प्रकाशक- 
श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचर्द्र शितावराय, 
जैन-साहित्योद्वारक-फड कार्याढ्य 
अमरावती (वरार) 


मुद्रक- 


मैनेजर 
सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमशवती, 
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4,५९7०॥/ ॥१॥ 
एजता। ए६१00९089079 हि एच छ५#86 शिव 8097 
शिषवाफा4 शिहता धर पिचाएए%ी॥ 
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त्/बश्फा रे स्फ्श्ण्य चओे ४2 
कक 67 77777%77 45774: %//९ 52 | 
घर 57 मैप 4न्रप्४ शनि फुलप पट ह व घर पी 7240:2%% हक कअ१०-० ० 2022: ८ गध्टी ॥ ले अपर 47% ७० आई 
ह0202»:22%00%:2/3:.227% कर ५६०० पंसनरत ते एप इमेत लि गा कक भराककषय उभर राशि हु अ>अ # दि कक कै फेम नया... 
सह यफे नीति तन परसीक्तेरतुसत्रिणाने सनिजिग्रभातिमाया केस्यधिपय गण कापर्गधरण्य फम्नेसाधन फुमे।यराउसप्राधाश्येननियसिलतल 
राननतेश्तिरिकार प्प्दिय रूम्दनसतीगनिसनस्पारियण्तायाअम्मसाधनस्वस्परशी रीनामव सीगसे शध्यल धतिगन्५ "रजुयरानुपर्पीय भाधाब्य 
जॉरपसिल तदाभेदे-पफ्ते' बपशसतोन्पायश्पितना०रूथनाह।दसाधनावस्प शीदैलाधुज्वते गभनग घदमि दुसमतेयापुससिरितियेदिपीतएपश्पती 
सरप्तन ग्रपिद्धिपापएफरयेःपशभसति फेनिड्रिए कु सामिस्पदेफे देषेचऋभोपाणन सलाभावण्टभे झोटिचजातिफर्मात्यद वा वरसि ताया नसन्प। 
सरीगरफ्त आपा़िपाशिधारि्ेबति प्टतारिशडिप पिपेणातेचसुएट्रियाकेस मचा पु गफिकादप उत्तद सहरहुरयसमस्महयश्मसपपवयायसखद 
भेषद्ष मरई!सरसकीडारेयाब्जररिथाजपा रकानिमापिषरापड्ियाए/मिवेत्पनीमरपस शपाबर/पिक्यवीसरफमपाएएि पत्तलाए एमियफु 
अ“ध्यच्पपच्यत तफ्या करणभाथन चछ्पु फुत चशुए पारनन्यतदेष्यारगदिलेफिपार/अोयप्छारश्पोके स्यारान स्वातभ्ययियफाया या अंनेसा 
'एएशुएपशपामि ऋनेन रर्ेलसुछुरएऐेमीति जतेडोएीतएभपउसुरिशिशबरएरुपेपागस्णेपायरामक्ताभायरचाससुस्नेसाएल्वाएईमाधेदेन 
कापा्बपेशेन्पइुपन्पमेनेलिदेण रर्मूसाधमपभगति र्दतत्मविप झायाएरपते व्यौद्रपा एप्स खातप्पदि व ए इएसणकेछ हुपएपति ध्यपतेरर्। पुरे 
सीन पत्० एसी शोएत्तसद्विप' नेसमि% ऐोतीजिलेज फ्क्रौरपय' शाण्‌ सणकणभाषान्यिनदिपनित 'सदादुडियिणडस्पंसेचछन्पिछष्यन मतसेव्मतिरिकि 
प्यटीप फेकनससीनिएतस्वानियसायाशासाधगलशप्प्दपुन्वपपूनि शाप्पनशुनिदाय' यराहुमप्याए। भावनाम्पैष्कीरनीमिसस्नदामेशेपपने औदासि 
अपन रिय भा पिडयम हिल रन प शक हक 8086 7९ घर ३०३ ४८३३१ ३ पक: रेप उनको ाक कक 
;ण्रेघि कि क्षप इॉलिप हे नल. जनस् कर )॥ 
इक“ मय ० 22:00 20224 0 7 
अष्यमर हु १4 एटा एरिया पेडरेरे शिरेमरे मे फेएर भगाने कवर पक (सो ०ज्ा लकदशका। ३व्वा पाए ऐप 
50467 7एशग्रोसेप्लमषएण कशेणएफ सपा कण (4४१०१ ग्रनपगिल्सतेतेकि 
पर शएपफ्माधुणल्नाउपेभरासप्सेमिसपपशिससानत्तात तस्पेप्रधनिम भरे” सतसतर्सझाप््न एतापपेप्णवभेम “ दैर्पीन ९ 4ीउरसिसष्याए्‌ श्ानासै नए 
त्पप्रेष्पाससग्पप्ए्दी पदिशेप्पमशियाएमानस मिए्यजाष्पततगणसम्मारएछपेणलिप्रट्यलप्माइशियेद सम्मारहोड पल भछसम एष्ट परथर्तिश्षिस 
अग्गरशपर हारा एश्पसग्भारशिएरिए ऋदतसाणर्यि ४शतिप्पशुसतण्धिप स्म्पप्रए य सपसासयता फ्िनिमिनरासीतिदेस स्वीयफसस्पग्रणीना 
भेपलबरनफतेप्ऐन्फनिशाबश्रद्सेगधर्णधुष्पक्ाभासशप्रोषादान रभर्गते सफाई एरेपपस्तु रणसन्पत्‌सस्स्वदियति्पजापबिदियतिरिशज 
नपम्नतता ओर प्रपिलषकेध्य २्रपिपलिप्मउजेपिफिशुस सजदस्स्भाइईछसमदात्तनबद्ाऐ प्पश्पसल्भार रे एरटिप ध्मपसेप्मत्पि सै०कताप्छा 
शिचमस्प्त्रीनाउश्सेरशापास8बजी सा” पौद धक्तपणासापाय सपुष्योटश!एतिपाण्मार्थ थाए सणुसाष्पतियो।एच्हीशानफ प्टन्माइजिसम्सा 
मिप्शदशिन्पर्दनद्सग्भाहरीसम राएमदासि २६ शुध्पानत्‌ फामदछाएन्यदिवततसरेस ४ वैरस बधेसफतानासपतानामपक्ताशपस्ताणातत 
राशएपर्चरघ॒उभते भरल्दित्तिये | भातुधे।त्तरष्परतेदेनभ्पभ्रपो गद्तीपिम तुष्याणारसमध्मादान्तर स्ूतेणनभैनन्‍्यतत एसर्चभपत्यातपततगा 
शुणस्पारश तरय चगब्श्नकिसुछ्तेपेलिशेप्पत्त उत्तरचदउततइानवपोश्तिसास्पेपसोयिकस्तमाजुयेश्तप्परलपिस जुप्याशामस्तिष्यमछगाद स्नु 
चेन्नशषपजयेमतचाएाश्तर प्रभशाध 'सापिखछआविरिधाहादिविफस्ते पत्तथद्राणा सरयावियमासापत सपिसमद्ेपसस्सत्वपसगारितिसक्षम 
फिडिधीयसेसास्पोषान्पयिकस्पेफ्रेए। समाछोप्पत लपेएनस्पुप गठन प्रणमदिकस्पेकरेप्रेपिशेपेप्पईत्मे पसरसे उ सत्तस्याएएपरितस्वीम पने 
हर 08०7-25 सेव 2२27९ फल ओरल ल करूत स्वामपष्यीएपे समुरवेः्पतोत्यनुफ़नच्पयशम्पत भम्पण्ए्रोभवियोधमक्रिपार 
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आअ अमराबतीकी प्रति | इसमें छूट हुए पाठ व सशोधन सहारनपुरकी प्रतिसे लिये गये हैं । 





ह 40४७७ 
॥६७सघममहिल्‍्ववार्सिगर शरपर्माधनिसका दा दशाफ्रास गाय जिर्निझयर न" सिड्मरीलसीगपदिय गया बससप्फाबनिः के 
चलयाएवर्क फेनलिनटी सणिजिय इश्ातिलिशतिएफमए २ नास्टचऊदिजावनियलियमलब्प४ईसणुतिल्या 
सितिह्नस्चरएमूज! प्रिय झुत दि समा सदर ० उयरागएम्दय पृ०तपिएंग विविद डिक्सिशयाविशिस्मसणा शीरुयापि 
कलशमा गएाहरनापमीयल | पसियलमउन्‍्धरमेए। परनद्‌गग्पारटाएजरसीसे सिद्धत्तभियसायर सम्द्रसा्कय 
शोमसमाओि ४ चत्ाचायिद्षण्क दूत इम्पथनेस्श यथयाःररति >०गति समय कर्य मिसिमभिश्नरस्सयादेत | पछग 
दकथन्‍ूआयतिप्म्ध्यनलि के सनकसपारिज््यनासे विशिफ्ट्सस्पदयरर वह्य्रियसायलत्यतानस्मल्यसरे ई सग 
लश्टिनिन्देऊ पारमाव्एएशसतहजकत्तार वायरि/कछण्ियका बसशाफियसस्यराररिया ७ अदिएगयमादइरियवर 
पर्यममऐएनट्रारिय उपा इरियाय/एएसरफति"पराहेजसिसप्यरसाइरियोयररगदीए छरणसकार एए्टापयत 
स्एड्डखचमार ठमकिख्रिस्चाएँ ए्ेसिउएए सन्क्रियाजरि गाए ए/ अ्रिसय सायाए शुमालीएनघसारूए मिवि कमनि 
देखम मरलाहिमिजदेज मरियाएँएएयकन्रारांत नशकारएगएं लखलएयत्तानकल्क्सत्तनद स्पमासियरोरि सेत्पदाणति 
क्ल्नएमयर/थशिर तियाणियिणदरिटिययलगालज्नरि त्तयंभाउ नामताया स्मवसाइयेम सरदार चाय गाल 
नलकायणभाड लत्थमगिज्दि अंए्श७9एपस्िप्नलेऊगलरुसे शाउसरूवट्गकिसडयी रदे उस्चरानगमधाउस्स 
सिस्तस्तखत्पायगमाएव परमौदी उच्तद हफ्दान सप्रर ?-गदसदेस्थीएओऊ-रति ऋर्णीभायआाने मन्दमातम्परभेव 
शति सिस्निएिसएखिनदिजिएफेवेयो ओमिच्वहिस एसपरथपयएा एपर्वशेतरयाल माव नगलमिदिडयारिय सत्य पद छिडे रु 
बेनाकनंलदशछ अज्च रूर्यातत्व तप्मिदितदोनिशयसानशिय' जुद्नियए/निपनण्िमंखेने दडडए कृपाए 7*दारे 'मादे 
'एकेएफम रमरदिशिरयोगणियो पाइडि-यए'पर एटि> दर्न परशिणासरेनेफडले तरेलम्यविएय्स प्राय * लित्मपरन 
अएसगर्‌ निकिसपन्फारखतयायरर दबम्मियवनाओ ए प्रेय मेसविय्वण्पति 5 दुर्वश्नेिय ००स पयर्ज सुट्ामगह भझून 


हू तट्टियरीतिस्य मनीयोर' ताभसन्येयात्सत्यमों गममोग्गिग: उत्तद राजानोसब्दमरगेत 
जगेनिएप्चश्वमएओरेए ततिवरीशिमोसे माउगयसपयनोसलि २ द्ाम्यासत्पगे घराभ्साव्यतिरिकतश सायनियय नामोय- 
42 ० “2&220824;8- #:/%5-046467&4७/6048# पद, लक नल (औी- 44000: 35४ 
चछ मलमआनभन्नयन्‍्पय चतननिव भत न शाह) फममनिओय तपाशोगक्‍्दननिवश्ञननसनसायोग्णेयों घगनो 
खोयः उन्‍नमाकारय भततिववसनस/ मेय सामनोग्यनोगोण तिव्रिधक्नवन्यनिरिफाज 4 एट्विचनतिबभसन्रर/्केग- 
अंसामभगोयसा योग प्राणसथेकरनक सुफटायनसामब्यापकत्वान्क छगमिरिनशेमखेडथावजजरर सन सायमगः 
34847 %64#:0. इुडमदासभमनयनः सरशायानध्यवसामच्याननिद्भननस सत्य नो घयन रति ध्मना तय्ननजतन 
स्ोग्यतासबिश्य सममीचीनएब अरक्रय एत्यरूखकेसऊंगी ओड यश लराशयोससऐंग ओोज्प लिए 
उबे व्यस्म्यशिसोज्क्सजेने २ 8“ कर +-4 के ००४०-२६ 8८१२३०२३४०नऑरट “पक हाट 2:55 गएप्ी 
जे उशमसत्णजी खाने फयए/ मिस ४२ सल्िनिड05फ्िम्पफुटि कायण्नोगिक्ेनलिति ० गनोयोगइसिक 
आअन्क्रलय मेने मकेजस, चनतस्त॒टसमिव्यक्तीक सायम्यस्थप यमत्तिषयते:कितत्सायान्यगितित्रेमनसन्सइ नस, 
झथल्फतयेजयस्नःखनोयोगय एविखियात जमलसतरेणपिमनरण्जरउत्ति है श्यते /तिविभ्षनन वतेनयन रूयोगोजन 
कोओनगरलि विदह्चित तन्निगि त्तनयन्मसवध स्थपरिस्पएरूलस्म वियक्षिप्तव्याऊ: ८ 84542. शत्यमनोमोगरुय सत्य त' हे 
8: /+:%% 0०3 सावाम्नासच्यलीयमसनेय्िपरव सत्य तमसआयानध्यवसा: ,नसझ्ायानध्थनसाथजन अली | 
ब सित्तिकेक्तलार्थाने स्माज्णोतरागरए क्यो षन्ट्सानिशयामावन्, नी थक र २] न सजक्षरत्वाडूनिरुस ततएनतदेकगेसला 
स्तृतस्मपविम्ययटत सनियेन्त ततन्यादित्याहि शरुन्यमोगवचनसलतस्तस्भध्वनेरयछ्तरत्पासिओ सा करस्वेच्रगतिनि 
गंतिकाकर्मन मे वन्तइचन नाशिमभायारुसम ने दि तिनेन्स जज वि श्ष्टन एटत्म कस पक्तिकद वकरमअतिआाशिसट ले 





आ आराकी प्रति | नीचेसे चोथी पक्तिम पाठ छूटा हुआ है। 





॥] 















श्रीथदलछंकित्िीबिवियमचितिरयंवाऋत्णचितियनएेयमेनतामएपनवत्डिनृएजज/छ एलेंसए 
से 24202 04050: 26:48“ #%7%4%०%१०४06 */ैैह | 
द्िद्ानीशती व्यिकायड एस्प्निकय तिखतशाननी रक्‍्मानसति परनार्धकए। मदित्र छछितृस्य॒रा । 
[ऐटरद्यप्फुडिजवसासएसन्अरगिनिपक्षालिव्याइऐ-घेचप्वज्ञाने भ वर्तेनाग|तजमि ध्याली दस ॥ 
अबपनेधिस्या सत्पव्तसासरनेतयोसत्रमितिनतिष्यालु कायवियरीगनिनिवेश ।सचगिध्यालाद्वेतजबलिं 
_ निश्वेद्वतत)समसश्विच/सासादनस्थाने वाउच्ञ दमशनिक्यने केहियाए अतत्ता न शिनिचित्कर्थक न 
निवति॥ओ्रकसाया खाशदव्रयाति तरसवा लत ना थवि गा मारवि जि पटक बक्से की तीखि। २7 | 
& मविकेश टवशववितिंअषि३ गण द्रुफादफिलियातएलिंनि करन मप्शितमितिजंयत रोज 
फमणिविश्वेन्‍्तामनितरेए दनस्वतिछहिताहित्तपशनिनिसपल्लेगतो ने सता द्िसय शान ब्वानअतिग। 
अगिए॥विमच् एाए सलियिक्ा एडी छवीसारुछस सगरडी वध एवाविक लिशियाएगक्रिसि ति तेदम । 
उतीवितिन्तातिन्न न्िव भव श्नो पशसामावास्फेपितवकिसिति न से सेवती दि चेन्दा तफ्तेभद आता ॥ 
मभावोह विशय का वेशवजत्यवि सतत पर्यधप्र्यत्ावस्थओ रति तस्यसले स्थादिव्याओंद्रितारीप्याइ का | 
हना्थमाहा तप्नताएं अत्यिश्रपज्तताएंटप्थि।एएअयस्यद्यरिदिवारकाएंविमियकानसकनिय 
लनेआवेट्पव्यविकललेप्लिनभणितयं।तफ्ेतोसविस्य सल्वादितिन सा मान्यके भना अविशेधेय्ववतिषट । 
न्यायानतापयात्रिविशिछ्देवनास्कत्वविभेय जि घधनमप्रिचपर्यात्त विशिष्टयितितती नाप यतिका 
रजीजिलिर/2एनी सम्यश्निष्फड धिल्ताव अतिपारजाशयह/सम्पानिष्कागण्गिए विकिविष्यएणए 
छा एमिव्काछि/आानिणि बोहिय एएए।स स्च्रिलाछि रागिस्दये/ह्वरए-रंअरख छा िएविकिसतन 8| 
हिएणएंविसेग एऐ एनिस्सगं॥तिह्टिविकरएग एण्टाए अषाऐेएविरकाएिना।एएइलनएकक्पनो] 


। 





क कारजाकी प्रति । पॉँचर्वी पक्तिमें पाठ छूटा हुआ है। 





स्व० सेठ हैराचन्द नेमीचन्द 








श्रीमत सेठ ल्क्ष्मीचन्दजी सेठ राजमल्जा बढ़जात्या 





स्व० सेठ रावजी सलागम दोसी 


सिंघई पत्नालालजी 


चित्र-परिचय 


१ स्व० सेठ हीराचनर नेमीचन्द, सोलापूर, जिन्होंने मूडविद्वीम सिद्धान्त- 
प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी सर्व प्रथम व्यवस्था की । 


२ रूव० दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जोहरी वम्बई, जिन्होंने सिद्धान्त- 
भ्रंथोंके उद्धारका से प्रथम प्रयत्न किया । 


३ श्रीमन्‍त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सितावरायजी, भेललसा, संस्थापक्र जैन साहित्य 
उद्धारक फंड । 


४ श्रीयुत वैरिस्टर जमनाप्रसादजी सव जज, जिन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीकों 
प्रोत्साहित करके उद्धारक फंडकी स्थापना कराई। 


५ श्रीयुक्त सेठ राजमलजी वडज़ात्या, भेलसा, जिन्होंने उद्धारक फंडढारा 
सिद्धान्त अंथोंके प्रकाशनकी प्रेरणा की | 


६ स्व० सेठ रावजी सखारामजी दोसी, सोलापुर, जो अभी अभी तक 
श्री महाघवल सिद्धान्तके उद्धारंके लिये प्रयत्नशील थे। 


७ श्रीमान सिंघई पन्नालाल वंसीलालजी, अमराबती, जिन्होंने धवल-जय- 
धवलकी प्रातिलिपियाँ कराकर मँगाई ओर संशोधन सम्पादन निमित्त 
संस्थांके सुपुदे की । 


पाक कथन 


घ-्दनिग्एसम्वदलत- 


यादशी भावना यस्य सिद्धि्भवति ताइशी । 


सन्‌ १९२४ में मेंने कारंजाके शाखमंडारोंका अवलोकन किया और बहांके ग्रेथॉकी 
सच्ची बनाई। वहां अपश्रश भाषाका बहुतसा अश्रुतपुर्व साहित्य मेरे दृष्टिगोचर हुआ | उसको 
प्रकाशम छानेकी उत्कठा मेरे तथा ससारके अनेक भाषा-कोविदोंके हृदयमें उठने छगी | ठीक 
उसी समय मेरी कारंजाके समीप ही अमरावती, किंग एडवर्ड कालेजमें नियुक्ति हो गई और 
मेरे संदेवके सहयोगी सिद्धांतशाल्ी प. देवकीनन्दनजीके समप्रयल्लले व श्रामान्‌ सेट 
गोपाल सावजी चबरे व बलात्कारगण मन्दिरके अधिकारियोंके सदुत्लाइसे उन अपश्रेश 
ग्रथोंके सम्पादन प्रफाशनका कार्य चछ पड़ा, जिसके फलस्वरूप पांच छह अत्यन्त मद्ृत्वपूर्ण 
अपस्रेश काव्योका अब तक प्रकाशन हो चुका हे । 


[कप _च + 


मड़विद्वीके धवर्ादि सिद्धान्त अथोकी कीर्ति में बचपनसे ही खुनता आ रहा हूं। 
३ 


सन्‌ १९२२ में मैने जेनसाहित्यका विशेपरुपसे अध्ययन प्रारम्भ किया, और उसी समयके 
लूगभग इन सिद्धान्त श्रयोँंकी हस्तलिखित प्रतियोंके कुछ कुछ प्रचारकी चर्चा सुनाई पढ़ने 
लगी। किन्तु उनके दर्शनोंका सौभाग्य मुझे पहले पहले तभी प्राप्त हुआ जब हमारे नगरके 
अत्यन्त धर्मोहुरागी, साहित्यप्रेमी श्रीमान्‌ सिंघई पन्नालालजीने धचछ और जयघवलकी प्रति- 
लिपियां कराकर यहांके जेनमन्द्रिसें विराजमान कर दी। अब हृदयमें चुपचाप आशा होने छूगी 
कि कभी न कभी इन प्रथोंकों प्रकाशम छानेका अवश्य सुभवसर मिलेगा | 


सन १९३३ के द्सिस्व॒र मासमें अखिल भारतंचर्पीय द्गिम्वर जैन परिपदृका वार्षिक 
अधिवेशन इद्रसीम हुआ और उसके सभापात हुए मेरे परमश्रिय मित्र बरिस्टर जमनाप्रसादजी 
सधृजज | पहले दिनके जलसेके पश्चात्‌ रातिके समय हम लोग एक कमरेमे बेठे हुए जैन साहित्यके 
उद्धारके विषयमें चचो कर रहे थे। जजसाहव द्निभरकी धूमधाम व दौड़ धूपते थंककर 
खुस्तसे लेटे हुए थे । इसी बीच किसीने खबर दी कि भेलसानिवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी भी 
अधिवेशनमें आये हुए है और थे किसी धार्मिक कार्यमे, सम्भवतः रथ चलानिमे, कुछ हरष्य 
लगाना चाहते है। इस खबरसे जजसाहबका चेहरा एकद्म चमक उठा और उनमें न जाने 
कहांकी स्फ़र्ति आ गई। वे हम छोगोसे बिना कुछ कहें सुने वहांसे चल दिये। रातके कोई 
एक बजे लोटकर उन्होंने मुझे जगाया और एक पुर्जा मेरे हाथमें दिया जिसमे सेठ लक्ष्मी- 
चन्द्रजीने साहित्योड्वारके लियि दस हजारके दानकी प्रतिज्ञा की थी। इस दानके उपलक्ष्यमें 
दूसरे दिन प्रातःकार उपस्थित समाजने सेठजीको श्रीमन्त सेठकी पदवीसे विभूषित किया। 


(२) 


आगामी गर्मीकी छुट्टियेंसि जज्लाहय छुझे छेकर भेलखा पहुंचे और चहां खेठ राजमलजी 
वडजात्या व श्रीमान तखतमलजी वकीलके सहयोगसे सेठजीके उक्त दानका टस्ट रजिस्टो 
करा लिया गया और यह भी निश्चय हो गया कि उस हव्यसे श्री धबलादि सिद्धान्तोंकि संशे- 
घन प्रकाशनका कार्य किया जाय | 


गर्मीके पश्चात्‌ अमराचती छोटने पर मुझे औरीमन्‍त लेठजीके दानपत्रकी सद्भावनाको 
कियात्मक रुप देनेकी चिन्ता हुई। पहली चिन्ता धचल जयघवरूकी प्रतिलिपि प्राप्त करने की 
हुई। उस समय इन पंथोंको प्रकाशित करनेके नामसे ही धार्मिक छोग चौके हे जाते ये 
और उस कार्यके लिये कोई प्रतिलिपि देनेके लिये तैयार नहीं थे । ऐसे सम्यमें श्रीमान खिघ 
पन्नालालजीने व अमरावती पंचायतने सत्साहस करके अपने यहांकी प्रतियोंका सदपयोग 
करनेक्की अनुमाति दे दी ! 


इन प्रतियक्ते सूक््मावक्लोकनलसे मुझे स्प्टठ हो गया कि यह कारये अत्यन्त कएसाध्य है 
क्योंकि अंथोंका परिमाण वहुत विशाल, विषय अत्यन्त गहन और दुरूह, भाषा संसक्तत मिश्रित 
प्राकृत, और प्राप्य प्रति बहुत अश्ुद्ध च स्खलय-मचुर बात हुईं। हमारे सम्मुख जो धवल 
और जयघवलकी प्रतियां थी उनमेसे जयधवलकी प्रति सीताशपम शाल्रीकी लिखी हुई थी 
ओर दूसरीकी अऐेक्षा कम अशुद्ध जान पड़ी। अतः मेने इसके प्रारस्भका कुछ अंश संस्कृत 
रूपान्तर और हिन्दी भाषान्तर सहित छपाकर चुने हुए विढानोके पास इस हेतु भेजा कि वे 
उसके आधारसे उक्त अंथथोके सम्पादत प्रकाशनादिके सम्बन्धरमें उचित परामश दे सकें। इस 
प्रकार मुझे जो सम्मतियां प्राप्त हो सकी उनपरले मेने सम्पादन कार्यके विपयमे निम्न 
निणय किये-- 

१ सम्पादन कार्य घवलासे ही प्रारम्म किया जाय, क्योंकि, रचना-क्रमकी दश्िसि तथा 
प्रचलित परंपरामें इसीका नाम पहले भाता है। 


२ मूलपाठ एकही प्रतिके भरोले न रखा जाय। समस्त पचलित प्रतियां एक ही 
आधुनिक प्रतिकी प्रायः एक दही दाथकी नकल होते हुए भी उनमेसे जितनी मिल सकें उनका 
उपयोग किया जाय तथा भूड़विद्वीकी ताइपत्रकी प्रततेसि मिक्ताच करनेका प्रयत्व किया जाय, 
और उसके अभावमे सहारनपरकी प्रतिके मिलानक्ा उद्योग किया जाय । 

३ भूलके अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद दिया जाय, कण्ेंकि, उसके जिना सब स्वाध्याय* 
प्रेमियोंकों अंथराजले लाभ उठाना कठिन है। संस्क्ृत छात्रा न दी ज्ञाय क्योंकि एक तो उससे 
पंधका कलेवर वहुत बढ़ता है, दुसरे उससे प्राृतके पठन पाठनका भ्चार नही होने पाता, 
क्योंकि, छोग उस छायाका ही आश्रय लेकर बैठ रहते हैं और प्राहतकी ओर ध्यान नहीं देंते, 
और तीसेरे जिन्हें संसक्षषका अच्छा शान है उन्हें मूलानुगामी अनुवादकी सहायतासे प्राकृतके 
समझनेमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। 


४. संस्कृत छाया द देनेसे जो स्थानकी दवत होगी उसमें अन्य प्राचीन जैन प्रथोर्मेसे 
तुलनात्मक टिप्पण दिये ज्ञांय । 


(३) 


५ ऐसे अ्रंथोंका सम्पादन प्रकाशन वास्वार नदी दोता, अतएय इस कार्यमें फोई 
ऐसी उतावली न की जाय जिससे ग्ंथकी श्रामाणिकता व शुद्धतामें ज्टि पड़े । 


६ शक्त कार्यमं जितना हो सके उतना अन्य विह्ाानोंका सहयोग प्राप्त किया ज्ञाय । 


इन निर्णयोंको सन्पुख रखकर मैंने सम्पादन कार्यकी व्यवस्थाका प्रयत्न किया। मेरें 
पास ते। अपने कालेजके देनिक कतव्यले तथा ग्रहस्थीकी अनेक चिन्ताओं और बिद्न- 
बाधाओंसे बचा हुआ ही समय था, जिसके कारण कार्य बहुत ही मन्द्गतिसे चल सकता 
था | अतणव एक सहायक स्थायी रूपसले रख लेनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। सन्‌ १०३४० मे 
बीनानिवासी प॑ वेशीधरजी व्याकरणाचार्यको मैंने चुला लिया, किन्तु लगभग एक माह काय 
करनेके पश्चात्‌ ही कुछ गाहस्थिक आवच्यकताके कारण उन्हें काये छोड़कर चले जाना पड़ा । 
तत्पश्चात्‌ साहूमल ( ज्ञांसी ) के निवासी प हीरालालजी शाखरी न्यायतीर्थकों घुलानेकी बात 
हुई। वे प्रथम तीच वर्ष उज्जैनमे रायबहादुर सेठ लालूचन्द्रजीके यहां रहते हुए ही कार्य करते 
रहे। किन्तु गत जनवरीसे वे यहां वुला लिये गये और तबसे वे इस कार्यम मेरी सद्ायता कर 
रहे' हैं। उसी समयसे बीना नियासी पं. फ़ूलचन्दरजी सिद्दान्तशाजीकी भी नियुक्ति करली गई 
है और वे भी अब इसी कार्येमें मेरे साथ तत्परतासे सलभ हैँ | सशोधन कार्यम यथावसर 
अन्य बिहानोका भी परामशे लिया गया है। 


प्राकृतपाठ सशोधनसस्वन्धी नियम हमने भेस कापीके दो सौ प्रष्ठ राजाराम कालेज 
कोल्द्पुरके अधमागधीके प्रोफेसर, दमारे सहयोगी व अनेक प्राकृत प्रंथोका अत्यन्त कुशछतासे 
सम्पादन करनेवाले डाक्टर ए एन. उपाध्येके साथ पढ़कर निःश्चित किये। तथा अलुवादके 
सशोधनम जैनघर्मके प्रफाण्ड चिद्ान्‌ सि शा. प देवकीनन्‍्दूनजीका भी समय समय पर 
साद्दाय्य लिया गया | इन दोने सहयोगियोंकी इ्लल निष्योज सहायताका मुझ पर बड़ा अनुप्नद्द 
है। शेष समस्त सम्पादन, प्र शोधनादि कार्य मेरे स्थायी सहयोगी पं, हीरालालजी 
शाल्ली व पं. फूलचन्द्रजी शास््रीके निरन्तर साहाय्यले हुआ है, जिसके लिये में उन सबका बहुत 
कृतक्ष हूं। यदि इस कृतिमें कुछ अछाई व सौन्दर्य हो तो वह सब इसी सहयोगका ही सुफल है। 


अब जिनके पूर्व परिश्रम, सहायता और सहयोगसे यद्द काये सस्पन्न द्वो रद्द 

् उनका हम उपकार मानते ढें। रालके दोषसे कहे! या समाजके प्रमाद्से, इन सिद्धान्त 
प्रथोंका पठन पाठन चिरकालसे विषच्छिन्न हो गया था। ऐसी अवस्थामें भी एकमात्र 
अचधिष्ट प्रतिकी शतात्दियोतक सावधानीसे रक्षा करनेवाले मूड़विद्रीके सम्मान्य भद्दारकजी 
हमारे महान उपकारी हुए हैं। गत पचास वषमें इन अर्थोक्तो प्रकाशमें छानेका महान प्रयत्न 
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करनेवाले सत्र सेठ माणिकचन्दूजी जबेरी, वस्वरई, मूलचन्दजी सोनी, अजमेर, व स्तर, सेट 
हीराचन्द नेमीचन्दजी सोलाएुरके हम अत्यन्त कृतन् दं। यह स्व॒ सेठ हाराचन्दर्जीके ही 


* भेरी गृहिणी सन्‌ १९२७ से हृदरोगसे ग्रप्तित हो गई थी। अनेक औपधि उपचार काने पर सी उसका 
यह रोग हृठाया नहीं जा सका, किन्तु धीरे धीरे बढ़ता ही गया ) वहुतबार मरणप्राय अवस्थामे बड़े महंगे इलाजोंके 


निमित्तसे प्राणरक्षा की गई। इसीप्रकार ग्यारह वे तक उसकी जोवनयात्रा चलछाई। अन्तत स्व १९३८ के दिसम्बर 
मास्े उसका चिरवियोग होंगया | 
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प्रयलका सुफल है कि आज हमें इन महान सिद्धान्तोंके एक अंशको सर्वसुलभ बनानेका 
सोभाग्य प्राप्त हो रद्य है। स्तर, लाला जस्बूग्रसादजी रलकी भी लक्ष्मी सफल है जो उन्होंने 
इन पंथोंकी एक प्रतिक्षिपिकों अपने यहां सुरक्षित रखनेकी उदारता दिखाई और इस प्रकार ' 
उनके प्रकट होनेमें निम्ित्त कारण हुए । हमारे विशेष घन्यवादके पात्र रब पं. गजपतिजी 
उपाध्याय और उनकी स्व भाया विदुपी लक्ष्मीयाई तथा पं, सीतारामजी शाद्री 
है जिन्होंने इन अंथोंकी प्रतिल्िपियोंके प्रचारका कठिन कार्य किया और उस कारण उन 
भाइयोके क्रोध ओर चिहठ्ेषकी सहन किया जो इन ग्ंथोके प्रकट होनेमें अपने घमकी द्वानि 
समझते दें श्रीमान, सिंघई पतन्नालालजीने जिस धार्मिक्ाव और उत्साहसे वहुत धन व्यय 
करके इन पंथोंकी प्रतियां अमराचर्तामें मंगाई और उन्हें संशोधन व प्रकाशनके लिये हमें 
भदान की उसका ऊपर उल्लेख कर द्वी आये हं। इस कार्यके लिये उनका जितना उपकार माना 
जाबे सब थोड़ा है। प्रिय खुदत्‌ बारे जमनाग्रसादजी सचजजका भारी उपकार है जो उन्होंने 
सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको इस साहित्योद्धार कार्यके लिये प्रेरित किया। वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक 
कार्यों सदैव कप्तानका कार्य किया करते है। श्रीमन्‍्त सेठ रक्ष्मीचन्द्रजी तो इस समस्त 
व्यकस्थाके आधार-स्तम्म ही हैं।आ्थिक संकटमय वर्तमान कारमें उनके हायस्कूल, छात्रवृत्ति, 
व साहित्योद्धार निमित्त दिये हुए अनेक बड़े बड़े दानोंद्वारा धर्म और समाजका जो उपकार 
दो रहा है उसका पूरा मूल्य अभी आंका नहीं जा सकता। वह कार्य कदाचित्‌ हमार्सी भावी 
पीढ़ीठारा ही सुचारुरूपसे किया जा सकेगा। सेठजीको उनके इन उदार कायमि प्रवृत्त 
कराने और उनका नियाह करानेवाले भेलसानिवासी सेठ राजमलजी बड़जात्या और श्रीमान्‌ 
तखतमठजी वकील दँ जिन्होंने इस योजनामें भी वड़ी रुचि दिखाई और हम हर प्रकारसे 
सहायता पहुंचाकर उपकूत किया। साहित्योड्धार्की इस्ट कमेटी सिं. पन्नालालजी, पं. 
देवकीनन्दूनजी व सेंठ राजमल्जीके अतिरिक्त भेलसाके श्रीयुत मिश्रीढालजी व सरखावा 
निवासी एं, जुगलकिशोरजी मुख्तार भी दें । इग्दोंने अस्तुत कार्यको सफल वनानेमें 
सदैव अपना पूरा योग दिया है। पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारसे दम सस्पादन कार्यमें विशेष 
साहाय्य मिलनेकी आशा थी, किन्तु हमारे दु्ोग्यले इसी वाच उनका खास्थ्य बिगड़ गया 
और हम डनके साहाय्यसे विछकुल वंचित रहे । किन्तु आगे संशोधन कार्यमें उनसे सहायता 
मिलनेकी हमें पूरी आशा है। जबसे इन त्रंथोंके प्रकाशनका निम्धय हुआ है. तबसे शायद्‌ ही 
कोई माह ऐसा गया हो जब हमारी समाजके अडितीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त त्रह्मचारी शीतल- 
प्रसादजीने हमें इस कार्यको आगे बढ़ाने और पूरा करनेकी प्रेरणा न की हो | धर्मप्रभावनाके 
ऐसे काययोकी सफल देखनेके लिये ब्रह्मचारीजीका हृदय ऐसा तड़पता है जैसे कोई शिक्षु 
अपने माताके दूधके लिये तड़पे। उनकी इस निरन्तर भ्रेरणाके लिये हम उनके 
बहुत उपकृत हैं। दम जानते हैं थे इतने कार्ययों सफल देख बहुत ही असन्न हंगि। 
सम्पादन व प्रकाशन सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयोंको सुलभानेमें निरन्तर खसाहास्य 
हमें अपने समाजके मद्दारथी साहित्यिक विद्वान्‌ श्रद्ेय पं, नाथूरामजी पेमीसे मिला ह। 
यह कहनेकी आवच्यकता नहीं कि प्रेमीजी जैन समाजमें नर्वीन थुगके साहित्विकोंके परछुल 
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स्फूर्तिदाता हैं। जिन जिन कार्योमें जिस जिस प्रकार हमने प्रेमीजीकी सदायता ली है और 
उन्हें उनकी चुद्धावस्थामें कप्ट पहुचाया दै उ्तका यहाँ विवरण न देकर इतना दी कहना वश है. 
कि हमारी इस कृतिके कलेवरमें जो कुछ उत्तम और खुन्दर है उसमें हमारे प्रेमीजीका 
अनुभवी और कुशल द्वाथ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे विद्यमान है। विना उनके तात्कालिक 
सत्परामर्श, सदुपदेश और सत्पाह/य्पक्रे न जाने हमारे इस कार्यकी क्या गति होती। 
जैसा भूमिकाले ज्ञात होगा, प्रस्तुत अंथके संशोधनमें हमें सिद्धान्तमवन, आरा, में 
महावीर ब्ह्मचयाश्रम, कार्जा, की प्रतियोसे वड़ी सहायता मिली है, इस देतु हम इन दोनों 
संस्थाओँंके अधिकारियोंके व प्रतिकी प्राप्तिमं सहायक प॑ के, भुजब॒ली शास्त्री व प्‌. देवकी- 
ननन्‍्दनजी शास्त्री फे बहुत छृतश्ञ हैं। जिन्‍्दोंने हमारी प्रश्नावल्लीका उत्तर देकर हमें मूड़विद्रासि 
व तत्पश्चाल्‌ सहारनपुरसे प्रतिलिपि वाहर आनेका इतिहास लिखनेमें सहायता दी! उनका हम 
बहुत उपकार भानते हैं। उनकी नाम/वली अन्यत्ञ प्रकाशित दै । इनमें श्रीमान सेठ 
रावजी सखारामजी दोशी,* सोलापुर, प, छोकनाथजी शास्त्री, मड़विद्री, व श्रीयुक्त 
नेमिचन्द्रजी वकील, उलमानाबद॒क। नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमराबतीके खुप्र(खिद्ध, पवीण 
ज्योतिर्षिद्‌ श्रीयुक्त प्रेमशंकरजी दबेकी सद/यतासे ही हम घवलाकी प्रशस्तिके ज्योतिष 
सम्बन्धी उल्लेखोंकी छानबीन और संशे।धन करनेमे समर्थ हुए हैं। इस द्वेतु हम उनके बहुत 
कृतश्ञ हैं। इस ग्रथका मुद्रण स्थानीय 'सरखती प्रेसमें ! हुआ है । यद्द कचित्‌ दी होता है कि 
सम्पादकको प्रेसके कार्य और बिशेषतः उत्तकी मुठ्रणकी गाते और चेगसे सन्तोष हो। किन्तु 
इस प्रेपके मैनेजर मि ट। एम्‌ पार्ाछको हम हार्दिक घन्यवाद्‌ देंते हैं कि उन्दोंने हमारे 
कार्यमें कभी अध्षन्तोषका कारण उत्पन्न नहीं होने विथ। और अदप समयमें ही इस अंथका 
मुद्रण पूरा करनेमें उन्होंने व उनके कर्मचारियोंने वेहद्‌ परिश्रम किया है | 


इस वक्तव्यकों पूरा करते समय हृदयके पावित्य और दृढ़ताके लिये हमारत ध्यान पुनः 
हमारे तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर व उनकी घधरखेन, पुष्पदूना और भूतबलितकक्ी आचाये- 
परस्पराकी ओर जाता है जिनके प्रसाद-लवसे हमें यह साहित्य प्राप्त हुआ है। तीर्थकरों 
ओर केवलज्ञानियोंका जो विश्वव्यापी ज्ञान हादशांग साहित्यमें अ्रथित हुआ था, उससे सीधा 
सम्बन्ध रखनेव/ला केवल इतना ही साहित्यांश बचा है. जो! धवल, जयधवकू व महाधवलू 
कहलानिवाले प्रथम निवद्ध हे, द्गिम्बर मान्यतानुसार शेष सब कालके गालमें समा गया। 
किन्तु जितना भी दोष बचा है वह भी विषय और रसचनार्के दृष्टिले हिमाचछ जेसा विशाल 
और महोद्धि जैसा गंभीर है। उसके विवेचनकी खूद््मता और प्रतिपद्नके विस्तारको 





* इसके छपते छपते हमे सप्ाचार पिला है कि दोशीजाका २० अक्टूबरकों स्वर्गवास हो गया, इसका हमे 
अत्यन्त शोक है | हमारी सप्राजका एक भारी कर्पठ पुरुषरत उठ गया | 
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देखनेसे हम जैसे अल्प-ज्ानियोंकी बुद्धि चकरा जाती है और अच्छे अच्छे विद्ध।नोंका भी गर्ष 
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खत होने छगता है। हम ऐसी उच्च और [विपुल साहित्यिक सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हैं 
इसका हमें भारी गौरव है। 


जे अ इस गोौरवकी वस्तुके एक अंशको श्रस्तुत रूपमें पाकर पाठक प्रसन्न दोंगे। किस्तु 
इसके तैयार करनेमें हमें जे! अनुभव मिला है उससे दमारा हृदय भीतर हो भीतर खेद 
ओर विषादके आवेगसे रो रहा दे । इन खिद्धान्त अंथोमि जो! अपार ज्नतनिधि भरत हुई है 
उसका गत कई शताब्दियोमें हमारे साहित्यको कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि, इनकी 
एकमात्र प्रति किसीम्रकार तालोंके भीतर बन्द होगर और अध्ययनकी वस्तु न रहकर 
पूजाकी वस्तु बन गई। यदि ये प्रेथ साहित्य-क्षेत्रम प्रस्तुत रहते तो उनके आधारले अवतक 
न जाने कितना किस कोटिका साहित्य निर्माण हो गया होता और हमारे साहित्यकी कौनसी 
द्शि घ गति मिल गई होती । क्रितनी ही सैद्धान्तिक ग़ुत्थियां जिनमें विद्धत्समाजके समय 
और शक्तिका न जाने कितना हृ/स द्वोता रहत/ है, यहां खुलझ्षी हुई पड़ी दें। ऐसी विशाल 
सम्पत्ति पाकर भी हम द्रिद्री ही बने रहें और इस दरिद्रताका सबसे अधिक सन्‍्ताप और 
दुःख हमें इनके संशोधन करते समय हुआ। जिन प्रतियोंकों लेकर हम संशोधन करने बैठे वे 
श्रुट्ियों और स्खलनोंसे परिपूर्ण हैं। हमें उनके एक एक शब्दके संशोधनार्थ न जने कितनी 
मानालिक कसरतें करनी पड़ी हैं और कितने द्नोंतक रातके दे! दो बजे तक बैठकर अपने 
खूनको खुखाना पड़ा है। फिर भी हमने जो संशोधन किया उसका सोलहों आने यह भी 
चिश्वास नही कि वे ही आचार्य-रचित शब्द हैं । और यह सब करना पड़ा, जब कि झूडविद्रीकी 
आर्य प्रतियोंके इृष्टिपात मात्नले संभवतः उन कठिन स्थछोंका निर्विवाद रूपसे निणय 
हो सकता था। हमें उस महुष्यके जीवन कैसा अनुभव हुआ जिसके पिताकी अपार कमाईपर 
कोई ताला लगाकर बैठ जाय और चद्द खय॑ एक एक डुकड़ेके लिये दर दर भीख मांगता फिरे। 
और इससे जो द्वानि हुई वह किसकी ? जितना समय और परिश्रम इनके संशोधनमे खज्े हे। 
रहा है उससे मूल प्रतियोंकी उपकृत्धिमें व जाने कितनी साहित्यसेत्र हो सकती थी और 
समाजका उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही! सम्य और शक्तिग्ने अपब्ययसे समाजकी 
गति रुकती है। इस मंदगतिले व जाने कितन! खप्तव इन प्ंथोके उद्धारमें खबे होगा] यह 
समय साहित्य, कला व संस्क्ृतिके लिये बड़े संकटका है। राजनैतिक विप्लवले दजारें वर्षोकी 
सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित्‌ मिनटों मस्मसात्‌ दो खकती है | देव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा 
ही संकट यहां भा गया तो ये दादृशांगवा्णीके अवशिष्ट रूप फिर कहां रहेंगे ! दृब्श, चीन 
आदि देशोंकि उदाहरण हमारे सब्पुख हैं। प्राचीन प्रतिमाएँ खण्डित हो जानेपर नई कमी भी 
प्रतिष्ठित हो सकती हैं, पुराने मलन्द्र जीप होकर गिर जानेपर नये कभी भी नि्मोण कणकर 
खड़े किये जा सकते हैं, धमेके अजुयायियोंकी संख्या कम होनेपर कदाचित्‌ प्रच(रदरा बढ़ा 
जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचारयोके जे! शब्द प्रेथोमें श्रथित हैं. उनके एकवार नष्ट दो 


(७) 


जौनपर उनका पुनरुद्धार सर्वथा असम्भव है। क्‍या छाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे 
० चर 

द्वादशांग श्रुतका उद्धार किया जा सकता दे ! कभी नहीं। इसी कारण सर्जाव देश, शप्टू और 

समाज अपने पूर्व साहित्यके एक एक ठुकड़ेपर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते हैं। 


यद्द ख्याल रहे कि जिन उपायोसे अभीतक भ्रंथ रक्षा होती रही, वे उपाय अब कार्यकारी नहीं। 
संद्वारक शक्तिने आजकल भीषण रूप घारण कर लिया है। आजकल साहित्य रक्षाका इससे 
यढकर दूसरा कोई उपाय नहीं कि पंथोंकी दजारों प्रातियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जांय ताकि 
किसी भी अचस्थामें कहीं न कद्दीं उनका अस्तित्व घना ही रहेेगा। यह हमारी श्वत-मक्तिका 
अत्यन्त चुद्धिहीन खरूप है. जो दम ज्ञानके इन उत्तम संग्रहोंकी ओर इतने उदासीन हैं और 
उनके सर्वेथा विनादका जोखम लिये चुपचाप वेठे हैं। यह प्रश्न समस्त जैन समाजके लिये 
विचारणाय है। इसमें उदासीनता घातक है। हृदयके इन उद्धारोंके साथ अब में अपने 
प्रकूकथनकी समाप्त करता हू और इस पंथको प/ठकोंके हा्थोर्मे सॉपता हूँ । 


किंग एडवर्ड कालेज, 
अमरावती- 
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ररालाल जैन, 


2. । 
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१. श्री धवलादि ऐिड़ान्तोंके प्रकाशमें आनेका इतिहास 


घुना जाता है कि श्री धवरछादि सिद्धान्त प्रथोंकोी प्रकाशर्मे छाने और उनका उत्तर 
मारतमें पंठनपाठनद्वारा प्रचार करनेका विचार पडित ठोडरमछजीके समयमें जयपुर और 
अजमेरकी ओरसे प्रारम हुआ था | किंतु कोई भी मह्दान्‌ कार्य छुसपादित होनेके लिये किसी 
महान्‌ आत्माकी वाट जोहता रहता है | बम्बईके दानवीर, परमोपकारी स्व. सेठ माणिकचंदजी 
जे पी का नाम किसने न सुना होगाः आजसे छप्पन वर्ष पहलछे वि स, १९४० (सन्‌ 
१८८३ ६ ) की बात है। सेठ जी सध छेकर मूडबिद्रीकी यात्राकों गये ये। वहा उन्होंने 
र्ममयी ग्रतिमाओं और घवलछादि सिद्धान्त प्रंथोंकी ग्रतियोंके दर्शन किये। सेठजीका ध्यान 
जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओंकी ओर गया, उससे कहीं अधिक उन अ्रतियोंकी ओर आकर्षित 
हुआ । उनकी सूक्ष्म धर्मरक्षक दृश्टिसे यह वात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियोंके ताडपन्र जीण 
हो रहे हैं | उन्होंने उस समयके भद्दरकजी तथा वहाके पंचोंका ध्यान भी उस ओर दिलाया 
और इस बातकी पूछताछ की कि क्‍या कोई उन म्रंथोंकी पढ़ समझ भी सकता है या नहीं * 
पच्चोने उत्तर दिया “हम छोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्मको सफल मानते 
है । हां, जैनविद्दी ( श्रवर्णवेलगुल ) में तक्मसूरि शात्री है, वे इनको पढ़ना जानते हैं” । यह 
सुनकर सेठजी गभीर विचारमें पड़ गये | उस समय इससे भ्रधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके 
मनमें सिद्धान्त प्रथोंके उद्धारकी चिन्ता स्थान कर गईं | 


यात्रासे लौटकर सेठजीने अपने परम सहयोगी मित्र, सोलापुरनिवासी श्री सेठ हीराचन्द 
नेमचन्दजी को पत्र लिखा और उसमें श्री घवलादि प्रथोंके उद्धारकी चिन्ता प्रगट की, तथा स्वयं 
भी जाकर उक्त प्रंथोंके दर्शन करने और फिर दद्धारके उपाय सोचनेकी प्रेरणा कौ | सेठ 
माणिकचदजीकी इस इच्छाको मान देकर सेठ हीराचदजीने दूसेरे ही वर्ष, अर्थात्‌ वि, से. 
१९४१ (सन्‌ १८८४ ) में स्वयं मूडविद्वीकी यात्रा की । वे अपने साथ श्रवर्णवेलगुलके पण्डित 
ब्रक्षसूरि शाज्लीकों भी के गये । अहसूरिजीने उन्हें तथा उपस्थित सज्ननोंको श्री धवढ सिद्वान्तका 
मंगछाचरण पढ़कर घुनाया, जिसे सुनकर वे सब्॒ अतिप्रसन्न हुए। सेठ हीराचंदर्जाके मनमें 
सिद्धान्त प्रथोंकी प्रतिलिपि करानेकी भावना दृढ़ हो गई और उन्होंने ब्ह्मसूरि शा्त्रीसे प्रतिकिपिका 
कार्य अपने द्वाथमें लेनेका आम्रह किया | वहांसे छौठकर सेठ हीराचदजी बम्बई आये थर 
सेठ माणिकचंदजीसे मिलकर उन्होने ग्रथोंकी प्रतिलिपि करानेका विचार पक्का किया । किंतु उनके 


(२) 


वहांसे लौटनेपर वे तथा सेठ माणिकचंदजी अपने अपने व्यावसायिक कार्येमें गुंथ गये और 
का हूँरे पप ९, प 
कोई दश वपतक प्रतिलिपि करानेकी बात उनके मन ही रह गई | 


इसे। बीचमें अजमेरनिवासी श्रीयुक्त सेठ मूलचंदजी सोनी श्रीयुक्त प, गोपाल्दासजी 
ब्रैयाके साथ मूडबिडीकी यात्नाकों गये | उस समय उन्होंने सिद्धान्त ग्रथेके दशनकर बहाके पद्चों 
ओर ब्रह्मसूरे शाज्रोके साथ यह बात निश्चित की कि उन ग्रन्थोंकी प्रतिलिपिया की जाय | तद- 
नुसार ढेखनकार्य भी प्रारंभ हो गया | यात्रासे छौटते समय सेठ मृठचढजी सोनी सोटापुर और 
बम्बई भी गये और उन्होंने सेठ हीराचंदजी व माणिकचदर्जीको भी अपने उक्त कार्यकी सूचना दी, 
जिसका उन्होंने अनुमोदन किया | श्रीमान्‌ सिंघई पत्नाछछजी अमरावतीवाछोंसे ज्ञात हुआ है कि 
जब्र उनके पिता स्व० सिंधई वंशीछालनी स १९४७ ( सन्‌ १८९० ) के ठगभग मृडविद्वीकी 
यात्राकों गये थे तव तह्मसूरि शात्त्री द्वारा ठेखनकार्य प्रारंभ हो गया था | किंतु छगभग तीनसौ 
इकोक प्रमाण प्रातिलिपि होनेके पश्चात्‌ ही वह कार्य बन्द पड़ गया, क्योंकि, सेठजी वह प्रतिलिपि 
अजमेरके लिये चाहते थे और यह बात मृडविद्धाके भट्टारकजी व पर्चोको इष्ठ नहीं थी | 


इसी विपयको लेकर से० १९७२ (सन १८९७५) में सेठ माणिकचंदजी और सेठ 


हीराचंदजी के बीच पुनः पत्रव्यवहार हुआ, जिसके फलरवरूप सेठ हौराचंदजीने प्रतिलिपि 
करानेके खर्चके लिये चन्दा एकत्र करनेका बीडा उठाया | उन्होंने अपने पत्र जैनबोबकमें सौ सौ 
रुपयोंके सहायक बननेके लिये अर्पाल निकालना प्रारम कर दिया । फ़लतः एक वर्षके भीतर 
चौदह हजारसे ऊपरके चन्देकी रवीकारता आगई । तव सेठ हीराचढर्जाने सेठ माणिकचंदजीको 
सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ह्मतूरि शाख्रीसे एकसे पन्‍्चौस ( १२७) रुपया मासिक बृत्तिपर 
प्रतिलिपि करानेकी बात पक्की होग३ | उनकी सहायताके लिये मिरजनिवासी गजपति शात्री भी 
नियुक्त कर दिये गये । ये दोनों शात्री मृडबिद्री पहुंचे और उसी वर्षकी फाल्गुन शुक्‍्छा ७ बुध- 
वारको ग्रेयकी प्रतिलिपि करनेका कार्य प्रारम हो गया | उसके एक माह और तीन दिन परचात्‌ 
चैत्र शुक्ठा १० को बक्मसूरि शात्रीने सेठ हीराचढजीकों पत्रद्वारा सूचित किया कि जयधवढके 
पन्द्रह् पत्र अर्थात्‌ लगभग १५०० इलोकोंकी कापी हो चुकी । श्सके कुछ ही परचातू ब्रह्मसूरि 
शास्री अस्वस्थ हो गये और अन्तत, स्वर्गबासी हुए । 


ऋ्रह्मसूरि शास््रीके पश्चात्‌ गजपति शा्तीने प्रतिछेशनका कारये चाह खखा और छा- 
भग सोलह वर्षमं धवछ और जयधवलकी प्रतिलिपि नागरी लिपिम पूरी की । इसी अवसर मृडवि- 
द्रीके पण्डित देवराज सेठी, शातप्पा उपाध्याय तथा त्र्मव्य इद्रद्ारा उक्त ग्रथोंकी कनाडी ।हिपिमें 
भी प्रतिलिपि कर छी गई | उस समय सेठ हीराचंदजी पुनः मृडविद्गी पहुंचे और उन्होंने यह इच्छा 


(३) 

प्रगट की कि तीसेरे प्रंथराज महाघवलकी भी प्रतिलिपि हो जाय और इन प्रैंथोंकी घुरक्षा तथा 
पठनपाठनरूप सदुपयोगके लिये अनेक प्रतिया कराकर मिन मिन्न स्थानोमें रक्‍्खी जावे । किंतु 
इस बातार भद्नरकओ व पचढोग राजी नहीं हुए । तथापि महाववछकी कनाडी प्रतिलिपि पडित 
नेमिराजजी द्वारा किये जानेकी व्यवस्था करा दी गई । यह कार्य सन्‌ १९१८ से पूर्व पूर्ण हो 
गया | इसके परचात्‌ सेठ हीराचदजीके प्रयत्नसे महाघवछकी नागरी प्रतिलिपि प छोकनाथजी 
शाज्षौद्दार छगभग चार वर्पमें पूरी हुई । इसप्रकार इन प्रथोंका प्रतिलिपि कार्य सन्‌ १८९६ से 
१९२२ तक अर्थात्‌ २६ वर्ष चछा, और इतने समयमें इनकी कनाडी लिपि प, देवराज सेठी, 
प. शातप्पा इन्द्र, प बदह्यग्य इन्द्र तथा प नेमिराज सेठी द्वारा, तथा नागरी ढिपि पे, अक्मसूरि 
शास्त्री, प. गजपति उपाध्याय और प. छोकनाथजी शास्त्री द्वारा की गई। इस कार्यमें छणभग 
वीस हजार रुपया खचच हुआ । 


घचल और जयघचलकी प्रतिके बाहर निऋलनेका इतिहास 


£ 5७ (७ 


घवछ और जयधवलूकी नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपति उपाध्यायने गुप्त- 
रीतित उनकी एक कनाडी प्रतिलिपि भी कर डी और उसे अपने ही पास॒रख लिया । इस 
कार्य में विशेष हाथ उनकी विदुपी पत्दी लक्ष्मीवाईका था, जिनकी यहे 7बछ इच्छा थी कि इन 
प्रंथोके पठनपाठनका प्रचार हो | सन्‌ १९१५ में उन प्रतिलिपियोंको लेकर गजपति उपाध्याय 
सेठ हीराचंदजीके पास सोलछापुर पहुचे और न्योछावर देकर उन्हें अपने पास रखनेके लिये कहा | 
किंतु क्षत्जीचे उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया, तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ 
माणिकचदजी को भी लिख दिया कि थे भी उन प्रतियोंकी अपने पास न रक्खें | उनके ऐसा 
करनेका कारण यही जाना जाता है कि वे मृडविद्वौसे वाहर प्रतियोंको न छे जानेके लिये 
मूडबिद्रेके पर्चा और मद्मारकजी से वचनबद्ध हो चुके ये | अतख् प्रतियोंके प्रचारकी भावना 
रखते हुए भी उन्होंने प्रतियोंकी अपने पास रखना नेतिक दृश्टिसि उचित नहीं समझा। तब गजपति 
उपाध्याय उन प्रतियोंकों छेकर सहारनपुर पहुंचे, और वहा श्री छाढा जम्बूप्रसादनी रईसने 
उन्हें ययोचित पुरस्‍कार देकर उन प्रतियोंको अपने मदिरिजोम विराजमान कर दिया । 


गजपति उपाध्यायने छाछाजी को यह आश्ासन दिया था कि वे सवथ उन कनाडी 
प्रतियोंकी नागरी छिपि कर देंगे। किंतु पुत्रकी बीमारीके कारण उन्हें शीघ्र घर छौठना पष्ठा | 
पश्चात्‌ उनकी पष्नी भी बीमार हुई और उनका देहान्त हो गया। इन संकोंके कारण 
उपाध्यायजी फिर सहारनपुर न जा सके और सन्‌ १९२३ में उनका भी शरीरान्त हो गया । 
छालाजीने उन प्रेयोंकी नागरी प्रतिलिपि पण्डित विजयचंद्रप्या और प॑ सीताराम शाज्षौके दाग 
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कराई । यह कार्य सन्‌ १९१६ से १९२३ तक संपन्न हुआ । सन्‌ १९२४ में सहारनपुखाढोने 
मूडविद्रेके पं, छोकनाथ जी शात्रीको वुछाकर उनसे कनाडी और नागरी ढिपियोंका मिलान 
करा लिया | 


० 8] 


सहारनपुरकी कनाडी ग्रतिकी नागरी लिपि करते समय प॑ सीताराम शातत्रीने एक 
और कापी कर छी और उसे अपने ही पास रख लिया, यह छाल प्रयुम्नकुमारजी रईस, 


(9 


सहारनपुर, की सूचनासे ज्ञात हुआ है। पर यह भी सुना जाता है कि जिस समय पे 
विजयचंद्रब्या और प॑ सीताराम शात्री कनाडीकी नागरी प्रतिलिपि करने बेठे उस समय पं 
बिजयचंद्रय्या पढ़ते जाते थे और पं, सीताराम शात्री सुदिधा और जल्दीके लिये कांगजके खरोपर 
नागरीमें लिखते जाते ये | इन्हीं खरोंपरस उन्होंने पीछे शात्राकार प्रति सावधानीसे लिखकर 
छालछाजीको दे दी, किंतु उन खरोंको अपने पास द्दी रख लिया, और उन्हीं खरोपरसे पीछे 
सीताराम शाज्बीने अनेक स्थानोंपर घवछ जयववर की डिपियां करके दीं। वे ही तथा उन परसे 
की गईं प्रतिया अब अमराबती, आरा, कारंजा, दिल्ली, बम्बई, सोलापुर, सागर, झाल्रपाठन, 


इन्दौर, सिंवनी, ब्यावर, और अजमेरमें विराजमान है | 
पे, गजपति उपाध्याय तथा पे. सीताराम शास्त्रीने चाढ्े जिस भावनाक्ष उक्त कार्य 
किया हो और मे ही नीतिकी कसौठी पर वह कार्य ठीक न उतरता हो, किंतु इन महान्‌ 
सिद्धान्त प्रयोकों सैकड़ों वर्षोके कैदसे मुक्त करके विद्वत्‌ ओर जिज्ञाछु संसारका महान्‌ उपकार 
करनेका श्रेय भी उन्हींको है | इस प्रसंग मुझे गुमानी कबिका निम्न पथ याद आता है-- 
पूर्वनशुद्विमिपादू भुवि गंगां प्रापितवान्‌ स भगीरथभूप, । 
बन्धुरमूजगतः परमोज्सी सज्ञन है सबका उपकारी ॥ 


(*५), 


सिद्वान्त प्रथोंकी प्रतियोंका इतिहास सम्रह करनेके लिये हमने जो श्रइनावडी प्रकाशित 
की थी उसका जिन अनेक महानुभावोंने सूचनात्मक उत्तर भेजनेकी कृपा की । हम उन्हीं उत्तरोंके 
आधाससे पूर्वोक्त इतिहाप्त प्रस्तुत करनेंमे समर्थ हुए, इस हेतु हम इन सजनोंका आमार मानते हैं । 


धवलादि सिद्धान्त ग्रथोंकी प्रति-उद्धारसबन्धी प्रश्नावहीका उत्तर भेजनेवाले सजनोंकी 


नामावली --- 


१ श्रीमान्‌ सेठ रावजी सखारामजी दोशी, सोलापुर 


२ 
रे 


मम 
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११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९ 
१७ 


छाल ग्रयुम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर 

पडित नाथुराम जी प्रेमी, वम्बई 

पं. छोकनाथजी शात्लरी, मंत्री, वीर्बाणी सिद्धान्त मवन, मृडविद्री 
त्र॒ शीतठग्रसादजी 

प. देबकीनन्दनजी सिद्धान्तशाक्षी, कारंजा 

सिंघई पन्नाठालजी वशीढालजी, अमराबती 

पं, मक्खनलालजी शात्री, मेरेना 

पं. रामप्रसादजी शात्वी, श्री, ऐ पन्नाछाछ दि. जैन सरस्वती भवन, बग्बई 
पं, के भुजवलीजी शात्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा 

पं, दयाचन्दजी न्यायातीर्थ, तत्त्वीतुधातरागेणी पाठशाढ, सागर 
सेठ बीरचंद कोदरजी गांवी, फठटन 

सेठ ठाकुरदास भगवानदासजी जब्हेरी, वम्बई 

सेठ मूलचन्द किशनदास जी कापड़िया, सूरत 

सेठ राजमल जी व॑डजाला, मेंल्सा 

गाधी नेमचद बालचंदंजी, वैंकील, 3ंपमानावाद 

बावू कामताप्रसादजी, सम्यादक वर, अलौगंज॑ 


(६) 
२, हमारी आदश प्रतियां 


१. धबलादि सिद्धान्तप्रयोंकी एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देशके मडविद्धी 
नगरके गुरुषसदे नामक जैन मंदिरंभ वहाके भट्टारक श्रीचारुकीतिजी महाराज ता जैन 
पंचोंके अषिकारमें है। तीनों प्रथोंत्री प्रतिया ताडपत्र पर कनाडी लिपिमें है। धवराके 
ताडपत्रोंकी लम्बाई छगभग २। फुट, चौड़ाई ३ इंच, और कुछसंस््या ५९२ है। यह प्रति 
कब॒की लिखी हुई है इसका ठीक ज्ञान श्राप्त प्रतियों पर से नहीं होता है । किन्तु लिपि प्रार्चन 
कनाडी है जो पाच छैसौ वर्षोसते कम ग्रार्चन नहीं अनुमान की जाती | कहा जाता है कि ये 
सिद्धान्त प्रंथ पहले जैनबिद्री अर्थात्‌ श्रवणबेलगोछ नगर के एक मंदिरजी में विराजमान थे । इसी 
कारण उस मंदिरकी अभी तक “ सिद्धान्त बस्ती ? नामसे प्रसिंद्रि दे । वहा से किसी समय ये 
ग्रंथ मूडविद्री पहुचे | ( एपीम्राफिआ कनोटिका, जिल्द २, भूमिका पृ २८ ), 


(७ (७ /७ 


२. इसी प्रतिकी घबलाकी कनाडी प्रतिलिपि पं॑० देवराज सठी, शान्तप्पा उपध्याय 
और त्रह्मस्य इन्द्र द्वारा सनू १८९६ और १९१६ के बीच पूर्ण की गयी थी | यह ढगभग ! 
फुट २ इंच लम्बे और ६ इंच चौडे काइ्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर है। यह भी मूडविद्री 
के गुरुषर्सदि मदिर में सुरक्षित हैं | 

पी 


३. धवलाके ताडपत्रोंकी नागरी अ्रतिरिपि पं ० गजपति उपाध्याय द्वारा सन्‌ १८९६ 
और १९१६ के बीच की गई थी | यह प्रति १ फुट ३ इच ढम्बे, १० इंच चौड़े काक्मीरी 
| 4७ ॥ कम" बी ० 


कांगज के १३२३ पत्रों पर है | यह भी मृडविद्वी के गुरुवसदि मंदिरमें सुरक्षित है | 


४, मूडविद्रकि ताडपत्रों पससे सन्‌ १८९६ और १९१६ के वीच प॑. गजपति 
उपाध्याथने उनकी विदुपी पत्नी छक्ष्मीचाई की सहायतासे जो प्रति गुप्त रीतित की थी वह आएु- 
निक कनाड़ी ढिपिमें कागजपर है। यह प्रति अब सहारनपुरमें छाझ प्रयुन्तकुमारजी रईसतके 
अधिकारमें है । 

५, पू्वोक्त नं, 2 की अति कौ नागरी अतिलिपि सहारनपुर में प. विजयचंद्रया और 
पै, सीतांरामशार्सीके द्वारा सन्‌ १९१६ और १९२१४ के वीच कराई गई थी। यह प्रति १ फुट 
हम्बे, ८ इंच चौड़े कागजके १६५० पत्नोपर हुई है | इसका ने. 2 की कनाड़ी ग्रतिस मिलान 
धूडविद्री के पं, छोवीनायजी शाल्रौद्वार! सन, १९१४ में किया गया था| यह प्रति भी उत्त 
छाछाजीकें ही अधिकार है | 


(७) 
& पूर्वोक्त न ५ की नागरी प्रतिलिपि करते समय प. सीताराम शा्ीने एक ओर नागरी 


प्रतिलिपि करके अपने पास रख ली थी, ऐसा श्रीमान्‌ छाला ग्रदुम्नकुमारजी रईस, सहारनपुर, की 
सूचनासे जाना जाता है । यह प्रति अब भी प सीताराम शाज्रीके अधिकारमें है । 


७ पूर्वोक्त न ६ की ग्रतिपरस ही सीताराम गात्वीने वे अनेक प्रतिया की है जो अब 
कारजा, आरा, सागर आदि स्थानों मे विराजमान है | सागर की प्रति १३॥ इच ढठम्बे ७॥ इच 
चौडे कागज के १५९६ पत्रोंपर है | यह प्रति सत्तकंसुधातरगिणी पाठ्शाछा, सागर, के चैत्याल्यमे 
विराजमान है और श्रीमान प. गणेगग्रसादजी वर्णीके अधिकारमे है | 


८ न. ७ परसे अमरावतीकी ववला प्रति १७ इच हम्ब्रे, ७ इंच चौडे कागजके 
१४६५ पत्रोंपर बढुकप्रसादजी कायस्थके हाथसे सबत्‌ १९८५ के माधकृप्णा ८ शनि० को लिखी 
गई है | यह प्रति अब इस साहित्य उद्धारक फडके ट्स्टी श्रीमान्‌ सि पन्नाछाढ बशीछारूजी के 
अधिकारम है. और अमराबतीके परवार दि जैन मािर्में विशजमान है | इसके ३७५ पत्रोंका 
सशोधन सहारनपुर्ाढी न. ५ की प्रतिपस्से १९३८ में कर ढिया गया था | 


प्रस्तुत ग्रथ की प्रथम प्रेसकापी इसी ग्रतिपरसे की गई थी । इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रथकी 
टिप्पणियों में “ अ” सकेत द्वारा किया गया है । 


९, दूसरी प्रति जिसका हमने पाठ सशोधनमे उपयोग किया है, आराके जैनसिद्धान्त 
भवन में विराजमान है, और छाछा निर्मछकुमारजी चत्रेश्वक्कुमारजीके अधिकार है | यह 
उपयुक्त प्रति न ६ पर से स्वय सीताराम गात्ली द्वारा वि स १९८१ माघ शुछ्ता ५ रविवार को 
लिखकर समाप्त कौ हुई है | इसके कागज १४॥ इच ठम्बे और ६॥ इच चौडे हैं, तथा पत्रसख्या 
११२७ है | यह हमारी टिप्पणियों आदि की 'आ ! प्रति है | 


१०. हमारेंद्रारा उपयोगमे छी गई तीसरी प्रति कारजाके श्री महावीर अह्मचयौश्रमकी 
है और हमे प देवकीनन्दनजी सिद्धान्तगा्त्रनीके द्वाण प्राप्त हुईं | यह भी उपयुक्त न ६ परसे 
स्वय सीताराम गाद्धी द्वारा १३॥ इच छवे ८ इच चोडे कागजके १४१२ पत्रोपर श्रावण शुक्ला 
१०७ स १९८८ में लिखी गई है । इस ग्रतिका उछेख टिप्पणियों आदि मे * क ” सकेत द्वारा किया 
गया है । 


सहारनपुर की ग्रतिसि लिए गए सभोपनोंका सकेत “स॒” ग्रति के नामसे किया 
गया है । 


(८) 


: इनके अतिरिक्त, जहांतक हमें ज्ञात है, सिद्धान्त प्रथोंकी प्रतियां सोछापुर, झ्ाल्रा- 
पाटन, व्यावर, वम्बई, इन्दौर, अजमेर, दिल्ली और सिब्रनीम भी है। इनमेसे केवल पम्घई 
दि जैन सरस्वती भवन की प्रति का परिचय हमारी प्रश्नावर्के उत्तरमे बहा के मैनेजर श्रीयुत 
पं. रामग्रसादजी शा्त्नीन भेजनेकी कृपा की, जिससे ज्ञात हुआ कि बह प्रति आराकी उपर्युक्त 
न ९ की प्रति पर से प. रोशनछाढद्वारा से १९८९ मे लिखी गई है, और उसी परसे झ्ालरा- 
पाठन ऐलक पन्नाछाछ दि. जैन सरस्वतीभवन के लिए प्रति कराई गई है। सागरकी सत्तर्कसुधा- 
तरांगेणी पाठगाछाकी ग्रतिका जो परिचिय वहा के ग्रधानाध्यापक प दयाचदजी जञाल्षीने भेजने 
की क्षृपा की है, उससे ज्ञात हुआ है कि सिवनी की प्रति सागरकी प्रतिपरसे ही की गई है। शेष 
प्रतियोका हमे हमारी प्रश्नावर्कके उत्तरमे कोई परिचिय भी नहीं मिल सका। 


इससे स्पष्ट ह कि स्वयं सीताराम शार्त्रीके हाथकी लिखी हुई जो तीन प्रतिया 
कारजा, आरा और सागरकी है, उनमेसे प्रृव ढोका तो हमने सीधा उपयोग किया है और 
सागरकी प्रतिका उसकी अमरावतीवाली प्रतिलिपि परसे छाम डिया है | 


घचल सिद्धान्तकी प्रतियोंकी पूर्वोक्त परम्पराका निदशंक 
वशतवृक्ष 
१ ताड़पन्र बात ( मूड़विद्री ) 
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( १५९६ ) 


(९) 


इस विवरण और यशवक्ष से स्पष्ट है कि यथार्थमें प्राचीन श्रति एक ही है किंतु खेद 
है कि अन्त प्रयत्न करनेपर भी हमें मूडविद्वीकी प्रतिके मिछनका छाम नहीं मिछ सका | यही 
नहीं, जिस अति परसे हमारी प्रयम ग्रेस-कापी तैयार हुई वह उस प्रतिकी छ्वीं पीढ़ीकी है । 
उसके सशोधनके लिये हम पूर्णत. दो पाचव्री पीढीकी प्रतियोंका छाम पा सके । तीसरी पीढीकी 
सहारनपुरवाली प्रति अन्तिम सशोधनके समय हमारे सामने नहीं थी। उसके जो पाठनभेद 
अमरावतीकी ग्रतिपर अकित कर छिये गये ये उन्हींते छाम उठाया गया है| इस परंपरामें भी 
दो पीढ़ियोंकी प्रतिया गुप्त रीतिसे की गई थीं। ऐसी अवस्थामें पाठ-संशोधनका कार्य कितना 
कठिन हुआ है यह वें पाठक विशेषरूपसे समझ सकेंगे किन्हें प्राचीन प्रधोंके संशोधनका कार्य 
पडा है। भाषाके आराकृत होने और विपयकी अल्यन्त गहनता और दुरूढताने संशोधन कार्य और 
भी जिद बना दिया था | 


यह सब होते हुए मी द्वम प्रस्तुत प्रथ पाठकोंके हाथमें कुछ इृढ़ता और विज्वासके साथ 
दे रहे है । उपयुक्त अवस्थामें जो कुछ सामग्री हमें उपछब्ध हो सकी उसका पूरा छाभ ठेनेगें कर 
नहीं रखी गई | सभी प्रतियोमें कहीं कहीं लिपिकारके प्रमादसे एक शब्दसे ठेकर कोई सौ शब्दतक 
छूट गये है | इनकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिसे कर ी गई है | प्रतियोंमिं वाक्‍्य-समाति-यूचक 
विराम-चिन्ह नहीं हैं । कारंजाकी ्रतिमें छाल स्याहके दण्डक छगे हुए है, जो वाक्यसमाप्तिके 
समझनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा भ्रामक ही अधिक दे । ये दण्डक किसप्रकार छगाये गये ये 
इसका इतिद्दास श्रीमान्‌ पं, देवकीनन्दनजी शाझ्ली सुनाते ये | जब पं, सीतारामजी शात्ली प्रंयोंको 
ढेकर कारंजा पहुचे तब पडितजीन प्रथोकी देखकर कहा कि उनमें विराम-चिन्होंकी कमी है | 
प, सीतारामजी शाल्रीने इस कमीकी वहीं पूर्ति कर देनेका वचन दिया और छाछ स्याही छेकर 
कल्मसे खठाखट दण्डक लगाना प्रारंभ कर दिया । जब पण्डितजीने उन दण्डकोंको जाकर देखा 
और उन्हें अनुचित स्थानोपर भी छगा पाया तब उन्होंने कहा यह क्‍या किया ? पं, सीतारामजीने 
कह्दा जहा प्रतिमं स्थान मिला, आखिर वहीं तो दण्डक लगाये जा सकते हैं ! पण्डितजी इस 
अनर्थकोी देखकर अपनी ऋतिपर पछताये | अतएवं वाक्‍्यका निर्णय करनेमें ऐसे विशाम-चिन्होंका 
ख़्या७ बिलकुल ही छोडकर विपयके तारतम्यद्वारा ही हमें वाक्य-समाप्तिका निर्णय करना पड़ा है। 
इसप्रकार तथा अन्‍्यत्र दिये हुए सशोधनके नियमोंद्वारा अब जो पाठ गस्तुत किया जा रहा है वह 
समुचित साधनोंकी अग्रातिको देखते हुए असंतोपजनक नहीं कहा जा सकता । हमें तो बहुत 
थोडे स्थानोंपर झुद्ध पाठमें सदेह रहा है । हमें आश्चर्य इस बातका नहीं है कि ये ,थोड़े थक 


(१० ) 
शकास्पद रह गये, किंतु आइचर्य इस बातका है कि प्रतियोंकी पू्वोक्त अवस्था होते हुए भी उन 
परसे इतना शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया जा सका | इस संबन्धमें हमसे पुनः यह कहे बिना नहीं रहा 
जाता कि गजपतिजी उपाध्याय और प. सीतारामजी शाझ्ीने भे ही किसी प्रयोजनवश नकलें की 
हों, किंतु उन्होंने कार्य किया उनकी शक्तिमर ईमानदारीसे और इसके छिये उनके प्रति, और 
विशेषतः पं, गजपतिजी उपाध्यायकी घर्मपत्नी लक्ष्मीबाईके प्रति हमारी छृतज्ञता कम नहीं है। 





३. पाठ सेशोधनके नियम 


१, प्रस्तुत ग्रथके पाठ-संगोधनमे ऊपर बतलछाई हुई अमराबरता, सहारनपुर, कारंजा 
और आराकी चार हस्तलिखित ग्रतियोका डपयोग किया गया हैं | यद्यपि ये सब प्रतिया एक ही 
प्रतिकी ग्रायः एक ही व्यक्तिद्वारा गत पद्रह वर्षोके भाँतर कौ हुई नकले है, तथापि उनसे परर्वकी 
प्रति अल्भ्य होनेकी अवस्थामे पाठ-सशोवनम इन चार ग्रतियोसे बहुत सहायता मिली है। 
कमसे कम उनके मिलानद्वारा भिन्न मिन्र प्रतियोमे छूट हुए मिन्न मित्र पाठ, जो एक माज्नासे ढुगा 
कर छगभग सौ जब्दोतक पाये जाते है, उपलब्ध हो गये और इसगप्रकार कमसे कम उन सबकी 
डस एक आह ग्रतिका पाठ हमोरे सामने आ गया। पाठका विचार करते समय सहारनपुरकी 
प्रति हमारे सामने नहीं थी, इस कारण उसका जितना उपयोग चाहिये उतना हम नहीं कर सके। 
केबछ उसके जो पाठ-भेद अमराबतीकी हस्त-प्रति पर आक्ित कर लिय गये थे, उन्हीसे छाम 
उठाया गया है। जहा पर अन्य सब प्रतियोसे इसका पाठ भिन्न पाया गया वहा इसीको प्रामाण्य 
दिया गया हैं । ऐसे स्थठ परिगिष्ठमे दी हुए प्रति-मिछानकी तालिकाके ढेखनेसे ज्ञात हो जावेंगे | 
ग्रति-ग्रामाण्यके बिना पाठ-परिवर्तन केवछ ऐसे ही स्थानोपर किया गया है जहा वह विषय और 
व्याकरणको देखते हुये नितान्‍्त आवश्यक जचा | फिर भी वहा पर कमसे कम पसितनद्वारा काम 
चलाया गया है | 


२, जहा पर प्रतियोके पाठ-मिछानमात्रसे झुद्ध पाठ नहीं मिछत सका वहा पहले यह 
विचार किया गया है कि क्‍या कनाडौंसे नागरी छिपि करनेमे कोई दृष्टि-दोपजन्य भ्रम वहा 
सभव है * ऐसे विचारद्दारा हम निम्न प्रकाके सशोधन कर सके--- 

(अ) प्राचीन कनाड़में प्राकृत लिखते समय अलुस्वार और बर्ण-द्वित्व-बोधक संकेत 
एक बिन्दु ही होता है, भेद केवछ इतना है कि अनुस्वार्का बिन्दु कुछ छोटा ( ० ) और ढिल्वका 


(११) 
कुछ बडा (0) होता है। फिर अनुस्वार का बिन्दु वणसे पश्चात्‌ और दित्वका वणसे प्र 
रखा जाता है | अतएब लिपिकार छित्वको अनुस्वार और अनुस्वारको द्विव भी पढ सकता है। 
उठाहरणाथ, ग्रो० पाठकने अपने एक लेखमें# बत्रिकोकसारकी कनाडी ताडपत्र ग्रति परसे कुछ 
नागरीमे गाथाए उद्धृत की है जिनमेंसे एक यहा देते हैं--- 


सो उ"मणगाहिमुद्दो चउ"मुद्दो सदरि-वास-परमाऊ | 
चाढीस र"जओ जिदमभूमि पु"छद स-मति-गण || 


इसका शुदरूप है-- 


सो उम्मगाहिमुहो चउम्महों सर्दारि-राप-परमाऊ | 
चाढीस-रजओ जिदभूमि पुच्छह स-मति-गण ॥ 


ऐसे श्रमकी समवता ध्यान रखकर निम्न प्रकारके पाठ सुधार लिये गये हैं-.- 


(१) अनुखारके स्थान पर अगढे वर्णका दिल-- 
अगे गिव्झा-अगगिज्झा ( प ६), ठक्खण खइणा-लक्खणक्खइणे ( पर, १५ ) 
संत्रध-संवद्ध ( ६. २५, २९२, ) वंस-वस्स (५. ११० ) भादि | 

(२) दिलके स्रानपर अनुस्घार-- 
भग्ग -भग (प_१ ४९ ) अक्कुलेसर-अकुलेसर (१ ७१) कक्‍्खा-कंखा ( पृ 
७३ ) समिइबइस्सया दत-समिह्व् सया दंतं ( प्र. ७ ) सब्बंयणी-सवेयणी ( प्र, 
१०४ ) ओरालिय त्ति ओराडिय ति (पृ. २९१ ) पावगगालिय-पार्ब गालिय 
(१, ४८ ) पडिमब्वा-पडिम वा (पृ. ५८ ) इल्मादि। 

(आ) कनाडीमें द और ध प्राय. एकसे ही ल्खि जाते हैं. जिससे एक दूसरेमें श्रम हो 

सकता है । 


ढ-ध, दरिद-धरिद (पृ. २९ ) ध-ढ, इविध--इबिद ( पृ. २० ) हरधणु- 
हरदणु ( पृ, २७३ ) इल्मादि । 


(१) कनाीमें थ और ध में अन्तर कवछ वर्णके मध्यमें एक बिंदुके रहने न रहनेका 


॥ जा त8709/ ००0॥6707000० ४०) , 97, 72, 22], 


(१२) 


है, अतरव इनके लिखने पढनेमे श्रान्ति हो सकती है | अत: कर्थ के स्थानपर कध और इसको 
तथा पूर्वोक्त अनुस्वार ढिलव-विश्रमको ध्यानमें रखकर सत्रंधोवा के स्थान पर सब्बत्येवा कर दिये 
गये हैं | 


यथपि शौरसेनीके नियमानुसार कर्थ आदिम थ के स्थान पर ध ही खा है किंतु 
करनेसे 4 ञ् 8... #,. _» ) 
जहां ध करनेसे किसो अन्य शब्दसे श्रम होनेकी संभावना हुई वहा थ ही रहने दिया। उदाहरणा- 
किसी किसी प्रतिम “ गंथों ” के स्थान पर  गंधो ? भी है किंतु हमने * गये ! ही ख़्खाहै। 


(३) हस्त और दीर्ष ख्रोंमें बहुत व्यत्यय पाया जाता है, विशेषत: प्राकृत रुपरेमे । 
इसका कारण यही जान पड़ता है कि प्राचीन कनाडी डिपिमें हर्व और टीका कोई भेद ही 
नहीं किया जाता। अत, संशोधनमें हर्बल और दीर्ष॑व्व व्याकरणके नियमानुसार रक्खा गया है | 


(उ) प्राचीन कनाड़ी ग्ंथोम बहुधा आदि छ के स्थान पर अ लिखा मिलता है जैसा कि 
प्रो, उपाध्येने परमाक्मप्रकाशकी भूमिका (पु. ८३ पर) कहा है । हमें भी पृ. ३२६ की अवतरण 
गाथा नं, १६९ में ' अहड् ” के स्थान पर “ लहइ ! करना पडा | 


३, प्रतियोंमे त और ण के ग्िको छोड़कर शप पंचमाक्षरोंमें हलंत रूप नहीं पाये 
जाते । किंतु यहा संशोधित संस्कृत पंचमाक्षर यथास्थान रक्खे गये है | 


४8. प और य में प्राचीन कनाडी तथा वर्तमान नागरी छिपिम वहुघा श्रम पाया जाता 


५०० मलिक 


है | यही वात हमारी प्रतियोंमें भी पाई गई | अतः संशोधनम वे दोनों यथास्थान रखे गये है| 


७, प्रतियोंमं व और व का भेद नहीं दिखाई देता, सर्त्र ध ही दिखाई देता है। 
अतः संशोधनमें दोनों अक्षर यथास्थान खखें गये हैं | प्राकृतमें व या ब सस्कृतके वर्णानुसार ख़खा 
गया है । 


० 


६. “ अरिहितः ” संस्क्ृतमें अकारातके रूपसे प्रतियोमें पाया जाता है। हफने उसके 
स्यानपर संस्कृत नियमानुसार अरिहता ही रक्खा है | ( देखो, भाषा व व्याकरणका प्रकरण ) 


७, प्रंथर्मे संसक्षत और प्राकृत दोनों भाषाओंका खूब उपयोग हुआ है, तथा प्रति- 
योंकी नकछ करनेवाले संस्कृतके ही जानकर रहे हैं। अतरब बहुत स्थानोंपर प्राकृतके बीच 
संस्कृतके और संस्कृतके बीच प्राकृतके रूप आ गये है । ऐसे स्पानोंपर चुद्ध करके उनके प्राकृत 
और संकुत रुप ही दिये गये हैं | जैसे, इंदि-इति, चण-बनं, गढि-गति, आदि । 


(१३) 


८. प्रतियोमें अबतरण गाथाएं प्राय अनियमितरूपसे उक्त च या उत्त च कहकर 
उद्धृत की गई है | नियमके लिये हमने सर्वत्र संस्कृत पाठके पश्चात्‌ उक्त च और प्राकृत पाठके 
पश्चात्‌ उत्त च ख़्खा है । 


९, प्रतियोंमें संधिके सबंधम भी बहुत अनियम पाया जाता है। इमने व्याकरणके 
संघिसबधी नियमोंको ध्यानमें रखकर यथाशक्ति मूलके अनुसार ही पाठ रखनेका प्रयत्न किया है, 
किंतु जहा विराम चिन्ह आगया है वहा संधि अवश्य ही तोड दी गई है । 


१०, प्रतियोंमें प्राकृत शब्दोमें छुप्त व्यजनेंकि स्थानेमं कहीं य श्रुति पाई जाती है 
और कहीं नहीं | हमने यह नियम पाठनेका ग्रयज्ञ किया है. कि जहा आदशी प्रतियोंमें अवशिष्ट 
खर ही हो वहा यदि सयोगी खर अ या आ हो तो य श्रुतिका उपयोग करना, नहीं तो य श्रतिका 
उपयोग नहीं करना | प्रतियोंमें अधिकाश स्थानोंपर इसी नियमका प्रभाव पाया जाता है | पर 
ओ के साथ भी बहुत स्थानों पर य श्रुति मिलती है ओर ऊ अथवा ए के साथ क्षचित्‌ ही; अन्य 
खरोंके साथ नहीं | 


(१) ओ के साथ य श्रतिके उदाहरण -- 
भणियो, जाणयो, विसारयो, पारयो, आदि | 


(२) उके साथ-बजियूण 


(३) ९ के साथ-परिणयेण ( परिणतेन ) एक्कारसीये, आदीये, इत्यादि | 





४. पट्खंडागमके रचयिता 


प्रस्तुत प्रंथके अनुसार ( पृ. ६७ ) पद्खडागमके विपयके ज्ञाता घरसेनाचार्य थे, जै। 
आचाए सोरठ देशके गिरिनिगएकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे । नेंदिसवकी पराइत पश्मवडीके 
ब्रेन अनुसारवे आचाराग के पूर्ण ज्ञाता थे किन्तु “ धवर्ला 'के शब्ठोंमें वे अर्गों और पू्वोके एकदेश 
ज्ञता ये | कुछ भी हो वे थे भारी बिद्यान्‌ और श्रत-कत्सछ | उन्हें इस बातकी चिंता हुईं 

कि उनके पश्चात्‌ श्रतज्ञानका छोप हो जायगा, अत उन्होंने महिमा नगरीके मुनिसम्मेडनको पत्र लिखा 
जिसके फलस्वरूप वहांसे दो मुनि उनके पास पहुचे | आचार्यने उनकी घुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें 


सिद्धान्त पढ़ाया । ये दोनों मुनि पुष्पदंत और भूतवि थे । धरसेनाचार्यने इन्हें सिखाया तो उत्तम- 


(१४) 


तासे किंतु ज्यों ही आपाढ झुका एकादरशीको अध्ययन पूरा हुआ ल्वों ही वर्पाकालके बहुत समीप 
होते हुए भी उन्हें उसी दिन अपने पाससे विदा कर दिया | दोनों शिष्योंनि गुरुकी वात 
अनुछंघनीय मानकर उसका पालन किया और वहासे चलकर अंकुलेड्वरमें चातुर्मास किया | 
धरसेनाचार्यने इन्हें वहासे तब्क्षण क्यों रवाना कर दिया यह ग्रस्तुत प्रथम नहीं बतछाया गया है | 
किंतु इद्रनन्द्क्नत श्रुतावतार तथा बिवुध श्रीधरक्ृत श्रुतावतारमें छिखा हैं कि धरसेनाचार्यको ज्ञात 
हुआ कि उनकी मृत्यु निकठ है, अतर्व इन्हें उस कारण क्लेश न हो इससे उन्होंने उन 
मुनियोंको तत्काल अपने पाससे विदा कर दिया | संभव है उनके वहा रहनेसे आचार्यके ध्यान 
और तपमें विन्न होता, विशेषत. जब कि वे श्रुतज्ञानका रक्षासंवन्धी अपना कर्तव्य पूरा कर चुके 
थे | वे संभवत. यह भी चाहते होंगे कि उनके वे शिप्य बहासे जल्दी निकछ कर उस श्रतज्ञानका 
प्रचार करें | जो भी हो, धरतेनाचार्यकी हमें फिर कोई छठा देखनेको नहीं मिलती, वे सदाके 
लिये हमारी आंखोंते ओझल हो गये । 


धवढाकारने धरसेनाचायके गुरुका नाम नहीं दिया | इन्द्रगन्दिके श्रतावतार छोहार्य 

अचोग तकदी गुरुपरम्पराके पश्चात्‌ विनयदत्त, श्रीदत्त, गिवठत्त और अहँह्त्त इन चार 

भईद्वलि आचार्योंका उल्लेख किया गया है | वे सव अगो और पूर्वोकि एकदेश् ब्राता थे। 

और माधनन्दि रैंकें पश्चात्‌ अहेद्वलिका उल्लेख आया है | अहंद्वालि बडे भारी सघनायक थे | 

वे पृथदेशमे पुड़वर्धनपुर्के कहे गये है। उन्होंने पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमणके 

समय बड़ा भारी थति-सम्मेहन किया जिसमे सौ योजनके यति एकत्र हुए। उनकी भावनाओं 

परसे उन्होने जान लिया कि अब पश्चपातका जमाना आगया है। अत, उन्होंने नन्दि, बीर, 

अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, शुणघर, गुप्त, सिंह, चन्द्र आदि नामोसे मिन्न मित्र संघ 
खांपित किये जिसमें एकल और अपनत्की भावनास खूब धम-बात्सल्य और धर्म-प्रभावना वंद़े | 


श्रुतावतारके अनुसार अहंद्लिके अन्तर माधनन्दि हुए जो मुनियोमे ओए ये । उन्होंने 
अंगो और पूर्वोका एकदेश प्रकाश फैछाया और पश्चात्‌ संमाधिमरण किया | उनके पश्चात्‌ ही 


१ #न्ऋवन्दिके अनुसार धरसेनाचार्यने उन्हें दूसरे दिन विदा किया । 
२ हन्द्रगन्दिने इस पत्तनका नाम कुरीश्वर दिया है। वहां वे नो दिनकी यात्री करके पहुँचे । 
६ संवासन्रमृति श्ञात्रा मा मूर्सक्लेशमेतयोरस्िद । इति गररुणा सचिन्य दितीयदिवस ततस्तेन | 
इख्नन्दि, श्रुतावतार आत्मतों निकथ्मरण ज्ञाला धरसेनस्तयोर्मा बलेशो मवतु इति मत्रा तम्मनिवित्जंन करिष्याति । 
विवुधश्रीधर, श्ुतावतारः मा. दि. जै- झ, २१, पृ. ३१७५ 


(१०) 


सौरष्टू ठेशके गिरिनिगरके सर्माप ऊ्जयन्त पर्बृतकी चन्द्रगुफाक निवासी धरसेनाचार्यका वर्णन 
आया है | 


इन चार आराताय यतियो और अहंद्वलि, माधनन्दि व धरसेन आचार्योंके बीच इन्द्र- 
नन्दिने कोई गुरु-शिप्य-परम्पराका उल्लेख नहीं किया | केवछ अर्हद्गाडि आदि तीन आचार्थोमे 
एकके पश्चात्‌ दूसरेके होनेका स्पष्ट सकेत किया है | पर इन तीनोंके गुरु-णिष्य तारतम्थके सबन्धम 
भी उन्होंने कुछ नहीं कहा | यही नहीं प्रत्युत उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि--- 


गुणघरघरसेनान्वयगुर्वो, पूर्वापस्मोअस्मामि, । 
न ज्ञायते तदन्‍्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥१५१॥ 


अर्थात्‌ गुणवर और धरसेनकी पूर्वापर ग्रुरुपरम्परा हमे ज्ञात नहीं है, क्योकि, उसका 
वृत्तान्त न तो हमे किसी आगमम मिछा और न किसी मुनिने ही वतछाया । 


किंतु नन्दिसघकी प्राकृत पट्टावल्लीमि अहँद्वछि, माधनन्दि और धरसेन तथा उनके 
पश्चात्‌ पुष्पदन्‍्त और भूतवलिको एक दूसरेके उत्तराधिकारी वतछाया है जिससे ज्ञात होता है कि 
धससेनके दादागुरु अर्हद्नलि और गुरु माघनन्दि थे | 


नन्दिसघकी ससक्ृत गुवोवर्लीमें भी माधनन्ठिका नाम आया है । इस पट्चावलीके प्रारभमे 
भद्रवाहु और उनके शिष्य गुप्तिगुप्तती वबदना की गई है, किन्तु उनके नामके साथ सघ 
आदिका उल्लेख नहीं किया गया है। उनकी बन्दनाके पश्चात्‌ मूलसघम नन्दिसध वरढात्कारगणके 
उत्पन्न होनेके साथ ही माधनन्दिका उल्हेख किया गया है | सभव है कि सघमेदके विधाता 
अहँद्डलि आचार्यने उन्हे ही नन्दिसधका अग्रणी वनाया हो | उनके नामके साथ “ नन्दि ! पद 
होनेसे भी उनका इस गणके साथ सबन्ध प्रकट होता है | यथा--- 


श्रीमानशेपनरनायकबन्दितात्रि, श्रीमरुप्िगुप्त इति विश्वतनामधय, । 

यो भद्गबाहुमुनिपुगवपद्पक्म सूथ स वो दिशतु नि्मठसघरदद्धिम ॥ १ ॥ 
श्रीमूठसवेडजनि नन्दिसध तस्मिन्‍्वलात्कारगणो5तिरम्य । 
तत्राभवल्यूव॑पदागवेटी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्ध ॥ २॥ 


जे सि भा १, ४) पृ ५१ 


प्मवीम इनके पद्मधारी जिनचन्द्र और उनके पश्चात्‌ पद्मतन्दि कुन्दकुन्दका उल्लेख 
किया गया है, पर घरसेनका नहीं | अत सभय हो सकता है किये वे ही धरसेनके गुरु है या 


(१६) 
नहीं । किंतु उनके  पूर्नपदांशवेटी ” अर्थात्‌ पूर्वोके एकदेशको जाननेवाढे, ऐसे विशेषणसे पता 
चढछता है कि ये वे ही हैं | पह्चावछीम उनके शिष्य धरसेनका उत्छेख न आनेका कारण यह हो 
सकता है कि धससेन विध्या्गगी थे और वे सघसे भ्रछग रहकर शाल्राभ्यास किया करते थे। अत 
उनकी अनुपस्थितिम संघका नायकत्व माधनन्दिके अन्य गिष्य जिनचन्द्रपर पड़ा हो। उपर घा- 
सेनाचार्यने अपनी विद्याद्टारा गिष्यपरम्परा पुप्पदन्त और भूतवल्िद्वारा चछाई । 


माघनन्दिका उल्लेख ' जंबूदीवपण्णाति ” के कतों पद्मनन्दिने भी किया है और 
उन्हें, राग, द्वेप और मोह से रहित, श्रतसागरके पारगामी, मति-प्रगह्म, तप और संयमसे सम्पन्न 
तथा विस््यात कहा है। इनके शिष्य सकछचढ गुरु थे जिन्होंने सिद्धान्तमहोदरधिम अपने पापरूपी 
मैठ थो डाले थे | उनके शिष्य श्रीनन्दि गुरु हुए जिनके निमित्त जंबृर्दाविपण्णत्ति छिखी गई| यथा- 


गय-राय-दोस-मोहो सुद-सायर-पारओ मह-पगव्भी | 
तब-संजम-संपण्णो विक्वाओ माघनंदि-गुरू ॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरप्षिस्सो सिद्व॑ंत-महोंदहिम्मि घुय-कलुसो । 
णय-णियम-प्तीछ कलिदो गुणउत्ता सयलचंद-गुरू ॥ १५५ ॥ 
तस्सेव य बर-प्िस्सो णिम्मल-बर-णाण-चरण-संजुत्तो । 
सम्मदंसण-पुद्धो सिरिणंद्-युरु त्ति विक्ताओ ॥ १५६ ॥ 
तस्स णिमित्तं लिह्ठियं जंबूदीवस्स तह य पण्णत्ती 

जो पढइ घुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम ठाणं ॥ १७५७ ॥ 


( जैन साहित्य संशोधक, खे, १. जंबृदीवपण्णत्ति, छेखक पं. नाथूरामजी प्रेमी ) 


जंबूदीवपण्णत्तिका रचनाकाछ निश्चित नहीं है। किन्तु यहा माधनन्दिको शरुवसागर 


पु (५ 
पारगामी कहा है जिससे जान पड़ता है कि संभवतः यहा हमारे माधनन्दिस ही ताषये ह। 


माधनन्दि सिद्धान्तवेदीके संवन्‍्धका एक कथानक भी प्रचलित है । कहा जाता है कि 
माघनन्दि मुनि एकबार चर्याके ढिये नगरमें गये थे | वहा एक कुम्हारको कन्याने इनसे प्रेम प्रगट 
किया और वे उसीके साथ रहने लगे | कालान्तरमें एकवार संघमें किसी सैद्धान्तिक विपयपर मत- 
भेद उपस्थित हुआ और जब किसीसे उसका समाधान नहीं हो सका तब संघनायकने आज्ञा थे 
कि इसका समाधान माधनादिके पास जाकर किया जाय । अतः साधु माघनन्दिके पास पहुंचे 
और उनसे ज्ञानकी व्यवस्था मागी | माधनन्दिने पूछा ' क्या सं मुझे अब भी यह सत्कार देता 
है १ मुनियोने उत्तर दिया आपके अ्रुतज्ञानका सदैव आदर होगा | ! यह छुनकर पाधनन्दीकी पुनः 


(१७) 


वैश्य हो गया और वे अपने सुरक्षित रखे हुए पीछी कमडह्ु छेकर पुनः सबमें आ मिले | जैन 
सिद्धान्तभास्कर, सन्‌ १९१३, अंक ४, पृष्ठ १५१ पर “ एक ऐतिहासिक स्तुति ” शीषकसे इसी 
कथानकका एक भाग छपा है और उसके साथ सोलह 'छोकोंकी एक स्तुति छपी है जिस कहा है 
कि माघनन्दिने अपने कुम्हार-जीवनके समय के घड़ोंपर थाप देते समय गांते गाते बनाया था | 


यदि इस कयानकमे कुछ तथ्याश हो भी तो सभवतः वह उन माधनन्दि नामके 
आचार्योमेंसे किसी एकके संम्बन्धका हो सकता है जिनका उल्लेख श्रवणबेठगोलके अनेक शिलालेखों 
में आया है। ( देखो जैनशिलालेखसंग्रह ). इनमेंसे नं. ४७१ के शिलालेखमें शुभचंद्र 
त्रैविधदेवके गुरु माधनन्दि सिद्धान्तंदव कह्ढे गये हैं। शिछालेख न. १५९ में विना किसी 
गुरु-शिष्य सबन्धके माघनन्दिको जगशसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है। यथा--- 


नमो नम्नजनानन्दस्यन्दिने माधनन्दिने | 
जगश्मार्द्वसिद्धान्तवेदिने चित्ममेदिन ॥ 9 ॥ 


ये दोनों आचार्य हमारे पट्खण्डागमके सच्चे रचयिता है। प्रस्तुत प्रंथमं इनके 


आचार्य पुप्पदन्त प्रारम्भिक नाम, धाम व गुरु परम्पराका कोई परिचय नहीं पाया जाता। 
और भूतबलि धवछाकारने उनके संबन्धमें केवल इतना ही कहा है कि जब महिमा 


नगरीमें सम्मिल्ति यतिसधकों धरप्तेनाचार्यका पत्र मिछा तब उन्होंने 
श्रुत-रक्षासवन्धी उनके अभिप्रायकोी समझकर अपने सघरमेते दो साधु चुने जो विद्याप्रहण करने 
और स्मरण रखनेमें समर्थ थे, जो अत्यन्त विनयशील थे, शील्वान्‌ थे, जिनका देश, कुछ और 
जाति शुद्ध था और जो समस्त कछाओंमें पारगत थे | उन दोनोंको वरसेनाचार्यके पाप्त॒ गिरिनगर 
( गिरनार ) भेज दिया । धरसतेनाचार्यने उनकी परीक्षा की | एकको अधिकाक्षरी और दूसरेको 
हीनाक्षरी विधा वताकर उनसे उन्हें पष्टोपवाससे सिद्ध करनेको कहा | जब विद्याएं सिद्ध हुई तो 
एक बडे बडे दातोंबाडी और दूसरी कानी देवीके रूपमें प्रगठ हुई । इन्हें देख कर चतुर साधकोंने 
जान लिया कि उनके मत्रेंमिं कुछ त्रुटि है। उन्होंने विचारपूषंक उनके अधिक और हीन 
अक्षरोंकी कमी वेशी करके पुन साधना की, जिप्तसे देविया अपने स्वाभाविक सौम्यरूपमें प्रकट 
हुईं । उनकी इस कुशछतासे गुझने जान छिया कि ये सिद्धान्त सिखानेके योग्य पात्र हैं। फ़िर 
उन्हें क्रम सब सिद्धान्त पढ़ा दिया। यह अश्रुताभ्यास आषाढ शुक्छा एकादशीको समाप्त हुआ 
और उसी समय भूतोंने पुप्पापहारोद्यारा शख, तूर्य और वादित्रोंकी धवनिके साथ एककी बड़ी 
पूजा की । इससे आचार्यश्रीने उनका नाम भूतबालि रक्‍्खा | दूसरेकी दतपक्ति भर्त-व्यस्त थी, 
उसे भूतोंने ठीक कर दी, इससे उनका नाम पुप्पदन्‍्त रक्खा गया | ये ही दो आचार्य पुष्पदन्त 
और भूतबलि पट्खण्डागमके रचयिता हुए | 


(१८) 


इन दोनोंने धरसेनाचार्यसे सिद्धान्त सीखकर प्रथ-रचना की, अतः धरसेनाचार्य उनके 
शिक्षागुरु थे। पर उनके दीक्षागुरु कौन थे इसका कोई उल्लेख प्रस्तुत प्रथम नहीं मिछता | 
व्रह्म नेमिदतने अपने आराधना-कथाकोपमें भी धरसेनाचार्यकी कथा दी हैं। उस कहा है कि 
धरसेनाचायने जिस मुनिसंघको पत्र भेजा था उसके सघाधिपति महासेनाचार्य थे और उन्होंने 
अपने सघमेंसे पुष्पदन्त और भूतब॒लिकों उनके पास भेजा । यह कहना कठिन है कि ब्रह्म 


नेमिदत्तने संघाधिपतिका नाम कथानकके लिये कल्पित कर ढिया है या वे किसी आधार परसे उसे 
ल्खि रहे हैं । 


विवुध श्रीघरने अपने श्रुतावतारमें भातिष्यवाणी के रूपमें एक मिन्न है कथानक दिया 
है जो इस प्रकार है-- । 


इसी भरतक्षेत्रके वामिदेश ( ब्रह्मदेश १) में बछुंधरा नामकी नगरी होगी | बहाके राजा 
नरवाहन और रानी सुरूपाको पुत्र न होनेसे राजा खेदलिन्न होगा | तब सुबुद्धि नामके सेठ उन्हें 
पद्मावतीकी पूजा करनेका उपदेश ढेंगे। राजाके तदनुसार देवीकी पूजा करनेपर पुत्रप्राप्ति 
होगी और वे उस पृत्रका नाम पत्म रखेंगे | फिर राजा सहस्तकूट चैल्यालय बनवावेंगे और अतिवर्ष 
यात्रा करेंगे | सेठजी भी राजश्रासादसे पद पदपर प्रथ्वीको जिनम॑दिरोंसे मंडित करेंगे | इसी समय 
बसंत ऋतुमें समस्त सघ वहा एकत्र होगा और राजा क्षठजीके साथ जिनपूजा करके रथ चलावेंगे | 
उसी समय राजा अपने मित्र मगधस्वामीको मुन्नींढ हुआ देख सुवुद्धि सेठके साथ वैराग्यसे जैनी 
दीक्षा घारण कोंगे | इसी समय एक लेखबाहक वहा आवेगा | वह जिन देबोंकों नमस्कार करके व 
मुनियोंकी तथा (परोक्षमे) धरसेन गुरुकी वन्दना करके लेख समर्पित करेंगा। वे मुनि उसे वार्चेगे कि 
गिरिनगरके समीप गुफाबासी धरसेन मुनीश्वर आम्रायणीय पूषकी पचम वस्तुके चौथे प्राश्वतशात्रका 
व्याख्यान प्रारम्भ करनेवाऊे है | घरसेन भद्दारक कुछ दिनोंमें नखाहन और धुवुद्धि नामके मुनियों 
को पठन, श्रवण और चिन्तनक्रिया कराकर आपाद शुक्ला एकादशीको शात्र समाप्त करेंगे। 
उनमेंसे एककी भूत रात्रिको वलिविधि करेंगे और दूसरेके चार दातोंके सुन्दर वना देंगे | अतएव 
भूत-बलिके प्रभावते नरवाहन मुनिका नाम भूतबलि ओआर चार द्वात समान हे जानेसे सुबुद्धि 
मनिका नाम पुष्पदन्त होगा' | इसके ठेखकका समय आदि अज्ञात है और यह कान 
कल्पित जान पड़ता है | अतएव उसमें कहो गई बातोंपर कोई जोर नहीं दिया जासकता। 


श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख (न, १०५ ) में पुषदन्त और भूतबलिको स्पश्रुपसे 
सपमभेद-कर्ता अहद्वल्कि शिष्य कहा है | यथा-- 


१ विवुधश्रीधर-शुतावतार ( मा. जे प्र. २१ सिद्धान्तसारादिसग्रह) ४ ३१६ ॥: 


(१९ ) 


य. पुप्पदन्तेन च भूतबल्यास्थेनापि शिप्यक्षितयेन रेजे । 
फछप्रदानाय जगजनाना प्रपतश्डूराम्यामिव कल्पभूज, ॥ २५ ॥ 


अहंद्वलिस्सधचतुर्विष स श्रीकोण्डकुन्दान्ययमूलसधम | 
काल्स्त्रभावादिह जायमान-हेषेतराल्पीकरणाय चक्रे || २६ ॥ 


यथपि यह लेख बहुत पीछे अर्थात्‌ शक स. १३२० का है, तथापि संभवत. लेखकने 
किसी आधार पर से ही इन्हें अहंद्वलिके शिष्प कट्दा होगा | यदि ऐसा हो तो यह भी समव 
है कि ये इन दोनेंके दीक्षा-गुरु हों और धरसेनाचार्यने जिस मुनि-सम्मेल्नको पत्र भेजा था 
वह अहदहलिका युग-प्रतिक्रमणके समय एकत्र किया हुआ समाज ही हो, और वहाँसे उन्होंने 
अपने अल्यन्त कुशाप्रबुद्धि शिष्य पुष्दन्त ओर भूतबलिको परसेनाचार्यके पास भेजा हो। 
पद्मवर्काके अनुसार अहँद्वलिक्े अन्तिम समय और पुष्पदन्तके प्रारम्भ समयमें २१५ १९८४० 
वर्षका अन्तर पडता है जिससे उनका समसामयिक द्वान। असभव नहीं हैं | केवठ इतना ही है 
कि इस अवस्थामे, छेख लिखते समय धरसेनाचायकी आयु अपेक्षाकृत कम ही मानना पडेगी | 
प्रस्तुत ग्रन्थम पुष्पदन्तका सम्पर्क एक और व्यक्तिसे वतढाया गया हैं | अबुछेइवरमे 
धर चातु्मौस समाप्त करके जब वे निकले तब उन्हें जिनपालित मिरू गये और 
और “के साथ वे वनवास देशकों चछे गये ।(* जिणवालिय द्दर्ण पुफ्यताइरियो 
जिनपालित वणवासबरिसिय गदो ! पृष्ठ ७१।) ददुण का साधारणतः इष्टा अर्थात्‌ देखकर अ॑ 
होता है | पर यहा पर यदि द्टूण का देखकर यही अर्थ ले लिया जाता है तो यह नहीं माद्म 
होता कि वहा जिनपालित कहासे आ गये? द्टूणका अथ इृष्टु अर्थात्‌ देखनेके लियि भी हो सकता 
है, जिसका तात्यय यह होगा कि पृष्पदन्त अकुलेखरस निकठकर जिनपालितको देखनेके लिये 
वनवास चले गये | सगतिकी इृशष्टिसि यह अथे ठीक बैठता है | इन्द्रनन्दिने जिनपाितको पृष्प- 
उन्‍तका भागिनेय अर्थात्‌ भनेज कहा है | पर इस छझिंतेके कारण वे उन्हें देखनेके लिये गये यह 
कंदाचित्‌ साधुके आचारकी इश्सि ठीक न समझा जाय इसलिये वैसा अथ नहीं किया | बनवास 
देशसे ही वे गिरिनिगर गये थे और वहासे फिर वनवास देशको ही छौट गये । इससे यही प्रान्त 
पुष्पदन्ताचार्यकी जन्मभूमि ज्ञात होती है | बहा पहुचकर उन्होंने जिनपालितको दीक्षा दी और 


की] 


विवुध श्रीधरक्त श्रुताबतारंके अहुतार पुृप्पदत और भूतवालिने जकुछेश्वरम ही पडग आगमकी रचना 
को | (तन्मुनिद्वय अकुछेद्ररपुरे गल्ला मल्रा पडगरचनां ऋचा शाल्षेपु लिखाप्य  ) 


जैसे, रामो तिसमुद्द मेहर पुहृह पालेऊण सप्रत्यो | पठम चे. ३१, ४०. ससार-गप्रण-मौओो इच्छह 
घेतृण पत्वश् | पठम्त च ३१, ४८ 


न 


(२० ) 


: वीसदि सूत्रों ” की रचना करके उन्हें पढ़ाया, और फिर उन्हें भूतबलिके पास भेज दिया | 
७ । ०.2 कप 
भूतवल्िने उन्हे अल्पायु जान, महाकर्मप्रकृति पाहुडके विच्छेद-भयसे द्रव्यप्रमाणसे छगाकर आगेकी 


अन्थ-रचना की । इसप्रकार पुष्पदन्त और भूतवलि ढोनो इस सिद्धान्त अबके रचगिता हैं और 
जिनपालित उस रचनाके निमित्त कारण हुए । 


पुष्पदन्‍्त और भूतबलिक वीच आयुमे पुष्पठन्त ही जेंठे ग्रतीत होते है| धबराकारे 
_.. अपनी टौकाके मगछाचरणमे उन्हे ही पहले नमस्कार किया है और उन्हे 
पृष्प्द्न्त ( इसि-समिह >प ठ पेसमिति: (. पियो री सन 
भृतबलिे इ-वह ? ( ऋषिसमिति-पति ) अर्थात्‌ ऋषियो व मुनियोकी समाके 
पेहे नायक कहा है । उनकी ग्रथ-रचना भी आहठिम हुई और भूतवलिने अपनी 
थे रचना अन्ततः उन्हींके पास भेजी जिसे ढेख वे प्रसन्न हुए। इन बातोसे 
उनका ज्येष्तत्व पाया जाता है | नन्दिसंघकी ग्राकृत पद्मावढीमे वे स्प्टतः भ्रतवालिसे पत्र पद्माविकारी 
हुए बतछाये गये है | 


वर्तमान ग्रथमे पुप्पदन्तकी रचना कितनी है और भूतवलिकी कितनी, इसका स्पष्ट 


पृष्पदन्त और उल्लेख पाया जाता है | पुप्पदन्तने आठिके प्रथम “ वीसढि सूत्र ' रचे | पर 
डे भूतबलिके इन बीस सूत्रोसे धवढाकारका समस्त सत्मरूपणाक वीस अविकारोसे तात्पर्य 
भूतव है, न कि आठिकि २० नम्बर तकके सत्रोसे, क्योंकि, उन्होंने स्पष्ट कहा है. 


बीच किसने कि भृतवाहिने द्व्यग्रमाणानुगमस छकर रचना की (7 ७१ )। जहासे द्रव्य- 

कितना अ्रथ रचा प्रम्माणानुगम अर्थात्‌ सख्याग्ररूपणा प्रारम होती हैं वहापर भी कहा गया 
है कि--- 

सपहि चादसण्ह जीवसमासाणमण्यित्तमवगढाण सिस्साण तसि चेव परिमाण पडिबोहणई 
भूदवल्ियाइरियो सुत्तमाह । 

अर्थात्‌--/ अब चौदह जीवसमासा के अस्तित्व का जान लेनवाहे शिष्यो को उन्हें 
जीवसमासेके परिमाण वतलानेके लिये भ्ृतवलि आचाय सूत्र कहते है! | 

इसप्रकार सत्मरूपणा अधिकारके कती पुष्पदन्‍्त और शेप समस्त ग्रथके कता भृतवाहि 
ठहरते हैं । 

घवढामें इस प्रंथकी रचनाका इतना ही इतिहास पाया जाता है। इससे आगेका 


वृत्तान्त इन्द्रनदिक्कत श्रतावतारमें मिख्ता है । उसके अनुसार भूतवाढ आचायन 
अतपंचर्मीका पटखण्डागमकी रचना पृस्तकारूढ करके ज्येष्ठ गुक्का ५ को चतुश्रध सपक साथ 
मल , - न पुस्तकांकी उपकरण मान श्रुतज्ञानकी पूजा को जिससे श्रतपंचमी तिथिकी 


(२१ ) 


प्रख्याति जनियेंमिं आजतक चली आती है और उस तिथिके वे श्रुतकी पूजा करते & #। फिर 
भूतवलिने उन पट्खण्डागम पुस्तकोकी जिनपालितके हाथ पुप्पदन्त गुहके पास भेजा | पुष्पदन्त 
उन्हे देखकर और अपने चिन्तित कार्यको सफछ जान अल्न्त प्रसन्न हुए और उन्होंने भी चातुर्वर्ण 
सघसहित सिद्वान्तकी पूजा की । 


५. आचार्य-परम्परा 
अब यह प्रश्न उपस्थित होता है. कि घरसेनाचाय और उनसे सिद्धान्त सीखकर ग्रथ- 
बसनीवान वे करनेवाले पुप्पदन्त और भूतत्रढि आचार्य कब हुए * प्रस्तुत प्रथ में उस 
पी ते सम्बन्ध की कुछ सूचना महाबीर स्व्रामीते छगाकर छोहाचार्य तक की परम्परासे 
मिलती है । वह परम्परा इप्त प्रकार है, महावीर भगवानके परचात्‌ ऋमशः 
के अमल गौतम, छोहार्य और जम्बूस्रामी समस्त श्रुत के ज्ञायक और अन्तमें केत्रलक्षानी 
हुए। उनके पश्चात्‌ क्रमश विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्थन और भद्गबाहु, ये पाउ श्रुतकेवली 
हुए । उनके पर्चात्‌ विशाखाचार्य, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, वृतिसेन, विजय, बुद्धिल, 
गगदेव, और वर्मसेन, ये ग्यारह एकादश णग और दशपूषके पारगामी हुए। तलश्ात्‌ नक्षत्र, 
जयपाछ, पाड़ु, श्रुबसेन और कस, ये पाच एकादश अगोंके वारक हुए, और इनके परचातू सुभद्र, 
यशेमद्र, यशोवाहु और छोहार्य, ये चार आचार्य एक आचारग के धारक और शेप श्रतके एकदेश 
ज्ञाता हुए । इसके पश्चात्‌ समस्त अगें और पूर्रोका एकदेश ज्ञान आचार्य परमपरासे भाकर 


परसेनाचायको प्राप्त हुआ ( ६५-६६ ) । यह परम्परा इस प्रकार है-- 


स्येितपक्षपश्रम्या चातुब॑ण्यंसघममवेत । 
तसुस्तकोपकरंेब्यधात्‌ कियापूर्वक पृजाम्‌ || १४३ ॥ 
श्रतपथग्रीति तेन प्रत्यांति तिथिरिय परामाप | 


अद्यापि येन तस्यां श्रुतपृजां कुबते जना ॥| १८४ ॥ 
इन्द्नन्टि-शुतावतार 


महावीर की शिष्य-परम्परा 
१ गोतम हर! ९५ घतिसेन. 
२ छोद्दार्य / केवली १६ विजय । 
३ जम्बू है| १७ वुद्धिल | 
१८ गंगदेव 
७ विष्णु है ५ 
५ लन्दिमिन्र । ध १९ धमंसेन | 
६ अपराजित ५ घुतकेचली २० नक्षत्र ] 
७ गोवर्धन | २१ जयपाल | 
८ भरद्गवाह ] २२ पाण्ड / एकादशांगधारी 
९ विशाखाचाये. " आम । 
के २४ केस / 
१० प्रोप्ठि | ११ 
११ क्षात्रिय : दृशपूर्वी २५ सुभद्र )१ 
१५ जय २६ यशा भ्नद्र | नर 
रिश २७ यशोवाहु ।' आधचारांगधारी 
१४ सिद्धार्थ / २८ छोद्दाय ] 


ठौक यही परम्पर! धबरामें आगे पुत, वेदनाखडके आदिम मिछती है। इन दोनों 
स्थानोंपर तथा वेल्गोल्के शिलालेख नं, १ में न २ के आचार्य का नाम 
छोहार्य ही पाया जाता है, किन्तु हखिशपुराण, श्रतावतार व ब्रह्म हेमइत 
श्रतस्कथ व. शिलालेख ने १०५ ( २५१ ) में उस स्थान पर सुरका 
नाम मिलता हैं| यही नहीं, स्तरयं घबलाकारदारा ही रची हुईं * जयधबछा ! में 

य॑ नहीं स 


रे 
आचायं-परप्परा 

में नाम भेद 
मे॑ भी उस स्थानपर 
नहीं सवर्मका नाम है | इस उल्झनको छुल्झानेवाठा उल्ले ' जेबूदीबपण्णति ' में पाया 
जाता है । वहा यह स्पष्ट कह्य गया है कि छोहार्यका ही दूसरा नाम सुप्रम था | यथा-- 


। तेण वि लोइजस्स य लोहज्जेण य सुधम्मगामेण | 
गणवर-सुधम्मणा खढ जंबूणामत्स णिद्िई ॥ १०॥ 
(जै सा. सं. १ १: १४९ ) 


में, ४ पर विष्णुके स्थान भी नामभेद पाया जाता है । जंबूदीबपण्णत्ति, ओदिपुएण 
ध श्रृतस्कंपमें उस स्थानपर “ नम्दी या नन्‍्दीमुनि नाम मिलता है। यह भी छोहार्य और धुधर्मके 
समान एंकर ही आंचार्यके दो नाम प्रतीत होते हैं। इस मेदकां कारण यंह प्रतीत होता हैं 
कि इन आचार्यका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वे ही एक स्थानपर सक्षेपसे विष्णु और 


(२१३) 


दूसरे स्थानपर नन्दि नामप्ते निर्दिष्ट किये गये हैं | यही बात आगे न. १८ के गगदेवके विपयमें 
पाई जाती है | 


मे ५ और ६ के आचायोंका शिठाढेख नं १०५ में विपरीत क्रमंसतत उलछेख किया 
गया है, अर्थात्‌ वहा अपराजितका नाम पहिंडे और नदिमित्र का पश्चात्‌ किया गया है। सेमवतः 
यह छंद-निर्वाहमात्रके लिये है, कोई मिन्न मान्यताका बोतक नहीं | 


आगेके अनेक आचार्योक्रे नाम थी शिठालेख ने, १०५ में भिन्न ऋमसे दिये गये है 
जिप्तका कारण भी छदरचना प्रतीत होता है और इसी कारण संभवतः धर्मसनका नाम यहा मिन्न 
क्रमसे छुधर्म दिया गया है | 


उसीग्रकार न, ११ और १२ का उल्लेख अ्रतस्कधमे विपर्शीत है, अर्थात्‌ जयका नाम 
पहले और क्षत्रियका नाम पश्चात्‌ द्विया गया है। क्षत्रियके स्ानमें शिकाछेख न, १ मे 
कृत्तिकाय नाम है जो अनुमानत* प्राकृत पाठ “ क्खत्तियारिय” का श्रान्त स॒स्कृत रूप प्रतीत होता 
है। नदिसघकी प्राकृत पद्चवछीमें न १७ के बुद्धिठ्के स्थानपर वुद्धिकिंग व न. १८ के 
गगदेवके स्थानपर केवछ “देव ? नाम है | 


न. २१ के जयपालठके स्थान पर जयघवरछम “जसफछ ” तथा हसिगपुराणम 
यगःपाछ नाम दिये हैं । 


न २३ के प्रुवसंनके स्थान पर श्रुतावतार व शिछालेख न. १०८ मे द्ुमसेन तथा 
अतस्कषमे * धुतसेन ” नाम है। 


ने, २६ के यशोभद्रके स्थान पर श्रतावतारमे अभयभद्र नाम है। ' 


न. २७ के यजोवाहके स्थानपर जयधवरामे जहबाहु, श्रतावतारमें जयवाहु, व नि 
सघ प्राकृत पह्चावढींम व आदिपुराणमें भद्गबाहु नाम है। समवत, ये ही नदिसिधकी सस्कृत 
पट्चवल्ीके भद्गवाहु द्वितीय हैं | 


इन सब नाम-मेदोंका मूलकारण प्राकृत नामों परसे भ्रमण सस्क्ृत रूप बनाना 
डे है 
प्रतीत होता है । कहीं कहीं 'िपिमें श्रम होनेसे भी पाठ-भेद पड जाना समव है। 


उक्त आचार्य-परंपराका प्रस्तुत खण्डमें समय नहीं दिया गया है। किंतु धवरके 


०५. वेदनाखण्डके आदिम, जयधवलामें व इन्द्रनन्दिक्त श्रतावतारमें गौतम 
धरसेनाचार्य के स्वामीसे लगाकर छोहाय तकका समय मिलता है. जिससे त होता है 
समयका विचार पक आपस 


कि महावीर निवांणके पश्चात्‌ ऋ्शः ६२ वर्षमें तीन केवछी, १०० 


(२४ ) 


वपमे पाच श्रुतकेवडी, १८३ वर्षमें ग्यारह दश्पूर्वी, २२० वर्षमें पांच एकादशांगधारी और 
११८ वपमें चार एकागघारी आचार्य हुए। इश्प्रकार महावीर निर्वाणसे छोहाचार्म (द्वि. ) तक 


६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ 5 ६८३ वर्ष व्यतीत हुए और इसके पश्चात 
किसी समय परसेनाचार्य हुए । 


अब प्रश्न यह है कि छोहाचार्यसे कितने समय पश्चात्‌ घरसेनाचाय हुए। प्रस्तत प्रन्यों 
तो इसके संबन्धमें इतना ही कहा गया है कि इसके पश्चात की आचार्य-परम्परामें वरसेनाचा 
हुए (पृष्ट ६७) । अन्यत्र जहा यह आचार्य-परम्परा पाई जाती है वहा सर्चत्र वह परम्परा छोहाचार्य 
पर ही समाप्त हो जाती है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारमें प्रस्तुत प्रंथोंके निर्माणका दृत्तान्त 
विस्तारसे दिया है | किंतु छोहार्यके पश्चात्‌ आचार्योका क्रम स्पष्टत. सूचित नहीं किया । ग्रव्युत, 
जैसा ऊपर बता आये हैं, उन्होंने कहा है कि इन आचार्योकी गुरु-परंपराका कोई निश्चय नहीं, 
क्योंकि, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते है | उन्होंने छोहार्यके पश्चात्‌ चार और आचार्योके नाम 
गिनाये है, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अहंद्त्त | और उन्हें आरातीय तथा अंगों और पूवोके 
एकदेश ज्ञाता कह है | 


लोह्ायके पथ्चात्‌ चार आरातीय यतियोका जिसमप्रकार इन्द्रनन्दिने एकसाथ उल्लेख 
किया है उससे जान पडता है कि समवतः वे सव एक ही काठमे हुए थे | इसीसे श्रीयुक्त प, 
जुगछकिशोरजी मुख्तारने उन चारोका एकत्र समय २० वर्ष अनुमान किया है। उनके पश्चात्‌ के 
अ्हद्वल्ि आदि आचार्योका समय मुख्तारजी क्रमश, १० वर्ष अनुमान करते हैं. ( समन्तमद्र 
पृ. १६१)। इसके अनुसार धरसेनाचार्यका समय वीरनिर्वाणसे ६८३+२०+१०+१०-७२३ वर्ष 
पश्चात्‌ आता है । 

किंतु नन्दिसघकी ग्राकृत पद्माचली इसका समर्थन नहीं करती । यथार्थतः यह पदश्चवदी 
अन्य सब परम्पराओ और पट्टावलियोसे इतनी विलक्षण है और उन विदक्षणताओका प्रस्तुत 
आचार्योके काछ-निणयसे इतना घनिष्ठ सवन्ध है. कि उसका प्रा परिचय यहा देना आवश्यक 
प्रतीत होता है | और चूकि यह पट्चाचछी, जहा तक हमे ज्ञात है, केवल जैनसिद्धान्तमास्कर, 
भाग १, किरण 9७, सन्‌ १९१३ में छपी थी जो अब अप्राप्य है, अतः उसे हम यहां पूरी बिना 
सशोघधनका प्रयत्न किये उद्धृत करते है-- 


नन्दि-आम्नरायकी पद्चावली 


श्रीत्रेकोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदगुरुभारतीम्‌ । 
बक्ष्य पश्टावर्ली रम्यां मूहसघगर्णाधिपाम्‌ ॥ १ ॥ 


(२५) 


श्रीमूलसघम्रवरे नन्‍्थाम्राये मनोहरे । । 
बलात्कारणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २॥ 
मुन्दबुन्दान्वये अ्रष्ठमुत्पर्न श्रीगणाधिपम्‌ । 
तमेवात्न प्रवक्ष्यामि श्रुयतां सब्जना जनाः ॥ ३॥ 
पझावली 
अतिम-जिण-णिव्वाणे केवडणाणी य गोयम-मुणिदो । 
बाहह-वांसे य गये सुधम्म-सामी य संजादो ॥ १॥ 
तह वारह-वासे पुण सजादो जम्बु-सामि मुणिणाहो । 
अठतीस-वास रहियो केवढणाणी य उक्किद्े ॥ २॥ 
श्रासह्वि-केवल-बासे तिप्डि मुणी गोयम सुधम्म जंबू य। 


बारह बारह दो जण तिय दुगढ्वीणं च चालीस ॥ ३॥ 
सुयकेवाले पंच जणा वासहि-बासे गये घुसंजादा 

पढम॑ चउदह-वासं विण्हुकुमारं मुणेयल्व॑ ॥ ४ ॥ 
नंदिमित्त वास सोलद् तिय अपराजिय वास वावीस ॥ 
इग-हीण-बीस दासे गोवद्गण भइबाहु गुणतीस ॥ ५॥ 
सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नेदिमित्तों य ॥ 
अपराजिय गोवद्धण तह भद्दबाहु य संजादा ॥ ६ ॥ 
सद-वासह्ि सुबासे गए छु-उप्पण्ण दद्व सुपन्बहरा ॥ 
संद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा | ७ ॥ 
आरयरेय विसाख पोइ्टल खत्तिय जयसेण नागसेण मृणी ॥ 
सिद्धत्थ घित्ति विजय बुहिलिंग देव धमसेण ॥ ८ ॥ 
दह उगणीस य सत्तर श्कवीस अट्टारह सत्तर ॥ 

अद्गारद तेरह वीत चउद॒ह चोदय ( सोडस ) कमेंगेय ॥ ९ ॥ 
अतिम जिण-णिन्नाणे तियप्तय-पण-चाल्यास जादेसु । 
एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥ 
नक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंस आरयरिया । 
अठारह वीस-वास गरुणचाल चोद बत्तीत॥ ११ ॥ 

सद तेवीस वासे एगादद अंगधरा जादा । 


(२६) 
बास सत्ताणवदिय ढसंग नव अग अइधरा || १२ ॥ 
सुभई च जसोभदई भद्दवाहु कोण च। 
लोहाचब्य सुणीस च कहिय च जिणागमे ॥ १३ ॥ 
छह थट्टारह बासे तेवीस वावण (पणास ) वास मुणिणाह । 
दस णव अट्ंगधरा वास दुसदवीस संघेसु ॥ १४ ॥ 
पंचसये ,पणसठे अंतिम-जिण-समय-जादेघु | 
उप्पणा पंच जणा इयेगघारे मुणेयत्वा ॥ १५ ॥ 
अहिवल्ि माघनंदि य धरतेणं पुप्फर्यत भूदबली | 
अडवीस इगबीस उगणीस तीस बीस वास पुणो ॥ १६॥ 
इगसय-अदढार वास इयंगधारी य मुणित्ररा जादा | 
छसय-तिरासिय-बासे णिव्वाणा अगद्वित्ति कहिय जिणे ॥ १७ ॥ 
सर्त्तरे-चउ-सद-युतों तिणकाछा विक्कमो हवइ जम्मा । 
अठ वरस बाललीछा सोडस-वासेहि भम्मिए देसे || १८ ॥ 
पणरप्त-वाप्ते सन कुणंति मिचछोवदेससंयुत्तो । 
चालीस-वरस जिणवर-धम्मे पाढीय सुरपय रहिये ॥ १९ ॥ 


प्रात पञ्चन्के अजुसार वीर निर्वाणके पश्चात्‌ की काछ-गणना इसम्रकार भाती है- 


१ गौतम 
२ खुधमे 
३ जम्वूस्वामी 


8 विष्णु 

७ भन्दिपिन्र 
६ अपराजित 
७ गोवधन 
८ भद्वयाह 


वीर निवोणके पश्चात्‌ 
केबढी . १२ | ६ विशाखाचार्य दशपूर्वधारी १० 
छः १२ (० प्रोष्ठिल हि १९ 
त् डेट १९ क्षत्रिय हल १७ 
बाप १२ जयसेन पे २१ 
गा १३ नागसेन ; १८ 
व्यय (७ सिद्धार्थ हा १७ 
श्रुतकंबघली १४ १५ घूततिषेण हा १८ 
पा श्द १६ विजय बे १३ 
हु श्र १७ बुद्धांडिग के २० 
॥$ १९ श्द द्बं 33 श्ढ 
२९ १९ घमेलेन भर १४ (१६) 
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'अमवधाकक नरम, 


२०० 


(२७) 








२० नक्षत्र ग्यारह. १८: २८ लोदाचाये गत ५२ (५० ) 
अंगरधारी 
२१ जञयपाल कि २० ९९ (९७ ) 
२२ पांडच न ३९ रंदवाडि वि 
२३ घुबसेन हि श्छ शर० आ पक सअंगधारी २८ 
२४ कंस कि इ२ ३० माघनन्दि हर श्श्‌' 
ल्कश्का ३१ घरखेन क १९ 
रे [इ२ पुष्पदन्त |... है 
२५ सुभद्ग दृश नव ६ 0602, हु 5 
व आठ ११८ 
२६ यशोभद्र भेंगधारी._ १८ 
२७ भव्गवाहु दे १३ कुछजोड़ ६८४ 


इस पट्टावढीमे प्रत्येक्ष आचायेका समय अलग अढग निर्दिष्ट किया गया है, जो अन्यत्र 
नोजि- आज नहीं पाया जाता, जैर समष्रिपसे भी वर्ष संख्यायें दी गई है | प्रथम तीन 
ध केवलियों, पाच श्र॒तकेवलियों और ग्यारह दशपूर्षयोंका समय क्रमश. वही ६२, 
पड्ठावलीकी १००, ओर १८३ बर्ष बतछाया गया है और इसका योग ३०५ 
पिशपताए ,ई कहा है। किन्तु दगपूर्वधारी एक एक आचार्यका जो काछ दिया 

है उसका योग १८१ वे आता है। अतर्व सपष्टत, कहीं दो वर्ष की भूछ ज्ञात 
होती है, क्योंकि, नहीं तो यहा तकका योग ३४५ वर्ष नहीं आसकता । इसके आंगे जिन 
पाच एकादशागधाएयोंका समय अन्यत्र २२० वर्ष बतछाया गया है उत्तका समय यहा 
१२३ वर्ष दिया है। इनके पश्चात्‌ आगेके जिन चार आचायोंको अन्यत्र एकागधारी कह कर 
श्रतज्ञानकी परंपरा पूरी कर दी गई है उन्हें यहा क्रमश, दश, नव और आठ थगके थारक कहा 
है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कितने अंगोका ज्ञाता था। इसपे दशा अगेका अचानक 
लोप नहीं पाया जाता, जैसा कि अन्यत्र | इनका समय ११८ वर्ष के स्थानपर ९७ वर्ष बतछाया 
गया है । पर आचायोंका समय जोडनेसे ९९ आता है अत दो बर्ष को यहा भी भूल है| तथा 
उनसे आंगे पाच और आचार्योक नाम गिनाये गये हैं जो एकागधारी कहे गये हैं । उनके नाम 
अंहिवल्लि (अहंद्गि) माघनन्दि, घरसेन, पुप्पदन्त और भृतबढि हैं | इनका समय क्रमशः २८, 
२१, १९, ३० और २० वर्ष दिया गया है जिसका योग ११८ वर्ष होता है। इससे पूर्व श्रुतावतारमें 
विनयधर आदि जिन चार आधचायोंके नाम दिये गये हैं वे यहा नहीं पाये जाते । इसप्रकार इस 
पह्चावलीके अनुसार भी अग-यरपराका कुछ- काठ ६२+ १०० + १८३ + १२३ + ९७ 
+ ११८८ ६८३ वर्ष ही आता है जितना कि अन्यत्र बतलाया गया है। परंतु भेद यह है कि 
अन्यन्र यह काढ़ लोहाचार्य तक दी पूरा कर दिया गया है और यहापर उसके अन्तर्गत वे पाच 


(२८) 
आचोय भी हो जाते हैं जिनके भीतर हमारे प्रंथकर्ता घरसेन, प्रष्षदन्‍्त और भूतवलि भी 
सम्मिलित हैं | 


अब विचारणाय प्रइन यह है कि जो एकादशागधारियों और उनके पश्चातके आचा- 
थ्रेकि समयोमि अन्तर पड़ता है वह क्यों और किसप्रकार ? 


कालसंबन्धी अंकोपर विचार करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि जहा पर अन्यत्र पाच 
एकादशांगधारििं और चार एकागधारियोंका समय अछूग अछग २२० और ११८ वर्ष बतढाया 
गया है बहां इस पद्चबलीमें उनका समय क्रमशः १३३ और ९७ वर्ष बतढाया है अर्थात्‌ २१० 
वषेके भीतर नौ ही आचाये आ जाते हैं. और आगे ११८ वर्षमें अन्य पाच आचार्य गिनाये गये 
हैं जिनके अन्तगंत धरसेन, पुष्पदन्त और भ्रतवल्ि भी हैं | 


जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियोंका समय समष्टिरूपसे दिया जाता है वहा बहुधा ऐसी 
भूल हो जाया करती है | कित॒ जहा एक एक व्यक्तिका काढ निर्दिष्ट किया जाता है वहा ऐसी 
भूलकी संभावना वहुत कम हो जाती है | हिन्दु पुराणोंम अनेक स्थानोंपर दो राजबओका काह 
एक ही वंशके साथ दे दिया गया है | खय॑ महावीर तीगेकरके निर्वाणसे पश्चातके राजवशोंका जो 
समय जैन अधोमे पाया जाता है उसमे भी श्सप्रकारकी एक भूछ हुए है, जिसके कारण वीरनिवा- 
णके समयके संवन्धम दो मान्यतायें हो गई हैं. जिनमे परस्पर ६० वर्षका अन्तर पड गया है । 
( देखो आगे वीरनिबाण मबत्‌ )। प्रस्तुत परंपरामें इन २२० त्र्पोंके काछमें भी ऐसा ही श्रम इआ 
प्रतीत होता है । 


यह भी प्रइ्न उठता है कि थदि अहंद्वछि आदि आचांय अगन्नातांओकी परपराम थे तो 
उनके नाम सर्मत्र परंपराओम क्‍यों नहीं रहे, इसका कोरण अहंद्रछिके द्वारा स्थापित कियां गया 
संघमभेद प्रतीत होता है | उनके पश्चात्‌ अनेक संघ अपनी अपनी परपरां अछेग रखने छंगां; 
जिसमें खभावत. सघमेदके पश्चातके केवल उन्हीं आचार्योके नाम रक्खे जां सकते थे जो उसी 
संघके हों या जो सघमभेदसे पर्वके हो | अतः केबठ छोहाये तककी ही परंपरा सर्षमान्य रही | 
समव है! कि इसी कारण काछ-गणनामे भी बह गड़वंडी आगई हो, क्योंकि अंगज्ञाताओकी पर- 
पराकों संघ-पक्षपातसे बचानेके छिये छेखकोकां यह अ्रयलन हो सकता है कि अग-परपराका काछ 
६८३ वर्ष ही बना रहे और उसमे अर्हद्वलि आठि संध-मेदसे सबनन्थ्र रखनेवाले आचार्य भी मे 
दिखाये जावे । 

प्रइन यह है कि क्‍या हम इस पद्चावड्लीकों प्रमाण मान सकते है, विशेषतः जब कि 
उसकी वाती प्रस्तुत अन्धो व श्रतावतारादि अन्य अमाणोके विरुद्ध जाती है ? इस पह्मावडीकी जांचि 
करनेके लिये हमने सिद्धान्तमबन भाराकों उसकी मूछ हस्तलिखित ग्रति भेजनेके लिये लिखा, 


(२६) 

किंतु वहांसे प. भुजबलिजी शाल्रीं सूचित करत हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पश्चाबडीकी 
मूछ प्रति मिल नहीं रही है । ऐसी अवस्था हमें उसकी जाच मुद्रित पाठ परसे ही करनी पडती 
है| यह पट्मवली ग्राकृतमें है और सभवतः एक ग्रतिपरस बिना कुछ सगोधनके छपाई गई होनेसे 
उसमें अनेक भाषादि-दोप हैं | इसलिये उस परसे उसकी रचनाके समयक्ते सबन्धर्में कुछ कहना 
अग्रक्य है | पद्मवछीके ऊपर जो तीन सरक्ृत इलोक हैं. उनकी रचना बहुत भिथिर है । तीसरा 
इलोक सोष है | पर उन पर विचार करनेसे ऐसा ग्रतीत होता है कि उनका रचयिता ख़य 
पद्मावलीकी रचना नहीं कर रहा, किंतु वह अपनी उस प्रस्तावनाके साथ एक प्राचीन पद्मावलीको 
प्रस्तुत कर रहा है । पह्चबछीको नन्दि आम्नाय, बलात्कार गण, सरखती गच्छ व कुन्दकुन्दान्वयकी 
कहनेका यह तो तात्पय हो ही नहीं सकता कि उसमे उल्छिब्वित आचाय उस अन्वयुमे कुन्द- 
कुन्दके पश्चात्‌ हुए हैं, किंतु उसका अमिग्राय यही है कि लेखक उक्त अन्बयका था और ये सब 
आचार्य उक्त अन्बयमे माने जाते थे | इस पट्टावलीमे जो अगविच्छेदका क्रम और उसकी काह- 
गणना पाड़े जाती है वह अन्यत्रक्ी मान्यताके विरुद्ध जाती है | किंतु उससे अकस्मात्‌ अगछोप- 
सबन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पाच आचार्योक्रा २२० वपका काछ असंभव 
नहीं तो दुःशक्य जचता है. उसका समाधान हे। जाता हैं| पर यदि यह ठीक हे। तो कहना 
पडेगा कि श्रत-परम्पराके सवन्धम हरिविगपुराणके कर्तासे छगाकर श्रतावतारके कती इन्द्रनन्दितकके 
सब्र आचार्योने थोग्वा खाया है और उन्हें वे प्रमाण उपछृव्ध नहीं थे जो इस पद्चावलीके 
कताौकी थे | समयाभावके कारण इस समय हम इसकी और अधिक जाच पडताढ नही कर 
सकते । किंतु साधक वराधक ग्रमाणोका सम्रह करके इसका निणय किये जानेकी आवश्यकता है। 


थदि यह पढ्मावछी ठीक प्रमाणित हो ज।य तो हमारे आचार्योका समय बीर निर्वाणके 
पश्चात्‌ ६९ + १०० + १८३ + ११३ + ९७ + २८+ २१८६१४ और ६८३ वर्षके 
भीतर पड़ता है। 
धंरसेम॑, पुष्पंदन्त और भूतवाडिके समय पर अकाश डालनेवाला एक और प्रमाण दे | 
धरसेनकुत स्तुत ग्रग्थकी उत्थानिकामें कहा गया है कि जब धरसेमाचार्य के पत्रके उत्तरम 
जोणिपाहुड आश्रदेशस्ते दो साधु, जो पीछे पृथ्ंदन्त और भूतवल्लि कहंछाये, उमके पोस पहुचे' 
तव धरसेनाचार्यने उनकी परीक्षाके छिये उन्हें कुछ भन्त्रविधाएं सिद्ध करनेके छिये दीं | इससे 
ध॑रसेनाचार्यकी मंन्त्रविधामें कुशछ्ता सिद्ध होती है | अनेकान्त भाग २ के गत १ जुलाई के अक 
€ में श्रीयुत्‌ पं. जुगछकिशोरजी भख्तारका लिखा हुआ योनिप्रामृत प्रन्थका परिचय प्रकाशित हुआ 
है, जिसते ज्ञात होता है |कि यह प्रन्‍्थ ८०० छोक प्रमाण प्राकृत गायाओेंमें है, उसका विषय 
मन्तर-तस्तवाद है, तथा वह १५५६ वि संवतमें छिख्ली गई !बृहश्टिपणिका नामकी प्रन्थ-सूचीके 


(६०) 


आधारपर से धरसेनद्वारा वीर निर्वाणसे ६०० वर्ष पश्चात्‌ बना हुआ माना गया है' | इस अेधकी 
एक प्रति भांडारकर इंस्टीट्यूट पूनामें है, जिसे देखकर पं. वेचरदासजीने जो नोट्स लिये थे उन्हीं 
परसे मुख्नारजीने उक्त परिचय ठिखा है | इस ग्रतिमे अंधका नाम तो योनिग्राभ्रत ही है किंतु उसके 
कर्ताका नाम पण्हसवण मुनि पया जाता है | इन महामुनिनि उसे कृप्माण्डिनी महादेवीसे प्राप्त किया 
था और अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबलिके लिये छिखा था। इन दो नामोंके कथनसे इस प्रंथका 
घरसेनक्त होना बहुत संमव जचता है | परज्ञाश्रमण व एक ऋद्धिका नाम है और उसके धारण 
करनेवाले मुनि ग्रज्ञाअ्रमण कहलाते थे । जोणिपाहुडकी इस ग्रतिक्रा ठेखन-काल संबत्‌ १५८२ है, 
अर्थात्‌ वह चारतो वर्षसे भी अधिक ग्राचीन है | * जोणियाहुड ! नामक अंबका उल्लेख धाम भी 
आया है| जो इस प्रकार हे-- 
* जोणिपाहुडे भणिद-मंत-तंत-पत्तीओ पोग्गढाणुभागो त्ति घेत्त्वो 
(घवला जअ. प्रति पत्र ११९८) 
इससे स्पष्ट है के योनिप्राभ्रत नामका मंत्रशाद्नसंबन्धी कोई अल्न्त प्राचीन ग्रंथ अब्दय 
है। उपयुक्त अव॒त्यामें आचार्य धरसेननिर्मित योनिप्रामत प्रंथके दोनेमें अविज्लासका कोई कारण 
नहीं हे | तथा इहश्प्पिणिकामें जो उसका रचनाकाढ बीर निर्ाणते ६०० वर्ष पश्चात्‌ रचित 
किया है वह भी गलत सिद्ध नहीं होता। अभी अभी अनकान्त (3र्प २, किरण १२, प्‌ ६६६) 
में श्रीमान्‌ प॑_नाथूरामजी ग्रेमीका “योनिप्राभत और प्रयोगमाछा ! शीर्षक लेख छपरा है, जिसमें 
उन्होंने प्रमाण देकर वतढाया है कि भंडारकर इंग्ठीट्यूटबाला ' योनित्राभत ! और उसके साथ 
गुथा हुआ “ जगसुंदरी योगमाञ ! संमव्रतः हरिपेगक्तत है, किंतु दसिगक्के समय एक और 
प्राचीन योनिप्राभत विद्यमान था । बृहश्चिपिणिकाकी प्रामाणिकताके विषयमें अ्रमीजीने कहा है कि 


१ योतिप्राशत वीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌ । ( इहृश्टिपणिका जे सा, स. १, २ ( परिश्िष्ट ) 


३ घबलांग पण्हसमर्णोंको नमस्कार ऊिया है और अन्य आऋद्धियोके साथ प्रज्ञाभमणल ऋद्धिका विवरण 
दिया है। बथा-- 
णमों पण्हसम्रणाण || १८ ॥ ओत्पंतिकी वैनैयिकी करमजा पारिणाम्रिक्ी चेति चतुर्विधा प्रह्ना। एड्स 
पण्द्समणेष्रु कैंसि गहण । चदुण्ह पि गहण | प्रज्ञा एवं श्रवण येषां ते अन्नाश्रवणा 
घवला अं प्रति ६८४ 
जयधवलाकी प्रणश्तिमं कहा गया है कि वॉसमेनकरे जञानके प्रकाशकी ढेखकर विद्वाद्‌ उन्हें शतकेवर्की 
और अज्ञाअमण कहते थे। यधा-- 
यम्राहु. अस्फुरद्ीधदीधितिप्रतरोदयम्‌ । 
अतकवालिन प्राज्ञा. प्रज्ञाभ्रवणसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिलोयपण्णति गाथा ७० में कहा गया है कि प्रश्ताश्रमणोनिं अन्तिम छुति विजय नामके हुए। बेधा- 
पृण्हसमगेस रिमों वहरजतों गाम | ( अनकान्त, ९१९ पृ ६६८ ) 
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£ वह सची एक खेतांबर विद्वानने प्रत्मेक प्रंथ देखकर तैयार कौ थी और अभी तक वह्द बहुत ही 
प्रामाणिक समझी जाती है? | नन्दिसंबक्नी आ्राकृत पहावर्लके अनुसार धरसेनका काछ वीर निवणसे 
६२+१००+१८३+१२३+९७+२८+२ १८६१४ वर्ष पश्चात्‌ पढ़ता है, अतः अपने पह- 
काल्से १४ वर्ष पूर्व उन्होंने यह ग्रंथ रचा होगा | इस समीकरणसे प्राकृत पड्धावली और चृहश्पपि- 
णिकाके सकेत, इन दोनोंकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि, ये दोनों एक दूसरेसे खतंत् 
आधारपर ढिखे हुए वीत होते हैं | 


षट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके सबन्धसे मी पढ़ता है । 
कुन्दुकुन्दकृव इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें कहा द्वै कि जब्र करमशम्त और कपायप्राशत दोनों 
परिकर्म इस्तकारुढ़ हो चुके तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मना-दे मुनिने, जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान 
गुरु-परिपाटीसें मिछा था, उन छह खण्डोंमेंत्रे प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक बारह हजार छोक 
प्रमाण टीका-प्रन्थ रचा । पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और अ्रतावतारमें कोण्डकुम्दपुरका 
उछेख आनेते इप्तम संदेह नहीं रहता कि यहां उन्हींत्रे अभिग्य है| यथ्थपि प्रो, उपाध्ये कुन्दकुन्दके 
ऐपे किसी प्रन्यकी रचनाकी बातकों प्रामाणिक नहीं स्रीकार करते, वर्योकि उन्हें धवला व 
जयधवढामें इ१का कोई संकेत नहीं मिला | किंतु कुन्दकुन्दके सिद्धान्त प्रयोपर ठीका बनानेकी 
बात स्रेया निमूछ नहीं कही जा सकती, क्योंकि, गैसा कि हम अन्यत्र बता रहे हैं, परिकर्म नामक 
प्रन्यके उछ्ले्ल घवछा व जयघवढामें अनेक जगह पाये जाते हैं। 


प्रो, उपाध्येने कुन्दकुन्दके लिये इईलीका प्रारम्भ काठ, छगमग प्रथम दो 
शतताब्दियोंके भीतरका समय, अनुमान किया है उप्तस्ते भी पदण्डागमकी रचनाका समय उपरोक्त 
ठीक जचता है | 


घरतेनाचार्य गिरिनगरकी चन्द्रगुफ़ामें रहते ये | यह स्थान काठियावाड़के अन्तर्गत है | 
भोगोलिक यह बाइसमें तीर्यकर नेमिनायक्ली निवाणभूमि होनेसे जैनियोंके ल्यि बहुत प्राचीन 
उछेघ  काठसे अबतक महत्वपूर्ण है | मौय राजाओंके समयसे छगाकर गुप्त काछ 
अर्थात्‌ ४ थी, ५ वीं शताब्दितक इसका मारी महत्व रद्य जैसा कि यहांपर एक ही चह्मान पर 
पाये गये अशोक मौर्य, रुढ़दामन और गुप्ततशी स्क/्पगुप्तके समयके लेखेंसे पाया जाता है | 


परत्षनाचायने * महिमा ! में सम्मिडित संघको पत्र भेजा था जिप्तश्ष महिमा किसी 
नगर या स्थान का नाम ज्ञात होता है, जो कि आन देशके अन्तर्गत वेणाक न्दीके तीर॒पर 
था | वेण्या नामकी एक नही वम्बई प्रान्तके सतारा जिम है और उसी जिडेमें महिमानगढ़ नामका 
एक गांव भी है, जो हमारी मद्षिमा नगरी हो सकता हे | इससे अनुमानतः यहीं सतारा जिंडेमें वह 
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जैन मुनियोंका सम्मेलन हुआ था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि सतारा जिलेका 
भाग उस समय आमन्प्र देशके अन्तेैंगत था | आन्श्रोंका राज्य पुराणों व शिरादि लेखोंपरसे इंली 
पूते २ ३२ से ३० सन्‌ २२५ तक पाया जाता है। इसके पश्चात्‌ कमसे कम इस भागपर आमश्रोंका 
अधिकार नहीं रहा | अतएव इस देशका आम्प्र विषयान्तर्गत ढेना इस्ती समयके भीतर माना जा 
सकता है | गिरिनगस्से लौटते हुए पुप्पदंत और भूतवलिने जिम्त अंकुलेश्वर स्थानमें वर्षीकाल 
व्यतात किया था वह निस्सन्देह गुजरातमें भडोंच जिलेका ग्रसिद्ध नगर अंकडेश्वर ही होना 
चाहिये । वहासे पुष्यदन्‍्त जिस वनवास देशको गये वह उत्तर कनीटकका ही प्राचीन नाम है जो 
तुंगभद्रा और वरदा नदियोंके बीच बसा हुआ है | प्राचीन कालमें यहां कदम्ब वेशका राज्य था ! 
जहा इसकी राजधानी “ बनवासि ! थी वहा अब भी उप्त नामका एक ग्राम विद्यमान है। तथा 
भृतगले जिस ह्रभेछ देशको गये वह दक्षिण भारतका वह भाग हैं जो मद्राससे सेरिंगपद्मम और 
कामोरिन तक फछा हुआ है और जिम्तकी प्राचीन राजधानी काचीपुरी थी। प्रस्तुत प्रंयकी 
रचना-संबन्दी इन भौगोलिक सीमाओंसे स्पष्ट जाना जाता है कि उस प्राचीन कालमें काठियावाडसे 
लगाकर देशके दक्षिणतम भाग तक जैन मुनियोंका प्रचुरतासे विहार होता था और उनके वीच 
पारस्परिक धार्मिक व साहियिक आदान-प्रदान सुचारुरूपसे चलता था | यह परिस्थिति विक्रमकी 
दूसरी शताब्दितक के समयका संकेत करती है | 


६. वीर-निवोण-काल 


पूर्रोक्त प्रकार से पट्खंडागमकी रचनाका समय वीरानिवाणके पश्चात्‌ सातवी 
शर्ताब्दिके अन्तिम या आठवी शताब्दिके ग्रारम्मिक भागमे पडता है । अब पग्रइन यह उपस्ित 
होता है कि महावीर भगवानका निर्वाणकाल क्या है * 
जैनियोमे एक वीरनिवाण संबत्‌ अ्चलित है जिसका इस समय २४६७ वां वर्ष चाह 
हैं | इसे लिखते समय मेरे सन्मुख “ जैनमित्र ' का ता, १४ सितम्बर १९३९ का अक ग्रस्तुत 
है जिसपर वीर स. २४६५ भादों' खुदी १, दिया हुआ है । यह सबत्‌ बीरनिर्वाण दिवस अथात्‌ 
पूर्णिमान्त मास-गणनाके अलुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ के पश्चात्‌ बदछता है| अतः आगामी 
नवम्बर ११ सन्‌ १९३९ से निर्वाण सबत्‌ २४६६ आरम्भ हो जायगा। इस समय विक्रम 
संबत्‌ १९९६ प्रचलित है और यह चैन्र चुछ्ठ पक्षसे आरम्भ होता है| इसके अलुसार निवोण 
संबत और विक्रम सबत्‌ में २९६६--१९९६--४७० वर्ष का अन्तर है | दोनो संवतोके प्रारम्भ 
मासमे भेद होनेसे कुछ मार्सोमे यह अन्तर 9६९ वर्ष आता है जैसा कि वर्तमान में । अतः 
इस मान्यताके अलुसार महावीरका निर्वाण विक्रम्‌ संवतस कुछ मास कम ४७० वर्ष पूरे हुआ। 
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किन्तु विक्रम संबतके प्रारम्मक्रे सम्बन्धमं प्राचीन काछसे बहुत मतभेद चछा आ 
रहा है जिसके कारण वीरनिरवाण कालके सम्बन्धमें भी कुछ गडबडी और मतभेद उत्पन्न हो गया 
है | उदाहरणाय, जो नन्दिसघ की प्राकृत पञ्चनछी ऊपर उद्धृत की गई है उसमे वीरनिवाणसे 
9७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म हुआ, ऐसा कहा गया है, और चूंकि ४७० वर्षका ही 
अन्तर प्रचाित निर्वाण सबत्‌ और विक्रम सबतमें पाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि 
विक्रम सवत्‌ विक्रमके जन्मसे ही प्रारम्भ हो गया था| किन्तु मेरतुंगक्ृत स्थविरावर्ली तपागच्छ 
पट्टावली,' जिनप्रमसूरिक्षत पावापुरीकल्प,' ग्रभाचन्द्रसूरिक्षित प्रभावकचरित “ आदि प्रथोमें उल्लेख हैं 
कि विक्रम सवत्‌ का प्रारम्भ विक्रम राजाके राज्यकाल्से या उससे भी ठुछ पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ | 


श्रीयुत्‌ बैरिस्टर काशीग्रसादजी जायसवालने इसी मतको मान देकर निश्चित किया कि 
चूके जैन प्रयेमिं 9७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रमका जन्म हुआ कहा गया है और चूंकि विक्रमका 
राज्यारभ उनकी १८ वर्षकी आयुमें होना पाया जाता है, अत' वीर निवाणका ठीक समय जाननेके 
डिये ४७० वर्षमें १८ वर्ष और जोड़ना चाहिये अर्थात्‌ प्रचलित विक्रम सबतृसे ४८८ वर्ष पूर्व 
महावीरका निवांण हुआ । 


एक और तांध्वरा मत हेमचद्राचार्य के उल्लेखपरसे प्रारम्भ हो गया है | देमचन्द्रन अपने 
परिशीष्ट पर्वमें कहा है कि महावीरकी मुक्ति से १०७ वर्ष जाने पर चन्द्रगु्त राजा हुआ | यहा 
उनका तातर्य स्पष्टठ, चन्ठगुप्त मौर्यते है| और चूकि चन्ठगुप्तस ढगाकर विक्रमतक का काल 
सर्वत्र १५७ वर्ष पाया जाता है, अत, वीर निर्वाणका समय विक्रमसे २७५ + १५५८ ४१० 
वर्ष पूर्व ठद्दरा | इस मतके अनुप्तार ४७० मेंसे ६० वर्ष घटा देनेसे ठीक विक्रम पूर्व बीर 
निवाण काल ठहरता है । पाश्चिमिक विद्वानों, जैसे डा. याकोवी' डॉ. चार्पेटियर” आदिने इसी मत 
का प्रतिपादन किया है और इधर मुनि कल्याणविजयजीने ' भी इसा मतकी पुष्टि की है । 


१ विफम रच्जारभा पुरओ पिरि वीर णिव्युई सणिया | मुन्न-मुगि-वेय-हत्तो विककम्-काछाठ जिणकालो ॥ 
( मेरुतुग-स्थविरावली ) 
२ तढाज्य तु श्रीवीरात्‌ सप्तत्ति-र्ष शत-चतुष्टये ४७० सजातम | ( तपागच्छ पद्ावली ) 
३ मह सुदख-गमणाओ पालय नद-्चदगत्ताइ-राइंसु वोलीणेसु चउसयसत्तरेहिं वासेहिं विकम्राइष््चो 
राया होही । ( जिनप्रसक्षूरि-पावापुरीकत्प ) 
४ इत श्रीविनमावित्य शास्‍्त्यवन्ती नराधिप | अदृणां पूविवा कुर्व॑न्‌ प्रवर्त्यत्ति वत्सरम्‌ || 
( प्रभावन्द्रतृरिअमाबकचरित ) 
५ जाश शाते 00589 ९5९४८॥ 50667ए 7०0ए४7००४), 395 
६ एवं च श्रीमहावीरपुत्तेब॑पशते गते | पचपचाशदधिके चस््रगप्तोंउसवन्नृप ॥ 
( परिशिष्ट-पर्व ) 
७ 53060 90058 607 6 598६ >> 7, 
< गरावाद्ा &॥0प्एथशए जा गा] 


९ “बौर निवोण सवत्‌ और जनकालगणना, ” सबत्‌ १९८७ 


(३५) 


किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय जो उछेख मिलते हैं वे इस उल्झनकों बहुत कुछ छुल्झा 


ते 
द्वेते 3: ३ चट > हे न्‍ 
देते हैं। इन उछेखेंके अनुसार शक संवतकी उद्यत्ति वीरनिर्वाणसे कुछ मास अधिक ६०५ वर्ष 
पश्चात्‌ हुई तथा जो विक्रम सबत्‌ प्रचलित है और जिसका अन्तर वीरनिर्वाण काठ्से ४७० वर्ष 


हक... 


पड़ता है उसका प्रारम्भ विक्रमके जन्म या राष्यकालसे नहीं किन्तु विक्रमकी मृत्युसे हुआ था | 
है ७. (5 ३ किक पु &. ४ (7५ 

ये उछेख उपयुक्त उछेखोंकी अपेक्षा अधिक आ्राचीन भी है। उससे पून प्रचलित वीर और बुद्धके 
५० भी ९। .] ५ ० बे 

निवाण सबत्‌ मृत्युकाब्सही सम्बद्ध पाये जाते है | 


इन उल्लेखोसे पूर्वोक्त उलझन इसग्रकार सुल्गती है। प्रथम शक संवत्‌ को लीजिये | 
निवा (ध 
यह वौर निवाणसे ६०५ बंप पश्चात्‌ चढछा | प्रचलित विक्रम सवत्‌ आर णक सवत्‌ में १३७ वर्ष 
का अन्तर पाया जाता है। अत. इस मतके अनुसार विक्रम सबत्‌ का प्रारम्भ वीरनिवाणसे 
६०५-१३०-४७० वर्ष पश्चात्‌ हुआ | अब विक्रम सबत्‌ पर विचार कीजिये जो विक्रमकी 
भृत्युसे प्रारम्भ हुआ। मेरुतुगाचायने विक्रमका राज्यकाठ ६० बष कहा है, अतएवं 9७० 
वर्षमेसे ये ६० वर्ष निकाल देनेसे विक्रम के राज्यका प्रारम्भ वीरनिवाणसे 2१० वर्ष पश्चात्‌ 
सिद्ध होता है | इसप्रकार हेमचन्द्रके उछ्ेखानुसार जो बीरनिर्वाणसे ४१० बर्ष पश्चात्‌ विक्रमका 
१ पिल्जाणे वरोजिणे छज्वातस-सदेतु पचवरिसेत्ठ | पणमासित् गठतु सजादो प्गणिओो अहवा ॥ 
( तिलोयपण्णत्ति ) 
वर्षाणा पदशर्ती त्यत्तवा पात्र मासपचक्म | माक्तिं गते महावीरे जकराजस्ततो&भवत्‌ | 
( जिनसेन-हसरिविशपुराण ) 
पणछस्सयवस्म पणमासजुद गमिय वीरणिव्युइदों | सगराजों | <५० || 
( नेमिचन्द्र-तिलोकसार ) 
एसो वीरजिणिद-णिल्वाण-गढ-दिवसादों जाव सगफालस्स आदी होदि | तावढिय-फाछो कुदो ६०५०५, 
एदाम् काले सग-णरिंद-कालम्पि पविखते वद्धमाणजिण-णिव्युदि-काढागमणादों | बुंच च--- 
पच य मासा पच य वासा छच्चेव होति बाससया | सगकालेण य सहिया सावेयव्यों तदों रासी ॥ 
२ छर्तातें वरिस सए विक्क्रमरायरुस मरण पत्तस्ख । सोरद्ट वलहीए उप्पण्णो सेवडो सधो ॥११॥ 
पच-सए उ्वीते चिफ्कमरायरुस मरणपत्तरुख | दक्खिण-महुरा-जादो दाविध्सधो महामोहो॥ २८॥ 
सत्तसए तेवण्णे विक्क मरायरुस मरणपत्तरुल | णाठ्यडे वरगामे कद्दो सधो गुणेयव्वो ॥ ३८ || 
( ठेवसेन-दशैनसार ) 
सपटविंश श्ते5व्ठानां सते विक्रमराजनि | सीराष्ट्रे वच्मीपुयामभूचत्कष्यते मया ॥ 
( वाम्देव- सावध्षग्नह ) 
समारुढे पूत-जिद्शव्साते विक्रमठपे | सहने वर्षाणा प्रभवति हि पचाशदरिके | 
समाप्त पचम्यामवत्ति धरिणीं मुजनुपतों | ।िते पक्ष पीषे चुधहितामेद शास्मनधम्‌ ॥ 
( अमितगति-छुमाषितरलसदोह ) 
झते विक्रम-भूपाले सप्तविंशति सयुते | दशपचशते&नदानामर्ताते व्शतापर्म ॥ १५७॥ 
( रलवन्दि-भद्रवाहुचरित ) 


३ विक्रम राज्य ६० वर्षाणि । ( मेरतुग-विचारश्रेणी, पृष्ठ ३, जे. सा सशोधक २ ) 


(३५) 


राज्य प्रारम्भ माना गया है वह ठीक बैठ जाता है, किंतु उसे विक्रम सवतका ग्रारम्म नहीं समझ्नना 
चाहिये | जिन मतोंमें विक्रमकें राज्यसे पृप या जन्मसे पृष्ठ 9७० वर्ष बतढांथे गये हैं. उनमें 
विक्रमके जन्म, राज्यकाछ व मृत्युके समयसे सबत्‌-प्रारमंके सम्बन्ध लेखकोंकी भ्रान्ति ज्ञात 
होती है | श्रान्तिका एक दूसरा भी कारण हुआ है । हेमचन्द्रेन वीरनिवांणसे नन्‍्द राजातक 
६० वर्षका अन्तर बतलाया है और चन्द्रमुप्त मौयथे तक १७७ वर्षका | इसग्रकार नन्‍्दोंका 
राज्यकार ९५ वर्ष पडता है। किंतु अन्य लेखकोने चन्द्रगुप्के राज्यकाछ तकके १५५ वर्षोको 
नन्दवशका ही काछ मान लिया है और उससे पूत्र ६० वर्षोंकी नन्दकाछ तक भी कायम रखा 
हैं | इसग्रकार जो ६० वर्ष वढ गये उसे उन्होंने अन्तमे विक्रमकालम घटाकर जन्म या राज्यकाल 
से ही सबतका प्रारम्भ मान लिया और इसप्रकार ४७० बर्षकी संख्या कायम रखी | इस मत का 
प्रतिपादन प. जुगछकिगोरजी मुख्तारने किया है । 


इस मतका वुद्धनिवाण व आचार्य-परम्पराकी गणना आदिसे कैसा सम्बन्ध बैठता है, 
यह पुन॒ विवादास्पद विषय है जिसका स्वतत्रतासे बिचार करना आवश्यक है। यहा पर तो 
प्रस्तुत प्रमाणों पर से यह मान छेनेमें आपत्ति नहीं कि वीर-निर्वाणते 2७० वर्ष पश्चात 
विक्रमकी मृत्युके साथ प्रचलित विक्रम सत्रतू प्रारम्भ हुआ | अतः प्रस्तुत पट्खडागमका रचना 
काछ विक्रम संवत्‌ ६१४ - ४७० 5 १४०, शक संवत्‌ ६१४ - ६०५ + ९ तथा ईस्ी सन्‌ 
६१४ - ५२७ - ८७ के पश्चात्‌ पडता ह। 


७. पद्खण्डागमकी टीका धवल्वाके रचयिता 


प्रस्तुत ग्रथ धवकांके अन्तमें निन्न नौ गाथाए पाई जाती है जो इसके रचयिताकी 
प्रशरित है-- 


घवलाकी अन्तिम प्रशस्ति 


जस्स सेस्ताएण (पत्ताएण) मए सिद्धंतमिद हि अहिलहुदी (अहिल्हुद) | 
महु सो एलाइरियो पत्तियठ बरवीरसेणस्स ॥ १ ॥ 

बदामि उसहसेण तिहुण्ण-जिय-बंधव सित्र सत । 

णाण किरणावहासिय-सयलू-इयर-तम-पणासिय दिद्द ॥ २ ॥ 
अरहतपदो ( अरहतो ) भगव॑तो सिद्धा पिद्धा पत्तिद्त आइरिया । 

साहू साहू य मदद पत्तियतु भडारया सब्बे ॥ ३ ॥ 


१ अनेकात, १ (६ १४ ; 


(३६) 
अज्जज्ञणंदिसिस्सेणुब्जुब-कम्मस्स चंदसेणस्स । 
तह णत्तुवेण पंचत्युहण्यंभाणणा मुणिणा | 9 ॥ 
सिद्धंत-छंद-जोइस-बायरण-पमाण-सत्य-णिवुणेण | 
भधद्नरएण ठीका लिहिएता बीरसेणेण ॥ ५ ॥ 
अद्वतीसम्हि सासिय विक्क्रमरार्यम्द एसु संगरमो | (१) 
पासे सुतेरस्तीए भाव-विछूग धवल-पक्‍खे ॥ ६ ॥ 
जगतुंगदेवरजे रियिग्हि कुमम्हि राहुणा कोणे । 
सूरे तुछाए संते गुरुम्हि कुछबिल्छए होते || ७ ॥ 
चाबम्हि वरणिवुत्ते प्षेथे सुक्कम्मि णेमिचदाम्मि । 
कृत्तियमासे एप्ा टीका हु समाणिभा घबरा ॥ ८ ॥ 
वोहणराय-रररिंद णरिंद-चूडामणिग्हि भुजते । 
सिद्धंतगथमत्थिय गुरुपसाएण बिगत्ता सा ॥ ९॥ 


दुर्भाग्यतः इस प्रशस्तिका पाठ अनेक जगह अशुद्द ह जिसे उपलब्ध भनेक अतियोंके 
रोकाफार मिछानसे भी अभीतक हम पूरी तरह घुद्ध नहीं कर सके तो भी इस भरशन्तिसे 
धर नोबारय टीकाकारके विपयमे हमें वहुतसी ज्ञातव्य बातें विदित हो जाती हैं। पहली गायासे स्पष्ट 
५०७... इस टीकाके रचयिताका नाम वीरसेन है और उनके गुरुका नाम एलाचार्य। 
फिर चौथी गायामें वीरसेनके गुहुका नाम आयनन्दि और ढाढा गुरुका नाम चन्द्रसेन कहा गया 
है | संमवतः एलाचार्य उनके विधागुरु और आर्यनादि दाक्षागुह थे | इसी गायामें उनकी शाखाका 
नाम भी पंचस्तृपान्वय दिया हें। पाचवी गाधामें कहा गया € कि इस ठौकाके कतों बीरसेन सिद्धांत, 
छंद, व्योतिप, व्याकरण और प्रमाण अर्थात्‌ न्याय, इन शाह्षेमिं निपुण थे और भद्गरक् पदसे 
विभूषित थे। भगिकी तीन अर्थात्‌ छेसे ८वीं तकको गायाओंगे इस टीकाका नाम 
/ धवला[ * दिया गया है और उसके समाप्त होनका समय वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र व अन्य 
ज्योतिषसंबन्धी योगोंके सहित दिया ४ और जगतुगदेव के राप्यका भी उल्लेख किया है। 
अन्तिम अथाीत्‌ ९ वीं गायामें पुनः राजाका नाम दिया है जो प्रतियोग * बोदणराय ! पढा जाता 
है। वे नरेन्द्रचूडामणि थे। उन्हींके राज्यमे सिद्दान्त प्रन्थके ऊपर गुरुके प्रसादसे लेखकने इस 
टीकाकी रचना की | 


द्वितीय सिद्धान्त प्रन्व कपायप्राइतकी टीका ' जयधवा ! का भी एक भाग इन्हीं 
पा कै र | कप कि (प ९, ५ 
वीरेनाचार्यका छिखा हुआ है | शेप भाग उनके शिष्य जिनसेनने पूरा किया था। उसका ग्रद 


(३७ ) 


स्तिमे भी वीरसेनके संबन्वमें आय: ये ही बातें कही गई है । चूकि वह प्रशास्ति उनके शिष्यद्वारा 
लिखी गई है अतएव उसमे उनकी कीर्ति विशेष रूपसे वर्णित पाई जाती है | वहा उन्हें साक्षात्‌ 
केवरलके समान समस्त विश्वके पारदर्शी कहा है। उनकी वार्णा पट्खण्ड आगमर्भ अस्खित रूपस 
प्रदत्त होती थी | उनकी स्वोधगामिनी नैसर्गिक प्रज्ञाकों देखकर सर्वज्ञकी सत्ताम किसी मनीपीको 
शका नहीं रही थी | विद्यन्‌ छोग उनकी ज्ञानरूपी किरणोंके प्रसारको देखकर उन्हें प्रज्ञाश्रमणोंमें 
श्रेष्ठ आचार्य और श्रुतकंवही कहते थे | सिद्धान्तूपी समुढ्रके जलसे उनकी वुद्धि झुद्ध हुईं थी 
जिक्ष्से वे तीत्रबुद्धि प्रत्नेकबुद्धोंसि मी स्पर्यां करते थे | उनके विपयरमे एक मार्मिक बात यह कही 
गई है कि उन्होंने चिरतन काढकी पुस्तकों (अर्थात पृस्तकारूढ सिद्वातों) की खूब पुष्टि की और 
इस कार्यमें वे अपनेत्ते पूर्वके समस्त पुस्तक-पाठियोंसे बढ गये | इसमें सम्देह नहीं कि वीरसेनकी 
इस टीकाने इन आगम-सूत्रोंकोी चमका दिया और अपनेसे पूर्षकी अनेक टीकाओंको आर्स्तमित 
कर दिया । 


जिनसेनने अपने आदिपुराणमें भी गुरु वीरसेनकी स्तुति की है और उनकी मद्गरक 
पदवीका उल्लेख किया है। उन्हें वादि-बृन्दारक मुनि कहा है, उनकी छोकविज्ञता, कविबशक्ति 
और बाचस्पतिके समान वाम्मिताकी प्रशसा की है, उन्हें सिद्धान्तोपनिवन्धकर्तो कहा है तथा 
उनकी “ घबला ? मारतीकों भुवनव्यापिनी कहा हे । 


१ थृयादावीरसेनस्थ वीरसेमस्य शासनम | शासन वरस्सिनिस्थ वीरसेन-कुशेशयम || १७ || 
आत्ीदसीददातत्रभव्यसत्त्वकुमुद्रतीम्‌ । मुद्रती कतुप्तीशों य. शशांक इव पुप्कक )) १८ ॥| 
श्रीवीरसेन इत्यात्तमद्दारकपुथुप्रथ । पारद्ाधिविश्वानां साक्षादिय स केवछी | १९ ॥ 
प्रीणितप्राणित्तपत्तिराक्ांताशेषगोचरा । भारती भारतीवाज्ञा पट्खण्डे यस्य नारखलतू || २० ॥ 
यस्य नेसर्गिकों पर्चा द्ष्दवा सर्वा्थगामिनीम । जाता सर्वक्ञसद्भातरे निरारकरा मनौषिण ॥ २९१ || 
य ग्राहु. अस्फुरहोधदीधितिप्रसरोदयम्‌ | शुत्फेवलिन ग्राज्ञा प्र्ञाश्अणसत्तमम्‌ || २२ || 
प्रसिद-सिद्धपिद्धान्तवाधिवाधातशद्धघी । सादे प्रद्येकबुद्धेय स्पर्धते धीद्धनुद्धामि ॥२३॥ 
पुत्तकानां चिरलाना गुरत्वमिह कुर्वता | येनातिशयैता पूर्वे सर्वे पुस्तकशिप्यका ||२४ | 
यस्तप्तोद्यीप्तकिणेर्मव्यांभोजानि बोधयन्‌ । व्यथोतिष्ट मुनीनेन पचस्तुपान्वयावरे ॥२५॥ 
प्रशिप्यश्नद्सेनल्य य शिप्योर्यायनन्दिनाम्‌ | कुछ गण च सनन्‍्ताव खगुणरुदजिब्बलृत्‌ || २६ ॥ 
तस्य शिष्योध्मवच्छामान्‌ जिनसेनसमिद्धधी | ( जयधवल्ा-प्रशस्ति ) 

२, श्री वीरसेन इत्याप्त-मद्दारकपुथ्प्रथ. | सन पुनातु पृतात्मा वादिवृन्दाएफी शनि ॥ ५५ | 
छोकबिल कविल्ल च स्थित मद्यरके हयम | वागिता वाग्मिनों यस्य बाचा वीचटयतेरपि || ५६ || 
पिद्धान्तोपनिवन्धानां विधातुर्मदगुरोरिचिरमु | मन्मन सरसि स्थेयास्मृदुपादकुशशयम्‌ || ५७ || 
घत्रढां भारती तस्य कीति च भुचि-निर्मेलाम | धवलीकृतनि शेपभुवनां ता समाम्यहम || ५८ || 


आदिपुराण-उत्थानिका 


(३८) 


रैन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारमें वीरसेनद्वारा घवछा और जयधबछा ठोका ढिखे जानेका 
श्सप्रकार इ्तान्त दिया है | व्पंदेव गुरुद्वारा सिद्धान्त प्रथोंकी टीका लिखे जानेके कितने हम 
काल पश्चात्‌ सिद्वन्तोंके तल श्रीमान्‌ एढाचाय हुए जो चित्रकूटपुरमें निवास करते थे । उनके 
पास वीरसन गुरुने समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया और ऊपरके निवन्धनादि आठ अधिकार 
ढिल | फिर गुहकी अनुज्ञा पाकर वे वाटप्राममें आये और वहाके आनतेन्द्रद्मार बनवाये हुए 
जिनालयमें ठहरे। वहा उन्हें व्याख्याप्रज्ञप्ति ( ब्पठेव गुरुकी बनाई हुई टीका) अआप्त हो गई | फिर 
उन्होंने ऊपरके बन्चनादि अठारह अविकार पूरे करके सत्कमे नामका छठवा खण्ड सक्षेपसे तैयार 
किया और इसम्रकार छह खण्डोंकी ७२ हजार छोक प्रमाण ग्राकृत और सस्क्ृत मिश्रित घबरा 
ठीका लिखी | तत्पश्चात्‌ कपायप्राइतकी चार विर्भक्तियोंकी २० हजार उ्छोक प्रमाण ठीका 
लिखनेके पश्चात्‌ ही वे स्वरगवासी हो गये | तब्र उनके शिष्य जयसेन (जिनसेन ) गुरुने 9० हजर्‌ 
इछोक प्रमाण टीका और छिखकर उसे पूरा किया | इसप्रकार जयधबछा ६० हजार शछोक-प्रमाण 
तैयार ह१' । 

वीरसेन स्वामीकी अन्य कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुई और यह स्वाभाविक ही है, 
क्योंकि उनका समस्त सन्नान अवस्थाका जीवन निश्चयतः इन सिद्धान्त प्रेथोंके अध्ययन, सकहन 
और टीका-छेखनमें ही बीता होगा | उनके कइतनञ्न शिप्य जिनसेनाचार्यने उन्हें जिन विशेषणों और 
परदवियोसि अलंकृत किया है उन सबके पोषक प्रमाण उनकी धवछा और जयघबरा टीकामें 
प्रचुरतासे पाये जाते हैँ | उनकी सूक्ष्म मार्मिक बुद्धि, अपार पाण्डित्म, विशारू स्मृति और अनुपम 
व्यासंग उनकी रचनाके पृष्ठ पृष्ठ पर झलक रहे हैं | उनकी उपलम्य रचना ७२ + २०-९२ 
हजार छोक प्रमाण है। महाभारत शतसाइस्नी अथात्‌ एक छाख छोक-प्रमाण होनेसे संसारका 
सबसे वडा काव्य समझा जाता हैं। पर वह सव एक व्यक्तिकी रचना नहीं है | वीरसेनकी 
रचना मात्रामें शतसाहस्री महाभारतसे थोडी ही कम है, पर वह उन्हीं एक व्यक्तिक परिश्रमका फढ 


१. काले गते कियत्यपि तत पुनाधिन्रकूटपुखासी । श्रीमानिलाचार्यों बंमूव पिद्धान्ततत्त्वज्ष॒|॥ १७७ ॥ 
तस्य समीपे सफल सिद्धान्तमधील वीरसेनगुर | उपरितमनितन्धनाथधिकारानष्ट च लिलेख ॥१७८॥ 
आगत्य चित्रकृूटाततत स मगवान्यरोरतज्ञानात्‌ | वाय्मामे चात्रानतैन्रकृतजिनगृह खिला ।॥ १७९ ॥ 
ध्याख्यापनत्तिमवाप्य पर्वपट्खण्डतस्ततस्तस्मिन्‌ | उपस्तिमअनन्‍्यनाथथिकारिटटादकविकल्पे ॥ १८० | 
पत्कप्नामधेयपष्ट खण्ड विधाय सक्षिप्य | इति षण्णां खण्डाना अथसहसेद्िसप्तत्या | १८१ ॥ 
प्राइत-सस्कृत-भाषा-मिश्रां टीका विलिख्य धर्वकार्याम्‌ | जयथवर्त च कपायप्राशंतके चततृर्ा 

विमेक्तीनांम्‌ | १८२ || 
विंशतिसहमसदगधरचनया सयुता विंस्थ्य दिवम । यातरतेत पुनस्त॑च्छिप्यी जयसेन (जिनसेत )-- 
गुरुनांमा [| १८३ ॥ 


तल्केय चत्यारिशिता सहसेः समापितवाद | जयधवलेव पशिसिहृसमथी5सवद्गीकी ॥ १८४ ॥ 


(३९ ) 


है। धन्य है वीरसेन स्वामीकी अपार प्रशा और अनुपम साहिलिक परिक्षमको | उनके विपयमें भव- 
भूति कविके थे शब्द याद जाते हैं 


उत्पत््यतेडस्ति मम का5पि समानधर्मा, 
काले हाय निरवधिविपुछा च॒प्रथ््री | 


बरिसेनाचार्यका समय निश्चित है | उनकी अपूर्णणीका जयघबलाकों उनके शिष्य 
जिनसेनने शक से० ७५९ की फाल्गुन शुक्ला दशमी तिथिकों पूर्ण की थी 
और उस समय अमोघवर्षका राज्य था! | मान्यखेठके राष्टकूट नरेश अमेध- 
वर्ष प्रथमके उल्लेख उनंक समयके ताम्रपर्ठोमें शक स० ७३७ से छगाकर 
७८८ तक अथीत्‌ उनके राप्येके ५२ वीं वर्ष तकके मिल्त हैं. | अत जयधवला टीका अमोध- 
वर्षके राप्यके २३ वीं वर्ष में समाप्त हुई सिद्ध होती है | रपष्टतः इसमें कई वर्ष पूर्व घवछा टीका 
समाप्त हो चुकी थी और वीरपऐनाचार्य स्पर्गवासी हो चुके थे । 


वीरसेनाचार्यका 
रचनाकाल 


धबला टठीकाके अन्तकी जो अ्रशस्ति स्वय वीरसेनाचार्यकी लिखी हुई हम ऊपर उद्धृत 
कर आये हैं उसकी छठवीं गाथामे उस टॉकाकी समातिके सूचक काछका निर्देश है। किंतु दु्ीग्यतः 
हमारी उपलब्ध ग्रतियोमे उसका पाठ बहुत भ्रष्ट है इससे वहा अकित वर्षका ठीक निश्चय नहीं 
होता । किंतु उसमे जगतुगदेवके राज्यका स्पष्ट उल्लेख है । राष्ट्रकूट नरेशोमे जगतुग उपाधि अनेक 
राजाओकी पाई जाती है | इनमेंसे प्रथम जगतुग गोबिंद तृतीय थे जिनके ताम्रपट शक सबत्‌ 
७१६ से ७३५ तकके मिले है | इन्हींके पुत्र अमोघवप प्रथम थे जिनके राज्यमें जयवब॒ला गैका 
जिनसेन द्वारा समाप्त हुई | अतएव यह स्पष्ट है कि धंवराकी प्रशस्तिमे इन्हीं गोविन्दराज जग- 
तुगका उछेख होना चाहिये। 


१ इति श्रीतीरसेनीया टीका सृवाथेदशिनी | वाटम्रामपुरे भीमदगजरायाठुपालिते | ६ ॥ 
फाझ्॒ने माप्ति पूर्वाहे दशम्पां शहृपक्षके | प्रवर्द्धमानपुजोरुनन्दीश्रमहोत्सवे ॥ ७ || 
अमोघवर्षराजेरराब्यप्राज्यगुणोदया । निश्ठिता प्रचय यायादाकत्पान्तमनत्पिका || ८ || 
एफ्रोन्रपशष्टिसमधिकसप्तशतान्देपु शकनरेन्द्रस्य | समतोतेषु समाप्ता जयधवल्ा प्राश्तव्यात्या ॥ ९ ॥ 
जयववबला प्रशस्ति 
२ # 68४0७ 6 रि्शाएशोरएणाव३ 2700 धीशए 65, 0.7] 705 80दत7, 
07 09१8० 87 ०० गा3 900६ 589३ ४ म्वा8 ( 870ट्टीा2एशाप्98 ) ।468 |ता0ए) 0268 
38 ?॥88000॥ 9'०00॥8 ]0, 9'8898 799 (॥, & शा 878 8, 0, ), प्ाशा 6 
ब१्ए्ध्तीा9एब्नव तप ण॑ ए॥85श३ फ़४8 गवाभिर्त,.. 7 गा8 ॥8 3 87088 गधा ॥6,. 6 
ग88 एाताहीए प्ररैणशा 54० 759 (0 96 ४०६८० 799 


३ रेऊ भारते प्राचीन राजबश ३ पृ ३६, ६५-६७ 
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अब कुछ ग्रशस्तिकी उन शकास्पद गाथाओपर विचार कीजिये | गाथा न, ६ मे 
/ अट्ठतीसम्हि ! और “ विक्कमरायग्हि ” सुस्पष्ट हैं | शर्ताव्दिकी सूचनाके अभावमे अड्तीसबां उतीसां 
चप हम जगतुगदेवके राज्यका ले सकते थे | किंतु न तो उसका विक्रमराजसे कुछ सबन्ध बैठता 
और न जगतुंगका राज्य ही ३८ वष रहा | जसा हम ऊपर बतढा चुके हैं उनका राज्य केबढ 
२० वर्ष के छगमग रहा था | अतएव इस ३८ वर्ष का सबन्ध विक्रमसेही होना चाहिये। 
गाथामे शतसूचक शब्द गडबडीमे है | किंतु जान पडता है छेखकका तात्पय कुछ सै ३८ वर्ष 
विक्रम सवतके कहनेका है | किंतु विक्रम सबतके अनुसार जगतुगका राज्य ८०१ से ८७० के 
छगमग आता है | अतः उसके अनुसार ३८ के अककी कुछ सार्थकता नहीं वैठती | यह भी 
कुछ सावारण नहीं जान पडता कि बीरसेनन यहा विक्रम सबत॒का उल्लेख किया हो । उन्होने 
जहा जहा वीर निवाणकी काछ-गणना दी है वहा शक-काल्का ही उल्लेख किया है। उनके 
गिप्य जिनसेनने जयधबलाकी समाप्तिका काल ग़क गणनानुसार ही सूचित किया है । दक्षिणके 
प्रायः समस्त जन ढेखकोने ज्क्रकाछका ही उल्लेख किया है | ऐसी अवस्थामे आश्चय नहीं जो 
यहा भी लेखकका अभिग्राय ज्क काछसे हो | यदि हम उक्त सख्या ३८ के साथं सातसौ और 
मिछा दे और ७३८ शक सबतकें छू तो यह काछ जगतुगके ज्ञात काछ अर्थात्‌ थक सवत्‌ ७१५ 
के बहुत समीप आ जाता हैं | 


अब ग्रइन यह है कि जब गाथाम विक्रमराजका स्पष्ट उल्लेख है. तब हम उसे गक 
सबत्‌ अनुमान केसे कर सकते हैं ? पर खोज करनेसे जान पडता है कि अनेक जैन छेखकोंने 
प्राचीन का्स शक काठके साथ भी विक्रमका नाम जोट रतमपा है । अकलकचरितमे अकलकके 
वौद्धोके साथ चाल्रार्थका समय इसप्रकार बतछाया है । 


विक्रमाकंशकाव्दीयशतसप्तप्रमाजुपि । 
र कालेडकलड्डयतिनो बौद्धेवादों महानभूत्‌ ॥ 


यद्यपि इस विपयमे मतभेद है. कि यहा छेखकका अभिग्राय विक्रम सबतू से है या 
शकसे, किंतु यद्द तो स्पष्ट है कि विक्रम और अकका सब॒न्ध एक ही काल गणनासे जोडा गया 
है! | यह श्रमवण हो और चाहे किसी मान्यतानुसार | यह भी बात नहीं है कि अकेला ही इस- 
ग्रकारका उदाहरण हो | त्रिलोकसारकी गाथा न. ८५० की टीका करते हुए टीकाकार श्री माधव- 
चन्द्र त्रेवि्य छिग्वते हैं--- 

८ श्रीबीरनाथनिवृत्ते: सकाआत पंचोत्तरपट्शतवर्पाणि (६०५ ) पचमासयुतानि गत्वा 
पश्चात विक्रमांकशकराजों जायते | तत उपरि चतुर्णवत्युत्तरत्रिणत ( ३९४ ) वपाणि सप्तमासा- 
धिकानि गत्वा पश्चात्‌ कल्की जायते ? । 

] ]507ए08 था 59एश६ 30808, [जञ70 9 84 धात न्यायकु- च. मृमिका पृ. १०३ 
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यहां विक्रमांक शकराजका उल्लेख है और उसका तात्पर्य स्पष्टठटः शकसंबतके संस्या- 
पके है | उक्त अवतरणपर डा पराठकने टिप्पणी की है कि यह उल्लेलन त्रुटि पूर्ण है | उन्होंने ऐसा 
समझकर यह कहा ज्ञात होता है कि उस शब्दका ताथर्य विक्रम सवतसे ही हो सकता है | किंतु 
ऐसा नहीं है | शक संवत॒की सूचनामें ही छेखकने विक्रमका नाम जोडा है, ओर उसे शकराजकी 
उपाधि कहा है जो सर्वथा समव हे । शक और विक्रमके सबन्धका काठंगणनांके विषयमें जैन 
ढेखकोमें कुछ भ्रम रह है यह तो अवश्य है। त्रिकोकप्रज्षप्तेमं जो शककी उत्पत्ति वीरनिवोणसे 
४६१ वर्ष पश्चात्‌ या विकल्पसे ६०५ वर्ष पश्चात्‌ बताई गई है उसमें यही श्रम या मान्यता 
कार्यकारी है, क्योंकि, वीर नि से ४६१ वा वर्ष विक्रमके राज्यमें पड़ता है और ६०५ वर्षते 
शककाछ गआरभ होता है । ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत गायामें यदि * विक्कमरायग्हि ! से शकसंवतकी 
सूचना ही हो तो हम कह सकते है कि उप्त गायाके शुद्ध पाठमें घवछाके समाप्त होनिका समय 
शक सबत्‌ ७३८ निर्दिष्ट रह्ष है । 


इस निर्णयमें एक कठिनाई उपस्थित होती है| शक सवत्‌ ७३८ में छिखे गये नव- 
साराके ताम्रपटमें जगतुंगके उत्तराविकारी अमोघर्षके राज्यका उछवेश है। यही नहीं, किंतु शक 
सबतू ७८८ के सिरूरसे मिले हुए ताम्रपटमें अमोघवर्षके राप्यके ५२ वें वरषका उछेख है, जिससे 
त्रात होता है. कि अमोषवर्षका राज्य ७३७ से प्रारम हो गया था | तव फिर शक ७३८ में 
जगतुगका उछ्ठेख किस प्रकार किया जा सकता है! इस प्रश्नरर विचार करते हुए हमारी दृष्टि 
गाथा ने ७ में जगतुंगदेवरज्जे! के अनन्तर आये हुए 'रियिम्हि! शब्दपर जाती है जिसका अर्थ 
होता है * ऋते ” या * रिक्ते ? | संभवत उस्तीसे कुछ पूर्व जगतुगढेवका राप्य गत हुआ था और 
अमोषवर्ष सिंहासनारूढ हुए थे | इस कल्पनासे आंगे गाया न, ९ में जो वोहणराय नरेन्द्रका 
उल्लेख हैं, उसकी उलझन भी घुल्झ्न जाती है | वोइणराय संभवत, अमेधवर्षका ही उपनाम होगा | 
या वह वड़िगकाही रूप हो और वड़िंग अमेघ्वर्षका उपनाम हो | अमोधवर्ष तृतीयका उपनाम 
वद्दिग या वड़्िगका तो उल्लेख मिलता ही है | यदि यह कल्पना ठीक हो ते वीरसेन स्वामीके 
इन उल्लेखोंका यह ताथय निकलता है कि उन्होंने घवला टीका गक संवत्‌ ७३८ में समाप्त की 
जब जगतुगदेवका राज्य पूरा हो चुका था और वोइणराय ( अमोधवर्ष ) राजगद्दीपर चैंठ चुके ये। 
' लगतुंगदेवरजे रियाम्हि” और “ बोहणरायणरिंदे णरिंद्यूडामणिम्हि सुजते ” पाठोपर 
न्यान दनेसे यह कल्पना बहुत कुछ पुष्ठ हो जाती है । 


१ वीर॑जिण सिद्धिंगंठ चड-सद-इगसद्ठि वास-परिमाण | काछम्सि अदिकते उप्पण्णो एत्थ संगराओ ॥८६]] 
पिव्वाणे वीरजिणे छज़ास-मदेह पच-वरिसिस | पण-पासेप्ठ गढेह सजाह़ों मगणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 
तिलोयपण्णत्ति 
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रा _अमेषवर्षक राव्यके ग्रारमिक इतिहासको देखनेसे जान पडता है कि सभवतः 
गीविन्दराजने अपने जीवन कालमे ही अपने अल्पवयस्क पुब्र अमोघबर्षकों राजतिछक कर दिया था 
ओर उनके ससक्षक भी नियुक्त कर दिये थ, और आप राज्यभास्से मुक्त होकर, आश्चर्म नहीं, धर्मव्यान 
करने छगे हो | नवसारकि अक ७३८ के ताम्रपटोम अमाषबर्षके राज्यम किसी प्रकारकी मर] 
सूचना नहीं है, किंतु सूरतसे मिले हुए जक संवत्‌ ७०३ के ताम्रपटोमे एक विष्वव्के समनके 
परचात्‌ अमोघवर्षके पुनः राज्यारोहणका उल्लेख है | इस विप्छवका बृत्तान्त वड़ौदांस मिंठे हुए 
शक सबत्‌ ७५७ के ताम्रपटोमभी पाया जाता है । अनुमान होता है कि गोविन्दराजके जीवन- 
कालमे तो कुछ गडवरडी नहीं हुई कितु उनकी मृत्युके पहचात राज्यसिहासनके लिये विष्रुव मचा 
जो शक सबत्‌ ७४३ के पृ समन हो गया' | अतएवं कर ७३८ में जगतुग ( गोाविन्दराज ) 
जीवित थे इस कारण उनका उल्लेख किया और उनके पुत्र सिंहासनारुट हो चुके थे इससे उनका 
भी कथन किया, यह उचित जान पड़ता है | 


यदि यह काठ्सवन्धी निणय ठीक हो तो उस परसे वीरसेनस्व्रार्माक कुछ रचनाकाढ 
व्‌ धवछाके प्रारमकाछका भी कुछ अनुमान छगाया जा सकता है | वबछा टीका ७३८ शकमे 
समाप्त हुई और जयवबरठा उसके पथात्‌ ७५९ शक मे | तापपये यह कि कोई २० वर्ष मे 
जयघवछाके ६० हजार ब्छोक रचे गये जिसकी औसत एक वर्षम ३ हजार आती ह। इस 
अनुमानसे धवछाके ७२ हजार इछोक रचनेमे २४ वर्ष रगना चाहिय। अत उसकी रचना 
७३८ -- २४ 5 ७१४ अकमे प्रारम हुई होगी, और चूकि जयवबछाके २० हजार ब्लोक रचे 
जानेके पश्चात, वीरसेन स्वार्माकी मृत्यु हुई और उतने छोकोकी रचनांम छगमग ७ वर्ष ढगे होंगे, 
अतः वीस्सेन स्वामीके स्वगंबासका समय ७३८+ ७-८ ७४५ गकके छगभग आता है। तथा 
उनका कुछ रचना-काछ शक ७१० में ७४५ अर्थात्‌ ३१ वर्ष पडता है । 


१ &0०/ 6 रशाएरए(88 शाते वीशा' ता ७, 7 ॥ 


२ आजसे फोई ३० वर्ष पूर्व विद्वह्र प- नाथूरामजी प्रेमीने अपनी विद्वदरुनमाछा नामक छेखम्रारामे 
वीरसेनके गिष्य जिनसेन खामीका पूरा परिचय ठेते हुए बहुत एयुक्तिक रूपसे जिनसेनका जन्मकाल शक सवेत्‌ ६७५ 
अनुमान किया था और कहा था कि उनके शुरुका जन्म उनसे “अधिक नहीं तो १० वर्ष पहले लगभग ६5५ भरकम 
हुआ होगा ? | इससे वीरसेन स्वामीका जीवनकाल शक ६६५ से ७४५ तक अधीन्‌ <० वर्ष पडता है | ठीक 
यही अउमान अन्य प्रकारसे सरया जोडकर प्रेमीजीने किया था और लिखा था कि ' जिनसेन स्वार्मीके गुरु वरिसेन 
खामीकी अवस्था भी <० वर्षसे कम् न हुई होगी ऐसा जान पडता है| विदद॒लमाछा पृ २५ आदि, व पू ३६« 
इन हमारे कविश्रेष्ठोके पूर्ण परिचयके लिये पाठकाकों प्रेमीजीका बह <९ पृष्ठोका पूरा लेख पढना चाहिये। 
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अब हम प्रशस्तिमे दी हुई ग्रह-श्थितिपर भी विचार कर सकते है। सूर्यकी खिति 
तुछ राभिमे बताई गड है से ठीक ही है, क्योकि, कार्तिक मासमे सूर्य तुछामे ही रहता है। चन्द्रकी 
स्ितिका द्ोतक पद अथशुद्ध है। झुक्तपक्ष होनेसे चन्द्र सूयसे सात राशिके भीतर ही होना 
चाहिये और कारतिक मासकी त्रयोदशीकी चन्द्र मीन या मेष राशिमे ही हो सकता है | अतएब 
* णेमिचद्म्मि ! की जगह झुद्ध पाठ “मीणे चंदम्मि प्रतीत होता है जिससे चन्द्रकी स्थिति 
मीन राशिम पडती है । लिपिकारके प्रमादस ढेखनमे वर्णव्यत्यय होगया जान पडता है। जुक्रकी 
स्थिति सिंह राजिम बताई है जो तुलके सूर्यके साथ ठीक बैठ्ती है। 


सबत्सरके निर्णयमे ना ग्रहोमेसे केवल तीन ही ग्रह अर्थात्‌ गुरु, राह और शनिकी 
स्थिति सहायक हो सकती है | ब्नमेसे शनिका नाम तो प्रशस्तिम कहीं दश्गोचर नहीं होता | 
राहु ओर गुरुके नामेछ्िख स्पष्ट हैं किन्तु पाठ-श्रमके कारण उनकी स्थितिका निर्श्नान्त ज्ञान नहीं 
होता | अतएव इन ग्रहोकी वर्तमान स्थितिपरसे अरशस्तिके उछेखोका निर्णय करना आवश्यक 
प्रतीत हुआ | आज इसका विवेचन करते समय शक १८६१, आधिन झुक ५, मंगलवार, है 
और इस समय गुरु मीनमे, राहु तुछाम तथा शनि मेपमे है | गुरुकी एक पत्तिमा बारह वर्षमे 
होती है, अत गक ७३८ से १८६१ अर्थात्‌ ११२३ बम उसकी ९३ परिक्रिमाए परी हुई 
और गेष सात वर्षमे सात राशिया आगे बटी । इसप्रकार शक्क ७३८ में गुरुकी खिति कन्या या 
तुछा राभिम होना चाहिये | अब ग्रशस्तिम गुरुको हम सर्यके साथ तुछा रामिमे छे सकते हैं। 


राहुकी परिक्रमा अठारह वर्षमें पूरी होती हे अत: गत ११२३ वर्षम उप्तकी ६२ 
परिक्रमाएं पूरी हुई और शेप सात वर्षमें वह छगभग पांच राशि आगे बढा| राहुकी गति संदव वक्री 
होती है | तदनुस्तारा भरकर ७३८ में राहुकी स्थिति तुछासे पाचव्री राशि अर्थात्‌ कुममें होना 
चाहिये । अतण्व प्रशम्तिमं हम राहुका सम्बन्ध कुमम्हि से छगा सकते हे | राहु यहा तृतीयान्त 
पढ़ क्यों ह इसका समावान आगे करेंगे | 


डे 


गनिकी परिक्रमा तीस वर्षमें पूरी होती ह। तदनुसार गत ११२३ वबर्षमें उसकी 
३७ पस्क्रिमाएं पूरी हुईं और शेष १३ बर्षमें वह कोई पाच राशि आगे बटा । अत शक ७३८ 
में शनि घनु राशि होना चाहिये | जब ववलाकारने इतने प्रहोंकी स्थितिया दी हें, तब वे शनि 
जैसे अमुख प्रहको भूंछ जाय यह संभव न जान हमारी दृष्टि अद्मर्तिके चापाम्हि वरणिवुत्ते 
पाठपर गई | चाप का अर्थ तो धनु होता ही है, किन्तु बरणिवुत्ते से शनिका अर्थ नहीं बिकछ 
सका। पर साथ ही यह घ्यानम आते देरन छगी कि संभवत, शुद्ध पाठ तरणि-बुत्ते 
( तरणिपुत्रे ) है | तराणि सूर्यका पयोयवाची है और शनि सूयपुत्र कहछाता है । इसप्रकार 
प्रशस्तिमं शनिका भी उल्लेख मिछ गया और इन तीन प्रहोंकी स्वितिसे हमारे अनुमान किए हुए 
धबछ्ाके समात्रिकाठ शक संबत्‌ ७३८ की पूरी पुष्टि हो गई। 


(४४) 


इन ग्रहोंका इन्ही राशियेमिं योग शक ७३८ के अतिरिक्त केबठ शक ३७८, ५५८ 
६१८, १०९८, १२७८, १४५८, १६३८ और १८१८ मेंही पाया जाता है, और ये 
कोईमी संवत्‌ घवलाके रचनाकालके डिये उपयुक्त नही हो सकते | 


३ ३३ 


अब ग्रहोंमेंसे केबछ तीन अर्थात्‌ केतु, मंगल और बुध ही ऐसे रह गंय जिनका 
नामेल्लेख प्रशास्तिमें हमारे इष्टेगोचर नहीं हुआ | केतुकी स्थिति सदैव राहुते सप्तम राशिपर 
रइती है, अतः राहुकी स्थिति त्रता देने पर उसकी स्थिति आप ही स्पष्ट हो जाती है 
कि उस समय केतु सिंह राशि था | प्रशर्तिके शेप शब्दोपर विचार करनेसे हमें मंगल और 
बुधका मी पता छग जाता है | प्रशस्तिमें * कोणे ” शब्द जाया है | कोण शब्द कोपके अनसार 
मंगछका सी पर्यीयवाची है! | जेसा आगे चलकर बात होगा, कुडढी-चक्रमें मंगढकी स्थिति कोमेमे 
आती है, इसीसे संमबत, मंगछका यह प्योय कुशछ कविकों यहा उपयुक्त प्रतीत हआ। अत 
मंगलकी स्थिति राहुके साथ कुंभ राशिमें थी | राह पदकी तृतीया व्रिभक्ति इसी साथको व्यक्त 
करनेके लिये रखी गई जान पड़ती है | अब केवड * सावविलग्गे ' और ' कुलविहृुए ” शब्द 
प्रशस्तिम ऐसे वच रहे हैं. जिनका अभीतक उपयोग नहीं हुआ | कुछ का अर्थ कोपानुसार बुध भी 
होता है,' और बुध सूर्यकी आज बाजूकी राशियोंसे बाहर नहीं जा सकता | जान पडता है 
यहां कुछविल्वए का अर्थ * कुछबिल्ये! है | अर्थात्‌ वुधकी सूर्यकी ही राशिमें स्थिति होनेसे उसका 
बिल्य था। गाधाओं मात्रापूतिके लिये बिडए का बिछए कर विया प्रतीत होता है। 


श्र 


जब तक छ्मका समय नहीं दिया जाता तब तक ज्योतिष कुडडी पूरी नहीं कही 
जा सकती | इस्त कमी की पूर्ति ' श्षावविलूर्णे ! पद से होती € | ' भावविलगे ? का कुछ ठीक 
अर्थ नही वेठता | पर यदि हम उसकी जगह * भाणुविलग्गे " पाठ के छे तो उप्तते यह अथ 
निकछ्ता है कि उत्त समय सूथ छ्नऋ राशिमें था, और क्योंकि सूर्यकी राशि अन्यत्र तुला बतल 
दा है, अतः ज्ञात हुआ कि धवरा टीका को वीरसेन खामीने प्रात.कालके समय पूरी की थी जब 
तुछा राशिके साथ सुयेदेव उदय हो रहे ये । 

इस विवेचनद्वारा उक्त प्रशस्तिके समयसचक पद्योंका पूरा संशोधन हो जाता हैं, और 
उससे धवछाकी समाप्तिका कार निविवाद रूपसे शक ७३८ कार्तिक झुक १३, तदनुसार 
तारीख ८ अक्टूबर सन्‌ ८१६, दिन बुधवार का ध्रातःकाछ, सिद्ध दो जाता है। उससे वीरसेन 
स्त्रामीके सुक्ष्म व्योतिप ज्ञानका भी पता चल जाता है । 


2 ०-__३# मजे 


१२ 8ए67 दिद्याबडा शिाशाओ एाएातणाभाए: 
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(४५) 
अब हम उन तीन पद्चोका झुद्धतासे इसप्रकार पढ़ सकते है-- 


अठतीसम्हि सतसए विकमरायंकिए सु-सगणामे । 
बासे सुतेरसीए भाणु-विरूगे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥ 
जगतुंगदव-रजे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे। 

सरे तुलाए सते गुरुम्हि कुलविहुए होते ॥ ७ ॥ 
चावम्हि तरणि-वुत्ते सिंधे सुक्कम्मि मौणे चंदम्मि। 
कत्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ धवल्ा ॥ ८ ॥ 


टस पर से वा की जन्मकुडछी निम्नप्रकारंस खींची जा सकती है - 





बीरसेन स्वार्मीन अपनी टीकाका नाम वा क्यो रखा यह कही बतढाया गया 
अवल िकी देश्िगोचर नहीं हुआ। बबछका अब्दार्य झुक्लकफ अतिरिक्त चुद्ध, विशद, स्पष्ट 
५ भी होता है | सभव॒ ह अपनी टठीकाक टसी प्रसाद गुणऊो व्यक्त करनेके लिये 
पापकता (लेते यह नाम चुना हो। ऊपर दी हुई प्रशम्तिसे ज्ञात है कि यह टीका 
कांतिक मासफे वबढछू पक्षकी त्रयोद्णीकों समाप्त हुई थी। अतणए्य सभव है. ट्सी निमित्तसे 
रचयिताकी यह नाम उपयुक्त जान पडा हो | ऊपर बता चुके है क्रि यह टीका विंग उपनाम- 
घारी अमोबबर्ष ( प्रथम ) के राज्यके प्रारमकाठमे समाप्त हुई थी | अमोधवर्षकी अनेक उपाधियोमे 
एक उपाधि “ अनिगय-धवल्ू ? भी मिलती है | उनकी इस उपाविकी सार्थकता या तो उनके 
गदरैरके अत्यन्त गाौररणम हो या उनकी अल्न्त चुद्ध साक्षिक ग्रकृतिमे | अमोधवर्ष बड़े धार्मिक 
बुद्धियले थे। उन्होंने अपन बृद्धत्बफालम राज्यपाठ छोडकर वैराग्य धारण किया था और 
 प्रश्नेत्तरत्ममालिका ! नामक सुन्दर काव्य लिखा था | वाल्यकाढसे ही उनकी यह धार्मिक बुद्नि 
प्रकट हुई होगी | अत, सभव है. उनकी यह “ अतिशय बवढ ? उपानि भी धवरढाके नाम-करणमें 
एक निमित्तकारण हुआ हों। 


१ रेंज: भौरतके प्राचीन राजवंश, ३, पृ. ४० 


(9६ ) 
८. धवलसे पूपके वीकाकार 


ऊपर कह आये है कि जयधबवढाकी ग्रणात्तिके अनुसार वीस्सेनाचार्यने अपनी टीकाद्वार 
सिद्धान्त अन्याकी बहुत पुष्टि की, जिससे वे अपनेसे पूर्वक समस्त पुस्तकशिष्यक्रोंसे वढ गये'। 
इससे प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि क्या वीरसेनसे भी प्र इस सिद्धान्त ग्रन्थकी अन्य टीकाए ढिखी गई 


थीं * ' इन्द्रनन्दिने अपने अ्रतावतारम दोनो सिद्धान्त ग्रन्योपर छिखी गई अनेक टीकाओका उछ्ेख 


किया है जिसके आधारसे पट्खुण्डागमकी बरबरलमसे प्र रची गई टीकाओका यहा परिचय दिया 
जाता है। 


कमग्राभृत ( पद्खण्डागम ) और कृपायग्राभृत इन दोनो सिद्धान्तोका ज्ञान गुर 

प्रिकर्म' और परिपषायीसे कुन्दकुन्दपुरक पदञ्मनान्दि मुनिको प्राप्त हुआ, और उन्होंने सबसे 
उंत + इलेयितो पहले पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर वारह हजार लेक प्रमाण एक टीका 
ग्रन्य रचा जिसका नाम परिकम था | हम ऊपर बतला आये है कि इद्रनन्दिका 
इन्दडुन्द _दकुल्दपुरंक पद्मनन्दिसे हमोरे उन्हीं पग्रात.स्मरणीय कुन्दकुन्दाचायंका ही 
अभिप्राय है! सकता है जो दिगम्बर जैन सप्रदायम सबसे वडे आचार्य गिने गये हैं और जिनके 
प्रवचनसार, समयसार आदि ग्रथ जैन सिद्धान्तके सवार्पीरे प्रमाण माने जाते हैं | दु्भीग्यतः उनकी 
बनायी यह टीका ग्राप्य नही है और न किन्ही अन्‍य लेखकोने उसके को$ उल्ेवादि ढिये | किंतु 
स्वयं धवला टीकामे परिकर्म नामके ग्रन्यका अनेकबार उलेव आया है। धवलाकारन कहाँ 
 परिकरम ' से उद्धृत किया है, कही कहा है कि यह वात ' परिकर्म ' के कथनपरसे जानी 
जाती है” और कहीं अपने कथनका परिकिमके कथनसे विरोध आनेकी गका उठाकर उसका 
समाधान किया है । एक स्थानपर उन्होंने पस्किमंके कथनके विरुद्ध अपने कथनकी पुष्टि भी की है और 


१ पुस्तकामां चिरवानां गरुलमिह कुर्वता । येनातिभगिता पूर्व मंत्र पुस्तकशिप्यकाः ॥ २४ ॥ 
( जयघंवलापरशंस्ति ) 
५ एवं ढ्िविंधी हव्यभांवपुस्तकगत समागच्ठन | शरुपणात्या जात सिद्धान्त कुण्डकुन्दपुरे ॥ १६० ॥ 
श्रीपझनत्दिमुनिना सोअपि द्ादशसहखपरिमाण । प््धपरिकर्मेकर्ता पठ्सण्टायनिसण्डस्य ॥१६१॥ 
इन्द्र भ्रतावतार 
३ * ति परियस्मी वृत्त”. ( घबरा अ. १४१) ५ 'गच परियस्मेण तह विरोहो (धवछा अ. ३०३) 
“ प्रियमाम्मि वत्तः (» » ६७८) परियस्मवयणेण सह एद इत्त 
४  परियम्मव्यणादो णल्लदे /( ५, » २६७) विमुव्शबित्तिण ( 9 9 ३०४) 
/ इढ़ि परियस्मप्रयणादों ' ( ५ # *०३) ; 


(४७) 


कहा है कि उन्हींके व्यात्यानको ग्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्यास्यानकों नहीं, क्योंकि, वह 
व्याख्यान सूत्रके विरुद्ध जाता है” | इससे रपट ही ज्ञात होता है कि “'परिकर्म ! इसी पट्खण्डा- 
गमकी ठीका थी | इसकी पुष्टि एक और उल्लेखसे होती है जहा ऐसा ही विरोव उत्पन्न होनेपर कहा 
है कि यह कथन उसमप्रकार नहीं है, क्योंकि, स्वय “ परिकर्मकी ” प्रवृति इसी सूत्रके वल्से हुई 
है | इन उल्लेखेंसे इस वातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि ' परिकर्म ” नामका ग्रंथ था, उसमें 
इसी आगम का व्यास्यान था और वह प्रंथ वीरसेनाचार्यके सन्मुख विधमान था। एक 


उल्लेख द्वारा धवछाकारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ' परिकर्म ” प्रथकी सभी आचार्य प्रमाण 
मानते थे | 


उक्त उल्छेखोमेसे प्रायः सभीका सम्बन्ध पट्खण्डगमके प्रथम तीन खण्डोंके विषयस 
ही है जिससे इन्द्रनन्दिके इस कथन की प्रा होती है कि वह ग्रथ प्रथम तीन खण्डोंपर ही 
लिखा गया था | उक्त उल्लेखोपरसे “ परिकर्मके ” कर्ताके नामादिकका कुछ पता नहीं ढगता । 
किंतु ऐसी भी कोह वात उनमे नहीं है कि जिससे वह ग्रथ कुन्दकुन्दकृत न कहा जा सके । 
ववलाकारने कुन्दकुन्दके अन्य सुविख्यात ग्रयोका भी कर्ताका नाम व्यि बिना ही उल्लेख किया है | 
यथा, बुत्त च पचामिपाहुडे ( धवछा, अ, पृ, २८९ ) 

इन्दनन्दिने जो इस टीकाकों सर्व प्रथम वतढाया है और धवछाकारे उसे सर्व- 
आचार्य-सम्मत कहा है, तथा उसका स्थान स्थानपर उछेख किया है, इससे इस अथके कुन्दतुन्दा- 
चारयक्तत माननेमें कोई आपत्ति नहीं ठिखती । यद्यपि इन्दरनन्दिने यह नहीं कहा है कि यह प्रथ 
किस भाषमि ढिखा गया था, किंतु उसके जो * भवतरण ” धवढामें आये है वे सब प्राकृतमें ही 
है, जिससे जान पडता है कि वह टीका प्राकृतम ही छिखी गई होगी। कुन्ठकुन्दके अन्य सब 
ग्रंथ भी प्राकृतमें ही हैं | 

बबढामे परिकर्मका एक उल्लेख इसअकार से आया है--- 
४ # अपदेस णेव इंदिए गेज्श ' इदि परमाणण णिरवयबत्त परियम्मे वुत्तमिदि ” (घ, १११०) 


१ परियस्मेण पद वक्‍्खाण किण्ण विरुत्धदे ! एंदेण सह विरुज्झदे, किंतु सुतेण सह ण विरुज्शदे | 
तेण एदस्स वखाणस्स गहण कायचन, ण परियम्परुष्त तस्पत छत्तविरुज्नतादी | (धवढ्ा अ २५९ ) 


२ परियस्मादों अतलेज्जाओं जोयगकीडीओ सेठौएु प्राणमबंगदमिदि थे णे, एदस्स सुत्तस्स बलेण 
परियम्पपवृत्तोदोी |! ( धवल्ा भ पृ. १८६ ) 


३  सयलाइरियसम्मदर्परियस्मृत्िदतादों !!  ( धवला अब पु ५४२ ) 


(४८) 
इसका कुन्दकुम्दके नियमसारकी इस गाथासे मिछान कीजिये--. 


अत्तादि अत्तमज्म अत्तत णेष्र इंदिए गेज्म । 
अधिभागी ज दब्ब परमाणू त त्रिआणाहि ॥ २६ ॥ 


इन दोनों अवतरणोके मिछानसे स्पष्ट है कि धवछाम आया हुआ उछेख नियमसारसे 
मित्र है, फिर भी दोनोंकी रचनांम एक ही हाथ सुस्पष्टरूपसे दिखाई देता है | इन सब प्रमाणोंसे 
कुन्दकुन्द्कृत परिकर्म के अस्तित्वमे बहुत कम सन्देह रह जाता हे | 


वबछाकारने एक स्थानपर * परिकर्म ! का सूत्र कह कर उल्लेख किया है | यया-- 
: रूवाहियाणि त्ति परियम्मसत्तेण सह विर॒ज्जज ! ( धवछा अआ, पु. १४३ ) | बहुघा बत्तिरूप जो 
व्याख्या होती है उस सन्न भी कहते है। जयघवरछाम यतिवपभ्माचायेकरी * कपायप्रामृत 
का * वृत्तिसूत्रकता ' कहा है। यथा-- 


* सो विचिछुत्तकत्ता जहवसहों में वर ढेऊ ' ( जयब० मंगछाचरण गा. ८ ) 


इससे जान पड़ता है कि परिकर्म नाप्रक व्यास्यान वृत्तिरूप या | इन्द्रनन्दिंन परिकर्मतों 
प्रथ कहा है | वैजयन्ती कोपके अनुसार ग्रथ वृत्तिका एक परयीय-वाचक नाम है। यवा-- 
: वृत्तिप्रन्थजीवनयो' "| वृत्ति उसे कहते ६ जिसमें सूत्नोका ही विवरण हो, शब्द रचना सक्षिप्त हो 
और फिर भी सूत्रके समस्त अथोका जिसमें संग्रह हो | यथा-- 
£ मुत्तस्तंव विवरणाए सबित्ति-सद-रयणाण सगहिय-सुत्तासेसत्याण वित्तसुत्त-बबए्साडो । 
( जयधर० अ, ५७२. ) 


इन्द्रनन्दिने दूसरा जिस टठकरिका उलछख किया है, वह जामकुंड नामक आचार्य-हत 

थी । यह टीका छठ्वे खण्डको छोड़कर प्रथम पाच खण्डापर तथा दूसरे सिद्धान्त- 

* शाम दल |, | दत्रायप्राशत) पर भी थी । यह टीका पद्धति रूप थी। इतसतके 
पद्धति जिपम-पढोका भंजन अर्थीत्‌ विदछेषणातमक विवरणको पद्धति कहते हैं। यया-- 


बित्तिसुत्त-विसम-पयाभजिए विवरणाए पहुइ-बवएसादो ( जयध, पृ. ५२ ) 


इससे स्पष्ट है कि शामकुटके सन्मुख कोई इत्तिसूत्र रहे हैं जिनकी उन्होने पद्धति 
लिखी | हम ऊपर कह ही आये हैं कि कुन्दकुन्दझत परिकिम सभवत. दत्तिरूप ग्रेव था| अत 
शामकुंडने उसी इततिपर और उघर कपायप्राभतकी यतिबृपभाचार्यक्ृत चृत्तिपर अपनी पढ्ति 
ल्खि। ै 


( ४९ ) 


इस समस्त ठीकाका परिमाण भी बारह हजार छोक था आर उसकी भाषा प्राकृत 
सस्कृत और कनाड़ी तीनों मिश्रित थी | यह टीका परिकिसि कितने ही कार पश्चात्‌ छिखी गई 
थी | इस ठौकाके कोई उल्लेख आदि धवछा व जयवबलामें अभीतक हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुए । 


इन्द्रगग्दिद्वारा उल्लिखित तीसरी सिद्धान्तटीका तुम्बुछूर नामके आचार्यद्वाय लिखी गई । 
३ चूटामबिकती ये आचार्य : तुम्बुछूर ! नामके एक सुन्दर आममें रहते थे, इसीसे वे तुम्बुददा- 
6 चाय कहलाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमं रहनेके कारण पद्मनन्दि आचार्यकी 
हम्बुद्राचाय |. कु नामसे प्रसिद्धि हुई | इनका असछी नाम क्‍या था यह ज्ञात नहीं 
होता । इन्होंने छठ्वे खडको छोड शेप दोनो सिद्धान्तोपर एक बडी भारी व्याख्या छिखी, 
जिसका नाम ' चूडामणि ! था और परिमिण चौरासी हजार | दस महती व्यास्याकी भाषा 
कनाडी थी । इसके अतिरिक्त उन्होने छठवें खडपर सात हजार प्रमाण ' पश्चिका ' लिखी | इस- 
प्रकार इनकी कुछ रचनाका प्रमाण ९१ हजार रछोक हो जाता है| इन रचनाओंका भी कोई उल्लेख 
बला व जयधवछामे हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुआ | किन्तु महाघवछका जो परिचय * धवरादि- 
सिद्धान्त अथोंके प्रशस्तिसम्रह ' में विया गया है उसमे पचिकारूप विवरणका उलछेख पाया जाता 
है | यथा-- 
बोच्छामि सतकम्मे पंचियरुवेण विवरण सुमहत्य ॥ पुणो तेहिंतो सेसट्टारसणि- 
योगद्वाराणि सतकम्मे सब्बाणि परूविदाणि | तो वि. तस्सइगभीसतादों अत्यविसमपदाणमत्ये थोरु- 
द्वयेण पंचिय-सरूवेण भणिस्सामो । 


जान पडता है यही तुम्बुद्धराचायकृत पष्ठम खडकी वह पचिका है जिसका इन्द्रनन्दिने 
उछेख किया है। यदि यह ठीक हो तो कहना पठेगा कि चूडामणि व्य|झ़्याकी भाषा कनाड़ी 
थी, किंतु इस पचिकाको उन्होंने ग्राइतमें रचा था | 


भट्ठाकलंकदेवने अपने कणीटक शब्दानुशासनमें कनाडी भापामें रचित ' चूडामणि * 
नामक तलार्थमहाशात्र व्यास्यानका उल्लेख किया है। यथपि वहां इसका प्रमाण ९६ हजार 
वतलाया है जो इन्द्रनन्दिके कथनसे अधिक है, तथापि उसका ताध्र्य इसी तुम्बुढुराचार्यक्ृत 
४ चूडार्मणि ” से है ऐसा जान पहता है | इनके रचना-काढके विपयमें इन्द्रगन्दिने इतना 


१ काले तत क्रियत्यपि गते पुन शामकुण्डसल्ञेन | आचार्येण ज्ञात्रा छिल्लेंद्मप्यागम कार््न्यात्‌ ॥ १६२ | 
द्वादशगुणितसहसर अन्य प्िद्धा तयोत्मयों | पष्टेन विना खण्डेन पृथुमहावन्धसज्ञेन || १६३ ॥ 
प्राकृतर्स्क्तकणांटभापया पद्धति परा रचिता ॥ इन्द्र, भुतावतार 
? प्रख़ाणीविलास जनप्तिद्धान्तमवनका प्रथम वापिक रिपोर्ट, १९३५ 
३ न चेपा ( कर्णा्की ) भाषा झालाउ॒पप्रोगिनी, त्तार्वमहाशाक्षव्याख्यानस्प पण्णवतिसह्सप्रमित- 


(७५० ) 
ही कहा है कि शामकुडस कितने ही काछ पश्चात्‌ तुम्बुदराचार्य हुए | 


तुम्बुढ्राचार्यके पश्चात्‌ काडान्तरमें समन्तभद्र स्वामी हुए, जिन्हें इन्द्नाचदिने 
| क्र भर वाह स्जओि 3.5 ६ ्फ 
४ समन्तभद्रस्वामी- ताकिकाई ! कहा है । उन्हेंने दोनों रिद्धान्तेंका अध्ययन करके 
पट्खण्डागमके पाच खंडोंपर ४८ हजार छोकप्रमाण टौका रची | ह 
कृत ठीका रे ./ और ६-4 | हे 
ठाकाकी भाषा अत्मेत छुंदर और मृदुरू संस्कृत थी 


यहां इन्द्रनन्दिका अभिप्राय निश्चत्तः आप्तमीमासादि प्रसिद्ध प्रन्येके रचयितासे ही है 
जिन्हें अट्सहस्तोके टिपणकारने भी ' ताकिंकाक ' कहा है | यथा -- 


तंदेव॑महाभांगस्ताकिकार्करुपज्ञाता "४००० आप्तमीमासाम्‌ "तह 
( अष्टम, पृ ह टिपण ) 


धबला टीकामें समनन्‍्तभद्गरबामीके नामछहित दो अवतरण हमोरे इश्टिगोचर हुए है। 
इनमेंसे प्रथम पत्र 9९४ पर हू | यथा--- 


: तहा समंतमद्सामिणा वि उत्त, विधिविपक्तपतिपेधरूप **”* * “ इत्यादि ! 
यह शोक बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रका है | दूसरा अवतरण पत्र ७०० पर है | यथा-- 
£ तथा समंतभद्रस्त्रामिनायुक्ते, स्पाद्मादप्रविभक्ता्यविशेष"्येजके नयः | ! 


यह आप्रभीमांसाके छोक १०६ का पृ्वाध है| आर भी कुछ अवतरण केब्छ ' उक्त च ? रुपसे 
आये हैं. जो बृहत्खयम्भूस्तोन्रादि प्रन्थेमिं मिलते हैं| पर हमें ऐसा कहीं कुछ अभी तक नहीं मिढ 


अथसदर्भरुपस्य चूडामण्यनिवानत्त्य महाशात्स्थान्येपां वे शद्दागम युत्तयागम-परमायम्र-विषयाणा तथा काव्य-नाटक 
कटाशास-विपयाणां च बहुना अन्याना॥पि सापाझतानाधुपलच्धमानत्वात्‌ । ( समरन्तस्द्र पु. २१८ ) 


१ तस्मादाराध्पुनरपि काले गत॒वति झियत्यपि चे) 
अथ तुम्बुद्भूरनामाच्रायोअभूनुम्व॒ुदरसद्मामे | पप्रेन विना खण्डेन सो5पि सिद्धान्तमोस्मयों ॥ १६५ ॥ 
चतुरधिकाशीतिसहसमन्धरवनया युक्ताम | क्णौट्भापया5हुत मह॒ती चूद्ामाणि व्याख्याप्‌ | १६६ ॥ 
सप्तसहसग्रन्या पएस्य च पँचिकों पुनरकापीत्‌ | इन्द्र, श्रतावतार- 


२ कालान्तरे तत पुनरासध्या पलरि) ताककाकॉभूत्‌ ॥ १६७ ॥ 
श्रीमान्‌ समन्‍्तभद्व॒स्वरार्मात्नथ सोध्यधीत्य त द्विविधम्‌ | 
पिद्धान्तमत पद्खण्डागमंगतरूण्डपश्रकस्य पुन ॥ १७८ ॥ 
अ्टी चलारिशत्सहुससदन्धरचनया युक्ताम्‌ । 
विरचितवानातिएन्दरमृदुसस्कृतभाषया काम ॥ १६५ |. इन शुतावतर, 


(५१) 


सका जिससे उक्त टीकाका पता, चलता | श्रुतावतारके ' आत्ृन्या पछरि ! पाठमें संभवतः 
आचार्यके निवासस्थानका उल्लेख है, किन्तु पाठ अच्ुद्धसा होनेके कारण ठोक ज्ञात नहीं होता । 


जिंनसेनाचार्यक्ृत हर्विगपुराणम समन्तभद्ग॒निर्मित ' जीवसिद्धि ' का उल्लेख आया 
है', किंतु यह अथ अभीतक मिछा नहीं है | कही यह समन्तभद्गक॑त ' जीवद्गाण ' की ठीकाका 
ही तो उछेख न हो ? समन्तभद्रकृत गंधहस्तिमहाभाष्येके भी उल्लेख मिलते हैं, जिनमे उसे 
तच्चार्थ या तत्वाथस्तत्नका व्यास्यान कहा है । इस परसे माना जाता है कि समन्तमहने 
यह भाष्य उमास्वातिकृृत तच्तार्थसूत्रपर छिखा होगा | किंतु यह भी सभव है कि उन उल्लेखोका 
अभिम्राय समन्तभठकृत उन्हीं सिद्धान्तग्रथोंकी टीकासे हो । इन ग्रन्योेकी भी “ तत्वाथमहाशास्त्र 
नामसे प्राप्तिद्वधि रही है, क्‍्योक्रिे, जैसा हम ऊपर कह आये हैं, तुम्बुछूराचायक्नत इन्हीं ग्रन्थोकी 
+ चूडामाणि * ठीकाक्ो अकलकदेवने तत्त्वाथमहाआद्र व्यास्यान कहा है | 


इन्द्रनन्दिन कहा है कि सम तमद्र स्त्रामी द्वितीय सिद्धान्तकी भी टीका लिखनेवाले थे, 
किन्तु उनके एक सधमने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया | उनके ऐसा करनेका कारण द्र॒ब्यादि- 
शुद्धि-करण-प्रयक्कका अभाव बतलाया गया है' ) समव है कि यहा समनन्‍्तभठ्की उस भस्मक 
व्याविकी ओर संकेत हो, जिसके कारण कहा गया है कि उन्हें कुछ काछ अपने मुनि आचारका 
अतिरेक करना पडा था | उनके इन्हीं भावों और शरीरकी अवस्थाकों उनके सहधर्मीने द्वितीय 
सिद्वान्त प्रन्थक्ली टीका लिखनेमें अनुकूल न देख उन्हें रोक दिया हो। 


यदि समन्तभद्रक्ृत टीका सत्कृतमें लिखी गए थी और वीरसेनाचार्यक्रे समय तक, 
विद्यमान थी तो उसका घत्रढ्ा जयत्रबद्यमें उल्लेव न पाया जाना बडे आश्चर्यकरी बात होगी । 


सिद्वान्तपन्थोका व्यास्यानक्रम गुरु -परम्परासे चलता रहा | इती परम्परा शुभनन्दि 


१ देखो, प जुगलमिशोर मुर्तारकृत संमनन्तभद्र पृ. २१२ 
* जीवसिद्धितिधायीह इतयुकयनुशासनम्‌ | वच समस्तभद्व॒स्य वीरस्पेष विजुमते ॥ 

हृखिशपुराण १. ३०५ 
ह दत्वार्थसृत्रव्याख्यानगन्धहस्तिप्रवर्तक । स्त्रामी समन्‍्तभद्रो5मृद्देवागमनिदेशक ॥॥ 

! ( हत्तिभह्न, विक्रातकीख़नाटक, मा श्र मा ) 
तत्वाथ-व्याख्यान-पण्णवति सहृस गधहत्ति प्रहधाप्य विधायक-देवागप कवीश्वर-स्याह्राद-विध्याधि- 
पति पप्नन्तमद्र&... ॥( एक भ्राचीने कनाडी अन्य, देखे सम्रत॒म्द्र पु २२० ) 

ओमत्तस्वार्थ शात्माद्‌भुतततलिलनिधेरिद्रबोद्ूवस्य । प्रो वानाएम्मडाले सकलप्रूमिंदे शाव्षकारे कत यत्‌। 

( विद्यानन्द आप्तम्रीम्रांसा ) 
४ विलिखन्‌ दितीयमिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्त्रेन | व्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयल विरहात्‌ प्रतिपिद्धम्‌ ॥१७०॥ 
इन्द्र भुतावतार: 


(५२) 


५ बष्पदेव गुरुकृत _ दो सुने हुए, ज़ो अत्यन्त ताब्णबुद्धि ये उन 
वष्पद्चभुरुते वह समस्‍्त सिद्धान्त विशेपरूपसे सीखा। वह व्याख्यान 
भोमराथ आर कृणामेख नदियीके वीचके प्रदेशमे उत्कलिका प्रामके 
समीप मगणव्ली ग्रामर्म हुआ था । भीमर्रीये कृष्णा नदीकी शाखा है और उनके बीचका प्रदेश अब 
वेलगाव व घारत्राड़ कहता है | वहीं यह वदेव गुरुका सिद्धान्त-अन्ययन हुआ होगा | इस अध्य- 
यनके पश्चात्‌ उन्होंने महातन्धकों छोट शेप पाच खडोंपर “ व्याख्याप्रज्ञप्ति ” नामकी टीका 
लिखी | तत्पश्चात्‌ उन्होंने छठ खण्डकी सक्षेपमें व्याख्या छिखी । इश्त प्रकार छहों खडोंके निषत्र 
हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने कपायप्राइतकी भी टौका रची | उक्त पाच खशें और कपायप्राथतकी 
टीकाका परिमाण साठ हजार, आर महाववकी टीकाका 'पाच अविक अठ हजार! था, और 
इस सब रचनाका भाषा प्राकत थी | 


व्याख्याम्रज्ञाप्त 


6 


घबढामे व्यास्याप्रन्नतिके दो उछेख हमारी इश्मिं आये हैं। एक स्थानपर उप्के 
अवतरण द्वारा ठॉकाकारने अपने मतकी पुष्टि की ह। यथा- 


(] 


लोगो वादर्पदिध्िदों त्ति वियाहपण्णक्षिवियणादों ( थ (४३ ) 


दूसरे स्थानपर उससे अपने मतका विरोध दिखाया 6 और कहा है कि आचार्य 
भेदसे वह मिन्न-मान्यताकों लिये हुए ह और इप्तल्ियि उसका हमारे मतसे ऐक्य नहीं है| यथा- 


४ एदण [वेयाहपण्णात्ततुच्तण सह कब ण बिरोहों * ण, एटम्डादों तम्स पचरलुदस्त 
आयरियभेएण भेदमात्रण्णत्स एयत्तामाब्रादों (धघ० ८०८ ) 


इस ग्रकारके स्पष्ट मतमेदसे तथा उत्के सत्र कहे जानेते इ व्यास्याभ्नज्ञप्तिकों 
इन सिद्धान्त प्रन्थोक्ती टीका मानने में आशका उन्पन्न हो सकती है। किन्तु जयबबढामें एक 
स्थानपर छेखकने बष्पदेवका नाम ठेकर उनके और अपने बीचके मतभेदकों बतछाया है । यथा- 


चुण्णिसुत्तम्म बप्पदेबाइरियलिहिदारणाए अतोमुहत्तमिठि भणिदो । अग्हेहि 
लिहिदचरणाए पुण जह ० एगसमओ, उद्क० सख्जा समया त्ति परूविदों (जयघध० १८५) 


१ एवं व्याख्यानक्रममवाप्तवात्‌ परमगुरुपरस्परया । आगच्छन्‌ सिद्धाल्तों द्विविधोश्यतिनिमितयुद्धि न्याय || १७१॥ 
शुस रवि-मन्दिष्ठुनिस्यां भीमराथि रृप्णम्ेसयों तरितों | मध्यम्रतिषये रमणीयोक्तलियाग्रामसामीषणम ॥ १७३ ॥ 
विख्यातमगणवर्रीममे5्य विशेषरुपेण । भत्ता तयोश्र पाश्य तमशेष बष्पदेचगुरु || १७३ ॥ 
अपनीय महायन्ध पदखण्डाष्टेपपचसडे तु । व्याख्याप्रज्ञाण्ति च पष्ठ खड च तत सक्षिय ॥ १७४ ॥ 
पण्णां खड़ानामिति निष्पन्नानां तथा कपायारुय-आ्राभ्रतकस्य च पश्टिसहुख्न्वप्रमाणयुताम ॥ १७५ ॥। 


ध्यलिसित्ाइतमापारुपा सम्यवपुरातन्याख्याम्‌ | अष्टसहसम्थां व्याझयां पल्याविरां महाजबे ॥ १७६ ॥ 
इन्द्र, मुतावतार- 


(५३ ) 


कक तु 9 [ 


इन अबतरणोंत्ति वयदेन और उनकी टीका  व्यास्याभ्रज्ञप्ति ! का अस्तित्व ।पैद्ध होता 


है। धवलाकार वीरपेनाचार्यके परिचय हम कह ही आये हैं कि इन्द्रनन्दिके >नुसार उहेंने 


व्यास्याप्रज्ञ्तिफ़ो पाकर ही अपनी टीका लिखना प्रारम्म किया था | 


उक्त पाच टीकाए पट्खडागमके पुस्तकारूट होनेके काल ( विक्रमकी २ री शताब्दि ) 
से ववलाके रचना काछ ( विक्रमकी ९ वी शताब्दि ) तक रची गई जिसके अनुसार स्थूछ मानसे 
कुन्दकुन्द दूसरी गनाब्िमें, गामऊुड तीसरीमे, तुम्बुछर चौथीमे, समन्‍्तभठ्र पाचवीमे और वप्पदेव 
छठ्बीं और आठवीं शताब्दिके वीच अनुमान किये जा सकते है | 


प्रश्न हे सकता है कि ये सब टीकाए कहा गई और उनका पठन-पाठनरुपसे प्रचार क्यों 
विष्छिन हो गया ? हम घवछाकारक परिचयमें ऊपर कह ही आये हैं कि उन्होंने, उनके शिप्य 
जिनसेनके शब्देंमें, चिरकालीन पुस्तकोंका गौरव बटाया और इस कार्यमे वे अपनेसे पृथके 
समस्त पुस्तक-शिष्योप्ते बट गये | जान पडता है कि इसी टीकाक़े प्रभावम उक्त सब प्राचीन 
टठाकाओंका प्रचार रुक गया | वीरसनाचार्यने अपनी टीकाके बिस्तार व विपयके पूण परिचय तथा 
पूर्वमान्यताओं व मतमेदोंके सप्रह, आडोचन व मथनद्वारा उन पूर्बबती टीकाओंको पाठकों|की 
इश्सि ओझलछ कर दिया । किन्तु खवय यह वीरसेनीया टीका भी उसी प्रकारके अग्धकारमें पडनेसे 
अपनेकों नहीं बचा सकी । नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने इसका परा सार लेकर सक्षिपमें सरल 
ओर सुस्पष्टरूपह गोम्मठमारकी रचना कर ठी, जिप्तसे इप टौकाका भी पठन- पाठन प्रचार रुक 
गया | यह बात इसीसे सिद्ध है कि गत सात-आठ शताब्दियोभ इसका कोई साहित्यिक उप- 
योग हुआ नहीं जान पडता और इसकी एकमात्र प्रति' पजाकी वरत बनकर ताले बन्द पडी 


री। कितु यह असमत्र नहीं है कि पत्रकी टॉकाओंकी प्रतिया अभी भी दक्षिणके किप्ती 
शात्रभडारम पड़ी हुड प्रकाशकी वाट जोह रही हों | दक्षिणमें पृश्तकें ताडपत्रोंपर छिखी जाती थीं 


और ताटपत्र जल्दी क्षीण नहीं होते | घाहिलप्रेमियोंकों दक्षिणप्रान्तके भण्डारोंकी इस दश्सि भी 
खोजपीन करते रहना चाहिए । 


९. धवलांकारके सनन्‍्मुख उपस्थित साहित्य 


धवछा और जयघवढाकों देखनेसे पता चलता है कि उनके सचयिता बीरसेन आंचार्यके 
सन्मुब बहुत ब्रिगाल जैन साहिल् प्रस्तुत था | सश्ररूपणाका जो मागं अब 


सत्मरूपणामें कर के नोमडेल 
उच्चिपित प्रकाणित हो रहा है उसमे उन्होने सत्कर्मप्राभृत व कपायग्राभृतके नामोछेल 
ताहिल्य उनके विविव अविकारोंके उछेख व अबतरण आि बिये हैं! | इनके अति- 


रिक्ति सिद्धसेन दिवाकरक्ृत सन्मतितकका ' सम्मइसुत्त ! ( सन्मतिमूत्र ) नामसे 
१ पु २०८, २२१, २२६ आदि 


(५४ ) 


उल्लेख किया है और एक स्थठूपर उसके कथनसे व्रिध वताकर उसका समाधान किया है, तथा 
उसकी सात गाथाओको उद्घ्वत किया है | उन्होंने अकछकेवक्नत तत्वा्थराजवार्तिकका 'तत्वाथ- 
भाष्य * नामसे उछेख किया है आर उसके अनेक अवतरण कहीं भब्दण' और कहीं कुड पर - 
वर्तनके साथ दिये है” | इनके सिवाय उन्होंने जो २१६ सस्क्ृत व ग्राकृत पद वहुधा “उक्त च! 
कहकर और कहीं कहीं बिना ऐसी सूचनाके उद्‌घ्नत किये हैं उनमेसे हमें ६ कुन्दबुल्दकन 
प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व उसकी जयसेनकृत टौकामें, ७ तिलोयपण्णत्तिमें,' १२ वड़केरक्ृत 
मूलाचारमे , १ अकलकदेवक्तत लघीयद्र्यामे, २ मूलाराधनामे, ५ बसुनन्दिश्रावकाचारे, 
१ प्रभाचन््कत शाकटायन-स्यासमे , १ देवसनकृत नयचक्रमे, व १ विद्यानन्दकृत आप्त- 
प्रीक्षाम” मिले है। गोम्मटसार जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, व जीवग्रवोधनी टीकामे उसकी ११० 
गाथाए पाई गई है जो स्पप्ट्त बहापर यहीसे छी गई हैँ | कई जगह तिलोयपण्णत्तिकी ग.याओंके 
विपयका उन्हीं शब्दोंमें सस्कृत पथ्च अथवा गधद्वारा वर्णन किया! है व यतिवृषभाचार्यके मतका भी 
यहां उछेख आया है | इनके अतिरिक्त इन गाथाओंमेंध्षे अनेक ख़ेताम्बर साहिह्यमें भी मिछी है | 
सनन्‍्मतितकेकी सात गायाओंका हम ऊपर उछेख कर ही आये है। उनके सिवाय हमें ५ गायाए 


आचारांगमें,' १ बृहत्कल्पसूत्रम', ३ दशवैकालिकमूत्मे , ! स्थनांग2कार्मे ', १ अनुयोग- 


द्वार व २ आवश्यक-नियुक्तिमे' मिडी हे | इसके अतिरिक्त और विशेष खोज करनेसे दिगम्बर 
और खेताग्वर साहित्यमें प्राय सभी गायाओंके पाये जानेकी संभावना है | 


किंतु वीरसेनाचार्यके सन्‍्मुख उपस्थित साहिल्यकी विशाढताकी समझनेके लिये उनकी 
समस्त रचना अर्थात्‌ धत्रढ्द और जयवब॒छापर कमत कम एक विहग-दृष्ि 
डालना आवश्यक है। यह तो कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनके 
सम्मुख पृष्पदन्त, भूतवलि व ग्रुणधर आचार्यक्षत पूरा सत्र-साहित्य प्रस्तुत 


सत्न-पुस्तकों में 
पाठभेद व मतभेद 


१ पु १५ वे गांधा व ५, ६, ७, ८, ५, 5७, ६९ 
२ पृ १०३, २२६, २३२ २३४, २३९ 
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(५५ ) 


था। पर इसमें भी यह वात उछेखनीय है कि इन सूत्र-प्रभेके अनेक संस्करण छोठे-बड़े पाठ-भेदोंका 
रखते हुए उनके सन्मुख विधमान ये | उन्होंने अनेक जगह सृत्न-पुस्तकोंके भिन्न मिन्र पाठों व 
तज्न्य मतमेदोंका उछेख व ययाशक्ति समाधान किया है | 


कहीं कहीं सूत्रोंमिं परस्पर विरोध पाया जाता था | ऐसे स्थछोंपर टीकाकारने निर्णय 
करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की है और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सूत्र है भर कौन 
असृत्र है इसका निर्णय आगममें निपुण आचार्य करें । हम इस विपयमें कुछ नहीं कह सकते, 
क्योंकि, हमें इसका उपदेश कुछ नहीं मिला' | कहीं उन्होंने दोनों विरोधी सूत्रोंका व्याख्यान कर 
दिया है, यह कह कर कि * इसका निर्णय तो चतुर्दश पूर्वधारी व केवछज्ञानी ही कर सकते हैं। 
किंतु वर्तमान कालमें दे हैं नहीं, और अब उनके पासते घुनकर आये हुए भी कोई नहीं पाये 
जाते | अत' सुत्रोंकी प्रमाणिकता नष्ट करनेतत डरनेवाले आचार्योको तो दोनों सूत्रेंका व्यास्यान 
करना चाहिये? | कहीं कहीं तो सूत्रोपर उठाई गई शका पर ठीकाकारने यहातक कह दिया 
है कि “इस विपयकी पूछताछ गौतमसे करना चाहिये, हमने तो यहा उनका अमिप्राय 
कहा है! | 


सूत्रविरोधका कहीं कहीं ऐसा कहकर भी उन्होंने सम[धान किया है कि ' यह विरोध 
तो सल्म है किंतु एकान्तप्रहण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह विरोध सुत्रोंका नहीं है, किंतु 
इन सूत्रोंके उपंसंग्रहकतों आचार्य सकल श्रतके ज्ञाता न होनेंसे उनके द्वारा विरोध आ जाना 
समव है” | इससे वीरसेन स्वामीका यह मत जाना जाता है कि सूत्रोंमिं पाठ-भेदादि परपरागत 


२ केंछु वि सुत्तपोत्थएल्लु पुरिसवेदस्सतर छम्मासा | धवछा अ ३४५ 
केष्ठ वि सुत्तपोत्थएस्सछु उवलन्मइ, तदो एव्य उबएस लद्धूण वत्तव्व | घवलका अ ५९१ 
केतु वि सुत्तपोत्थएस्सु विदियमद्धमस्सिदूण परूविद-अप्पावहुअमावादो | धवछा अ. १२०६ 
केएु वि छुत्तपोत्थएछु एसो पाठों | धवछा अ १२४३ 
२ ददो तेहि मत्तेहि एदेतिं छत्ताण विरोहों होदि त्ति साणेदे जदि एव उवदेस लद्धूण इद छुत्त हद 
चासुत्तमिदि आगप्-णिउणा मणतु, ण॒च अमस्हे एल्य बोच्तु समत्या अलद्धोवदेसतादी | धवछा- अ ५६३० 
३ होदु णाम्र तुम्हेंहि वृत्तत्थस्स सच्चत्त, बहुएस सुत्तेतु वण्फदीण उ्बरे णिगोदपदस्स अशुवरूमादों | १ 
चोइसपुल्वधरों केवकणाणी वा, ण च वहमाणकाले ते अत्यि | ण च तेपतिं पाते सोदेणागदा वि सपहि उवलक्मति। 
तदो थप्प काऊण वे वि सुत्ताणि सुत्तातायण-भीरूहिं आयरिएहि वव्ाणियव्वागि | घवछा अे ५६७ 
४ पुत्ते वणप्फद्सिण्णा किण्ण णिद्दिद्वा ! गोदमो एत्य पुच्छेयल्लो | अम्हेंहि गोदमों बादरणिगोदपदिद्धिदाण 
वणप्फद्सिण्ण णेच्छादे त्ति तस्प्त अमिप्पाओ काहिओ | घवला अ ५६७ 
५ क्सायपाहुडतत्तेणेद मुत्त विरज्शदि त्ति बुत्ते सच्च विरुज्शइ किंतु एयतरगद्दी एत्थ ण कायलो | 20९ 
कथ छुत्ताणं विरोद्दो? ण, उृत्तोवसधाराणमसयलसुद-धारयाइरियपरतताण विरोह-सभव-दसणाठी | घबरा 
ञ ५८९ 
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आचार्योद्रारा भी हो चुके ये | और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि, उनके उछेखोंसे आत होता 
हैं कि सूत्रोंका अध्ययन कई प्रकारसे चछा करता था जिसके अनुसार कोई सत्राचार्य ये. कोई 
उच्चारणाचाय , काश [नेक्षाचायं ओर कोई व्याख्यानाचायं । इनसे भी ऊपर 
हावाचककॉका पद ज्ञात होता है । कपायप्राश्रतके प्रकाण्ड जाता आयम॑त्रु और नागहस्तिको 
अनेक जगह महावाचक कहा है। आयेनन्दिका भी महावाचकरूपपते एक जगह उल्लेख है। 
संभव्रत* ये स्य॑ वीरसेनके गुढु ये जिनका उलछेख घबलाकी प्रशस्तिमं भी किया गया है । 


वबछाकारने क| जगह ऐसे प्रसंग भी उठाये है जहां सृत्नोपर इन आचार्योका कोई 
मत उपलब्ध नहीं था | इनका निर्णेय उन्होंने अपने गुरुके उपदेशके व पर व परपरागत 
उपदेशद्वारा तथा सूत्रोंसि अविरद्ध अन्य आचार्योके वचनोंद्वारा किया है । 


घबरा पत्र १०३६ पर तथा जयवबछाके मंगछाचरणमें कहा गया है कि गुणघराचार्य 
विरचित कपायओ्भत आचार्यपरपरातत आयमंश्षु और नागहस्ति आचार्योको प्राप्त हुआ और उनसे 


सीखकर यतिवप्चने उनपर ब्रत्तिसरूत्न रचे | वीरसेन और जिनसेनके सन्मुख, जान पढ़ता है, 
उन दोनों आचार्योके अडग अछग व्याख्यान प्रस्तुत ये क्योंकि उन्होंने अनेक जगह उन दोनेंकि 


२ सुत्ताइरिय वदखाण-पत्तिद्धों उवलमदे | तम्हा तेतु खुत्ताइरिय वल्ाण-पत्तिद्ेण, थ २९४६ 
२ एसो उच्चारणाइरिय-अमि'पओऔ। घवला अ ७६४. एदेमिम्रणियोगद्राराणप्तुत्चारणाह रिया- 
वएसवर्लेण परवण वत्तरस्पामो | जयध अ ८४२- 
३ णिक्खेचाइरिय-परूविद गाह्मणमत्थ भषिस्सामों | वबछा अ ८६३ 
४ चक्‍्खाणाइरिय-परूविंद वत्तरस्मामों | धत्रछा अ १२३५ 
चक्‍्त्ताणाइरियाणमसाबादों | धवला अ ३८८ 


५ मदह्वाचयागमशभसुसमणाणमुवर्दंसेण महावाचया[णमप्रद्भणठोण उंद्सप | घवला थे 
१४५७ महावाचया अजिणदिणो सतऊम्म करेति। ट्विदिसतक्म्म पयासति | घबलढा अ १४५८ 
अब्जम्रखु पागहत्वि-महाबाचय-पुदकमढ-विणिग्गएण सम्मत्तस्स | जयध. अं. ६७३ 

६ कधमेद पब्बढ * गुरुबदेसादों | धवछा अ ३१३ 

७ मुत्तामावे सत्त चेव ख़डाणि कौराति ति कध गच्बदे ' णग, आशध्यस्य परंपरागदुबदेसादो । 

घधवछा अं ५९२ 

८ कुढो पत्त्रदे ” अविरुद्धाइरियवयणादो एुत्त सम्राणादो | धवछा अ. १२५७. सत्तष विणा 

कुदों गन्वढे ? सुत्तविरुद्धाईरियवयणादों | धवहा, अ. १३३७ 
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मतमेदोंका उल्लेख किया है! तथा उन्हें महाबाचकके अतिरिक्त 'शक्षुमाश्रमण” भी कहा है। 
यतिबृषभक्ृत चूरणिसूत्रोंकी पुस्तक भी उनके सामने थी और उसके सूत्र-सख्या-क्रमका भी वौरसेनने 
बडा ध्यान रक्‍्खा है' | 


सूत्रों और उनके व्याख्यानोमे विरोधकें अतिरिक्त एक आर बिरोवका उल्लेख मिलता है. 
जिसे धवलाकारने उत्तर-प्रतिपत्ति और दक्षिण-प्रतिपात्ति कहा है। ये दो 
मिन्न मान्यताए थीं जिनमेस टीकाकार स्वय दक्षिण-प्रतिपत्तिको स्वीकार 
करते थे, क्योंकि, वह ऋजु अथीत्‌ सरल, सुस्पष्ट ओर आचार्य-परपरागत 
है, तथा उत्तर-प्रतिपत्ति अनृजु है और आचार्य-परंपरागत नही है | धवरामे इस प्रकारके तीन मत- 
भेद हमोरे इश्टिगोचर हुए है। प्रथम द्वब्यप्रमाणानुयोगद्वारमे उपभमश्रणीकी संख्या ३२०४ बताकर 
कहा है--- 


उत्तर और दक्षिण 
प्रतिपात्ति 


/ केबि पुवुत्तपमाण पचूण करेति | एद पचूण बक्‍्खाण पवाइज्जमाण दक्खिणमाइरिय- 
परप्रागयमिदि ज वुत्त होई । पुव्वुत्तनवक्वाणमपवाइज्ज-माण वां आइस्थिपरपरा-अणागदमिदि 
णायब्ब |! 


अर्थात्‌ कोई कोई प्रूवोक्त भ्रमाणम पाचकौ कमी करते है | यह पाचकी कमीका 
व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त है, दक्षिण है और आचार्य-परपरागत है । पूर्वोक्त व्याख्यान प्रवचन-प्राप्त 
नही है, वाम है और आचार्यपरपरासे आया हुआ भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिये | 


इसीके आंगे क्षपकश्रेणीकी संख्या ६०५ बताकर कहा गया है--- 
एसा उत्तर-पाडिवत्ती | एव्प दस अवणिंदे दक्खिण-पड़िवत्ती हवदि | 


अर्थात्‌ यह ( ६०५ की सख्यासबंधी ) उत्तर प्रतिपत्ति है। इसमेसे दश निकाल देने- 
पर दक्षिण-ग्रतिपत्ति हो जातो है | 


आंगे चलकर द्रब्यप्रमाणानुयोगद्वार्मे ही सयतोंकी सत्या ८९९९९९९७ बतलाकर 
कहा है * एसा दक्खिण-पडिवत्ती '। इसके अन्तर्गत भी मतमेदादिका निरसन करके, फिर 


१ कम्म्ह्ठैदिं त्ति अणियोगद्वोरे हि भण्णमाणे वे उवठसा होंति। जहण्णुवकस्स्धिदीण प्माणपरुवणा कम्स- 
द्विदिपरुवणे ति णागहत्थि खमासमणा भणति। अज्ञमंख़ुखमासमणा पुण फम्मद्विदिपरुवणे त्ि मणति | एव 
दोहि उदंदेसेहि कम्मट्ठिठिपरुवणा कायव्वा। (बवछा अ १४४० ) एल्थ हुवे उदएसा महावाचयाणमज़मंखुसवणा- 
णुवरदेसेण छोगपूरिदे आउगसमाण णाम्ता-गोद वेदणीयाण द्विद्िसित-कम्म ठत्रेदि। महावाचयाण णाग्रहत्थि खबणाण- 
मुवएसेण लोगे पूरिदे णामा गोढ वेदणीयाण द्विदिसितऊम्म अतोमृहुत्तपम्राण होंदि।_ जयघ अ १२३९ 


२ जइचसद्द-चृण्णितृत्तम्मि गव-अकुव॒लमादो | जइचसद्दठविद वारहकादों | जयध, अ २४८ 
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कहा हैं  एत्तो उत्तर-पडिवृत्ति वत्तइस्सामा ” और तत्पश्चात्‌ सयता की सत्या ६९९९९५९०६ 
हू प सर्माचीन रे विपयमे * 
बतलाई है | यहा इनकी ताके विपयमे कुछ नहीं कहा | 


दक्षिण-पतिपत्तिके अतर्गत एक और मतमेदका भी उछेख किया गया है | कछ 


बा 


आचार्योने उक्त सख्याके संवधभे जो शका उठाई है उसका निरसन करके घवछाकार कहते हैं-- 
“ज दूसण भणिद तण्ण दूसण, बुद्धिविष्नणाइस्यिमुहविणिग्गवत्तादो | ! 


(5 ७० ्े च्े बज बुद्धिविहीन (5 नाक 

अथात्‌ 'जो दूपण कहा गया ह वह दूपण नहीं है, क्याकि वह बुह्धिविहीन आचार्योके 

मुखसे निकली हुई वात है? | सभव है वॉरसेन स्वामीने किसी समसामयिक आचार्यकी शकाको 
ही इश्टमि रखकर यह भरत्सना की हो | 


उत्तर आर दक्षिण ग्रतिपति भेदका तीसरा उछख अन्तरानुगोगद्गारम आया है जहा तियंच 
और मनुष्योंके सम्यक्व और सयमादि धारण करनेकी योग्यताके काढका विवेचन करते हुए 


ढिखते है- 


४ एत्थ वे उददेसा, त जहा-तिखिखेसु वेमासमुहत्तपुधत्तस्सुर्वीर सम्मत सजमासजम च 
जीवो पडिवज्जदि । मणुसेसु गव्भाविअट्ठवस्सेसु अतोमुहत्तन्महिएसु सम्मत सजम संजमासजम च 
पडिवज्जदि त्ति। एसा दविखिणपडिवत्ती | दक्खिण उज्जुबव आइस्यिपरपरागदमिदि एयट्टो । 
तिखिखेसु तिण्णि पक्ख तिण्णि ठिवस अतोमुहृत्तस्सुर्वारे सम्मत सजमासजम च पडिवज्जदि। मणुसेसु 
अट्टवस्साणमुवार॑ सम्मत्त सजम सजमासजम च पडिवज्जदि | एसा उच्तरपडिवची, उच्तरमणुच्खुब 
आइस्यिपरंपराए णागदमिदि एयट्टो धवछा, अ. ३३० 


इसका तात्पय यह है कि सम्यकत्व और सयमासयमादि धारण करनेकी योग्यता दक्षिण 
प्रतिपत्तिके अनुसार तिरयचोमे ( जन्मसे ) २ मास और मुहतप्रथक्लके पश्चात्‌ होती है, तथा महु- 
प्यॉमे गर्मसे ८ वर्ष और अन्‍्तर्मुहर्तके पश्चात्‌ होती है । किन्तु उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार तिये- 
चौमें वही योग्यता ३ पक्ष, ३े दिन और अन्तमुंह॒तंके उपरान्त, तथा मलुष्योमें ८ वर्षके 
उपरान्त होती है | धवराकारने दक्षिण प्रतिपत्तिको यहा भी दक्षिण, ऋजु व आचाय-परपरागत 
कहा है और उत्तर प्रतिपत्तिको उत्तर, अनृजु और आचार्य-परम्परासे अनागत कहा है 


हमने इन उल्लेखोंका दूसरे उछलेखोकी अपेक्षा कुछ विस्तार पर्चिय इस कारण दिया 

किन हू ५ च्टडे 
है, क्योंकि, यह उत्तर और दक्षिण ग्रतिपत्तिका मतभेद अत्यन्त महत्व और विचारणीय ह | 
संभव है इनसे धबलाकारका तात्यय जैन समाजके भीतरकी किन्ही विगेष साम्प्रदायिक मान्यताओंसे 


ही हो 


(५९ ) 


धबढाममं जिन अन्य आचार्यों व रचनाओंके उल्लेख दृष्टिगोचर हुए हैं वे इसप्रकार हैं । 
तिलोयपण्णत्ति सत्र तंटोर्फेेज्ञाप्तिको धवलाकारने सूत्र कहा है और उसका यथास्थान खूब 
उपयोग किया है '| हम उपर कद आये हैं कि सत्ररूपणामें तिलोयपण्णत्तिके 
मुद्रित अशकी सात गाथाए ज्योंकी हों पाईं जाती हैं और उसके कुछ 
प्रकरण भाषा-परिवर्तन करके ज्योंके स्यों। छिखे गये हे | इस प्रथके कर्ता 
यतिवृषभाचार्य कद्दे जाते हैं जो जयधवछाके अन्तर्गत कपायग्राभ्ृतपर चार्णिश्् रचनेवाले 
यतिवपभसे अभिन्न प्रतीत होते है | ' सत्ररूपणारमें भी यतिब्प्भका उछेख आया है व आगे भी 
उनके मतका उल्लेख किया गया है | 


यतिवृषभाचाये 


कुदकुदके पचास्तिकायका ' पंचत्थिपाहुड ” नामसे उलछेख आया है और उसकी 
दो गाथाए भी उद्धृत की गई हैं | सत्रूपणामें उनके ग्रथोंके जो अबतरण 
पाये जाते हैं उनका उछेख ऊपर किया जा चुका है | परिकर्म ग्रथके उछेख 
और उसके साथ कुदकुदाचार्यके सबन्धका विवेचन भी हम ऊपर कर आये हैं । 


पंचत्थिपाहुड 


वबढाकाले तत्वार्थम्नत्नको गृद्धपिच्छाचायकंत कहा है और उसके कई सूत्र भी 


उदृध्रृत किये है. | इससे तत्वार्थमृत्रसवन्‍्धी एक इछोक व श्रवणवेलगोल्के 
गृड़पिच्छाचार्यक्रत 5. । इंसते तलायसृतरसतन्धी एक इछोक वे 
९ कुठड भिछालेखाके उस कथनकी पुष्टि होती है जिसमे उमाखातिको 
तत्वाथप्नत्र 


/ मृद्भपिंछोपलांछित ” कहा है । सत्ररूपणामे भी तल्चार्थमूत्रके अनेक 
उछेख आये हैं | 


१ तिग्यिढोगों तति तिहोयपणत्चिखुत्तादी | धवला अ १४३ 
चदाइच्च गिंगपमाणपरुययतिलोय पण्णत्तिछुत्तादों | पा अ ६४३ 
तिलोयपण्णत्ति छुताण्सारि | धवहा अ २५९ 
२ ट8890898 0 5गा$ & एव, 5४ ॥ 0, 2 & छ6/॥0 70, 9 उेए, 
३ यतिद्ुपमपदेशात सर्वधातिकर्मण इलादि। धवछा अ ३०२ 
< एसो उसणप्रोहणीय उवसामओ ति जइबसद्देण भागेंद | धवला अ ४२५ 
५ धवला अ २८९ 'यृत्त च 'पंचात्थिपाहुडे! कहकर चार गावाएं उद्शृत की गई हें जिनमेसे दो पचा- 
स्तिकाय में क्रमश १०८, १०७ नवर पर मिलती ६ । अय दो ' ण य परिणमइ सय तो ? आदि व ' छोया- 
यासपदेख ” आदि गाथाएं हमोरे सन्‍्युख वर्ततान पचात्तिकायम दृष्टिगोचर नहीं होतीं | किन्तु वे दोनों गों जीवमें 
क्रमश न ५७० और ५८५ पर पाई जाती है | घवलाऊँ उसी पतरपर आगे पुन वहीं 'बुत्त च पंचत्थिपाहुडे 
कहकर तान गायाएं उदशत की है जो पचास्तिकायमें क्रमश २३, २५ और २६ ने पर मिलती हैं। 
(पचास्तिकायसार, आरा, १९२० ) 
६ देखो ऊपर पु ४६ आदि 


७ देखो प्‌ १५१, २३२, २३६, २३९, २४०८ 


(६० ) 
आवारांग “हमे एक गाथा इसप्रकारसे उद्धृत मिछती है-- 


पचत्यिकाया य छज्जीवणिकायकालदव्बमण्णे य | 
आणागेज्शे भावे आणाविचएण विचिणादि ॥ 
बबढा, अ, २८९ 


यह गाया बइकेरझत मूलाचारमे निश्न प्रकार पाई जाती है-- 


पएचत्पिकायछज्जीवणिकाये काछदब्वमण्णे य। 
आणागेज्जे भावे आणाविचयेण विचिणादि || ३९० ॥ 


यद्दि उक्त गाया यहींस धबराम उद्वत की गई हो तो कहा जा सकता है कि उस 
समय मूलाचारकी प्रस्याति आचारागके नामसे थी | 


स्त्रामी समन्तभद्गके जो उल्लेख इश्गोचर होंते है उनका पस्चिय हम पद्खंडागमकी 
अन्य टीकाभेके प्रकरणम करा ही आये हैं । 


वबछाकारन नयका निरूपण करते हुए एक जगह प्रृम्यपादद्वारा सास्मग्रहमें दिया 
पूज्यपादकृत 


सारस्ग्रह की गयिका उक्षण उद्धृत किया हैं | यथा--- 


!। हर प] 
सारसंग्रहेंडप्युक्त पूज्यपांद!-- अनन्तपर्यायात्मकत्य बस्तुनोंउन्यतम-पर्यायाधिगमे 
कर्तव्ये जात्यहेलपेश्नों निरबप्रयोगा नय ४2ति | बवछा, अ, ७०० वेदनाखड 


पहले अनुमान होता है कि सभव है प्रज्यपादकृत स्वोर्भसिद्टिका दी यहा साससप्रह 
कहा गया हो | किन्तु उपलब्ध सर्वाथसिद्विमि नयका छक्षण इस प्रकारस नहीं पाया जाता। 
इससे पता चढता हैं कि पृज्यपादक्त सारसग्रह नामका कोड़ ओर प्रन्थ धवाकारके सन्मुख था | 
ग्रथके नामपरसे जान पडता है कि उसमे पिद्धान्तोका मथितार्थ सम्रह किया गया होगा। समभव ६ 
ऐसे ही सुन्दर छक्षणोंकी इथ्टिमे रखकर वनजझ्यंने अपने नाममाछाकोपकी प्रशस्तिम पृथ्यपाठके 
£ छक्षण ” को अपश्रिम अर्थात्‌ वेजोड कहा है | यथा--- 
प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य ठक्षणम्‌ । 
ह दिसंधानकवे। काव्य रलत्रयमपश्चिमम्‌ | २०३ ॥ 

अकल्कदेवकृत तच्वाथराजबार्तिकका धवढाकारने खूब उपयोग किया है ओर, जसा 
हम ऊपर कह आये हैं, कहीं शव्दग. और कहीं ढुछ देरफेरके साथ 
लक उसके अनेक अवतरण दिये हैं। किन्तु न तो उतके साथ कहीं अककका 
अकढेक शाम आया और न * राजवातिकका ' | उन अबतरणोकों ग्रायः / हरे 


(६९) 


च तत्वाथभाष्ये ! या “तत्वाथमाष्यगत ' प्रकट किया गया है | वबछामें एक स्थान (प. ७००) 
पर कहा गया है--- 


च्े प्रकायिता् 
पूज्यपादभट्टारकेरप्यमाणि---सामान्य-नय-छक्षणमिठ्मेव । तथथा, प्रमाण-प्रकानिता्- 
भिशेप-प्ररूपको नय' इति । 


इसके आगे “ प्रकर्पण मान प्रमाणम्‌ ” आदि उक्त छक्षणकी व्यात्या भी दी है | यही 
छक्षण व व्याख्या तत्वाथराजवार्तिक, १, ३३, १ में आई है। जयबबछा ( पत्र २६ ) में भी 
यह व्याख्या दी गई है और वहा उसे “ तत्वार्थभाष्यगत ” कहा है । ' अय॑ वाक्यनयः तल्वाथे- 

। जप 23 ८८ । ९ | 
भाष्यगतः ! । इससे सिद्ध होता है कि राजवार्तिकका असली प्राचीन नाम “ तत्वाथंभाष्य 
है और उसके कतों अकलकका सन्मानसूचक उपनाम ' पूज्यपाद भद्दरक ' भी था। उनका 
नाम भट्ठकलकठेव तो मिलता ही है । 


धवछाके वेदन|खडान्त्गत नयके निरूपणमें ( प. ७३०) अभाचन्द्र भ्नरक- 


प्रभाचन्द्र भट्टारक वि हर 
भावर् भट्टारक आय गया नयक्ा रक्षण उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं- 


: प्रभाचन्द्र-मद्दारकैरप्पभाणि- प्रमाण-त्यपाश्रय- परिणाम-विकल्प-वशौक्षतार्थ-विशेष- 
प्रर्पण-प्रवण प्रणिविय स नय इति | ? 


ठीक यही लक्षण ' प्रमाणव्यपाश्रय ” आदि जयवब॒ला (प २६ ) में भी आया है 
और उप्तके पश्चात्‌ छिखा हे “अय॑ नास्य नय प्रभाचन्द्रो य” | यइ हमारी ग्रतिकी अशुद्धि ज्ञात 
होती है और इसका ठीक रूप * अय वाक्यनय ग्रभाचन्द्रीय * ऐसा प्रतीत होता है | 


प्रभाचन्द्रकृत दो ग्रौढ न्याय-प्रथ सुप्रासिद्ध हें, एक प्रमेयकमल्मातंण्ड और दूसरा न्याय- 
कुमुदचन्द्रोदय | इस दूसरे ग्रथका अभी एक ही खड प्रकाशित हुआ है । इन दोनों प्रंथोम उक्त 
लक्षणका पता ढगानेका हमने प्रयज्ञ किया किन्तु वह उनमें नहीं मिला | तब हमने नया, कु, 
च. के सुयोग्य सम्पादक प महेन्द्रकुमारजीसे मी इसकी खोज करनेकी प्रार्थना की । किन्तु 
उन्दोंने भी परिश्रम करनेके पश्चात्‌ हमें सूचित किया कि बहुत खोज करनेपर भी उप्र ठक्षणका पता 
नहीं लग रहा | इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्दकृत कोई और भी ग्रथ रहा है जो अभी तक 
प्रसिद्विम नहीं आया और उसीके अन्तर्गत बह ठक्षण हो, या इसके कतो कोई दूपरे ही प्रभाचन्द्र 
हुए हैं| ! 


| +« अधि अीकक प 


धवढामें 'इति! के अनेक अर्थ बतढानेके डिये 'एल्थ उबजंतओ सिलोगो' अर्थात्‌ 


(६२) 


धनज्ञयक्ृत बिपय का एक उपयोगी इछोक कहकर निम्न छोक उदृध्ृत किया है-- 
अनेकाथे हेताविव प्रकाराये व्यवच्छेदे विपयेयः । 
नाममाला प्राहुभीवे समाप्त च इति शब्द बिदुबुंधा: ॥ .. घचछा, अ, ३८७ 


५ 2 7 & 
यह छोक धनजयकृत अनेकाथ्थ नाममालाका है और वहां वह अपने गुद्धरूपमे 
इसप्रकार पाया जात। हैं--- 
हेताबेत्र प्रकारादी व्यवच्छेदे विपयये | 
ग्रादुभीवे समाप्ती च इति शब्द, ग्रकीर्तित ॥ ३० ॥ 
इन्हीं धनञ्यका बनाया हुआ नाममाछा कोप भी है. जिसमे उन्होने अपने ह्िसंधान 
क्राव्यंको तथा अकलकके प्रमाण और पृज्यपादके छक्षणकों अपश्रिम कहा है अर्थात्‌ उनके 
समान फिर कोई नहीं छिख सका । 
इससे यह तो स्पष्ट था कि उक्त कोपकार धनजञ्ञय, पृज्यपाद और अकडंकके पश्चात्‌ 
नि ९ सम ६ 
हुए । किन्तु कितने पश्चात्‌ इसका अमतिक निर्णय नहीं होता था | धवछाके उल्ेखसे प्रमाणित 
होता है कि धनञ्यका समय धवाकी समाप्तिस अर्थात्‌ शक्ष ७३८ से पूव है। 
घबढामे कुछ ऐसे ग्रंथोंके उल्लेक् भी पाये जाते है. जिनके संवंधमें अभीतक कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता कि वे कहांके और किसके बनाये हुए हैं। इसप्रकारका एक उल्लेख 
जीवसमासका है । यथा, ( घवछा प. २८९५ ) जीवसमासाए वि उत्ते- 
छप्पंचणव-विहाणं अत्याण जिणवरोबहइट्मा् | 
आणाए भद्दिगतेण य सदृहर्ण दोइ सम्मत्त ॥ 


यह गाथा “उक्त च! रूपसे सम्ररूपणामें भी दो वार आई है और गोम्मदसार 
जीवकाण्डमें मी है। 


एक जगह घबलाकारे छेद्सूत्र का उछेख किया है | यथा-..*५ 
ण॒च दन्बित्यिणवुंसयवेदाणं चेठादिचाओ अध्वि छेद्सुत्तेण सह विरोहादों । 
घवला, अ, ९०७, 


एक उल्लेख कर्मप्रवादका भी है। यथा- 


१ देखों ऊपर पृ. ६०, 


(६३ ) 
* सा क्ृम्मपवादे सवित्थरेण परूविदा ” ( धवछा अ. १३७१. ) 
जयधवढाम एक स्थानपर दशकरणीसंग्रहका उल्लेख आया है | यया- 


““'झुष्फकुब्यपतितसिकतामुध्विदनन्तरसमये निर्वेतते कर्मेबोपथ वीतरागाणामिति । दूस- 
करणीसंगहे पुण पयडिबंधतमवमेत्तमवेक्खिय वेदणीयरस बौयरायगुणह्वाणेत्र वि बंधणाकरणमोवह- 
णाकरण च दो वि भणिदाणि त्ति | जयघ० अ, १०9०२, 


इस अवतरणपरसे इस प्रंथमें कर्मोकी बन्ध, उदय, संक्रमण आदि दश अवस्थाओंका 
वर्णन है ऐसा प्रतीत होता है । 


ये थोंडेसे ऐसे उल्लेख हैं जो धवछा और जयधबलापर एक स्थूछ दृष्टि डालनेसे प्रात 
हुए है | हमें विश्वास है कि इन प्रंथोंके सूक्ष भवर्ोकनसे जैन धार्मिक और सा्दित्यिक इतिदासके 
सम्बधमें बहुतसी नई बातें ज्ञात होगीं जिनसे अनेक साहिलिक ग्रथिया छुछ्झ सकेंगी । 


१०, पट्खंडागमका परिचय 


पुषदन्त और भूतबरिद्वारा जो प्रेथ रचा गया उसका नाम क्या था * स्वयं सूत्रेंमि तो 
प्रंथका कोई नाम हमारे देखनेमें नहीं आया, किंतु धबलाकारने ग्रंथकी उत्थानिकांमे 
प्रथके मगछ, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कती, इन छह ज्ञातब्य बातोंका 
परिचय कराया है। वहा इसे “ खंडसिद्धान्त ! कहा है और इसके खंडोंकी सख्या छह बतढाई 
है '। इस प्रकार धवछाकारने इस ग्रथका नाम “ पद्खंड सिद्धान्त * प्रकट किया है | उन्होंने 
यह भी कहा है कि सिद्धान्त और आगम एकार्थवाची हैं | धवाकारके पश्चात्‌ इन प्रंथोंकी 
प्रसिद्धि आगम परमागम व पट्खंडागम नामसे ही विशेषतः हुई। अपभ्रश महापुराणके कर्ता 
पुष्पदन्‍्तने घवक और जयववढकों आगंम सिद्धान्त, गोम्मट्सारके टीकाकारने प्रमागम 


ग्रंथ नाम 


१ तदों एय खंडसिद्धंत पडुच भूदबलि पुप्फयताइरिया वि कत्तारो उच्चाति | (पु ७१ ) 
इृद पुष जीवट्टार्ण सलेडसिद्धंत पहुच्च पुन्वाणुपृत्वीए हिंद छण्द्द खडाएंपदमखद जीवद्वाणामिदि | 
(पृ ७४ ) 
२ आगग्ों तिद्धतो पदरयणमिदि एयट्रों | (प २० ) आगम सिद्धान्त |(पु २९.) 
कतान्तायम-तिद्धान्त-अथा शाज्मत परम | ( धनजय- नाभमाछा ४ ) 
३ गण उ बुब्द्िउ आयप्लु सदधावु | सिद्धंतु धवलु जयधवलु णाम ॥ (महापु. १५ ९, ८ ) 
४ एवं विंशतिसरुया गुणस्थानादय अ्रूपणा संगवदईदृणधरशिष्य-प्रशिष्यादियुरुपवॉगतया परिपाव्या 
अतुक्रभेण मणिता परमागमे पूर्वाचार्ये प्रतिपादिता (गो जी. टी, २१.) परमागमे नियोदजावानां देविध्यस्य 
मुग्रापिद्धवात्‌ | ( गो. जी. टी, ४४२. ) 


(६४ ) 


तथा इतावतारके करती इन्दनन्दिने पट्खड|गम” कहा है, और इन ग्धोक्ों आगम कहनेको 
रद भारी सार्थकता भी है। सिद्धान्त और आग यद्रपि साधारणत, पर्यायवाची गिने जाते 
हैं, किंतु निरक्ति और सूक्ष्मार्थक्ी इ्सि उनमे भेद है | कोई भी निश्चित या सिद्ध मत सिद्धान्त 
कहा जा सकता है, किंतु आगम वहीं सिद्धान्त कहछाता है जो आप्तवाक्य है और पृव-परम्परसे 
आया है | इसग्रकार सभी आगमको सिद्धान्त कह सकते हैं. किंतु सभी सिद्धान्त आगम नहीं 
कहला सकते । सिद्धान्त सामान्य सज्ञा है और आगम विशेष | 


इस विवेचनके अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ पृणरूुपसे आगम सिद्धान्त ही है। धरसेनाचार्यने 
पष्पदन्त और भूतबढिकोदे ही सिद्धान्त सिखाये जो उन्हें उनपर पृव॑वर्ती आचार्योद्वारा प्रात हुए और 
जिनकी परंपरा महावीरस्वामीतक पहुंचती है | पुष्पदन्त और भूतबाडिने भी उन्हीं आगम सिद्धान्तोंको 
इस्तकारूढ़ किया और टौकाकारने भी उनका विवेचन पूर्व मान्यताओं और पृ आचायोंके उप- 
देशेकि अनुध्तार ही किया है जैसा कि उनकी टौकामें स्थान स्थानपर प्रकट हैं । आगमकी 
यह भी विशेषता है कि उसमें हेतुवाद नहीं चलता, क्योंकि, आगम भनुमान आदिकी भओोक्षा 
नहीं रखता किंतु स्वय॑ प्रल्नक्षके वरावरका प्रमाण माना जाता है | 


पुष्पदन्त व भूतवलिकी रचना तथा उस पर वीरसेनकी टीका इसी पूर्व पर्पराकी 
मर्यादाको लिये हुए है इसीलिये इन्द्रनन्दिने उस आगम कहा है. और हमने मी इसी साथकताको 
मान देकर इन्द्रनन्दिद्दारा निर्दिष्ट नाम पट्खंडागरम स्त्रीकार किया है । 


जीवद्माण मे अयम खेडका नाम 'जीवह्वाण' है। उसके अन्तगेत १सत्‌, २संस्या, रेत, 
धस्पर्शन, ५काल, ६अन्तर, ७भाव और ८अल्पबहुल्व, ये आठ अनुयोगद्वार,तथा ! प्रहृति- 


१ पट्लंडागमरवनामिग्राय पुष्पदन्तगुरो || ११७ ॥ पट्खंडागमर्चनां श्रविधाय भूतवस्यायं ॥ १३८ ॥ 
पट्खेडागमपुस्तकमहो मया बिंतित कार्यम्‌ | १४६ || एवं पटखंडागमसपत्ोग्पा्ते प्ररुष्य पुनरवुना ॥ १४९ || 
पद्खंडागमगत-खढ-पचकस्य पुन- ॥ २६८ || इन्द्र, श्रुतावतार- आम 

२ राद्य-पिद्ध-कतेग्योध्त आप्तोक्ति समयाग्रमो (हम २, १५६. ) पूर्वापरानिरुद्धादेब्यपरतों दोष- 
सहतेः । योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहतिरागम । ( धवला अ. ७१६ ) गे 

३ ' भूयसामाचार्याणामुपदेशाह्ा तदवगते ? ( १९७ ) * किमिल्यागमे तत्र तस्य स्त नोकमिति 
चेन्र, आगमस्यातकंगोचरतात्‌ ' ( २०६ ) ' ज्िणा ण अण्णद्वावाइणो ” (२२१) " आइरियपर 
पराए पिरतस्मागयाण आइरिएहि पोत्मे्त चढावियाण अछुत्ततणविरोहादों ” ( २२१ ) ' अतिपादकाषोपछमात्‌ ४ 
(१३९ )  आर्पात्तद्वगतेः ' ( २५८ ) ' प्रवाहरुपेणापोरुपेयलतस्तीमकृदादयो5स्य व्याख्यातार एवं न कतार” 
(३४९ ) कि 

४ * किमिलागमे तत तस्य सत्त नोक्तमिति चेन, आगमस्थातकेंगोचरत्वात्‌ ( २०६ ) 


५ मुदकेवक च णाण दोण्णि वि सरित्ताणि होति भोहादों। सुदणाण तु परोक्‍्ल कक णाण ॥ 
यों. जी 


(६५) 


समुत्कीतना, २ स्थानसमुष्कीतना, ३-५ तीन महादण्डक, ६ जघन्य स्थिति, ७ उत्कृष्ट स्थिति, 
८ सम्यक्लोत्पाति और ९ गति-आगति ये नौ चूलिकाए है | इध खडका परिमाण घवराकारने अठारह 
हजार पद कहा है (५ ६० )। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वारों और नौ चूलिकाओंमें गुणस्थानों 
और मार्गणाओंका आश्रय ढेकर यहा विस्तारते वर्णन किया गया है | 


दूसरा खड खुद्दाबंध ( क्षुक्कवध ) है। इसके ग्यारह अविकार है, १ स्वामित्व, 

२ खुद्दाबंध २ काछ, ३ अन्तर, 9 भगविचय, ५ द्रब्यप्रमाणानुगम, ६ क्षेत्रानुगम, ७ स्पशी- 

नानुगम, ८ नाना-जीव-काछ, ९ नाना-जाव-अन्तर, १० भागाभागानुगम और 

११ अल्पवहुत्वानुगम। इस खडमे इन ग्यारह प्ररूपणाओँद्वारा करमंबन्ध करनेवाले जीवका कर्मबन्धके 
भेढोंसहित वणन किया गया है | 


यह खड आ, प्रातिके ४७७५ पत्नसे प्रारम्भ होकर ५७६ पत्रपर समाप्त हुआ है । 


तीसरे खडका नाम बंधस्वामित्वविचय है | कितनी प्रकृतियोंका किस जीवके 
३ वंधस्वामित्त- व ते वेष होता है, किसके नहीं होता है, कितनी प्रकृतियोंकी किस 
मे गुणस्थानमे व्युच्छित्ति होती है, स्वोद्य वधरूप प्रकृतिया कितनी है. 
विचय॑ और परोदय वधरूप कितनी हैं, इत्यादि कर्मवधसवन्धी विपयोका वधक 
जीवकी अपेक्षासे इस खडमें वर्णन है | 


यह खड आ. प्रतिके ५७६ वे पत्नसे प्रारम्भ होकर ६६७ वे पत्न पर समाप्त हुआ है | 


चौथे खडका नाम बेंदना है | इसके आदिमिं पुन मगलछाचरण किया गया है | इसी 
खडके अन्तर्गत कृति और बेंदना अनुयोगद्वार हैं | किंतु बेढनाके कथनकी प्रधानता 


छ 
हे वंदना . विस्तारंक ला 
द और अधिक # कारण इस खडका नाम वेदना रक्‍्खा गया है | 


कृतिमें औदारिकादि पाच शरीरोंकी सघातन और परिशातनरूप कइृतिका तथा भवके 
प्रथम और अग्रथम समयमें स्थित जीवोंके कृति, नोकृति और अवक्तन्यरूप संख्याओंका वर्णन है। 
१ नाम, २ स्थापना, रे द्ब्य, ४ गणना, ५ ग्रंथ, ६ करण और ७ भाव, ये कार्तके सात 
प्रकार हैं, जिनमेंसे प्रक्ृतमें गणनाकृति मुख्य बतलाई गई है | 


बेदनामें १ निक्षेप, २ नय, ३ नाम, 9 द्रन्य, ५ क्षेत्र, ६ काछ, ७ भाव, ८ प्रत्मय, 


१ कदि-पाप्त कम्म पयाडे-अणियोगद्ाराणि व्रि एल्थ परूविदाणि, तेमिं खड़गवसण्णम्काऊण तिण्णि चेव 
खडागि त्ति किमरद्न उच्चदे ! ण, तेधिं पदाणत्ताभावादों | त पि कुदो णन्नदे ” संखेदेण परूवणादो | 


(६५९ ) 


९ स्वामित्व, १० वेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३ सन्निकत, १४ परिमाण, १७ भांगा- 
पु 
भागानुगम और १६ अल्पबहुलानुगम, इन सोलह अधिकारोंके द्वारा बेदनाका वर्णन है | 


इस खेडका परिमाण सोलह हजार पृद्‌ वतछाया गया है] यह समस्त खड अ., ग्रतिके 
६६७ वें पत्रसे प्रारम्भ होकर ११०६ वें पत्रपर समाप्त हुआ है, जहा कहा गया है--. 


एवं वेयण-अप्पावहुगाणिओगदारे समत्ते वेयणाखंड समत्ता (खडो समत्ते)। 
पांचवें खेडका नाम बरेणा है । इसी खंडमें वंधनीयके अन्तर्गत वर्गणा अविकारके 


अतिरिक्त स्पश, कम, प्रकृति ओर वन्चनका पहला भेद बंध, इन अनुयोगद्वारका भी 


0 
५ चगेणा 
अन्तर्भाव कर लिया गया है। 


(०७ ८७०. कक मन] सु पे 
स्पशमें निक्षेप, नय आदि सोलह अधिकारोंद्वारा तेरह प्रकारंके सलशोंका वणन करके 
प्रकृतमें कर्म-स्पशसे प्रयोजन वतछाया है । 


करममें पृर्वोक्त सोलह अधिकारोंद्वारा १ नाम, २ स्थापना, ३ दब्य, ४ प्रयोग, 
७ समवधान ६ अध., ७ ईयापथ, ८ तप ९ क्रिया और १० भाव, इन दश प्रकारके कर्मोका 
वर्णन है । 

प्रकृतिम शी और ख्मावको प्रकृतिके पर्योयवाची बताकर उसके नाम, स्थापना, 
द्रव्य और भाव, इन चार मेदेंमेंसे कम-हन्य-प्रकृतिका पूर्वोक्त १६ अधिकारोंद्वारा विस्तारस वर्णन 
किया गया है । 

इस खंडका श्रघान अविकार वंधनीय है, जिसमें २३ प्रकारकी वर्णणाओोंका वर्णन 
और उनमेंसे कर्मबन्धके योग्य वर्गणाओका विस्तारसे कथन किया है । 

यह खंड आ. प्रतिक ११०६९ वें पत्रप्ते प्रारम्म होकर १३३२ वें पत्रपर समाप्त हुआ 
है और वहां कहा है-- 

एवं विस्ससोवचय-परूवणाए समत्ताए बाहिरिय-वग्गणा समत्ता होदि । 

इन्द्नन्दिने श्रतावतारमें कहा है कि भृतबढिनि पाच खेडोंके पुष्पदन्त बिरचित सूतर- 

६ महाबंध सहित छह हजार सूत्र रचनेके पश्चात्‌ महाबंध नामके छठवें सैंडकी तीस 
हजार इलोक प्रमाण रचना की । 
१ तेन तत परिषठिता भूतवलिः सत्रूपणा भुला । पद्खंडागमरचनामि्राय पुपपदन्तगुरों ॥| १३७ ॥ 
विज्ञायास्पायुप्यानव्पमर्तान्मानवान्‌ प्रतीत्य तत॒। दब्यप्रर्षणाबाबिकार खंडपंचकस्यावर ॥ १३८ ॥ 


मृत्रागि पदसहसप्रधान्यथ पूर्व॑सूत्नसाहितानि । प्रविर््य महावंधाहय ततः पछ्ठक संडम ॥ ११९ ॥ 
चिंशसहससूत्रमथ व्यस्वयद्सों महात्मा | इद्ध, भ्रुतावतार, 


(६७) 


धवलामें जहा वगणाखड समाप्त हुआ है वहा सूचना की गई है कि- 

४ ज॒त बधविहण्णं तं॑ चउन्विह, पयडिवधों हिदिबधो अणुभागबंधों पढेसबधों चेदि। 
एदेसिं चदुण्ह बधाण विहाण भूदत्रछ्ति भडारएण महावंधे संप्पवंचेण लिहिद ति अम्हेहि एतथ ण 
लिहिद | तदो तयले महाबधे एप्य परूविंदे बंधविहण समर्प्पदि! | (धवछा क. १३५९-१२६०) 


अर्थात्‌ वधविधान चार ग्रकारका है, प्रकृतिबध, खितिवध, अनुभागवध और ग्रदेशवध। 
इन चारो प्रकारके वर्धोंका विधान भूतवलि भद्ठरकने महावधमे सविस्तररूपसे छिखा है, इस कारण 
हमने ( वोर्सेनाचायने ) उसे यहा नहीं लिखा । इसमप्रकारसे समस्त महाबवके यहा प्ररूपण 
हो जानेपर वधविधान समाप्त होता है । 


ऐसा ही एक उछेख जयवब॒लाम भी पाया जाता है जहा कहा गया है कि भ्रक्ृति 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बधका वण्णन बिस्तारस महाव॑धमे प्ररूपित है और उसे वहासे देख 
ढेना चाहिये, क्योंकि, जो वात प्रकाशित हो चुकी है उसे पुन, प्रकाशित करनेमे कोई फल 
नहीं | यथा--- 


से पुण पयडिट्िब्अिणुभागपदेसबधो बहुसो परूविदो। ( चूर्णिसूत्र )। सो उण गाहाए 
पुन्बद्धम्मि णिछीणो पयड़ि ट्विदि-अगुभाग-पंढेस-बिसओं वचों बहुसो गथतरेसु परूविदों त्ति तत्येव 
क्त्रों ढड़ब्बो, ण॒ एव्य पुणों परदव्िज्जठे, पयासियपयासणे फठविसेसाणुबछुभादो। तदो महाबंधा- 
णुस्तारेंणेत्य पयडि-ट्विढि-अणुभाग-पढेसवर्घेसु विहासियसमत्तेसु तदे ववो समतो होड़ | जयध अ ५४८ 


इससे इन्द्रगन्ठिके कथनकी पुष्टि होती है कि छठवा खड स्वयं भूतबकि आचार्यद्ारा 
रचित सविस्तर पुस्तकारूढ है | 


किंतु इन्द्रनानदिने श्रुतावतारंम आगे चढकर कहा है कि वीरसेनाचार्यनें ण्लाचार्यसे 
सिद्गान्त सीखनेके अनन्तर निवन्धनादि अठारह अविकारोद्वारा सत्कृर्म नामक 
ठठव खडका सक्षेपस्त विधान किया ओर इसप्रकार छहो खडोकी बहचर हजार 
ग्रथप्रमाण धवछा टीका रची गहरे | (ठेखा ऊपर पू ३८) 


सत्कमे-पाहुड 


घबढामे वगंणाखटकी समाप्ति तथा उपयुक्त भूतबलिक्ृत महाबधकी सूचनाके पश्चात्‌ 
निवधन, ग्रक्रम, उपक्रम, उठय, मोक्ष, सक्रम, लेव्या, लेव्याकरम, छेथ्यापारिम, सातासात, दौर्ष-पहस्व, 
भवधारणीय, पुद्लात्म, निधत-अनिधत्त, निकाचित-अनिकाचित, कमंखिति, पश्चिमस्क्थ और 
अत्पवहुत्व, इन अठारह अलुयोगद्वाराका कथन किया गया है ओर इस समस्त भागकों चूलिका 
कहा है | यथा--- 
एतो उर्वरिम-ंथो चूलिया णाम | 


(५६८ ) 


इन्द्रनन्दिके उपयुक्त कथनालुत्तार यही चूलिका संक्षेप्ते छठवां खंड ठहरता है, और 
सत्कम जे न ।ज || 
इसका नाम सत्कम प्रतीत होता है, तथा इसके संद्दित घवछा पट्खड|गम ७२ हजार शोक 


प्रमाण सिद्ध होता है । विवुध श्रीधरक मतानुसार वीस्सेनक्तत ७२ हजार प्रमाण समस्त पत्र 
ठीकाका ही नाम सत्कर्म है। यथा--- 


अत्रान्तरे एडाचार्यभद्टासकपार्थे सिद्धान्त वीरसेननामा मुनिः पठिल्वाउपराण्यपि अशबशा 
धिकाराणि आप्य पंच-खड़े पट-खड संकल्प्य संस्क्ृततरक्ृतमाषया सत्कृमनामटीका दासप्ततिसह- 
स्प्रामितां धवलनामाकिता लिखाप्य विशतिसहलकर्पप्राइत व्रिचार्य वीर्सेनो मुनि, स्थ 
यास्यति | ( विवुष श्रीधर श्रुतावतार मा ग्रे, मा २१, प्र. ३१८ ) 


दुभोग्यत' महावंत्र ( मात्र ) हमें उपछव्य नहीं है, इस कारण महाबंत और स्का 
नामोंकी इस उलझ्षनकों मुल्झाना कठिन प्रतीत होता है | किन्तु मृडबिद्रीमें सुरक्षित महाघवढका 
जो थोडासा परिचय उपब्य्य हुआ है उससे ज्ञात होता है कि वह प्रंथ भी सत्कृम नामते है 
और उसपर एक पत्निकारूप व्रिवरण है जितके आहिमिं ही कहा गया है-- 


: वोष्छामि संतकम्मे पचियरूलेण विवरण छुमहप्य (” “ चोब्बीसमणियोगदारेसु तथ 
क्दिवेदणा त्ति जाणि अणियोगद्वारणि चेदणा्खंडम्हि परणो फ्रांस ( कम्म-पयडि-वंबणाणि 
चरत्तारे अणियोगदारेस तत्थ वध बंबणिम्जगामणियोगेह्ि सह बृग्गणाखंडम्हि, पुणो बंब- 
विधाणणामाणियोगो' खुद्दावंधग्हि संप्पत्रचेण परूविदाणि | तो वि तस्सडइगभीरत्तादो अत्य-विसम 
पढाणमत्ये थोरुद्रयेण (!) पचियसरुतेण भणिस्सामो | (वीरबाणी सि भ रिप्रोट, १९३५) 

इसका मावार्थ यह है कि महाकर्मप्रकृति पाहुडके चौबीस अनुयोगद्वारोम्ेसे कृति 
और बेदनाका चेदना खंडमें, स्पशे, कर्म, प्रकृति और वबनके बंध और बंधनीयका वरगैणा- 
खडमें और बंधविधान' नामक अनुयोगद्वारका खुद्दाबंधमें विम्तारसे वर्णन किया जा जुका है। 
इनसे शेप अठारह अनुयोगद्वार सब्र सत्कर्ममें ग्ररूपेत किये गये &॥ ते भी उनके अतिगर्मर 
होनेसे उसके विपम पर्दोका अर्थ सक्षेपतें पचिकारपसे यहा कहा जाता है। 

इससे जान पद्म कि महाघवरका मूठप्रथ सतकम्म ( सब्कर्म ) नामका है और उसमें 
महाकम्रकृतिपाइुडके चौत्रीस अनुयोगदवारोमेसे बेदना और वर्गणाखंडमें वर्णित प्रथम छहृको 
छोड़कर शेप नि्ंधनादि अठ'ह अलुयेगदवारोंका प्रर्वण ढ। 


१ यहां पाठम कुछ श्रुटि जान पटती है, क्योकि, थबछार्क अडसार खुद्वधधस बधरका वर्णन हैं. और 
बडे 
चेंधविधान महाबधका विषय है| 


(९९ ) 


महाधवल या छत्कमकी उक्त पचिका कबकी और किसकी है ? संभवत यह वही 
पचिका है जिप्तको इन्द्रनन्दिने समन्‍्तभह्रसे भी पूर्व तुम्बुकराचायद्वारा सात हजार छछोक प्रमाण 
विरचित कहा है। [ देखो ऊपर पृ, ४९ ] 


किंतु जयधबल्ामें एक स्थानपर स्पष्ट कहा गया ह।के सत्कर्म महाधिकारमें कृति, वेदनादि 
चैवीस अनुग्रोगद्वार प्रतिवद्व हैं और उनमें उदय नामक अर्थाधिकार प्रकृति सहित स्थिति, अनुभाग 
और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुत्कुष, जधन्य व अनधन्‍्य उदयके प्ररूपणमें व्यापार करता है। यथा- 


संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादि-चउबीसमणियोगदारेसु पडिबद्धेसु उदओो गाम 
अथाहियारो ह्विंदि-अणुभाग-पद्साण पयडिसर्माण्णियाणम॒क्करसाणुक्करस-नहण्णाजहण्णुदयपरूवणे य 
बबारों | जयब अ ५१२ 


इससे जाना जाता है कि कृति, बेढनादि चेबीस अनुयोगद्वारोंका ही सर्माष्टरूपसे 
सत्कर्म महाधिकार नाम है. और चूके ये चौबीस अधिकार तीसरे अर्थात्‌ बधल्वामिलव्िचयके 
पश्चात्‌ ऋमसे वर्णन किये गये हैं, अतः उस समस्त बवरिभाग अथीत्‌ अन्तिम तीन खडोंका नाम 
संतकम्म या सत्कर्मपाहुड महाविकार है। 


किन्तु, जैसा आंगे चढकर ज्ञात होगा, इन्हीं चौबीस अनुयोगद्वारोंसे जीवद्माणके 
थोडेसे भागको छोटकर शेष समस्त पट्खंठागमक़ी उत्पाभि हुई है | अत. जयघवछाके उल्लेजपरसे 
इस समस्त प्रथका नाम भी सत्कर्म महाधिकार सिद्ध होता ह। इस अनुमानकी पुष्टि प्रस्तुत 
प्रथफ़े ठो उल्लेद्वोंसे अन्ठीतरद हो जाती है | पृ २१७ पर कपायपाहुड और सत्कर्मपाहुठके 
उपदेशमें मतभेदका उल्लेश्व किया गया है। यथा- 


€ एसो संतकम्म-पाहुड-उबएसो | क्तायपाहुड़-उबर्सों पुण'' " "*? 


आगे चलकर पृष्ठ १११ पर शका की गई ।के इनमेंप्ते एक बचन सूत्र और दूसरा 
असूत्र होना चाहिये और यह सभव भी है, क्योंकि, ये जिनेन्द्र वचन नहीं हैं. किन्तु आचार्योके वचन 
हैं । इसका समावान किया गया दे कि नहीं, सत्करम और कपायपाहुड दोनों ही सूत्र हैं, क्योंकि 
उनमें तीथकरद्वारा कथित, गणवारद्वारा रचित तथा आचार्यपरपरासे आगत अभका ही प्रथन 
क्रिया गया है | यथा- 


* आईरियकदियाणं संतकम्म-फसाय-पाहुडाएं कथ सुत्तत्णमिदि चे ण'*"“*' (पृ, २१२१ ] 


यद्दा स्पष्ट; कपाय पाहुड के साथ सत्कमंपाहुड्से प्रस्तुत समस्त पट्खढागमस्े दी 


(७८ ) 
अयोजन हो सकता है और यह ठीक भी है, क्योंकि, पूर्वोकी रचना उक्त चाबीस अनुयोगदारीका 


नाम महाकमप्रद्ृतिपाहुड है | उत्तीका घरसेन गुहने पुणदन्त भृतत्रलि द्वारा उद्धार 
कराया है, जैता कि जीव्ठाणके अन्त व खुद्दावंधके आदिकी एक गाभासे प्रकट होता है... 


जय3 घरसेणणाहों जेण महाकस्मपयडिपाहुड्सेलो । 
बुद्विसिरेणुद्धरिओ समष्ओ पुष्फयंतस्स || ( घब्रछा अ. ४७५ ) 


महाकर्मप्रकृति और सत्कर्म सज्ञाएं एक ही अर्थकी चोतक हैं। अत, सिद्ध होता है 
कि इस समस्त पदखडागमका नाम सत्कमंग्राभृत है । और चूके इसका वहुभाग धवल् 
टीकामें प्रथित है, अत. समस्त घब॒ल्ाकों भी सत्कमेत्राभ्त कहना अनुचित नहीं | उसीप्रकार 
महाबध या निश्रन्धनादि अठारह अधिकार भी इसीके एक खड होनेसे सत्कम कहे जा सकते 
हैं । और जिसमप्रकार खेड विभागकी दृष्टिसे कृतिका बेढना खंडमें, और स्पर्श, कर्म, प्रकृति तथा 
वधनके प्रथम भेद बधका वर्गेणाल्वेडम अन्तर्भाव कर ढिया गया है, उद्धीप्रकार निवन्धनादे 
अठारह अविकारोंका महाबंध नामक खंडमें अन्तर्भीव अनुमान किया जा सकता है जिससे महा- 
धबल्ान्तर्गत उक्त पंचिकाके कथनकी साथकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि, सत्कर्मका एक वि 
देनिस वह भी सत्कम कहा जा सकता है । 


सत्कर्मप्राइत व पट्खंडागम तथा उसकी टीका धवछाक्की इस रचनाकों देखनेसे ज्ञात 
होता है कि उसके मुख्यतः दो विभाग हैं | प्रथम विभागके अन्तगेत जीवट्टाण, खुदयबंध व बव- 
स्वामित्वाषिचय है | इनका मगढाचरण, श्रुतावतार आदि एक ही वार जीवट्टाणके आर्व्मि किया 
गया है और उन सबका विपय भी जीव या वधककी मुख्यतासे है | जीवह्मणमे गुणख्ान और 
मार्गगाओकी अपेक्षा सत्‌, सत्या आदि रूपसे जीवतत्वका विचार किया गया है। खुहाबंधम 
सामान्यकी अपेक्षा वधक, और वंधस्वामित्वविच्यमें विशेषकी अपेक्षा ववकका विवरण है। 


दूसेरे निमागके आठिमि पुन. मगछाचरण व श्रुतावतार दिया गया है, और उसमे 
यथार्थतः कृति, वेदना आदि चौबीस अविकारोका ऋमशः वर्णन किया गया है और इस समस्त 
बिभागमे प्रधानतासे कर्मोकी समस्त ढ्माओका विवरण होनेसे उसकी विशेष संज्ञा सक्कमग्राशत 
है । इन चौवीसोमेंसे द्वितीय अधिकार वेदनाका विस्तारसे वर्णन किये जानेके कारण उसे ग्रधानता 
प्राप्त हो गई और उसके नामसे चौथा खड खड़ा हो गया । वधनके तीसेरे भेद वंधनायमे वर्गणा- 
ओका विस्तारसे वर्णन आया और उसके महत्वके कारण बगेणा नामका पाच्रां खेड हो गया। 
इसी बघनके चौंथे भेद वर्धविधानके खूब विस्तारसे बर्णन किये जानेके कारण उसका महाबंध 
नामक छठ्वा खेड बन गया और शेष अठरह अधिकार उन्हींके आजूवाजकी वस्तु रह गये । 


(७१ ) 


धवलाकी रचनाके पश्चात्‌ उसके सबसे बडे पारगामी विद्वान नेमिचढ्र सिद्धान्तचऋऋवतीने इन 
दो ही विभागोको ध्यानमे रखकर जीवकाण्ड और कर्मकाण्डकी रचना की, ऐसा प्रतीत होता है | 
तथा उसके छहों खडोका ख्याछ करके उन्होने गवंके साथ कहा है कि “ जिसप्रकार एक चक्रवर्ती 
अपने चक्रके द्वारा छह खड पृथिवीको निर्विन्नरूपसे अपने बशमें कर लेता है, उसीप्रकार अपने 
मतिरूपी चन्रद्मारा मैंने छह खड सिद्धान्तका सम्यक्‌ अ्रकारस साधन कर लिया '-- 


जह चकक्‍्केण य चक्की छक्खंड साहिय अविग्घेण । 
तह मइचक्केण मया छक्खंड साहिय सम्म ॥ ३९७ || गा. क, 


इससे आचाये नेमिचद्रको सिद्धान्तचक्रवर्तीक पद मिर गया और तभीसे उक्त 
पूरे पिद्वान्तके ज्ञाताको इस पदवीसे विभूषित करनेकी प्रथा चल पडी | जो इसके केवछ प्रथम तीन 
खडोंमें पार॒गत होते थे, उन्हें ही जान पटता है, त्राविद्यदेवका पद दिया जाता था | श्रबणबेड्गोलाके 
शिलालेखेंमें अनेक मुनियोंके नाम इन परदवियेसि अछकृत पाये जाते हैं | इन उपाधियोंने वीरसेनसे 
पूर्वकी सूत्राचाय, उच्चारणाचार्य, व्यास्यानाचार्य, निक्षेपाचायं व महावाचककी पदवियोंका सर्वया 
स्थान ले लिया | किंतु थोड़े ही कालमें गोम्मटसारने इन पिद्धान्तोंका भी स्थान छे लिया और 
उनका पठन-याठन सर्वथा रुक गया | आज कई शताब्दियोंके पश्चात्‌ इनके छुप्रचारका पुनः 
सुअवसर मिल रहा है । 


दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यतानुसार पट्खडागम और कपायप्राम्रत ही ऐसे प्रथ है 
जिनका सीवा सम्बंध महावीरस्वामीकी द्वादशाग वाणीसे माना जाता है। शेप 


+ पदखंडागमका ४ हे 
गये." शान इससे पूर्व ही क्रमश, छ॒प्त व छिन्न मिन्न होगया। द्वादशाग श्रुतका 
शद्या प्रस्तुत प्रंथमें विस्तारसे परिचय कराया गया है (प_ ९९ से )। इनमेंसे 


सम्बंध ,रुवें अअको छोडकर शेप सब ही नामोंके अग-प्रथ श्रेताम्बर सम्प्रदायमें 
अब भी पाये जाते हैं। इन प्रंथोंकी परम्परा क्‍या है और उनका विषय विस्तारादि दिगम्बर 
मान्यताके कहातक अनुकूल प्रतिकूल है इसका विवेचन आगगेके किसी खडमें किया जायगा, 
यहा केवल यह वात ध्यान देने योग्य है कि जो ग्यारह अग अ्ेताम्बर साहित्यमें हैं वे दिगम्बर 
साहित्यमें नहीं है और जिस वारहवें अगका श्ेेताम्बर साहित्यमें सबथा अभाव है वही दृश्वाद 
नामक वारह॒वा अग प्रस्तुत सिद्धान्त ग्रन्थोंका उद्धमस्थान है | 


बारहबें दृश्चिदके अन्तर्गत परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवेगत और चूलिका ये पाच 
प्रभेद हैं । इनमेंसे पूर्वगतके चौढद् भेदोमेंके द्वितीय आम्रायणीय पूर्वले ही जौवद्याणका बहुभाग 
और शेप पांच खड सपूर्ण निकले हैं जिनका क्रमभेद नीचेके वंशवृक्षोंसि स्पष्ट हो जायगा । 


(७२ ) 
१, बारहवें अंग दृष्टिवादके चतुर्थ भद प्रवगतका द्वितीय भद 
आग्रायणीय पू्च, 
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इस वंशबृक्षते स्पष्ट है ।कि आम्रायणीय पूरे चयनलब्धि अधिकारके चतुर्थ भेद 
कर प्रकृति पाहुड के चाब्रीस अनुयोगद्वारेंसि ही चार खेड निषन्र हुए है। इन्हींके बेबन अलुधोग- 
द्वार के एकमेद बंधविधानसे जीवट्/ण का वहुमाग जार तीसरा खंड वंधस्वामिवविचय किस 
प्रकार निकले यह आगेके वंश इक्षेसि स्पष्ट हो जायगा। 


(७३) 


बंधकके ११ अनुयोगद्वारोंमें पाचवा द्रव्यप्रमाणानुगम है । वही जीवहाणकी संख्या 
प्रदयपणाका उद्ठमस्थान है | 
२ बधविधान 
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७ व्याख्याप्रज्ञाप्ति ( पांचवां अंग ) 
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गति आगति 
चूलिका ९ 


इन वश-इक्षेसे पद्खढागमका द्वादशागश्रुतसे सम्बंध स्पष्ट हो जाता है जीर सा 
ही साथ उस द्वादशाग वार्णाके साहित्यके विस्तारका भी कुछ अडुमान किया जा सकता है | 


(७५) 
११, संत््रुषणाका विषय 


प्रस्तुत प्रथम ही जीबड्ठाणकी उत्थानिकामे कहा गया है. कि धरसेन गुरुसे सिद्धान्त 
सीखकर पुप्पदन्ताचाय वनवास देशको गये और वहा उन्होंने “ बिंगति ” सूत्राकी रचना करके 
और उन्हें जिनपालितको पटाकर भूतबलि आचार्य, जो द्वमिछ देशको चले गये थे, के पास भेजा | 
भूतबढिने उन सूत्रोको देखा और तत्पश्चात्‌ द्रव्यप्रमाणसे प्रारम्म करके जेप समस्त प्रदूखडागमकी 
सूत्ररचना की | इससे स्पष्ट है कि सम्रूपणाके कुछ सूत्र पुष्पठन्ताचार्यके बनाये हुए हैं । 
किंतु उन मूत्रोंकी सख्या विंगति अर्थात्‌ बीस नहीं परन्तु एक सौ सतत्तर है, तब प्रश्न उपस्थित 
होता है कि पुप्पदन्तके बनाये हुए बीस सूत्र कहनेसे बवलाकारका तात्पर्य क्या है ? ववरछाकारने 
सत्मरूपणाके सन्नोका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर जो ओघालाप प्रकरण लिखा है वह वीस 
प्ररूपणाओको ध्यानमें रखकर ही लिखा गया है | और इस सिद्धान्तका जो सार नेमिचढ्र सि च 
ने गोम्मटसार जीवकाण्डमे सगृहीत किया है वह भी उन बीस प्ररूपणाओंके अनुसार ही है | वे 
बीस प्ररूपणाए गोम्मटसारके गब्दोंमें इसप्रकार हैं--- 


गुणजीवा पजती पाणा सण्णाँ य मग्गणोंओं ये | 
उबओगो त्रिय कमसे बीस तु परूखणा भणिया ॥ २ ॥ 


अर्थात्‌ गुणस्थान, जीवसमास, पयो्ति, प्राण, सन्ना, चौढह मार्गगाए और उपयोग ये 
वीस प्ररूपणाए हैं। 


अंतर बिंशति सूत्रते इन्हीं बीस प्ररपणाओंका तातपय ज्ञात होता है। इन वीसों 
प्ररूपषणाओंका विपय यहा चौदह गुणस्थानों और चौंदह मार्गणाओंके भीतर आजाता है । 


राग, द्वेप व मिथ्याल्र भावोंकों मोह कहते हैं, और मन, वचन व कायके निमित्तते 
आत्माके प्रदेशोेंके चचल हेनिकी योग कहते हैं, ओर इन्हीं मोह और योगके निमित्तसत दशन 
ज्ञान और चारिरूप आत्मगुणों की क्रमविकासरूप अवस्थाओंको गुणस्थान कहते हैं । 


ऐसे गुणस्थान चौदह हैं--१ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र, 9 अविर्तसग्यग्द्ष्टि 
५ देगबिरत, ६ ग्रमत्तविरत, ७ अग्रमत्तविरत, ८ अपूवकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० सूक्ष्मसाम्प- 
राय, ११ उपणान्तमोह, १२ क्षीणमोह, १३१ सयोगकेवली और १४ अयथोगकेवली | 


१ मिथ्यात्व अवस्थामे जीव अज्ञानके बगीभूत होताहै और इसका कारण दर्शन मोहनीय 
कमका उदय है| सासादन और मिश्र मिथ्यात्व और सम्यग्दष्टि के बीचकी अवस्थाएं हैं। चौंगे 


(७६ ) 


गुणस्थानमें सम्यकत्व हो जाता हैं किन्तु चारित्र नही सुधरता | देशबिरतका चाल थोड्य सुधरता 
है, प्रमत्तविरतका चाजित्र प्रृण तो होता है, किंतु परिणामोकी अपेक्षा अग्रमत्तविरतसे चास़िकी ऋमसे 
शुद्धि व वृद्धि होती जाती है । ग्यारहवे गुणस्थानमे चारित्रमोहनीयका उपशञ्म हो जाता है जोर 
बारहवा गुणस्थान चार मोहनीयके क्षयसे उत्पन्न होता है तेरहवे गुणम्थानमे सम्पग्न्ानकी 
पूर्णता है किन्तु योगोंका सद्भाव भी है | अन्तिम गुणस्थानमे ठशन, ज्ञान और चारिब्रकी प्रणता 
तथा योगोका अभाव हो जानेसे मोक्ष हो जाता है । 


मार्गणा शब्दका अर खोज करना है| अतएव जिन जिन धर्मविशेषोंसे जौवोकों खोज 


8. 


या अन्वेषण किया जाय उन धर्मविशेषोंको मार्गणा कहते हैं। ऐसी मागणाएं चैढह हैं-गति, इद्िय 
काय, योग, बेढ कपाय, ज्ञान, सेयम, दहन, लेंश्या, भव्यत्त, सम्यक्ल, सबरिध, और आहार । 
१. श॒ति चार प्रकारकी है-- नरक, तियच, मनु्य और देवर. 


२. इन्द्रियां हब्य और मावरूप होती ढै और वे पाच प्रकारकी दें- स्पर्शन, रसमा, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र, 


३. एकादियस पाच इन्द्रियों तककी शरीरतचनाको काय कहते है। एकेसिय 
जीव स्थावंर और शेप त्रस कहलाते हैं । 


४. आक्षप्रदेशोंकी चेंचछताका नाम योग है इसीसे कमबंत होता है | योग तीन 
निमित्तोंसे होता है- मन, वचन और काय | 

५, पुरुष, ख्री व नपुंसकरूप भाव व तद्ूप अवयबत्रिशेषकों वेद कहते हैं | 

६. जो आत्माके निर्मठभाव व चारित्रको कै अर्थात्‌ घात पहचावे वह कृपाय है। 
उसके क्रोध, मान, माया ओर छोभ ये चार मेंद ह। 

७, मति, श्रृति, अवधि, मनःपर्थय, केषछ, तथा कुमति कुश्नति और कुअवधि स्प्से 
ज्ञान आठ प्रकारका होता है | 


८, मन व इख्योकी वृत्तिके निरोधक नाम संयम है आर यह संयम हिसादिक 
है दे एरिहारविश्वद्वि, सक्ष्मसापराय, यथा" 
पापोकी प्रकट होता है । सामायिक छेंढोपस्थापना, परिहारतरशाद्, सत् 
ग निदृत्तिसे ॥' हो ४ श ) 
ख्यात, संगमासयम और असय्म, ये सयमके सात भेद है । 


९, चल्लु, अचक्षु, अवधि और केबल ये दश्शनके चार भेद है। 
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१०, कंषायसे अनुरजित योगोकी प्रवृति व गरगैरके वर्णोका नाम लेश्या है। 
इसके छह भेद हैं-कृष्ण, नी, कापात, पीत, पद्म और ग॒द् | 


११ जिस गक्तिके निमित्तसे आत्माके दशन, ज्ञान और चारित्र गुण प्रगठ होते हैं 
उसे भव्यत्व कहते हैं | तदनुसार जीव भव्य व अभव्य होते हैं 


१२ तच्ार्थके श्रद्धानका नाम सम्यकत्व है, और दशनमोहके उपणम, क्षयोपञ्मम, 
क्षायिक, सम्यगूमिथ्यात्व, सासादन व मिथ्यात्वरूप भावोक्ि अनुसार सम्यक्त्वमागणाके छह भेद हो 
जाते हैं। 


१३ मनके द्वारा विक्षादिक्रे ग्रहण करनेकी सन्ना कहते है और ऐसी सन्ना जिसमे 
हो वह संज्ञी कहछाता है | तढनुसार जीब सन्नी व असज्ञी होते हैं | 


१४ औदारिकि आदि णरीर और पर्यातिके ग्रहण करनेको आहार कहते हैं। 
तदनुसार जीव आहारक और अनाहारक होते है| 


इन चौदह गुणस्थानों और मार्गणाओका प्ररूपण करनेवाढे सत्ररूपणाके अन्तगेत 
१७७ सन्त हैं जिनका विपयक्रम इसप्रकार है। प्रथम सृत्रमे पचपरमेट्टीको नमस्कार कियाहै। आगेके 
तीन सत्रोंमें मागणाओका प्रयोजन बतछाया गया है और उनका गति आदि नाम निर्देश किया 
गया है | ५, ६ और ७ वे सूत्रमें मार्गंणाओके प्ररूपण निमित्त आठ अनुयोगद्वारोके जाननेकी 
आवष्यकता वताई है और उनके सत्‌, द्रव्यप्रमाण ( सख्या ) आदि नामनिर्देश किये हैं। ८ वे 
सूत्रसे इन अनुयोगद्वारोंमेंसे प्रथम सत्‌ प्ररूपणाका विवरण प्रारम्भ होता है जिसके आदिमिं ही ओघ 
और आदेश अयीत्‌ सामान्य और विशेष रूपसे विपयका प्रतिपाठन करनेकी प्रतिज्ञा करके मिथ्याद्ष्ट 
आढ़ि चौदह गुणख्थानोंका निरूपण किया है जो ९ बे सृत्रसे २३ वे सूत्रतक चला है। २४ वें 
सूत्रसे विशेष अर्थात्‌ गति आढ़ि मार्गणाओका विवरण प्रारम्भ हुआ है जो अन्त तक अर्थात्‌ १७७ 
वे सूत्रतक चलता रहा है | गति मार्गंणा ३२ वे सून्रतक है | यहापर नरकादि चारों गतियोंके 
गुणख्थान वतछाकर यह प्रतिपादन किया है कि एकेन्द्रिससे असज्ञी पचोत्रियतक जुद्ध तियेच 
होते हैं, सन्नी मिथ्यादश्सि सेयतासयत गुणस्थानतक मिश्र तियेच होते हैं, और इसी प्रकार 
मनुष्य भी । देव और नार्की असंयत गुण्थानतक मिश्र अर्थात्‌ परिणामोंक्री अपेश्षा दूसरी तीन 
गतियोंके जीवोके साथ समान होते हैं | प्रमत्तसयतसे आगे चुद्ध मनुष्य होते हैं । ३१ वे सृत्नसे 
३८ वें तक इन्द्रिय मार्गणाका कथन है और उससे आगे ४६ वें मृत्र तक कायका और किर 
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१०० वें सूत्र तक योगका कथन है। इस मार्गणामें योगके साथ प्यो्ति अपयात्तियोका भी प्रूपण 
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द्ठै ० 4 हि. 
किया गया है। तथश्चात्‌ ; ९० वे सूत्रतक बेंद, ११४ तक कपाय, १२२ तक ज्ञान, १३७ 
तक संयम, १३५ तक ढशन, १४० तक छेश्या, १४३ तक्क भव्य १७१ तक सम्यकृब १ ७४ 
तक संज्ञी और फिर १७७ तक आहार मार्गणाका विवरण है | 


| 0० आीक. 


प्रतियोंमें सूत्रोंका क्रमाक दो कम पाया जाता है, क्योंकि, वहा प्रवम मगछाचरण व 
तीसेरे सूत्र * त जहा ? की पृथक गणना नहीं की ; किन्तु टौकाकारने स्पष्ठतः उनका सृतररुपसे 
व्याख्यान किया है, अतएव हमने उन्हे सूत्र गिना है। 


टीकाकारने प्रथम मंगलाचरण मुत्रके व्यास्यानमे इस म्रंथक्ला मगछ, निमित्त, हेतु 
परिमाण, नाम और काका विस्तारसे विवेचन करके दसेर सत्रके व्याद़््यानमे द्वादभागका पृ 
परिचिय कराया है ओर उसमे द्वादशआाग श्रतसे जीबद्ठाणके मिन्न मिन्न अविकारोक्री उत्पत्ति बताई 
है। चौथे सूत्रके व्यास्यानमे गति आदि चौढह मगणाओक़े नामाक्की निरुक्ति और साथकता बतछाते 
हुए उनका सामान्य परिचय करा दिया गया है। उसके पश्चात्‌ विपयका खूब विस्तार सहित 
न्यायणैलीस विव्रेचन किया हैं। टीकाकारकी टौली सत्र प्रश्न उठाकर उनका समाधान करनेकी 
रही है । इस प्रकार पस्तुत प्रथम कोई छह सा गकाएं उठाई गई हैं और उनके समाधान किये गये 
है । उदाहरणो, इशन्ता, युक्तियों आर तकों द्वारा टकाकारने विपयक्तों खूब हीं छाना हैं और स्पष्ट 
किया है, किन्तु ये सब्र य्राक्षि और तक, जसा हम ऊपर कह आये है, आगमकी मंयीदाक्रों लिए 
हुए है, और आगम ही यहा स्रोर्पारि प्रमाण हैं। टॉकाकारद्रारा व्याक््यात विषयकी गर्भारता, 
सूक्ष्मता और तुलनात्मक विवेचना हम अगले खडमे करंगे जिसमे संम्ररूपणाका आछूप प्रकरण 
भी प्रूरा हो जावेगा । तवतक पाठक स्वये सबकार और ठौकाकारके अच्दोका स्वा्याथ और मतन 
करनेकी क्या करें। 


१२, ग्रथकी भाषा 


प्रस्तुत प्रंथ रचनाकी इश्सि तीन भागेंमिं बढ हुआ है। प्री पुष्॑दन्ताचार्यके 
सूत्र, दूसरे वीरसेनाचार्यक्की ठीका और तीसेरे दौकामें स्थान स्थान पर उद्धृत किये गये प्राचीन 
गंध और पथ। सूत्रोकी भाषा आदित अन्त तक ग्राकृत है और इन सूत्रोंकी सख्या है १७७। 
बीरसेनाचार्यकी टीकाका छगमंग तृतीय भाग आ्राकृतमें और शेप भाग संल्कृतमें है | उद्धृत 
पश्चोंकी ठंख्या २१६ है. जिनमें १७ संस्कृतमें और शेप सत्र श्राकृतमें हैं। इससे अलुगाव 
किया जा सकता दै कि वीससेनाचार्यके सम्मुख जो जैन साहिय उपस्थित था उसका अधिकांश 
भाग प्राकृर्ते दी था। किन्तु उनके समयके छगभंग जैन साहित्यमें संस्कृतका आधान्य 
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हो गया और उनकी टीकाम जो सस्कृत-प्राकृका परिमाण पाया जाता है वह प्राय; उन दोनों 
भाषाओंकी तात्कालिक आपेक्षिक अवढताका बोतक है। इस समयसे प्राकृका बल घट 
चला और सस्कृतका बढा, यहातक कि आजकछ जैनियोंमें प्राकृत भाषाके पठन पाठनकी 
बहुत ही मन्दता है। दिगम्बर समाजके विद्याल्योंमें तो व्यवस्थित रूपसे प्राकृत पढ़ानेकी 
सवथा व्यवस्था रही ह्वी नहीं । ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत ग्रथका परिचय कराते समय प्राकृत भाषाका 
परिचय करा देना भी उचित प्रतीत होता है।ग्राकृत साहिह्में प्राकृत भाषा मुख्यतः पांच प्रकारकी 
पाई जाती है--मागभी, अधमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, और अपग्रेश । 


महावीरस्वामीके समयमें अथोत्‌ आजसे छगभग ढाई हजार वर्ष पूषे जो भाषा मगध प्रातमें 
नग प्रचलित थी वह समागधी कहछाती है | इस भापाका कोई ख्ततंत्र प्रथ नहीं पाया 

जाता | किंतु प्राकृत व्याकरणेमिं इस भाषाका रवरूप बतछाया गया है, और कुछ 
शिलालेखों और नाटकोमे इस मापाके उदाहरण मिलते हैं जिनपर से इस भाषाकी तीन विशेपताए 
स्पष्ट समझमे आ जाती हैं--.- 


१, र के स्थानमें ल, जैसे, राजा-छाजा, नगर-णगढ, 
२. श, प्‌ और सके स्थानपर श॒ | जैसे, शम-शम, दासी-ढाशी, मनुध-मनुश | 


३. संज्ञाओंके कर्ताकारक एकवचन पुह्धिंग रूपमें ए । जैसे, देव.-देवे, नर.-णछे, 
उदाहरण--- 


अछे कुंमीलआ | कहेहि, कहिं तुए एशे मणिवधणुक्किगणामहैए लाअकीछूए अगुली- 
आए शमाशादिए | ( शकुतलछा ) 


£ ओरे कुमीलक | कह, कहा तूने इस मणिवध और उत्कीर्ण नाम राजकीय अगुलौकों 
पाया ! | 


दूसेरे प्रकारकी प्राकृत अरधमागधी इस कारण कहदलाई कि उसमें मागधीके भांवे रक्षण पाये 
0 जाते हैं और क्योंकि, संभवत' वह आधे मगध देशमें प्रचलित थी। ६सी माधामें 
अवथमागधा बैन से है 206 ५ 
प्राचीन जैन सूत्रोंकी रचना हुई थी और इसका रूप अब ख़ेताम्बरीय सूत्र-अरथोंमें 
पाया जाता है, इसीलियि डा. याकोबीने इसे जैन ग्राकृत कहा है | इसमें प्‌ और प्त के स्थानपर 
श॒ न होकर सर्वत्र स ही पाया जाता है, र के स्थानपर छू तथा कतों कारक “ए! विकल्पसे 
होता है, अर्थात्‌ कही होता है और कहीं नहीं होता, और अधिकरण कारकका रूप 'ए” व 
/ स्म्रि ! के अतिरिक्त ' असि ” ठगाकर भी बनाया जाता है । 


(८०) 
- उदाहरण:-- 


कोहाइ माण हणिया य वीरे छोभस्स पासे निरय महंत | 
तम्हा हि बीरे विरओ वहाओ छिंदेज सोय छहुभूयगामी || ( आचाराग ) 


ओरधादि व मान का हनन करके महाबीरने छोमके महान्‌ पाशकों तोड़ डा | इस 
प्रकार वीर वधसे बिरत होकर भूतगामी शोकका हिन्दन करें । 


पुसाणंसि वा सुन्नागारोंसि वा गिरिगुहंसि वा रुवखमूछम्मि वा। (आचाराग) 
स्मशानमें या आन्यागारमें या गिरिगुफांम व इक्षके मूलमें ( साधु निवास करे ) 
ये मागधीकी 7रत्वत्तिया अर्धमागधीमें भी धीरे धीरे कम होती गई हैं। 


प्राचीन गूरसेन अर्थात्‌ मथुरके आसपासके प्रदेशकी भाषाका नाम शोरसेनी है । 
शौरसेनी वैयाकरणोने इस भाषाका जैसा खरूप बतछाया है. वैसा सस्कृत नाठकोमें कहीं 
शोरसेनी _. . परयेमे रे 
कही मिछता है, पर इसका खतत्र साहित्य ठिगम्बर जैन अथोमे ही पाया जाता है। 
प्रवचनसारादि कुढकुंदाचार्यके प्रथ इसी ग्राइतमे है। कहा जा सकता है कि यह दिगम्बर 
जैनियोकी मुख्य प्राचीन साहित्यिक भाषा है | किन्तु इस भाषाका रूप कुछ बविशेषताओको 
डिये हुए होनेसे उसका वैयाकरणोकी शौरसेनासे पृथक्‌ निर्देश करनेंके हेतु उसे 'जेन शोरसेनी ' 
कहनेका खिज हो गया है | जैसा कि आगे चठकर बतलाया जायगा, प्रस्तुत अथकी ग्राकृत 
मुख्यतः यही है | 


जौरसेनीकी विशेषताएं ये हैं कि उसमे? का छू कचित्‌ ही होता है, तौनों 
सकारो के स्थानपर स॒ ही होता है, और कर्ताकारक पुछ्चिंग एकवचनमे ओ होता है। 
इसकी अन्य विशेषताए ये है कि अब्दोंके मध्यम त के स्थानपर दे, थ्‌ के स्थानपर 
ध, भ के स्थानपर कहीं कहीं ह और पूर्वकालिक झदन्तके रूप सत्क्ृत ग्रत्यय ता 
के स्थानपर त्ता, इअ या दृण होता है। जैसे-- 
सुत:-घुदो, मचति-भोदि या होई, कथम-कर्ष, कुबा-करिता, करिज, करिदण, आदि 
उदाहरण-- 
रततो बधदि कम्म सुचदि कम्मेहिं राग-रहिदप्पा । 
एसो बंधसमासों जीवाण जाण णिच्छयदों ॥ प्रवच, २, ८७. 


णो सद्ृहति सोक्ख सुहेसु परम ति विगद-घादीण । 
सुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा त पडिच्छति ॥ ग्रवच, १. $२. 


(४१ ) 


अर्थात्‌ आजमा रक्त होकर कर्म बाधता है तथा रागरहित होकर कमेसे मुक्त होता है | 
यह जीवोंका बधसमास है, ऐसा निश्चय जानो | 


धातिया कर्मेंसि रहित ( केवढी भगवान्‌) का सुख ही सुखेंमिं श्रेष्ठ है, ऐसा सुनकर 
जो श्रद्धा नहीं करते वे अमव्य हैं, और जो भव्य हैं वे उसे मानते हैं | 


महाराष्ट्री प्राकृत प्राचीन महाराष्ट्रकी भाषा है जिसका स्वरूप गायासप्तशती, सेतुबध, 
महाराष्ट्री.. वह आदि काब्योंमे पाया जाता है । सस्कृत नाठकोंमे जहा प्राइतका प्रयोग 
* होता है वहा पात्र बातचीत तो शौरसेनीमं करते हैं और गांत महाराष्ट्रीमि हैं, 

ऐसा विद्वानोका मत है | इसका उपयोग जैनियोने भी खूब किया है। पठमचरिअ, समराश्च्चकहा, 
सुरसुदरीचरिअ, पासगाहचरिआ आदि काव्य और श्रेताम्बर आगम सूत्नेके भाष्य, चूणी, टीकी, 
आहठिकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है | पर यहा भी जैनियोंने इधर उधरसे अधमागधीकी म्रवृत्तियां 
छाकर उसपर अपनी छाप छगा दी है, और इस कारण इन ग्रथोंकी भाषा जैन महाएँष्ट्री 
कहलाती है । जैन महाराष्ट्रीमं सप्तगती व सेतुबध आदिकी भाषासे विछक्षण आदि व, दल्वमें न 
और छुप्त वर्णके स्थानपर य झतिका उपयोग हुआ है, जैसा जैन शौरसेनीमें भी होता है। 
महाराष्ट्रीक विशेष लक्षण जो उसे शौरसेनासे पृथक करते है, ये हैं कि यहा मध्यवर्ती त्‌ 
का छोप होकर केवल उसका स्वर रह जाता है, किंतु वह द्‌ में परिवर्तित नहीं होता | उसीग्रकार 
थ्‌ यहा ध में परिवर्तित न होकर ह में पस्िर्तित होता है, और क्रियाका पृत्कालिक रूप ऊंण 
छगाकर बनाया जाता है। जन महाराष्ट्रीमे इन विभेषताओंके अतिस्क्ति कही कहीं र॒ का लव 
प्रथमान्त ए आजाता है | जैस--- 

जानाति-जाणइ, कथपम-कह, भूल्वा-होऊण, आदि | 

उदाइरणार्य-- 
सब्बायरेण चलणे गुरुसस नमिऊण दसरहो राया | 
पविसर्‌द नियय-नयरिं साएय जण-वणाएण्णं ॥ 
(पठम, च ३१, ३८, पृ. १३२. ) 


अर्थात्‌ सब ग्रकारसे गुरुके चरणोंकों नमस्कार करके दशरथ राजा जन-धन-परिूर्ण 
अपनी नगरी साकेत्मे प्रवेश करते हैं । 


क्रमंबिकासकी इंश्सि अपभ्रश भाषा प्राकृतका सबसे अन्तिम रूप है, उससे आगे फिर प्राकत 
वर्तमान हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि मापाओंका रूप धारण कर छेती है। इस भाषापरे 


अपभ्रश् 
भी जैनियों का प्रायः एकछत्र अधिकार रहा है | जितना साहित्य इस भाषाका अंभी* 


(८२) 


तक प्रकाशर्म आया है उसमेंका कमसे कम तीन चँथाई हिस्सा दिगम्बर जैन साहिबका 
है | कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जितनी प्रात भाषाएं थीं उन सबका विकसित होकर 
एक एक अपम्रंश बना । जैसे, मागधी अपम्रेश, शैरसिनी अपम्रंश, महाराष्ट्री अपश्रेश आदि । 
बौद्ध चर्यापदों व विद्यापतिकी क्रीर्तिक्तामेँ मागधी अपभ्रश पाया जाता है। किन्तु बिगेष 
साहित्िक उन्नति जिस अपम्रंशकी हुई वह शोरसेनी महाराष्ट्र मिश्रित अपश्रंद्ा है, जिस कुछ वैया- 
करंणेने नागर अपश्रेश भी कहा है, क्योंके, किसी समय संभवत. वह नागरिक लेगेंकी वोढचाठ्वी 
भापा थी । पुष्दन्‍्तकुत महापुराण, णायकुमारचरिउ, जसहरचरिउ, तथा अन्य कवियोंके 
करकंडचरिउ, भविसयत्तकहा, सणकुमारचरिउ, सावयघम्मदोहा, पाहुडढोहा, इसी भाषाके काव्य 
है। इस भापाको अपभ्रेश नाम वैयाकरणोंने दिया है, क्योंकि वे स्थितिपाछक होनेस मापाके 
स्वाभाविक पखितेनकी विकाश न समझकर विकार समझते थे | पर इस अपमानजनक नामको 
लेकर भी यह भाषा खूब फढी फूझी और उसीकी पुत्रिया आज समस्त उत्तर भारतका 
काजब्यवहार सम्हाले हुए है | 


इस भाषाकी संज्ञा व क्रियाकी रूपरचना अन्य पग्राकृतोंसे चहुत कुछ भमिन्र हो गई 
है । उदाहरणार्थ, कतों व कम कारक एकबचन, उकारान्त होता है जैसे, पुत्रों, पृत्रम-पत्त, 
पुत्रेण-पुत्ते, पुत्राय, पुत्रातू , पृत्रस्य-पृत्तहु; पुत्रे-पुत्ते, पृत्ति, पुत्तहिं, आदि | 

क्रियंम, करोमि-करउं; कुबन्ति-करहिं; कुुथ-करहु, आदि | 


इसमें नये नये उन्दोंका प्रा्दर्भाच हुआ जो पुरानी संस्कृत व ग्राृतमें नहीं पाये जाते, 
किंतु जो हिन्दी, गुजराती, मराठी भादि आधुनिक भाषाओंमें सुप्रचडित हुए । अन्त-यमक अर्थात्‌ 
तुकबंदी इन उन्दोंकी एक बड़ी विशेपता है। दोहा, चौपाई आदि उन्द यहासे ही हिन्दी आये। 
अपम्रंशका उदाहरण--- 
घुहु सारठ मणुयत्तणहं ते सुहु धम्मायत्तु । 
धम्मु वि रे जिय ते करहि ज॑ अरहतई वुत्तु ॥ 
सावयघम्मदोहा ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ सुख मनुष्याव॒का सार है और वह सुख धर्मके आधीन है। रे जीव | वह धरम 
कर जो भरहंतका कहा हुआ है। 
इन विशेष ढक्षणोंके अतिरिक्त स्वर और ब्यंजनसम्बंधी कुछ विलक्षणताएं सभी 


प्राकर्तोमें समानरूपसे पाई जाती हैं। जैसे, स्वरोमें ऐ और ओ, ऋ और छू का अभाव जा 
उनके स्थान पर क्रमशः अड, अउ, अथवा ए, ओ; तथा अ थाई को आदिश| मध्य 


(८३) 


व्यंजनोंमें अनेक प्रकारंक पस्ितंन व उनका छोप, सपुक्त ब्यंजनोंका असयुक्त या दिल्वरूप 
परिवर्तन, पचमाक्षर ड़, ञजु॒ आदि सबके स्थानपर हलन्त अवस्थामें अनुस्वार व ख्वस्सहित 
अवस्थामें ण॒ में परितेन | ये परिवर्तन प्राकृत जितनी पुरानी होगी उतने कम और जितनी 
अर्वाचीन होगी उतनी अधिक मात्रा पाये जाते हैं । अपभ्रश भाषामें ये पर्ि्तव अपनी चरम 
सीमापर पहुंच गये और वहांसे फिर भाषाके रूपमें विपरिर्तन हो चला | 


इन सब प्राइतोमें प्रस्तुत प्ंथकी माषाका ठीक स्थान क्या है इसके पूर्णतः निर्णय करनेका 
अभी समय नहीं आया, क्योंकि, समस्त धवल सिद्धान्त अमराबतीकी ग्रतिक १४६५ पत्रेंमे 
समाप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रंथ उसके प्रथम ६७ पत्रोंमात्रका सश्करण है, अतएवं यह उसका वाईसवा 
अश हैं। तथा धवछा और जयधवछाको मिछाकर वीरसेनकी रचनाका यह केवल चालीसवा 
अंश बेठेगा | सो भी उपलम्य एकमात्र प्राचीन प्रतिकी अभी अभी की हुई पांचवीं छठवीं पीढीकी 
प्रतियोपरस तैयार किया गया है और मूल प्रतिंके मिछानका छुअवसर भी नहीं मिल सका। 
ऐसी अच्थामें इस ग्रथकी प्राकृत भाषा व व्याकरणके विपयमें कुछ निश्चय करना बड़ा कठिन 
कार्य है, विशेषत' जब कि प्राकृर्तोका भेद बहुत कुछ वर्णविपर्ययके ऊपर अवछम्बित है। 
तथापि इस प्रंथके सूक्ष्म अध्ययनादिकी छुविधाके लिये व इसकी भाषाके महत्वपूर्ण प्रश्नकी 


ओर विद्वानोंका ध्यान आकार्षित करनेके हेतु उसकी भाषाका कुछ स्वरूप बतढाना यहा अनु- 
चित न होगा । 


१ प्रस्तुत प्रथमें त वहुधा द्‌ में परिवर्तित पाया जाता है, जैसे, प्रून्नोंमें--गदि-गति; 
चंदु-चंतुः, वीदराग-बीतराग, मदि-मति, आदि | गाथाओंमें--पत्वद-पर्वत, अदीद-अतीत, 
तदिय-तृतीय, आदि। टीकामें--अबदारो-अवतार', एंदे-एते, पदिद-पतित, चिंतिद-चिंतितम; 
संठिद-सस्थितम्‌ , गोदम-गौतम, आदि | 

किन्तु अनेक स्थानोंपर त॑ का छोप भी पाया जाता है, यथा--स्नृन्नॉमिं--गई-गति; 
चंउ-चतुः, वौयराय-बीतराग, जोइंसिय-व्योतिष्फ, आदि | म्राथाओंमें--हेऊ-हेतु', प्यई-प्रकृति, 
आदि । ठीकामें--सम्मइ-सम्मति, चउाश्विह-चर्तुविध, सब्धाइ-सर्वधाति, आदि | 


क्रियाके रूपोंमे भी अविकतः तियाते के स्थानपर दि या दे पाये जाते हैं। 
जैसे, ( पन्ने अत्थि के सिवाय दूसरी कोई क्रिया नहीं है )। गाथाओंमें--णयदि-नयति, 
छिजदे-छिद्ते, जाणदि-जानाति, लिंपदि-लिग्पति, रोचेदि-रोचेत, सदृहृदि-अद्रघाति, कुणदि- 
करेति, आदि | टीकामें--कौरंे, कीरदि-क्रियेत, खिवदि-क्षिपति, उच्चदि-उच्यते, जाणदि- 
जानाति, परूलेदि-प्रूपयति, वर्ददि-व्दति, विरुद्षदे-विरुध्यते, आदि। 


(८४) 


5 किल्‍दु त का छोप होकर सयोगी स्व॒स्मात्र जप रहनेके भी उदाहरण बहुत मिलते 
है यथा- गाथाओंमें--होइ, हइ-भबति, कहेश-कथयति, वक्खाणइ--व्यास्या ति, भमद भ्रमति 
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ण३-भण्यते, आदि | टीकामें--कुणइ-करेति, वण्णेइ-बर्णयति, आदि। 

२. ।क्रैयाओके पूर्वकालिक रूपेंके उदाहरण इसग्रकार मिलते है- हयू-छाश्यि- 
त्यकवा । ज्ञु-कहु-छल्ा | अ -अहिगम्म-अधिगम्य | दृध-अस्सिदूण-आश्रित्य | झण--अस्सिऊण, 
दद्वुण; मोत्तण, दाऊण, चिंतिकण, आदि | 

३. मध्यवर्ता क्र के स्थानमे ग्‌ आदेशके उदाहरण मिछते है | यथा-- प्रत्रोंमें- 
वेदग-वेठक । गाथामें--एगढेस-एकदेश, टीकामें-एगत्त-एकल, ववग-वन्धक, अप्पावहग- 
अल्पबहुत्व; आमास-आकाथ, जाणुग-ब्रायक, आदि | 

किन्तु बहुधा मम्यबर्ती क् का छोप पाया जाता हैं| यथा-- प्नत्रोंमें--सांपरहय- 
साम्परायिक; एड्दिय-एकेन्द्रिय, सामाइय सामायिक, काइय-कायिक । गाथाओंमें-- तित्थयर-तीपकर, 
वायरणी-ध्याकरणी, पयड़-प्रकृति; पचएण-पचकेन, समाइण्ण-समाकीण, अहियार-अविकार | 
टीकामें-एय-एक, परियिम्म-परिकिम, किवियम्म-कृतिकम, वरायरण-व्याकरण, भडारएण-मद्मस्केण, 
आदि। 


४. मध्यवर्ती के, ग. च, जे, त, द, और पे, के छोपके तो उदाहरण सत्र पाये 
ही जाते हैं, किन्तु इनमेसे कुछके छोप न होनेके भी उदाह्ृरण मिछते हैं| यथा-- ग--सजोग- 
सयोग, सजोग-सयोग, चाग-त्याग, जुगन्युग, आदि | त- वितीद->्यतीत । द--छदृमत्य-छभग्रस्थ 
वादर-बादर, जुगादि-युगादि, अणुवाद-अनुबाढ, वेद, उदार, आदि | 


७५. थ और ध के स्थानमे प्रायः ह पाया जाता है, कितु कही कहीं थ के खानम ध 
और ध के स्थात्म ध ही पाया जाता है। यथा-पुध-पृथकू, कप-कथ्म्‌, ओवि-अर्वाव, 
(सू, १११ ) सोबम्म-सौधर्म ( स १६९ ), साधारण (सू. 9१), कदिविवो-कतिविषः, 
(गा. १८ ) आधार (टी. १९ ) 

&., सन्नाओके पचमी-एकबचनके रूपमे सत्रोमे थ गाथाओमे आ तथा टीकामे बहुता- 
यतसे दो पाया जाता है | यवा- सतन्नोंमें--णियमा-नियमात्‌। गाथाओंमें--मोहा-मोहात्‌ । तम्हा- 
तस्मात्‌। टीकामें--णाणादो, पढमादो, केवछादो, विदियादो, खेत्तदो, काछदो, आदि। 

सेब्राओंके सप्मी-एकबचनके रूपमे म्सि और मिह दोनो पाये जाते हैं। थथा-- 
प्रू्रोमिं--एकम्मि (३६, ९३, १२९ १४८, १४९ ) आहि । एक्रम्दि (६३, १९२७) | 


(८५) 


गाथाओं में -- एकम्सि, छोयम्मि, पक्खम्हि, मदम्हि, आदि । टीकामें--व्थुम्मि, चह्दम्हि, जम्हि, 
आदि । 


दो गायाओंमें कर्ताकाकक एकबचनकी विभक्ति उ भी पाई जाती है। जैसे थावरु 
(१३५) एक्कु ( १४६) यह स्पष्त अपश्रण भाषाकी ओर प्रवृत्ति है और उस छक्षणका 


जक ७३८ से पृथक साहित्यमे पाया जाना महत्वपूर्ण है | 


७. जहा मध्यवर्ती व्यजनका छोप हुआ है वहा यदि सयोगी शेष स्वर अ अथवा 
आ दो ते बहुधा य श्रुति पायी जाती है। जैसे-तित्थयर-तीवकर, पय्त्थ-पढार्थ, वेयणा-बेदना, 
गय-गत, गज, विमग्या-विमार्गगा , आहारया-भाहारका', आदि | 

अ के अतिरिक्त * ओ ' के साथ भी और कचित्‌ ऊ व ए के साथ भी हस्तलिखित 
प्रतियोमें यू श्रुति पाई गई है। किन्तु हेमचन्द्रके नियमेका तथा जैन शौरसेनीके अन्यत्र 
प्रयोगोंका विचार करके नियमके लिए इन स्वरोंके साथ य श्रृति नहीं रखनेका प्रस्तुत प्रथम 
प्रयत्न किया गया है। तथापि इसके प्रयोगकी ओर भागे हमारी सूक्ष्मर्चष्ट रहेंगी । ( देखो ऊपर 
पाठसंशोधनके नियम प्‌ १३) 


उ के पश्चात छुप्तवर्णके स्थानमें बहुधा व्‌ श्रुति पाई जाती है। जैसे-बाहुवा-वाढ़का 
वहब-बहुक, बिहुच विधृत, आदि। किन्तु ' पद्भव्‌ ! में बिना उ के सामीप्यके भी नियमसे 
व्‌ श्रुति पाई जाती है | 


८- बण बिकारके कुछ विशेष उदाहरण इस प्रकार पाये जाते हैं--प्ू्नोंमि-- 
अद्टाइज-अधतृतीय (१६३), अणियोग-अनुयोग (५), आउ-अपू (३९) इशष्नि-ऋद्धि 
(५९ ) ओधि, ओहि-अबबि ( ११५, १३१ ), ओरालिय-औदारिक (५६), छद॒मत्थ- 
छद्यस्थ (१३२), तेउ-तेजस ( ३९), पजव-पयोय (११७), मोस-मपा (४९), वेंतर-व्यन्तर 
(९६ ), णेर्य-नारक, नारकी ( २५), गाथाओमें--इक्खय-इक्ष्याकु (५० ), उराहू-उदार (१६०), 
इ्गाल-अगार (१०५१), खेत्तर्हु-क्षेत्रत्ष (५२), चाग-त्याग (९२), फदय-स्पर्धक (१२१), 
सस्सेदिम-सस्वेदन (१३९) | 

गाथाओंम आए हुए कुछ देशी शब्द इस प्रकार हैं--कायोली-बीवध ( ८८); 
घुम्मत-प्रमत्‌ (६३), चोक्खो-झुद्ध (२०७), णिमेण-आधार (७); भेज-भीर; (२०१), 
मेस-मात्ना, मयीदा (९० ), 

ठीफाके कुछ देगी शब्द--अल्लियह-उपसरपति (१२० )| चडबिय-आरूढ (२२१ ); 
छह्िय त्यक्ला (२११), णिसुढ्यिननित ( ६८ ), वोछाविय-व्यतीत्य ( ६८ ) 


१ थवर्णों य श्रुति, ( 4, १, १८०, ) टका--वयचिद्‌ सवति, पियद ॥ १८० | 
२ हैं। उपाध्ये, प्रवचनतारकी भूमिका, पृ ११५ 


(८६ ) 


इन थोडेस उदाहरणेंपरसे ही हम सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा के विषय कुछ 
निणय कर सकते है | यह भाषा मागधी या अधमागधी नहीं है, क्योंकि उरमे न तो अनिवार्य 
रूपसे, और न विकल्पसे ही र॒ के स्थान पर ल, व स के स्थाचपर श॒पाया नाता, और न 
कर्ताकारक एकबचन में कहीं ए. मिल्ता | 


त के स्थानपर द, क्रियाओंके एकब्चन वर्तमान काढमें दि व दे, पूर्वकाडिक क्रियाओं- 
के रुपमें तु व दूण, अपादनकारकक्की विभक्ति दो तथा अविकरणकारककी विभक्ति म्हि, क 
के स्थानपर ग॒, तथा थ्‌ के स्थानपर ध्‌ आदेश, तथा दू, और घ का छोपाभाव, ये सब शौससेनाके 
लक्षण हैं | तथा त्‌ का छोप, क्रियाके रुपोमें इ, पूर्व काडिक क्रियाके रूपमें ऊण, ये महाराष्ट्रके 
छक्षण है | ये दोनों प्रकारके लक्षण सूत्रों, गायाओं व ठीका सभीमें पाये जाते है | सूत्रेमें जो 
वर्णविकारके त्रिशेष उदाहरण पाये जाते हैं थे अधमागधीकी ओर संकेत करते हैं। अतः कहा 
जा सकता है कि सूत्रों, गाथाओं व ठीकाकी भाषा शोरसेनी प्राकत है, उसपर अधमागधी का 
प्रभाव है, तथा उसपर महाराष्ट्रीका भी संस्कार पडा है| ऐसी ही भापाको पिगिछ आदि 
पाथ्रामिक विद्वानोने जेन शोरसेनी नाम दिया है| 

सूत्रेमिं अधमागधी वर्णविकार का वाहुल्य है | सुत्रेंमं एक मात्र क्रिया “अधि! 
आती है और वह एकवचन व बहुवचन दोनोक्ी वोधक दे। यह भी सूत्रोके प्राचीन आए 
प्रयोग का उदाहरण है| 


गाधाएं प्राचीन साहित्यके मिन्र मिन्न ग्थोकी भिन्न मिन्न कारकी रची हुई अनुमान की 
जा सकती हैं | अतएव उनमें शोरसेनी व महाराष्ट्रीपनकी मात्रामे भेद ह। किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि भाषा जितनी अविक पुरानी है उतना उसमे औरसेनीपन अविक है और जितनी 
अर्वाचीन है. उतना महाराप्टीपन । महराप्ट्रीका प्रभाव साहित्यम पीछे पीछे अधिकाधिक पड़ता 
गया है. । उदाहरणके लिये प्रस्तुत ग्रथ की गाथा नं० २०३ छीजिये जो यहा इसमप्रकार पाई 
जाती है--- 
रूसदि णिंददि अण्णे दूसदि बहुसो य सोय-भय-तहुलो | 
असुर्यादे परिभवदि पर पससदि अप्यय बहुसो ॥ 
इसी गाथाने गोम्मटसार ( जीवकांड ५१२ ) में यह रूप धारण कर ढिया है--- 
रूसइ णिंदद अण्णे दूसई वहुसो य सोय-भय-बहुलो । 
अखुयद पर्मिवद पर पंसंसए अप्पयय बहुसो ॥ 
यहांकी गायाओका गोम्मटसारमें इसप्रकारका महाराष्दी पखितन बहुत पाया जाता 
है | किन्तु कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है।कि जहा इस अं महाएप्ट्रीपन है बहा गोम्मट्सारे 


(८७) 


शोरसेनीपन स्थिर है | यथा, गाया २०७ में यहा “ खमड बहुअं हि” है वहा गो. जी ५१६ मे 
* खमदि वहुग पि ! पाया जाता है| गाथा २१० में यहा 'एय-णिगोद' है, किन्तु गोम्मट्सार 
१९६ में उसी जगह “ एग-णिगोद ” है। ऐसे स्थलोपर गोम्मटसारमे प्राचीन पाठ रक्षित रह गया 
प्रतीत होता है | इन उदाहरणोंसे यह भी स्पष्ट है कि जबतक प्राचीन ग्रथोंकी पुरानी हस्तलिखित 
प्रतियोंकी सावधानीस परीक्षा न की जाय और यथेष्ट उदाहरण सन्मुख उपस्थित न हों तबतक 
इनकी भाषाके विपयमें निश्चयतः कुछ कहना अनुचित है । 


टीका का प्राकृत गय ग्रौढ, महावरेदार और बविषयके अनुसार सस्कृतकी तक्कशैल्ीसे 
प्रभावित है | सन्धि और समासोंका भी यथास्थान वाहुल्य है | यहा यह बात उल्लेखनीय है. कि 
सूत्र-प्रथोंकी या स्फुट छोटी मोटी खड रचनाओंको छोडकर दिगम्बर साहित्यम अर्भाीतक यही 
एक श्रथ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसमें साहित्यिक ग्राकृत गद्य पाया जाता है | अभी इस 
गद्यका बहुत बड़ा भाग आगे प्रकाशित होने वाछा है | अतः ज्यों ज्यों वह साहित्य सामने आता 
जायगा त्यो त्यों इस ग्राकृतके स्वरूपपर अधिकाविक प्रकाश डाढनेका प्रयत्न किया जायगा। 


इसी कारण ग्रथकी सस्कृत भाषाके विपयमें भी अभी हम विशेष कुछ नहीं लिखते | 
केवछ इतना सूचित कर देना पर्याप्त समझते हैं कि ग्रथकरी सस्कृत रैली अत्यन्त प्रौढ, 
सुपरिमाजित और न्यायशात्रके प्रथोके अनुरूप है । हम अपने पाठ-सशोधन के निममोमे कह 
आये हैं कि प्रस्तुत प्रथमें अरिहंत गब्द अनेकवार आया है और उसकी निरा्ति भी अहिननादू 
अर्हित, आदि की गइ है | सस्कृत व्याकरणके नियमानुसार हमें यह रूप विचारणीय ज्रात हुआ। 
अई्दू वातुसे बना अहत्‌ होता है और उसके एकबचन व वहुबचनके रूप क्रमश" अहन्‌ ओर 
अहन्तः होते है । यदि ऑरि+हन्‌ से कतीवाचक रूप बनाया जाय तो अरिहन्तू होगा जिसके 
क॒तों एकवचन व वहुवचन रूप अरिहन्ता और अरिहन्तारः होना चाहिये। चूकि यहा व्युत्पात्तिम 
अरिहिननात्‌ कहा गया है अत अहन्‌ व अहैन्त शब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमने प्रस्तुत 
प्रथम अरिहन्ता कर दिया है, किन्तु है यह प्रश्न विचारणीय कि सस्कृतमें अरिहन्तः जैसा रूप रखना 
चाहिये या नहीं | यदि हम हन्‌ धातुसे वना हुआ “ अरिहा ” शब्द ग्रहण करे और पाणिनि के 
“मघवा वहुलम्‌! सूत्रका इस शब्दपर भी अधिकार चढाबें तो वहुबचनमें आरिन्तः हो सकता है। 
सस्कृतभाषा की प्रगतिके अनुसार यह भी असभव नहीं है कि यह अकार॒न्त शब्द अहैत्‌ के 
प्रात रूप अरहंत, अरिहंत, अरुहंत परसे ही सस्क्ृतमें रूढ हो गया हो | विद्वानोंका मत है 
कि गोविन्द गब्द सस्कृतके गोपेन्द्र का प्राकत रूप है । किन्तु पीछे से संस्कृतमें भी वह रूढ़ 
हो गया और उसीकी ब्युत्पति संस्कृतमें दी जाने छगी | उस अवस्थामें अरहिन्त' शब्द अकारान्त 
जैन संस्कृतमें रूढ माना जा सकता है | वैयाकरणोंको इसका विचार करना चाहिये । 


१ दिशाए पसाहशाणए ए 80॥8, ।॥६ , ५ 24, 


(८८). 


उपसंहार. 


अन्तिम तीयैकर श्रीमहावीरस्वामीके वचनोंकी उनके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गोतमने 
द्रादशांग अ्तके रूंपमे भंथ रचना की जिसका ज्ञान आचाय परम्परास ऋमशः कम होते हुए 
घरसेनाचायेत्तक आया । उन्होने वारहवे अग इश्विदके अन्तर्गत पूर्वोके तथा पांचवे अग 
व्याख्याग्रज्ञप्तिके छुछ अंशोंको पृष्पदन्त और भूतबंलि आचार्योकी पढाया | और उन्होंने वीर 
निर्वाण के पश्चात्‌ ७ वीं शताब्दिके छगभग सत्कर्मपाहुडकी छह हजार सूत्रोमें रचना की। इसीकी 
प्रसिद्धि पद्खंडागम नामसे हुईं। इसकी टठीकाए क्रमश' कुन्दकुन्द, शामकुंड, तुम्बुद्र, 
समन्तभद्गर और बप्पदेवने वनाई, ऐसा कहा जाता है, पर ये टीकाए अब मिलती नहीं हैं। 
इनके अन्तिम टीकाकार वीरसेनाचार्य हुए जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध ठीक्षा धव्की रचना 
शक ७३८ कार्तिक झुक्क १३ को पूरी की | यह टीका ७२ हजार छोक प्रमाण है। 


पट्खडागमका छठ्वा खंड महावंध है | जिसकी रचना स्रथ भूतवढ्ि आचार्यन 
बहुत विस्तारसे की थी | अतएवं पच्चिकादिकको छोड़ उसपर विशेष टीकाए नहीं रची गई । इसी 
महाबधकी ग्रात्तिद्धे महाधवलके नामसे है जिसका प्रमाण ३० या ४० हजार कहा जाता है। 


धरसेनाचार्यके समयके छगभग एक और आचार्य शुणघर हुए जिन्हे भी द्वादशाग 
अ्तका कुछ ज्ञान था । उन्होंने कपायप्राभृत की रचना की | इसका आययर्मश्ु और नागहस्तिने 
व्याह्यान किया और यतिशषभ आचार्यने चूर्णिसूत्र स्थे | इसपर भी वीरसेनाचार्यने टीका 
ढिखी | किन्तु वे उस २० हजार प्रमाण लिखकर ही स्वर्गवासी हुए | तब उनके सुयोग्य गिष्य 
जिनसनाचायने 2० हजार प्रमाण और लिखकर उसे शक ७५९ मे पूरा किया । इस टीकाका 
नाम जयधव॒ला है और वह ६० हजार छोक प्रमाण है। 


इन दोनों या तौनो महाम्ंथों की केवल एकमात्र प्रति ताड़पत्रपर शेष रही थी जो 
सैकडों वर्षोत्षे मूडविद्रीकि मंडारमें बन्द थी। गत २०१२७ वर्षोमे उनमेंसे धवछा व जयधवछाकी 
प्रतिलिपियां किसी प्रकार बाहर निकल पाई हैं । महाबंध या महांघवछ जब भो दुषप्रय है। 
उनमेंसे पके प्रथम अशका अब प्रकाशन हो रहा है । इत्त ओशर्मे ह्वादद्यगचाणी व ग्रंथ 
स्वनाके इतिहासके अतिरिक्त सतप्ररूपणा अर्थात्‌ जीवसंमासों और मार्गणाओं का विशेष विवरण है| 
खत्नोंकी भाषा पूर्णत. प्राकृत है । टीका जगह जगह उद्इ॒त पूर्वाचायोंके पद्य ३१६ है बिर्ती 
केवठ १७ संस्कृतमें और शेष प्राकतमें हैं, टीकाका कोई तृंतीयांश प्राकृतमें और शेष 
संस्कतमें है | यह सब प्राकृत प्रायः वही शौरसेनी है जिम इुन्दकुन्दादि आचार्यों के अ्रय रे 
पाये जाते हैं | प्राकृत और संस्कृत दोनोंकी शेली अत्यंत सुन्दर, प्रिमार्जित और ग्रोढ है। 
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श्रीमत््रम-गम्भौर-स्याह्ादामोघ-लाबछ नम | 
जीयाद तैल्ोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनम ॥ १॥ 


स। श्रीमान्‌ घरसेन-नाम-सुगुरु। श्रीजैन-सिद्धास्त-सदू- 


वाड़िधधर-पुष्पदन्त-सुमुनिः श्रीभृतपूों वि! । 


एते सन्मुनयों जगल्नय-हिताः सखगोमरेराविताः 
१० ९ कमेणि हा] [९ ( + 
कुयुमें जिनघर्म- सति स्वगापवर्गग्रद ॥२॥ 


श्रीवीरसेन इत्वाप्त-मट्टारक-एथुअथ। । 
स नः पुनातु पूतात्मा वादि-इन्दारकों झनिः॥ हे ॥ 


घवलां सारतीं तस्य कीर्ति च छुचि-नि्मलाम । 
घवलीकृत-निःशेष-सुवर्नां तां नमास्वहस ॥ ४॥ 


भूयादावीरसेनस वौरसेनस्थ शसनस्‌ । 
शासन वरिसेनस वीरसेव-इशेशयस्‌ ॥५॥ 


सिद्धानां कीर्षनादन्ते यः विड्वान्तअसिद्ध-बाझू । 
सोध्नावनन्त-सस्तानः सिद्धान्तों नोज्वताबिस्म ॥ ६ ॥ 
8 पक 


१ अवणवेलयोल शिलालेख. नं ३९ जादि। + वह्म- नेमित्दहत आराध्वाक्रपाकप- पु हेड5 
३-४ संस्कृत महापुराण उत्पाविका | ५-६ जयघवलान्तगेत [ 








सिरि-मगवंत-एप्फदंत-सूदबलि-पणीदे 


९ कल 
छक्खडागम 
जीवट्टाणं 
त्स्स 
सिरि-बीरसेणाइरिय-विरइया दीका 
पघवला 


सिद्धमणंतमर्णिदियमणुवममप्पुत्थ-सोक्खमणवर्ज । 
केवल-पहोह-णिजिय-दुण्णय-तिमिरं जिएं णमह | १ ॥ 


जो सिद्ध है, अनन्त-खरूप हे, अनिन्द्रिय हैं, अजुपम हैं, आत्मोत्पन्न खुखको प्राप्त हैं, 
अनवदय अर्थान्‌ निर्दोष हैं, और जिन्‍्दे।ने केवलकज्ञानरूप सर्यके प्रभापुंजे कुनयरूप अन्धकारको 
जीत लिया है, ऐसे जिन भगवानको नमस्कार करो। अथवा, जो अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय 
है, अलुपम है, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हैं, अनब॒द्य अर्थात्‌ निर्दोप हैं, जिन्होंने केचलक्ानरूप 
लयेके प्रभा-पुजसे कुनयरूप अन्धकारकों जीत लिया है, और जो समस्तकर्म-शन्रुओँके जीतनेसे 
“जिन ! सबाओ प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्माको नमस्कार करो। 


२] छक्खडागमे जीवह्ा् 


विशेषाथ-- सिद्ध ! शब्दका अधे छृतछत्य होता है, अथांत्‌, जिन्होंने अपने करने 
योग्य सब का्योंको कर लिया हे, जिन्होंने अनादिकालछे बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मोको प्रचण्ड 
ध्यानरूप अप्निके दास भस्म कर दिया है, ऐसे कर्म-प्रयंच-मुक्त जीवॉको सिद्ध कहने हैं। अरहंत 
परमेष्ठी भी चार घातिया कर्शका नाश कर चुके हैं, इसलिये वे भी घानिकर्-क्षय सिद्ध है 
इस विशेषणस्र उनके सतका निराकरण हो जाता है जो अनादि कालखे दी ईः्रके कर्मोले 
अस्पु्ट मानते हैं। अथवा, 'षिधु? धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध शब्दका यह 
अथ होता है, कि जो शिव-लोकमें पहुंच चुके हे, और चढांसे लेट कर कभी नहीं। आते। इस 
कथनसे मुक्त जीवेके पुनरागमनकी मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा, ' पिधु! 
धातु 'संराधन ? के अर्थमें भी आती है, जिसले यह अर्थ निकलता है, कि जिन्होंने आत्मीय 
शुणोंको प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌, जिनकी आत्मामें अपने स्वाभाविक अनम्त गुणोंका विकाश 
हो गया है। इस व्याख्याले उन छोगेंकि मतका निरसन हो जाता है, जो मानते दे कि, * जिस- 
प्रदार दीपक घुआ जाने पर, न वह पृथ्वीकी भोर नीचे जाता है, न आकाशकी ओर ऊपर ही 
जात है, न किसी दिशाकी ओर जाता है और न किसी विद्िशाकी ओर ही, कितु तेलके क्षय 
दो जानेसे केवल शाल्ति अथोव्‌ नाशको ही प्राप्त होता है । उसीप्रकार, मुक्तिको प्राप्त दोता हुआ 
जीच भन नीचे भूतलकी ओर जाता है, व ऊपर नभस्तलकी ओर, न किसी दिशाकी ओर 
जाता हैं, और न किसी विदिशाकी ओर ही। किंतु स्तेह अर्थीत्‌ रागपरिणतिके नष्ट हो 
जानेपर, केवल शान्ति अथात्‌ नाशको ही प्राप्त होता है ! # 


अनन्त---जिसका अन्त अर्थात्‌ विनाश नहीं है उसे अनन्त कहते हैं। अथवा, 
“अन्त! शब्द्‌ सीमा-वाचक भी है, इसलिए जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते हैं। अथवा, 
अनन्त पदार्थोके जाननेवालेकी भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कमोक्े अंशेकि जीतनेबालिको 
भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त-बानाएदि गुण्णोसे युक्त होनेके कारण भी अनन्त कहते हैं। 


अनिन्द्रियं--जिसके इन्हियां न हों, उसे अनिन्द्रिय कद्दते है। इन्द्रियां अर्थात्‌ 
भविन्द्रियां छ्मस्थ दशामें पाई जात हैं, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छद्नस्थ दशाको 


न 

/ आदों समार-प्रयोग सुखठ | तथा च * सही सुखढाहदी '| अल चि. १, ४९ ' भान्नाढिक आचायो 
महत शालोपस्य महृलाव॑ सिद्धव्द आदित अगुइक्ते!| पात सहाभा पृ, ५७ प्तित वद्धामरश्मकार 
कमेन्धन ध्यात ढग्ध जाआस्यप्रान-मुक्ृब्यानानलेन यस्ते सिद्धा । अथवा, “ बिठु गतो ” इति वचनात्‌ सेधन्ति 
सम अपुनरातरत्या निरृतिपुरीमगच्छत | अथवा, ' बिवु सराद्धों / इति वचनात्‌ सेघन्ति प्रिद्यान्ति कम 
निष्टिताथी भवान्ति सम | अथवा, “ पिधृन्‌ शास्रे माहल्ये च ” इति वचनाव्‌ सेधन्ति सम शासितारोध्पूवत्‌ साइल- 
रुपता चाठुभवन्ति सम इति सिद्धा | अथवा, सिद्धा नित्या अपर्यवस्तान-स्थितिकलातू । प्रख्याता वा अब्दे- 
संपलब्धगुणसदोहलात्‌ । आह च, ध्मात सित येन पुराणकर्म यों वा गतो निर्वुति-साध-ग्राप्न । स्यातोशगात्ता 
परिनिश्ठिताथो य सोः्स्तु त्िद्ध कतमन्नलों मे॥ संग सू. १, १७ १, ( ठोका )॥# धबला, अ प_ डेणड 

२ नास्यान्तोःस्तीत्यनन्त निर्वयविनाशेनाविनश्यमाव | नास्थान्त समास्यनन्त केवलात्मनोशत्त 
ल्वात्‌। अनन्तार्थ-विषयल्ाद्वानन्त अनन्तार्थ-विषय ज्ञान-खरूपलातू | अनन्त-कमाश्न-जयनादनन्त । अनन्तानि वा 


ज्ञानादीनि यस्पेत्यनन्तः | अभि रा.कोष। | « हक 
३ “न य विज्जइ तग्गहणे लिंग पि अर्णिदियत्तणओं ? | पा स. मे. कोष (आगादज )। 


सत-परूवणाणुयोगदारे मगलायरणं [३ 


उल्लंघन करके केवलज्ञानसे विभाषित है, इसलिये वे अनिल्ट्रिय ह। भावेन्द्रियोंकी तरह इन दोनों 
परमात्माओंके भाव-मन भी नहीं! पाया जाता है, क्‍योंकि तेरहवे गुणस्थानमें क्षायोपशमिक 
शानोका अभाग है | अथवा, * अणिद्य ! पद्‌ अतीन्द्रिय के अथैमे भी आता है, जिससे यह' 
अर्थ निकलता है कि वे हमारे इन्द्रिय-जन्य शानसे नहीं जाने जा सकते हैं, अथोत वे दोनों 
परमात्मा इन्द्रियोंके अगोचर हैं | “ अर्णिदिय ” पद्का अथे अनिन्दित भी होता है, जिसका यह 
तात्पर्य है कि सिद्ध और अरहत परमेष्टी निर्दोप होनेके कारण सबके ठ/रा अनिन्दित है। निनन्‍्दा 
उसकी की जाती है जिसमे किसी प्रकारके दोप पाये जावें, जिसका आचरण दसरोंके लिये 
अद्वितकर हे । परतु उक्त दोनों परमेष्टी कामादि देष!से रहित होनेके कारण कोई भी उनकी 
निन्‍्दा तही कर सकता है, इसलिये वे अनिन्दित हैं। 


अनुपमे-प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। उसके स्वरूप-निर्णयके लिये हम जो 
कुछ भी दृशान्त देकर, शब्दोद्दारा, उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापनेके! उपमा कहते' 
हैं। “उप” अर्थात्‌ उपचारसे जो मा? माप करे वह उपमा है । उपचारसे मापनेका भाव 
यह है कि एक वस्तुके गुण-धर्म किसी दूसरी वस्तु ते! पाये नहं। जाते हैं, इसलिये आकार, 
दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मों थोड़ी बहुत समानता हेले पर भर किसी एक वस्तुके ठारा दूसरी 
वस्त॒का ठौक कथन ते नहीं हेह सकता है, फिर भी दृश्शम्तह्वारा दसरी वस्तुका कुछ न कुछ 
अनुभव या परिक्षान अवश्य हो! जाता है। इसलिये इस प्रक्रियाकों उपमाम लिया जाता है। 
परतु यह प्रक्रिया उन्हीं। पद(थेंमि घटित हे! सकती है जो इन्ठ्रियगोचर हैं | सिडपरमेष्टी तो 
अतीन्डिय हैं । अरहत परमेष्टीका शरीर इन्द्रियगोचर होने हुए भी उनकी पुनीत आत्माका 
हम ससारी जन इन्ठ्रियज्ञानके दारा साभात्कार नहीं कर सकते है । इसलिये उपमाहारा 
उनका परिनान होना असभव है। उन्हें यदि कोई भी समुचित उपमा दी जा लकती है, तो 
उन्हेंककी दी ज। सकती छ जे! कि सर्वथ, छदम्मस्थ नएनिये(दे अप्रयभ्न है । अतः सिद्ध और 
अरहत परमात्माकों अहुपम अर्थात्‌ उपसा-सदित कहना सर्वथा थुक्ति-थुक्त हे । 'डय ! का अथे 
पास भी होता है, अर्थात्‌ ऐस। कोई पदार्थ, जिसके लिये उसकी उपमा दी ज्ञाती हो, पासका 
अथात्‌ उसका ठीक तरहसे बोध करानेवाला, होना चाहिये ।परंतु संसारम ऐसा एक भी पदार्थ 
नह है. जिसके दायर हम सिद्ध और अरहत परमेष्टीफे स्वरूपकी तुलना कर सकें। अतणव ये 
अनुपम है । 


आत्मोत्पन् सुखं---जिसके हारा आत्मा, शान्ति, सतोष या आनन्दका चिरफाल- 

नक अज्ञुभव करे उसे खुख कहते हैं। ससारी जीव कोमल स्पशम, विविध-रस-परिपूर्ण उत्तम 
हब ह ०. दल च् 

सुस्वादु भोजनके स्वाद, वायुमण्डलको सुराभेत करनेवाले नान(प्रकारके पुष्प, इत्र, तेल 


१ छाऊ़े तसत्शों छार्थ उस्नज्यन्यों न वियने | उपसीयेत तन तस्माचिरुपस स्पृतम्‌ | 
जयब अ पृ १३१८९ 
२ अब्मयमाद-समुन्ध पिसयातीट अगोयमसणत | अव्यूच्छिण्ण च गुड़ मु दुवओगप्पप्ति्धाण || प्रवचच १,१३ , 
स॒ पर बाधा सहिय विस्छिणण बंध कारण विसम।ज इदिएहिं लद्ध त सोक्‍्ख दृक्खमेव तहा|॥ प्रवच ?, ७६० 
कर्म पर वे सास्ते ” खरलतग्तोदये | पाप थाजे मखेघ्नास्था श्रद्धानाकाहुणा स्मृता ॥ रनक १, १२ 


४] ८ छक्खडागमे जीवद्ठा् 


आदि खुगान्धित पदार्थोके सूंघनेमें, रमणीय रूपोंके अवलोकनमें, भ्रवण-खुख-कर संगौतोंके 
झुननेमें और चित्तमें प्रमोद उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके विषयेके चिन्तवनमें आनन्‍्दका 
अनुभवसा ्ग्प्ता है, ओर उससे अपनेकी खु्खी भी मानता ह्ल्‌ !। पर यथाथमें 
देखा जाय तो इसे 'खुख ! नही कद्द सकते हैं। सुख जिसे कहना चाहिये वह तो आकुलताके 
अभावमें ही उपलब्ध हो सकता दै। परंतु इत सब विषयोके अ्रहण करनेमें आकुछता देखो 
जाती है, क्‍योंकि प्रथम ते! इन्द्रिय-छुखकी कारणभूत सामग्राक्का उपलब्ध होना हो अशक्‍्य है, 
इसलिये आकुलता होती है। वैववश/त््‌ उक्त सामग्री यदि मिल भी जाय तो उसे चिरस्थायोी 
बनानेके लिये और उसे अपने अनुकूल परिणमानेके लिये चिन्ता करनी पड़ती है। इतना सव 
कुछ करने पर भी उस सामझीसे उत्पन्न हुआ खुख चिरस्थायी ही रहेगा, यह कुछ कद्दा नहीं 
जा सकता है, क्योंकि संखारमें न किसीका खुख चिरस्थायी रद्दा है. और न कोई जाणी ही। 
फिर इस सुखमें रोग, शोक, इप्रवियेर, अनिष्टसयेश आदि निमित्तोले सदा ही सेकडों वाधाएं 
उपस्थित दोती रहती हैं, जिससे वद सुखद सामग्री दी दुखकर हो जाती है। यदि इतनेसे ही 
बस होता, ते| भी ठीक था। पर वह सुख पापका बीज है, क्‍योंकि संसारमें सुखकी सामग्री 
परिमित है और उसके आहक अथोत्‌ उसके अभिरापी असेझ्य हैं। अतः जे। भी व्यक्ति सुखकी 
आवश्यकताले अधिक सामग्री एकात्रैत करता हे, यथार्थतः देखा जाय तो, वह दुसरोके व्याय- 
प्राप्त अशकी छीनत। है। इसलिये यद्द सुख पपका बाज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमित्तोंसे 
अनेकों जीवॉकी द्विसा करनेके वाद ही तो उपलब्ध द्ोता है, अतः कर्मवन्धका कारण भी 
है। अतः यद इन्द्रियोले उत्पन्न होनेवाला सुख, खुख न होकर यथार्थमें दुख ही हे। किंतु 
जो आनन्‍द, जे! शान्ति, स्वाधीन है, अथोत्‌, बाह्य पदाथोंकी अपेक्ष। न करके केवल आत्मासे 
उत्पन्न होती है, बाध/रदित है, अविडिछन्न एक घारासे प्रवाहित हो कर सदाकाल स्थायी दै, 
नवीन कमेबन्ध करानेवाली भी नहीं है, दुसरोंके अधिकार नहीं छीननेसे पापका बीज भी 
नही है, उसे ही सच्चा सुख कहा जा सकता ६। से। ऐसा आत्मोत्पन्न, अनन्त खुख सिद्ध और 
अरहंत परमेष्ठीके ही संभव है। अतः उक्त विशेषण देना साथक एवं समुचित दी दे । 


अनवृद्य--अबद्य, पाप या दोषको कहते हैं। गुणस्थानक्रमले आत्माके ऋमिक- 
विकाशको देखते इंये यद्द भलीभांति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा चिशुद्धि 
भार्गपर अग्रेसर होता जाता है, त्यों त्यों दी उसमेंसे मोह, राग, डेप, काम, क्रोध, मान, माया, 
मत्सर, लोभ, तृष्ण आदि विकार-परिणति अपने आप मन्द या झ्रीण द्वोती हुई चली जाती है। 
यहां तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारोंसे रहित हो जाता है। 
इसी अवस्थाको मंगलकारन अनवद्य या निर्दोष शब्दसे प्रगट किया है। 


केवलग्रमौर्धनिर्जितदुनेयतिमिरे-- अन्‍य दश्मिदोंकी अपेक्षा-रद्ित केवल एक दृष्टि 


१ जह एए तह अच्ने पत्तेय दुण्णया णया सल्े | स- ते १ १५ निरपेक्षा नया मिध्या सापेक्षा वलु 
तेष्यकृत्‌ | आ भी १०८. तदनेकान्त-अतिपततति पमाणम्‌ | एक-धर्म-मतिपातिनिय । वर्लत्यनीकअतिक्षेपी दुर्णन" 
केंबल-विपक्ष-विरोध-दर्शनेन स्व-पक्षामिनिवेशात्‌ | अध्टश- का» ३०३६ अर्धस्यानिकरुपस्थ धीअमाण तदंगंधी । 


नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयत्तलिराइृति- ॥ अध्टस पृ. २९०५ 


सेत-परुजणाणुयोगदारे मगछायरण [५ 


भेदको दी दुनंय कद्दते हैं । इसले पदाथका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षग्राही 
रहता है। इससे प्राणीमात्र किसी पदार्थकी समीचीनताका अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिये 
इसके हारा पदार्थकोी जानते हुए भी उसके विषयमें जाननेवाले अन्धे ही बने रहते हैं, क्योंकि 
इस दृष्टि-मेद्ले पदार्थ जितने अंशमें प्रतिभाखित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह 
तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी कुछ है। और 
वह दष्टि-भेद पदार्थके उन अंशोकी अपेक्षा हीं नहीँ करता है, बल्कि अपने ठारा ग्रहण किये 
हुए अशको ही उस पदार्थकी समग्रता समझ छेता है। अतएव वह द्टि-भेद्‌ पदार्थका प्रकाशक 
होते हुए भी अन्धकारके समान है। मगलकारने इसी दृष्टिकों सामने रखकर अन्य दश्मिदोंकी 
अपेक्षा-रहित एक दृश्-भेदकों ' दुनेय-तिमिर ” सज्ञा दी है। इसे सिद्ध और अरहत 
परमेष्ठीने अपने फेवलशानरूप सके प्रभा-पुजसे जीत लिया है, क्योंकि केवककशानरूप सयमे 
ऐसा एक भी दृष्टि-मेद नहीं है जिसका समन्वय नहीं होता है, अर्थात्‌, उसमें सभी दृश्ि- 
भेदोंक समन्वय हो जाता है। अतण्व वह पदार्थका पूर्ण प्रकाशक ह। सूर्थयके उद्त होने पर 
जिसप्रकार अन्धकार विलीन हो जाता है, उसीप्रकार केवलज्ञानरूपी सूयके प्रभा-पुजके सामने 
वे दृष्टिया नही ठहर सकती है। अतणव केवलूआन-विभूषित सिद्ध और अरहंत परमेष्टीको 
* केवलप्रमौघनिर्जितदुनयतिमिर ” यह विशेषण देना थरुक्तियुक्त ही दै। 


जिने--मोद्द या मिथ्यात्व आत्माका सबसे अधिक, अहित करनेवाला है। इसके 
वशमें होकर दी! यह. जीव अनादि-कालसे आत्म-स्वरूपको भूला हुआ ससारमें भटक रहा 
है। जब इस जीवको उपदेश/दिकका निमित्त मिलता है और उससे “स्व ! क्या है, ' पर ! क्‍या 
है, 'दित ! क्‍या है, * अहित * क्या है, इसका बोध करके आत्म-कल्याणकी ओर इसकी प्रवृत्ति 
दोने लगती है परिणामोमें इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है, कि वह केवल अपने स्वाथकी 
पुष्टिके लिये दूसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारोंके: छीननेसे ग्लानि करन रूगता है, उसके पहिले 
बाधे हुए कम इलके दोने लगते हैं, तथा नवीन कर्मोकी स्थिति भी कम पड़ने रूगती है, 
सासारिक कायोंको करते हुए भी उनमे उसे स्वभावत., अरुचिका अम्लुभ्रव दोने लगता है, तब 
कहीं समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनके सन्प्ुख हो रहा हे। फिर भी ऊपर जितने 
भी कारण बतढये दे, वे सम्यग्द्शनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके होते हुएए यदि 
मिथ्यात्व या मोहका उपशम करनेमें समर्थ ऐसे अबःकरण, अपूर्वकरण और अनिश्वत्तिकरण- 
रूप परिणाम हे।ते दें तो! समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्द्शनको पा सकता है, इनके 
विना नहा, क्योंकि इन परिणामॉर्म ही मिथ्यात्वके नप्ट करनेकी! सामथ्य है। इसतरह जब 
यह जीव अधः्करणरूप परिणामोकोी उल्लंघन करके अपूर्वकरणरूप परिणामॉको प्राप्त होता 
है, तब यह जिनत्वकी पद्दिली सीढी पर है, ऐसा समझना चाहिये | यहाँ से * जो कर्मरूपी 
शहओंको जीते उसे जिन कहते हैं ', इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्वका प्राय्म्भ होता है। इसके 


बन न 


१ सकलात्म-अदेश-निविड-निवद्ध-घाति-कर्म-मेघ-पटल-विधटन-प्कटोभूतानन्त-झ्ञानादि-नव-केवल-लन्धिला - 
डिन | गो जी, जी प्र टी, गा १ अनेक-विपम-्मव-गहन-दु ख-प्रापण-हैतूनू कमोरातीन्‌ जयन्ति निर्जरयन्तीति 
जिना | गो जी, म प्र दी, गा !« 


६ ] उक्खंडागम जौबद्वाणं 


चारह-अंगग्गिज्ञ्ञा वियालिय-मल-मूढ-दंसणुत्तिलया | 

विविह-बर-चरण-भूसा पसियउ सुय-देवया सुइरं ॥ २॥ 

सयल-गण-प्रउम-रविणों विविहद्धि-विराइया विणिस्सेगा । 

णीराया वि कुराया गणहर-देवा पर्सायतु ॥ ३ ॥ 

पृस्तियठ महु धरसेणों पर-बाइ-गओह-दाण-बर-सीहो । 

सिद्धतामिय-सायर-तरंग-संघाय-धोय-मणों ॥ ४ ॥ 
आगे जैसे जैसे कर्म-शइओंका अभाव होता जाता है वैसे ही वैसे जिनत्व धर्मका परादुभीव होता 
जाता है, और वारहवें गुणस्थानके अन्तमें जब यह जीव समस्त घानिया कमेको नष्ट कर चुकता 
है तब पूर्णहपसे जिन ! संक्षाकों प्राप्त होना है। सिद्ध परमेष्टी नो समस्त कर्मसे रह्वित हैं, 
इसलिये अरहंत और सिद्ध परमेष्टी कमेशबुओके जीतनेसे साक्ाय्‌ जिन हैं, ऐसा समझना 
चाहिये । 

इसप्रकार शाख्ारस्ममें अनत्त आदि विशेषणं!ले थुक्त अरहंत और सिद्ध दोनो 

परमेप्रियाकों नमस्कार किया ४ ॥ १॥ 


जो श्रुतवानके पस्चिद्ध बारह भंगेसि प्रढण करने योग्य दे, अथात बारह अंगोेंका समूह ही 
जिसका शरीर है, जे! सर्व प्रकारके मल ( अतीचार ) ओर तीन सूढताओंसे रदधित सम्य्शेन- 
रूप उन्नत निलकसे विराजमान है और चाना-प्रकारके निर्मल चरित्र ही जिसके आभूषण हैं, 
ऐसी भगवती शतदेणता लिरकाल तक प्रसन्न रहो ॥ २॥ 


जे रूव प्रकारके गण, मुनिगण अथीत्‌ ऋषि, यति, छुनि और अनगार, इन चार प्रकारके 
संघरूपी कम्े।कि किये, अथवा, मुनि, आयिका, आवक और भ्राविका इन चार प्रकारके संधरूपी 
कमलेके लिये सथके समान हे, जो बल, चुद्धि इत्यादि नाना अकारकी ऋद्धियोंसे विशजमान 
हैं, जो| अध्तरंग अ(र बढदिश्ग दोनों प्रकारके परिश्रहसे रदित हैं और जो चीतरागी होने पर भी 
समस्त भूमण्डलके दिनेयी ह,ऐसे गणधर देव पप्नन्न होवें । 


इस मंगलरूप गाथाम “ णीराया वि कुराया ? पद्म विशेधामास अलंकार ४.। जो 
नौराग अथीत्‌ वीतराग होता है, उसके कुत्सित अथोत्‌ खोद्ा राग कैसे हो सकता 
है? इस विशेधका परिहार इस प्रकार कर लेना चादिये कि गणधरदेव * णीराया वि ! 
अथीत्‌ बीतराग होने पर भी ' कुराया ! अर्थात्‌ भूमण्डलमें रहनेवाले समस्त प्रणियोंकि 
हिलिपी दोते है। अथवा, चीतराग होने पर भी अभी पृथ्ची-मण्डल पर विराजमान हैं, मोक्ष को 
नहीं गये ॥ ३ ॥ 


जो परव/दीरूपी दाथियोंके समूहके मदका नाश करनेके लिये अ्रष्ठ सिंदके समान हैं, 
अर्थात्‌ जिसप्रकार सिहके सामने मदोस्मत्त भी हाथी नही ठद्दर सकता दे, कितु चह गलितमद 
होंकर भाग खड़ा होता है, उसीभपकार जिनके सामने अन्य-मताबलस्बी अपने आप गलितमद 
हो जाते हैं, ओर सिद्धान्तरुपी अम्ृत-सागरकी तरंगोंके समूहसे जिनका मन 'ुल गया है, 


सत-परूवणाणुयोगदारे मगलायरण [७ 


पणमामि पुष्फदंत दुकयंत टुण्णयंधयार-रवि । 
भग्ग-सिव-मग्ग-कंट्यमिसि-समिह-वई सया दंते ॥ ५ || 
पणमह कय-शभूय-वर्लि भूववर्लि फेस-वास-परिभूय-वलि । 
विणिहय-वम्मह-पसरं॑ वडाविय-विमल-णाण-वम्मह-पसर ॥ ६ ॥ 


मगढ-णिमित्त-हेऊ पारमाण णाम तह य कत्तार | 
वागरिय छ पि पच्छा वक्‍्खाणउ सत्यमाईरियों ॥| १ ॥ 


अर्थात्‌, सिद्धान्तके अवगाहनसे जिन्होंने विचिकको प्राप्त कर लिया हे, ऐसे श्री धरसेन आचायें 
मुझ पर प्रसन्न हो ॥ ४॥ 

जो दुष्कृत अर्थात्‌ पार्पोका अम्त करनेवाले हैँ, जो कुनयरूर्पी अब्धकारके नाश 
करनेके लिये सूर्यकफे समान हें, जिन्होंने मोक्षमा्गके कटकोकों ( मिथ्योपदेशादि प्रति- 
वन्‍्धक कारणोंकों ) भग्न अथात्‌ नष्ट कर दिया दें, जो ऋषियोंकी समाते अथात्‌ सभाके 
अधिपति हैं, और जे। निरम्तर पचेन्द्रियोंका दमन करनेवाले ४, ऐसे पुष्पद्न्‍्त आचायको में 
( वीससेन ) प्रणाम करता हु ॥ ५॥ 


जो भूत अरथात्‌ प्रणणिमात्से पूजे गये 5, अथवा, भूत-दामक व्यस्तर-जाीतिके देवोसे 
पूजे गये हें, जिप्होंने अपने केंशपाश अथांत्‌ सयत-सुन्दर वालखि वि अर्थात्‌ जय आदिखि 
उत्पन्न होनेचाली शिशविलताकों परिभूत अर्थात्‌ तिरस्क्तत कर दिया है, जिम्होने कामदेवके 
प्रसारकों नए कर दिया है, और जिन्होंने निमेद-जानके ठरा अऋह्मचर्यके प्रसारकों बढ लिया है, 
ऐसे भूतबालि नामक आजायेको प्रणाम करो ॥ ६ ॥ 


विशेषाथ--जिस समय भूतवलि आचायेने अपने गुरु धरसेन आचार्यसे सिद्धान्त- 
अन्य पढ़कर समाप्त किया था उस समय भूत-ना|मक व्यन्तर देवेने उनकी प्रज| की थी। इसका 
उल्लेख धवलाम आगे खय किया गया है। 
मंगल, निमित्त, देत, परिमाण, नाम और कतो, इन छद्द अधिकारोंका व्याख्यान 
करनेके पश्चात्‌ आचार शाख्रक! व्याख्यान करे। 


विशेषाथ--शाखके प्रारम्भमें पद्दिले मगलचरण करना चाहिये | पीछे जिस निमित्तस 
शास्त्रकी रचना हुई हो, उस निमित्तका वर्णन करना चादहिये। इसके बाद शाख्र-प्रणयनके 
प्रत्यक्ष और परम्परा-देतुका वर्णन करना चाहिये। अनन्तर शास्त्रका प्रमाण बताना चाहिये। 
फिर अन्धका नाम और आज्नायक्रमसे उसके मूलकतों, उत्तरकतो और परपरा-कर्ताओंफका उछ्लेख 
करना चाहिये | इसके बाद प्रंथका व्याख्यान करना उचित है। प्रथर्चनाका यह क्रम आचाये 
१ संगल-फारण-हैदू सत्य सपमाण-णाम-कत्तारा | पठम लचि य कहिदला एसा आइरिय-परिसता ॥ 
मि तिप १, ७० 
गार्थेषा पश्चास्तिकाये जयसेनाचर्य॑हतव्याख्यया सहोपलम्यते। अनगाएधर्मामृतेपस्या सस्कृतच्छाया दृश्यते | ' 


८] छक्बंडागम जीवद्दा्ण [१, ११ 
ह। 


हांदे णायमाइरिय-परपरागय मणेणावहारिय पन्चाहशरयायाराणुसरण ति-रयग- 
हैउ त्ते पृष्फदंताइरियों मंगलादीणं छण्णं सकारणाएं परुषणई सुत्तमाह--- 


णम्मा आरहताग, णमा सद्भाण, णम्मी आशरथाण । 
०0 रो उबऊ के २ रे शव के 
णग्रा उनज्ञायाण, ण्मा छाए सब्व-साहण ॥ १ ॥ 
बच ९ [4 का $ [6 [। 
कघामद सुत्त मंगल-णिमित्त-हेउ-परिमाण-णाम-कत्ताराणं सकारणाण परुवय | 
रु | ञ्‌ 
ण, तालपर्ंब-सुत्त व देसामासियत्तादों । 
परंपरासे चछा आ रहा है, और इस ग्रंथर्म भी इसी ऋरमसे व्याख्यान किया गया है.॥ १॥ 
आताये परंपरासे आये हुए इस न्यायकों मनमें धारण करके, और पूवाचायेकि 
आचार अथाल्‌ व्यवहार-परंपराका अनुसरण करना रलत्रयका कारण छ, ऐसा समझकर 
पुष्पदत्त आचाय मंगरादिक छहों। अधिकारोंका सकारण व्याख्यान करनेके लिये मगल-सूत्र 
कहते ६-- 
अरिदविनोंकों नमस्कार हो, सिडधोंकी नमस्कार हो, आचायोकी नमस्कार द्वो, उपा- 
ध्यायोकी नमस्कार हे, और लोकमें सर्वे साधुओँको नमस्कार हो ॥ १॥ 
विशेषार्थ -- यददी मंगलसत्र नमोकपर मंत्रके मामसे प्रसिद्ध है। इसके अध्तिम भागमें 
जो 'लोए! भर्यात्‌ लोकमे और “सब्ब ? अर्थात्‌ सबब पद आये दें, उनका संवन्ध ' णमो 
अरिहंताणं ! आदि प्रत्यके नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चाहिये। इसका खुलासा 
आचार्यने स्वयं आगे चलकर किया है। 
शंका - यद्द सूत्र, मंगल, निमित्त, देतु, परिमाण, नाम और काका सकारण प्ररुपण 
करत: हे, यह केसे संभव दे ? इंकाकारक्ा यद्द अभिप्राय दे कि इस सूजमे जब कि केवल मंगल 
अथाच इष्ट-देवताकों नमस्कार किया गया है तव उससे निम्ित्त आदि ऋप्य पांच आधिकाराका 
स्पष्टीकरण केसे संभव हे । 
समाधान--यह मंगरूसत्र ' नाल्‍ू-प्रलग्ब ' खुज़के समान देशामशक बल मगलादि 
छहों भधिकारोका सकारण प्ररूपण करता दे, इसलिये उपयुक्त शंका ठीक नहीं हे | 
विशेषार्थ--जे! सूत्र अधिकृत विपयोंक्ते एकदेश कथनठारा समस्त विषयोकी 
उचना करे उसे देश/मर्शक सत्र कहते हैं| इसलिये 'तालप्रलग्बसत्र ! के समान यह मंगलख्‌त 


? देशामशक्त्य स्पष्टकरणम्‌- 


: जैगेढ मृुत्त देसामासय, तेण उत्तासेसलव्तणाणि एदरेण उत्तागि !। स प्र्तों प ४८३ हि 
उेसामासिगमत्त कुदों ” एगदेसपद्प्पायणेण एल्यतणसयलत्थस्प्त सूचयत्तादों !| स अती ४ ४5४  क्ढ दसाभादिय 
मु, देसपदप्पायणस॒हेंण सृचिदाणेयरथादों !। से प्रतौ पर ५८९  एद देसामातियहुत, तेगेदेण आमावियल्ा 


अगाम्रामियथा डच्चदे ? | स परत पृ. ५९५ देसामराप्तियसततत आचेलवक ति त खु टिंदिकपे | छत्तोथ्थवादिसदो, 


१, ६, १५] संत-परूचणाणुयोगढारे मगछायरण [५९ 


तत्थ धाउ-णिक्लेब-णय-एयत्थ-णिरुत्ति-आगैयोग-दरिहि मंगल परूविज्वदि | 
तत्थ धाउ भू सत्तायां ! इचेबमाइओ सयलत्थ-वत्थूर्ण सद्दाणं मूल-कारणभूदों। तत्थ 
४ म्गि ! इंदि अणेण धाउणा णिप्पण्णो मंगल-सद्दों | धाउ-परुतणा किमई कौरदे ! ण, 


भी देशामशक है। कल्पसज्ञके कल्प्याकव्प्य नामक प्रथम उद्देश्यके प्रथम सूज्में 'तालपलस्व ? 
पद्‌ आता है, जिसका भाव यद्द है कि ताडवृक्षकों आदि लेकर जितनी भी वनस्पतिकी जातियां 
हैं, उनके अभिन्न ( बिना तोड़े या काटे गये ) और अपक या कच्चे अर्थात्‌ सचित्त मूल, पत्र, 
फल, पुष्प आदिका लेना साधुको योग्य नहीं है। इस सूत्रमें तो केवल “तालपलस्व ? पद ही 
दिया है, फिर भी उसे उपलछक्षण मानकर समस्त वृक्ष-जाति ओर उसके पन्न पुष्पादिकोका 
अहण किया गया है। उसीप्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामशेक होनेसे मगलके 
साथ अधिकृत निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कताका भी बोधक है.। 

उन उक्त मगलादि छह अधिकारोंमें से पदले धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और 
अनुयोगके ठारा * मगर ? का प्ररूपण किया जाता है। उनमे “भू? घातु सत्ता अथम है, इसको 

९] की ९५ से ] 

आदि लेकर समस्त अथ-वाचक शब्दोंकी जो मूल कारण हैं उन्हें धातु कहते हैं। उनमेंसे 
* मगि ! घातुसे मगल शब्द निष्पन्न हुआ है। अर्थात्‌ 'मागे” धघातुमें ' अछच ! प्रत्यय 
जोड़ देने पर मगर शब्द वन जाता है। 

शंका “- यहा धातुका निरूपण किसलिये किया ज/ रहा हे ? शकाकारका यह 
अभिप्राय है कि यद्द प्रन्थ सिद्धान्त-विषयका प्ररूपक दे, इसलिये इसमें धातुके कथनकी कोई 
आवधच्यकता नहीं थी। इसका कथन तो व्याकरण-शास्त्रमें करना चाहिये। 

समाधान--ऐसी शका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि, जे! शिष्य घातुसे अपरिचित 
है, अर्थात्‌ किस धातुखे कौन शब्द बना है इस बातको नहीं जानता हे, उसे घातुके परिक्षानके 


जह तालपलबरछत्तम्मि || म्रछरा “2२१ “ दसामासिय ! इन्यांटि स्थितिकल्पे बाच्य तत्मथम्रतयोपद्िष्टमा- 
चेलक्यमिति पसृत्र देशाम्शकम्‌ | वाह्मपरिग्रहकदेशस्थ चंलस्थ पराम्क वाक्ष्पोरिआरहाणामुपतक्षणार्थमुपात्तम | 
यथा ' तालपलत्र॒ ण कृप्पढि ! त्ति यत्रे तालशम्दों वनस्प्येकरेशस्य तरुविशेषस्य परामर्शकी 
वनस्पतीनाएुपलक्षणाय ग्रृहत | तथा चोक्त कल्प, हरिव्तणोसधिग्रच्छा ग्रम्मा व्ली छृदा ये रुकखा ये | एवं 
वण'फर्दाओं तालादेसेण आदिद्वा || तालेदि दलेदि त्तिय तलेव जादी त्ति उम्सिदों व ति। तालाडिणी तरु त्ति य 
वेणप्फढीण हवादे णाम || तालस्य ग्रलम्ब तालग्रलम्ब्रम्‌ [ प्रलम्ब च द्विविध, म्रलप्रलम्त्र अम्रग्नलम्ब च | तत्र ग्रलमलम्तब 
थूम्यनुप्वेशि कन्दग्रढाडुरादिकम्‌ | ततोज्न्यद्ग्रप्रलूम्पम्‌, पड रप्वालपत्रपुष्पफलादिकम । वनस्पतिकन्दादिकमलुभोक्त 


निर्मन्धानामार्याणा च न युव्यते इति | यथा “* ताछपलब ण ऊ्पदि त्ति ” हत्यत्र सनेष्थस्तथा सफलो«5पि वाह्म 
परिग्रहों मग्रुष्ठणा ग्रहोतु न युब्यते इत्याचलक्क्रेति सृत्रेष्य इति तापयेम | तथा चोक्तम, तदेशामर्शक 
सूच्रमाचेलक्यमिति स्थितम्‌ | छुप्तोध्थवादिशब्दोउत्र तालप्रलम्बमत्ननन्‌ू | मूलरा टी आचेलक्कृद्ेतिय- 
सेखाहररायपिंडकिवियम्मे वदजेट्पडिक्कमणे मास पश्नो समणकंप्यों॥ प्रछात्ा ४२१ अहवा एगरग्गहणे गहण 
तब्जातियाण सब्बोमिं | तेणअगपलबैण तु सृइया सेसगपलया || बे के सू ८५५ 

१ : भन्नेरुकचू ” पा 5 ५, ७० 


१० ] छक्‍्खडागमे जीवट्वार्ण [१, १, १ 


अणवबगय-धाउस्स सिस्सस्स अत्थावगमाणुववत्तीदो । उक्त च--- 
शब्दायदप्रसिद्धि: पदसिद्वेरथनिर्णयो भबति । 
अर्थात्तचज्ञानं तलज्ञानागर अय' ॥ २ || इति। 
गिच्छये िण्णए खिवदि तति णिक्खेवों | सो वि छव्विहों, णाम-टृवणा-दलवू- 
खेत्त-काल-भाव-मंगलमिदि । 
उच्चारियमत्यपर्द णिक्खेब वा कर्य तु द्टण | 
अत्यं णयंति तच्चेततमिंदि तदों ते णया भाणियों || ३॥ 


विना विवक्षित शब्दके अथेका ज्ञान नहीं हो सकता है। और अथ-बोधके लिये विवश्षित 
शब्दके अथेका शान कराना आवश्यक है । इसलिये यहां पर घातुका निरूपण किया गया है। 
कहा भी है-- 
के शब्द पदकी सिद्धि होती है, पदकी सिद्धिसे उसके अथका निर्णय होता है, अथ- 
यसे तत्वक्ञान अर्थात्‌ हेयोपदेय विवेककी प्रात्ति होती है, और तत्वश्ञानसे परम कल्याण 
होता है ॥ २॥ 
जो किसी एक निम्धय या निर्णयमें क्षेपण करे, अथाद्‌ अनिर्णीत वस्तुका उसके 
नामादिकद्वाय निर्णय करावे, उसे निक्षेप कद्ते हें। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावके भेदसे छह प्रकारका है, और उसके संबन्धसे मंगल भी छह प्रकारका हो जाता 
है, नाममंगल, स्थापनामंगल, द्रव्पमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगल, और भावमंगल। 
(उम्ारण किये गये अथ-पद्‌ और उसमें किये गये निश्लेषको देखकर, अर्थात्‌ समझकर, 
पदार्थको ठीक निणेयतक पहुंचा देते है, इसलिये वे नय कहलाते हैं? ॥ ३॥ 
विशेषाथे--आगमके किसी इलोक, गाथा, वाक्य अथवा पदके ऊपरसे अर्थ-निर्णय 


१ झ्ोकीष्य “ व्याकरणात्मदत्तिद्धि. ” इत्येतावन्मात्रपाठसेंदेन सह प्रभाचखकृत-शाकटायनन्यात-पिद्ध- 
हैम्ादिव्याकरणअन्येपूपलम्यते । 

२ जुत्ती्ठ जत्तमग्गे ज '्वउभेएण होश खलु इवण। कल्े सादि णामादिस त गिक्खेव हवे समए॥ 
नयच. २६९. निक्लिप्पए तेण तहिंतओ व निक्‍्खेवण व निवखेवों। नियओ व निच्छओ वा खेवों नात्तो तिज 
भणिय || वि. मा. ९१२. निश्षेपण शास्रादेनामस्थापनादिमेदेन्येतत व्यवस्थापन निशेप-। निश्षिप्यते नामादि- 
मैंदेन्यवर्थाप्यतेप्नेनास्मादिति वा निश्षेप | वि. भा ९१२० मे. दी 

३ थास्रणिव्वावणादों दव्यवखेत्ताणि कालसभावां य। ड्य छत्तेय सगिय मयलमाणदत्तजणण ॥ 

हि. प. १, १८० 

४ जत्तिएहि अक्खरेंहि अत्योवलद्धी होदि तेसिमदखतण कलाबी अत्यपद णाम | जयघ- जे. पृ. १२० 

५ ग़ाथेय पाठमेदेन जयधवलायाम्रप्युपठम्यते। तथधा, उच्चारियम्मि दु पदे णिकखेव वा कय तु द्दप | 


अत्य॑ णयत्ि ते तच्दो वि तम्हा णया भणिया | जयध-अ. १-३० सुत्त पयर पयृत्यो पय-निक्खेवी य शमी को | 
जू, के हूं. २०९० 


१, *, १. ] सत-परूलणाणुयोगद्दारे मंगलायरणं [११ 


इंदि वयणादो कय-णिक्खेये द्ड्ण णयाणमव॒दारों भवदि्‌ | को णयो' णाम £ 


णयदि ति णयो माणिओ बहूहि गुण-पज्जएहि जं दव्व । 
परिणाम-खेत्त-कार्ंतेरेठ्ठ अविणट्र-सब्मार्व || 9 ॥ 


करनेके लिये पहले निर्दोष पद्धातेलि श्लोकादिकका उद्यारण करना चाहिये, 
तदनन्तर पदच्छेद करना चाहिये, उसके बाद उसका अथे कहना चाहिये, अनन्तर पद-निक्षेप 
अर्थात्‌ नामादि विधिसे नयोका अवलंवन लेकर पदार्थका ऊद्ापोह करना चादिये। तभी पदार्थके 
स्वरूपका निणेय होता है। पदार्थ-निर्णयके इस क्रमको दृष्टिमें रखकर गाथाकारने अथ-पदका 
उच्चारण करके, और उसमें निश्चेप करके, नयोंके द्वारा, तत्व-निर्णयका उपदेश दिया दे. । 
गाथामें “ अत्थपर्द ? इस पदसे पद, पदच्छेद्‌ और उसका अथ ध्वानेत किया गया है। जितने 
अक्षरोंसे वस्तुका वोध हो उतने अक्षणेके समूहको अथै-पद्‌! कदते हैं। “णिक्खेवं? इस 
पदसे निश्लेप-विधिकी, और * अत्थ॑ णयां(ति तब? इत्यादि पदोसे पदाथे-निर्णयके लिये नयोकी 
आवश्यकता बतलाई गई है ॥ ३॥ 

पूर्वोक्त वचनके अनुसार पदाथमें किये गये निश्चेषको देखकर नयोका अवतार होता दै। 

शंका--नय किसे कहते हैं. ! 

अनेक गुण और अनेक पयोयोसाहित, अथवा उनकेडारा, एक परिणामसे दुसरे 
परिणाम, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे और एक काले दूसरे फालमें अविनाशी-स्वभावरूपसे 
रहनेवाले उव्यकों जो ले जाता दे, अर्थात्‌ उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते हैं.॥ ४॥ 

विशेषाथ---आगममें ठव्यका लक्षण दे प्रकारसे बतलाया है, एक 'गुणपर्ययवद्‌ द्व्यमः 
अर्थात्‌ जिसमें गुण और पर्याय पाये जांय उसे ढव्य कहते हैँं। और दूसरा ' उत्पाद-व्यय- 
औव्ययुक्त सत्‌ ! व ' सद्‌ ठ्रव्यलक्षणम्‌? जो उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-स्वभाव होता है बह 
सत्‌ है, और सत्‌ ही द्वन्यका लक्षण दे। यद्ां पर नयकी निरुक्ति करते समय द्रव्यके इन 

१ “ अनन्त-पर्यायात्मकस्य वस्नुन॒ अन्यतम-पर्यायाधिगमे कर्तव्ये जाल्युक्तयपेक्षो निरवय-प्रयोगो नये 
इति अय वाक्य-नय तल्वार्य-साप्य-गत ॥?? जयब अ प्र २६ स्थाद्माब्यविमकार्य-विशेष-व्यन्जको नय । 
आ मी १०६ वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविगेधेन हेलर्पणात्साव्य-विशेषस्य यावात्य-प्रापण-प्रवण-अयोगी नये । स पति 
१, १३ अश्रसाण-प्रकाशितार्थ-विश्येप-प्र्मफो नय॒ | त रा वा ?, ३३ अश्रम्राणेन वस्तुसग्रहीता्थेकांशों नये | 
झुत-विरुत्पों वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नय । नानासभावेम्यों व्याइल एकसिमित स्तमावे वस्तु नयति प्राप्नीति वा नय | 
आ प १२१ जीवादीन पदार्धान्यन्ति आज्तुतन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्व॑तयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्सयत्ति 
व्यज्जयन्ति इति नया |स त सृ १, ३५, ज॑ णार्णाण वियप्प म्रज-सेय वत्थु-अस-सगहण | त इह णय पउत्त, 
णाणी पुण तेहिं णा्णेहि | न च १७४ 

२. दब्ब सकवखाणिय उप्पाद-व्वय-बुवत्त-सशत्त | गुण-पज्जयासय वा ज त भणति सत्वण्दू ॥ पत्मा, १०० 
अपरिचित्त-सहानेणुप्पाद खय-परुवत्त-सजत्त| गुणव च सपच्जाय ज त दब्य ति वृच्ति || ग्रवच २, ३ 


१२ ] उक्खंडागम जीवड्माणं [१, १, १ 
॥ ६० 
तित्थयर-वयण सगह-विसेस-पत्थार-मूछ-बायरणी | 


ढन्बरट्टिओो य पण्जय णयो य सेसा वियणा सि' [५॥ 


दब्बहिय-णय-पर्ई सुद्दा संगह-परूमणा-विसयो | 
पाडिरुज पुण वयणत्थ-णिच्छयों तस्स बबहारो || ६ ॥ 


दोनों लक्षणोपर इष्टि रक्त गई मनौत होती दे। मय किसी बिवक्षित' धर्मह्ारा ही उव्यका 
बोध कराता है। नयके इस छक्षणका संकेत भी ' गुणपञञणद ” पदठ्ठाया हो जाता है। 
यह पद तृतीया विभक्ति सहित होनेसे उसे हव्यके छक्षणमें तथा निरुक्तिके साथ नयके 
रुक्षणमें भी ले सकते हैं ॥ ४॥ 


._.. तीथिकरोंके बचनोंके सामान्यअस्तारका सूल व्याख्यान करनेवाल उव्या्थिक नय हे 
ओर 
8 


उन्हीं वचनोके विशेषञस्तारका मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेप सभी नय दर 
७ 2] 
दोनों नयोंके विकल्प अर्थात्‌ भेद हैं ॥ ५॥ 


विशेषा्थ--जिनेस्द्रदेवने दिव्यध्वनिके हारा जितना भी उपदेश दिया है, उसका, 
अभेद अर्थात्‌ सामान्यकी मुख्यतासे प्रतिपादन करनेचाला ढ्व्या्थिक नय है, और भेद अथात्‌ 
पर्यायकी मुख्यतासे अ्रतिपादन करनेवाहू पर्याया्थिक नय दै। ये दोनों ही नय समस्त विचारों 
अथवा शास्ेके आधारभूत हैं, इसलिये उन्हें. यहां मूल व्याख्याता कहा है। शेप संग्रह, 


व्यवहार, ऋजुसत्र, शब्द आदि इन दोनों नयोके अवान्तर भेद हैं ॥ ५॥ 


संग्रह नयकी प्ररुपणाकी विषय करना व्रव्याथिक नयकी शुद्ध पर्ाति है, और वस्तुके 
भैदके [ छ्ले 
प्रत्येक भेदके भाति शब्दार्थका ।निश्चय करना उसका व्यवहार है। अर्थात्‌ व्यवहार नयकी 
६5. [0५४ ५९२.. ५३ ब 
प्ररूषणाको विषय करना ट्रव्याथिंक नयकी अशुद्ध प्रकृति है ॥ ६॥ 


विशेषाथ--वस्तु सामान्‍्य-विशेष-धम्मात्मक है। उनमेंसे सामान्य-धर्मको विषय करना 
द्रव्याश्विक और विशेष-धर्मको ( पर्यायकों ) विषय करना पर्यायाथिक नय है। उनमेंसे संग्रह और 
व्यवह्ारके भेदसे द्रव्याथिंक नय दो प्रकारका है। जो अभेदकों विषय करता है उसे संग्रह नय 
कहते हैं, और जो भेदको विपय करता है उसे व्यचद्दा:र नय कहते हैं। 
थे दोनों दी ठव्याथिक नयकी क्रमशः झुदझः और अशुद्ध प्रक्ताति हैं । जब तक द्रव्यार्थिक 
नय घट, पद आदे विशेष भेद्‌ न करके द्रव्य सत्स्वरूप है इसप्रकार द्रव्यकों अभेद्रूपसे ग्रहण 
करता है तब तक बह उसकी छझुद्ध प्रक्ति समझनी चाहिये। इसे ही संग्रह नय गा हैं। तथा 
सत्स्वरूप जो ठव्य है; उसके बर और अजीव ये दो भेद हैं। जाचके संसारी 33-5३ 
हैं भी पुहुल, घममें, अधर्म, आकाश ओर काल इस तरह पांच > 

अर बरी एर अर बला अमेदको स्पर्श करता हुआ भी जब वह भेदरुपसे वस्तुकी ग्रहण 
करता है, तब वह उसकी अशुद्ध प्रकति समझनी चादिये। इसीको व्यवद्यार नय कहते हैं। 


बल नन्‍त+ 


8... 


१ एनाम्रारस्थ चतसों गाथा सिद्धसेन-दिवाकरअर्ात-सन्मातितके अथमे काण्डे गाथाह्ू ३, ४, ९ ९९ 
डइ्ति क्मेणोपलम्यन्ते | 


*ै, है, १«] सत-परुखणाणुयोगद्वारे मगछायरणं [१३ 


मूठ-णिमण' पज्जव-णयरस उज्ुसुद-बयण-विच्छेदी । 
तस्स ६ सद्ादीया साह-पसाहा झुहम-भेया || ७ ॥ 
उप्पज्जेति वियति य भावा णियमेण पजब-णयर्स । 
दब्बट्ियस्स सब्ब सदा अगुष्ण्णमविणई ॥ ८ ॥ 


यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि वस्तु चाहे जितने भेद किये जायें, (परंतु चे 
कालकृत नहीं होना चाहिये, क्योंकि वस्तुमें कालकृत भेदकी म्धानतासे दी पर्योयाथिक 
नयका अवतार होतः है। ढव्या्थिक नयकी अशुद्ध प्रकृतिमें द्रव्यभेद अथवा सच्ताभेद ही इृष् 
है, फालकृत भेद इए नही है ॥ ६॥ 5 

ऋजुसूत्र वचनका विच्छेद्रूप वतेमान काल ही पर्यायार्थिक नयका मूल आधाए हैं, 
और दाब्दादिक नय शाखा-उपश[खारूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद है ॥ ७॥ 


विशेषार्थ -- चर्तमान समयवतती प्योयको विपय करना ऋजुसत्र नय है| इसलिये जब 
तक ठव्यगत भेदोंकी ही मुख्यता रहती है, तब तक व्यवद्ार नय चलता है, और जब कालछत 
भेद भारम्भ हो जात! है, तभीसे ऋजुसूत्र नयका प्रास्भ होता है। शब्द, समभिरूढ और 
एवंभूत इन तीन नयोंका विषय भी वर्तमान प्योयमात्र है। परंतु उनमे ऋजुसज्रके विषयभूत 
अथ्थके वाचक हाब्दोंकी मुख्यता है, इसलिये उनका विषय ऋजुसत्रसे स॒ह््म, सक््मतर और 
सूक्ष्मतम माना गया है। अर्थात्‌ ऋजुसूत्रके विपयमें लिंग आदिसे भेद करनेवाला शब्दनय, 
शब्दूनयसे स्वीकृत लिंग, बचनवाले शब्दोमि व्युत्पत्तिभिदुसे अथभेद॒ करनेवाला समभिरूढ नय, 
और पर्याव-शब्दको उस शब्दसे ध्वानित होनेवाले क्रियाकालमें ही वाचक माननेवाला एवंभूत 
नय समझना चाहिये। इसतरदद ये शब्दादिक नय उस ऋजुसत्र नयकी शाखा उपशाखा है, यह 
सिद्ध हो जाता है। अतएच ऋजुसज्न नय पर्यायार्थिक नयका मूल आधार माना गया है ॥ ७॥ 


पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा पद्थ नियमले उत्पन्न होते हैं और नाशको श्राप्त होते हैं, 

क्योंकि, प्रत्येक दब्यमें प्रतिक्षण नवीन-नचीन पयोये उत्पन्न होती हैँ और पूव-पू प्योयोका 

नाश होता दे। कित॒ ढव्यायैंक नयकी अपेक्षा ये सदा अलुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाववाले 

दा न तो कमी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है, वे सदाकाल स्थितिस्वभाव 
हैं॥ ८॥ 


विशेषार---उत्पाद दो प्रकारका भाना गया है, उसीप्रकार व्यय भी, एक स्वनि(मित्त, 
और दूसरा परनिमित्त | इसका खुलासा इसप्रकार सम्रझना चाहिये कि प्रत्येक ढव्यमें आगम' 
प्रमाणसे अनन्त अगुरुलघु शुणके अविभागप्रतिच्छेद माने गये हैं, जो पड़गुणदानि और 
पड्गुणवृद्धिरुपसे निरन्तर प्रवर्तमान रहते हैं। इसलिये इनके आधारसे प्रत्येक द्ब्यमें उत्पाद 

१ ९ पिप्तेणमवि ठाणे ? देशी ना ४, ३७ 

२ ऋजुपृत्रवचनविष्छेदों मुलाधारों येषां नयानां ते परयोयाथिका | विच्छियते5स्मिन्‌ काल इति विच्छेद | 


ऋजपूत्वचन नाम वर्तमानव्न, तस्य विच्छेद ऋँपृत्रवचनवैच्छेह | से काछो मूल आधारों येषां नयाना ते 
पयोवार्थिका । घवलायाम्रग्ने नय-विवरणे 


१०] छक्खंडागम जीवद्दार्ण [ १, १, !. 


तत्थ णेगम-संगह-बचहार-णएसु सब्बे एंदे णिक्खेवों हवति तब्विसयम्पि 
तब्भव -सारिच्छ-सामण्णम्हि सव्ब-णिक्खेव-संभवादो। कर दव्वद्धिय-णये माव-णिक्खेवस्स- 
संभवों १ ण, वट्ठमाण-पज्जायोवलक्खियं द॒व्ब॑ भावों इंदि दव्बद्धिय-णयस्स बइमाण- 
और व्यय हुआ करता है। इसीको स्वनिमित्तोत्पाद-व्यय कहते हैं। उसीप्रकार पर-निमत्तसे 
भी हब्यमें उत्पाद और व्ययका व्यवहार किया जाता है। जैसे, स्वर्णकारने कड़ेसे कुण्डल 
बनाया। यहां पर स्वर्णकारके निमैत्तसे कड़ेरूप सोनेकी पर्याय नष्ट होकर कुण्डलरूप पर्यायका 
उत्पाद हुआ है और इसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसलिये इसे पर-निर्मित्त उत्पाद-व्यय समझ 
लेना चाहिये | इसीप्रकार आकाशादि निष्किय उव्योंमें भी पर-निमित्त उत्पाद और व्यय समझ 
लेना चाहिये, क्योंकि आकाशादि निष्किय द्व्य दूसरे पदार्थोके अवगाहन, गाते आदिमें कारण 
पड़ते हैं, और अवगाहन, गाते आदिमें निरन्तर भेद्‌ दिखाई देता है, इसलिये अचगाहन, गति 
आदिके कारण भी भिन्न होना चाहिये। स्थित वस्तुके अचगाहनमें जो आकाश कारण है उससे 
भिन्न दूसरा ही आकाश फ्रिया-परिणत वस्तुके अवगाहनमें कारण है । इसतरहः अवग[हामान 
चस्तुके भेद्से आकाहामें भेद पछिद्ध हो जाता है, और इसलिये आकाझमें पर-निमित्तसे भी 
उत्पाद-व्ययका व्यवहार किया जाता है। इसापकार धर्मादिक दव्योंमें भी पर-निमित्तले उत्पाद 
और व्यय समझ लेना चाहिये। इसप्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्ौयार्थिक नयकी अपेक्षा 
पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाशको भी प्राप्त होते हैं। इसप्रकार अनन्त-कालसे अनन्त- 
पर्याय-परिणत होते रहने पर भी दृव्यका कभी भी नाश नहीं होता है, और न एक हव्यके 
शुण-धर्म बद्ककर कभी दूसरे ठव्य-रूपही हो जाते हैं। अत्व ठव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
पदार्थ स्वदा स्थाति-स्वभाव हैं. ॥ ८॥ 

उन सात नयोंमें से नेगम, संग्रह और व्यवहार, इन तौन नयॉमें नाम, स्थापना आदि 
सभी निक्षेप होते हैं, क्योंकि, इन नयोंके विषयभूत तद्भच-लामान्य और सादब्य-सामान्यमें 
सभी निश्षेप संभव हैं। 

शैका--हव्याथिक नयमें भावनिश्लेप केसे संभव है? अर्थात्‌ जिस 
पदार्थमें भावनिक्षेप होता है वह तो उस पदार्थकी वर्तमान पर्याय हैं, परंतु उव्याथिक नय 
सामान्यको विषय करता है, पयोयकों नहीं। इसलिये द्वव्याथिक नयमें, अथोत्‌ द॒व्याथिक 
नयके विषयभूत पदार्थमें, जिसप्रकार दूसरे निश्षेप घटित हो जाते ४ उसप्रकार भावनिक्षेप 
घटित नहीं हो सकता दे। भावनिश्षेपका अच्तर्भाव तो पर्योयार्थिक नयमें संभव है! 

समाधान--ऐसा नही है, क्यों के, चर्तमान पर्यायसे थुक्त दृव्यको ही भाव कहते हैं 
और चह चर्तमान पर्याय भी गरव्यकी आरम्भसे लेकर अन्ततककी पर्यायोमें आ ही जाती दै। तथा 
दब्य, अर्थात्‌ सामान्य, द्रव्यार्थिक नयका विषय है जिसमें ठव्यकी त्रिकालवर्ती पर्यायें अन्तर्निं- 

१. णेगम सगह-ववहारा सब्बे इच्छति | ऊसाय-पाहुड-चुण्णि ( जयध अ- ) पू. ३० हज 

२५ सामान्य द्वेधा, ति्य॑ग्रध्यता-मेदात्‌। सदश-परिणामस्तियझ, खण्ड-प्रुण्ठाविपु गोलवन्‌। द 
च्यापि-हव्यम॒र्ध्वता, शृद्रिव स्थासादिएु | प. मु. ४, ३-५ 


१, १, १. ] संत-परूजणाणुयोगदारे मंगलायरण [ १५ 


म॒वि आरंभप्पहुडे आ उवरमादो | संगहे सुद्ध-दव्वािए वि भाव-णिक्खेवस्स अत्यित्ते 
ण विरुज्ञदे सुकुफ्खि-णिविखत्तासेस-विसेस-सत्ताए सब्ब-कालमवद्टिधएण भावब्शुव- 
गमादो त्ति। 
णाम ठत्रणा दविए त्ति एस दब्बह्यित्स णिक्लेवों। 
भावो दु पञवष्चिप-परूवणा एस परमट्ो ॥ ९ ॥ 
अगेग सम्मइ-सुत्तेण सह कघमिद वक्‍्खाणं ण विरुज्शदे | इदि ण, तत्थ 
पज्ञायस्सलक्खण-क्खड़णो भावव्शुवगमादो । 


“हित हैं, अतएव ह्रव्यार्थिक नयमें भावनिक्षेप भी बन जाता हे। यहां पर पर्यायकी गौणता 
और द्ब्यकी मुख्यतासे भावनिश्षिषका द्रव्या्थिक नयमें अन्तभोव समझना चाहिये । 
इसीप्रकार शुद्ध द्रव्याथिकरूप संग्रद् नयमें भी भावनिक्षेयका सद्भाव विशरेधको प्राप्त 
नही होता है, क्योंकि, अपनी कुक्षिमें समस्त विशेष सत्ताओंकों समाविष्ट करनेवाली और 
सदाकाल एकरूपसे अवस्थित रहनेवाली मद्गासत्तामें ही ' भाव? अथोत्‌ पर्यायका सद्भाव माना 
गया है। 
अमेद्रुपसे बस्तुको जब भी अहण किया जायगा, तब ही चह वर्तमान पर्यायसे युक्त 
होगी ही, इसलिये वतेम[न पर्योयका अन्तर्भाव मद्ासत्तामें हो! जता है। और शुद्ध संग्रह: 
नयका मददसत्ता विषय दे; अतणव संग्रह नयमें भी भावनिक्षेपका अन्तभाव हो जाता 
है। यहां पर भी पर्यायकी गौणत। और ठब्यकी मुख्यता समझना चाहिये। 


शैका-- नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्वव्याथिक नयके निश्षेप हें, और भाव 
पयायार्थिक नयका निश्षेप है। यही परमार्थ-खत्य है ।! ॥ ९॥ 

सनन्‍्मतितकके इस कथनसे “भावनिक्षेपका द्रव्यार्थिक नयमें अथवा संग्रह नयमें भी 
अन्तभाव होता है” यह व्याख्यान क्‍यों नहीं विरोधको प्राप्त होगा ! 

विशेषार्थ -- शंकाकारका यद्द अम्निप्राय दै, कि सन्मतिकारने भावनिक्षेपका केवल 
प्योयार्थिक नयमें ही अन्तर्भाव किया है। परंतु यहांपर उसका द्वव्या्थिक नयमें भी अन्तभौव 
किया गया है। इसलिये यह कथन तो सन्मतिकारके कथनसे विरुद्ध, प्रतीत होता है.। 

समाधान--ऐसी शंका ठीक नहीं दे, क्योंकि, सनन्‍्मतितर्कमें, पर्यायका लक्षण क्षणिक 
है इसे भावरूपसे स्वाकार किया गया है। अथौत्‌ सन्मतितकमं पर्यायकी विवक्षासे कथन किया 
है, और यहां पर वर्तमान पयौयको द्रव्यसे अभिन्न मानकर कथन किया दे। इसलिये कोई 
विरोध नहीं आता है। 

१ स. त. १, ६ नामोक्त स्थापनाह्रव्य द्रव्याधिकनयार्पणाद। पर्यायार्थापणाद भावस्तेन्यास्त सम्य- 
गीरित. ॥ त. छो वा. १, ५. ६९. नामाइतिय द्वद्धियस्स सावों य पल्ववनयस्स | सगह-बवहारा पदमगस्स सेसा 


य शयरस्स ॥ वि भा ७५ पर्यायार्थिकनयेन पर्यायतलमधिगन्तव्यम्‌, इतरेषां नामस्थापनाहव्याणां वृव्यार्थिकनंयरेन 
शन्नान्यात्मकलातू | स, पि, १, ६. वृत्ति- 


१६ ] छक्खंडागमे जीवच्चा्ं [ १, १, ! 
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उज्जुसुदे इबण-णिक्खेब॑ वजिऊण मव्ये णिक्खेवा हवंति तत्थ सारिच्छ- 
सामण्णाभावादो । ह 

कधस॒ज्जुसुंदे पञ्रवाद्मिए दव्ब-णिक्खेबों तत्ति१ ण, तत्थ बइमाण-समयाणंत- 
गुणण्णिद-एग-दव्व-संभवादो | ण तत्थ णाम-णिक्खेवाभावो वि सहोवलड्टि-क्ाले णियत- 
वाचयत्तुबलुसादो। सह-समभिरूढ-एजेभूद-गएसु वि णाम-भाव-णिक्ल्ेवा हजंति तेपिं 
चेय तत्थ संभवादों | एत्थ किम णय-परूवणमिदि ? 

प्रमाण-नय-निक्षेपेयो5थों नाभिसमीश्यते। 
युक्त चायुक्तवड्भाति तस्वायुक्त च युक्तवतूँ | १० ॥ 

ऋजुसूत्र नयमें स्थापना निश्चेपकों छोड़कर शेप सभी निश्षेप संभव हैं, क्योंकि, ऋजुसत्र 
नयमें सादच्य-सामान्यका अ्रहण नहीं होता हे। और स्थापना निशक्षिष साहश्य-सामान्यकी 
मुख्यतासे होता है । 

शंका -- ऋछुसत्न तो पर्यायार्थिक नय है, उसमें ठब्यनिश्षेप केसे घटित हो सकता है! 

समाधान--ऐसी हंका ठीक नहीं है, क्योंकरे, ऋजुसुत्र नयमें वतेमान समयव्ती 
पर्यायसे अनम्तगाणित एक द्रव्य ही तो विषयरूपसे संभव है। 

विशेषाथ --पर्याय दृव्यकी छोड़कर स्वतन्त्र नहीं रहती है, और ऋजुसूजका विषय 
वर्तमान पर्योयविशिष्ट ढब्य है। इसलिये ऋजुसूत्र नयमें दृव्यनिश्लेप भी संभव है। 

इसीप्रकार ऋज़ुसत्र नयमें नाम निश्लेपका भी अभाव नही है, क्योंकि, जिस समय दब्दका 
अहण होता हे, डसी समय उसकी नियत वाच्यता अथौत्‌ उसके विपयभूत अर्थका भी अरहण 
हो जाता है। 

शब्द, समाभेरूढ और एवंसूत नयमें भी नाम और भाव ये दो निश्षेप दोते 
ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव हैँ, अन्य नहीं। 

* विशेपाथे -- शब्द, समभिरूठ और एवंभूत, ये तीनों ही नय शब्द-प्रधान हैं, और 
शब्द किसी न किसी संज्ञाके वाचक होते ही हैं। अतः उक्त तीनों नयोंमें नाम-निक्षेप बन जाता 
है। तथा, उक्त तीने। नय वाचक शाब्देंकि उच्चारण करते ही वतेमानकालीन पर्यायकों भी विषय 
करते हैं, अतएव उनमें भाव-निशक्षेपष भी बन जाता है। 

शंका--यहां पर नयका निरूपण किसलिये किया गया है! 
समाधान--जिस पदार्थका पत्यक्षादि प्रमाणोंके छारा, नैगमादि नयोंके छाया और 


ड्ैः ७१/७. 


» क्याक; 


[:%। 


१ उजुमुदों ठवण-बल्ले | कमाय-पाहुड-चुण्णि (जयथ अ.,) प्रृ ३० म 
२ सह-णयस्स णाम्र-साव-णिक्खेवा | कस्ताय-पाहुड-चुण्णि | ( जयथ अ,) पृ ३१ 
> जोण पम्माण णएहिं णिक्खेंवेण णिरिक्खदे अत्य | तस्साजत्त जुत्त उत्तमजत्त व पडिहाइ। ति प, 


५ ८२, अत्यथ जो न सामस्खिइ निक्‍्खेव-णय-प्पमाणओं व्रिहेणा। तस्साजत झत्त जत्तमजञत्त व पढिहाह। 
वि सा ९७६४: 


३१, १, १, ] सत परूचणाणुयोगदारे मगलछायरण [१७ 


ज्ञान प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते | 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युकितो<र्थ-परिप्रहे; ॥ ११ ॥ इति । 
ततः कर्तव्य नयनिरूपणस | 
इदाणि णिक्खेवर्त्थ मणिस्सामों । तत्थ णाम-संगर् णाम णिमित्तंतर-णिरवेक्खा 
मंगल-सण्णा । तत्थ पिमित्त चउन्विहं, जाइ-दव्ब-गुण-क्षिरिया चेढि। तत्थ जाई तव्भव- 
सारिच्छ-लक्खण-सामण्णं । दव्यं दुविहं, सेजाय-दव्य॑ समवाय-दृव्य॑चेंदि । तत्थ 


नामादि निश्षिपेंकि दारा सक्ष्म-टशिले विचार नहीं; किया जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त 
( संगत ) हे।ते हुए भी अय्॒ुक्त ( असगत ) सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होने हुए भी 
युक्त की तरह प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

विहान, लोग सम्यस्थानकों प्रमाण कद्दते हैं, नामादिकके हारा वस्तु 
भेद करनेके उपायको न्यास या निक्षेप कहते हैं, ओर ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते हैं ।॥ 
इसप्रकार युक्तिल अर्थात्‌ प्रमाण, नय और निश्लेयके हारा पढार्थका अहण अथवा निर्णय 
करना चाहिये ॥ ११॥ 

अतणव नयका निरूपण करना आवश्यक हे. । 

अब आगे नामादि निश्षेपोंका कथन करते है। उनमसे, अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा रहित 
किसीकी ' मंगल ? ऐसी संशा करनेको नाममंगल कहते हैं। नाम निश्षेपमें संज्ञाके चार 
निमित्त होते हैं, जाति, हब्य, गुण और क्रिया । उन चार निमित्तोमें से, तद्भूव और साइरश्य- 
लक्षणवाले सामान्यकों जाति कहते हैं। 

विशेषाथ---जिसमें विवक्षित-द्धव्यगत भूत, वर्तमान और भविष्यकारू सबन्‍्धी पयोरे 
अल्वयरूपसे होती हैं उस सामान्यकों, अथवा किसी एक ठ्व्यकी त्रिकालगोचर अनेक पयीयेर्म 
रहनेवाले अन्वयको तद्भवसामान्य या ऊध्वैतासामान्य कहते हैं। जैसे महुष्यकी बालक, युवा 
और बुद्ध अवस्थाम मजु॒प्यत्व-खामान्यका अन्वय पाया जाता है । तथा एक ही समयमें नाना 
व्यक्तिगत सदद्य परिणामको साइच््यसामान्य या तियक्सामान्य कहते हैं। जेसे, रंग, आकार 
आदिसे मिन्न मिन्न प्रकारकी गायोंमें गोत्व-सामन्यका अन्वय पाया जाता है। 

द्रव्य-निमित्तके दो भेद हैं, संयोग-ठव्य और समवाय-डव्य | उनमें, अछग अलग सत्ता 

१ चान ग्रमाणमात्मादेसपायों न्यास उच्चतें। नयों ज्ञातुरमित्रायो युक्तितोरर्थ परिप्रह ॥ लघीय ६, २० 
णाण होढि प्राण णओ वि णादुस्स हिय-भावत्त्यो | णिक्खेओ वि उबराओ जत्तीए अन्थपडिगहण || ति प १, ८३० 
चत्यू पत्राणविसय णयाविसय हवड़ वन्थु-एयस | ज दोहि णिण्णयट्ट त णिक्खेवे हवे विसय || णाणासहाव भरिय वल्धु 
गहिऊण त॑ पस्राणेण | एयतणासणट्ट पच्छा णय-जुजण कुणह || जम्हा णएण ण विणा होंड णरस्स सिय-वाय- 
पडिवतती | तम्हा सो णायव्यों एयत हतुकामेण ॥| न च १७२, १७३, १७५ 

२ नाम्नों वक्तरामैत्रायों निमित कथित समम्‌ | तस्सावन्यत्तु जात्यादि निमित्तान्तरमिप्यते ॥ 

तो वा १, ५ 


$580 छक्खंडागमे जीवड्ठार्ण [ ९, १, १ 


सजोय-दव्य॑ णाम पुध पुथ पतश्मिद्धा्ं दव्याणं संजोगेण णिप्पण्णं | समवाय-दव्ई 
णाम जे दव्बम्मि समवेदं | गुणो णाम पज्जायादि-परोप्पर-विरुद्धो अविरुद्दे वा। 
किरिया णाम परिप्फंदणरूवा । तत्थ जाइ-णिमित्त णाम गो-मणुस्स-घड-पढ-त्य॑भ- 
वेत्तादि । संजोग-दव्ब-णिमित्त णाम दंडी छत्ती मोली इच्चेत्रमादिं | समवाय-णिमित्त 
णाम गछू-गेडो काणो कुंडो इच्ेबमाह । गुण-णिमित्त णाम किण्हों रुहिरो इचेबमाई। 
किरिया-णिमित्त णाम गायणो णच्चणों इच्चेबमाई। ण च एंदे चत्तारि णिमित्ते 
मोत्तूण णाम-पउर््ताएं अण्ण-णिमितततरमत्थि | 


रखनेवाले दृव्योंके मेलसे जे! पेद/ हो उसे सखंयोग-द्रव्य कहते हैँ। जे। द्रव्यमें समवेत हो 
अर्थात्‌ कर्थीचित्‌ तादात्य रखता हे। उसे समवाय-द्वव्य कहते हैँ। जे पयीय आदिकसे परस्पर 
विरुद्ध हो अथवा अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। 


विशेषा्थ--इसका अथ इसप्रकार प्रतीत होता है कि उत्पाद और व्ययकी विवश्ासे 
गुण, पर्योयोंसे कर्थचित्‌ चिरुद्ध अर्थात्‌ पिन्न हैं, और भौव्य-विवक्षासे टकोत्कीणे न्‍्याया- 
जञुसार अभिन्न अर्थात्‌ अविरुद्ध भी हैं। 

परिस्पन्द्‌ अथात्‌ हलन-चलनरूप अवस्थाकों क्रिया कहते हैं। 


«उन चार प्रकारके निमित्तमिसे, गो, मजुप्य, घट, पट, स्तंभ और चेत इत्यादि जाति- 
निममित्तक नाम हैं, क्योंकि, गो, मजुप्यादि संज्ञाएं गो, मजुष्यादि जातिमें उत्पन्न होनेसे प्रचलित 
हैं। दण्डी, छत्नी, मोली इत्यादि संयोग-द्रव्य-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, दंडा, छतरी, मुकुट 
इत्यादि खतंत्र-सत्तावाले पदार्थ हैं, और उनके संयोगप्ते दंडी, छत्नी, मौली इत्यादि नाम 
व्यवहारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय-हृब्यनिमित्तक नाम हैं, क्योंकि, 
जिसके लिये “गलूगण्ड? इस नामका उपयोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्न-सत्तावाला 
नहीं है। इसाप्रकार काना, कुबड़ा आदि नाम समग लेन चाहिये | कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुण- 
निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, कृष्ण आदि गुणके नि।मेत्तले उन गुणवाले द्व्योमि ये नाम व्यव- 
द्वारमें आते हैं। गायक, नतेक इत्यादि क्रिया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गाना, नाचना आदि 
क्रियाओंके निमित्तल गायक नतेक आदि नाम व्यवहरमें आते हैं।इसतरदह जाति आदि 
उन चार निमत्तोंकी छोड़कर संज्ञाकी प्रवृत्तिमें अन्य कोई निमित्त नहीं है। हु 


न 


[क] 


१ जातिद्वारेण झब्ठों हि यो व्॒व्यादिव्र वर्तते | जातिहेतु स विनेयों गारख्न इति शब्दवत्‌ ॥ 
त छो वा १, ५, है 
२ सयोगिलव्य-शब्द स्पात्छुडलोत्यादिशब्दवन्‌ | समवायि-हृव्य-शन्दों विषाणील्यादिरास्थित ॥ 
ते छो वा १, ५, ९ 
३ शुणप्राधान्यतों वृत्ते ब्ये शुगनिभित्तक । शुल्ध पादल इबल्मादि-गब्दवत्सप्रतीयते ॥ त छो वा. १५ ५३ ९ 
४ कम-प्राधान्यतस्तत्र काहेतु्निवुष्यते | चरति इवते यद्र/्कश्रिदिन्यतिनिश्चितम॥ ते छो वा १७ ५५७" 
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वेचचत्थ-णिरवेक्खों मंगल-सद्दो णाम-मंगर्ू | तस्स मंगलस्स आधारो अड्डबिहो। ते 
जहा, जीवो वा, जीवा वा, अजीवो वा, अजीवा वा, जीवो य अजीबों य, जीवा य॑ 
अजीवो य, जीवो य अजीवा य, जीवा य अजीवा य | 

तत्थ टृवण-मंगर्ल णाम आहिद-णामस्स अण्णस्स सोयमिदि इबण इुवणा णाम | 


वाच्यार्थ अर्थाल्‌ शब्दाथकी अपेक्षा राहित “मंगल? यह शब्द नाममगल दे । उस 
नाममगरूका आधार आए प्रकारका दे। जैसे, १ एक जीव, २ अनेक जीव, ३ एक अजीब, 
४ अनेक अजीब, ५ एक जीव और एक अजीव, ६ अनेक जीव और एक अजीब, ७ एक जीच 
और अनेक अजीब, ८ अनेक जीव और अनेक अजीब । 


विशेषाथ -- मंगलके लिये आधार या आश्रय आठ प्रकारका द्ोता है, जिसका खुलासा 
इसप्रकार समझना चाहियें--१ साक्षात्‌ एक जिनेन्द्रदेवके आश्रयसे जो! मंगल किया जाता है. 
उसे एकजीवाशित मंगल कद्दते हैं। यहां जिनेन्द्रदेवके स्थानपर एक जिन-याते भी लिया जा 
सकता है । २ अनेक यतियोके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाप्रित मंगल 
कदते हैं | ३ एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे जो मंगल किया जाता है. उसे एक 
अजीवाशिित मंगल कद्दते हें । ४ अनेक जिन-प्रतिमओके अश्रयसे जे! मंगल किया जाता है 
डसे अनेक अजीवाश्रित मंगल कद्दते हैं। ५ एक जिनेन्द्रदेव और एक ही उनकी प्रतिमाके 
आश्रयसे एक ही समय जो मंगल किया जाता है उसे एक जीव और एक अजीवाशित मंगल 
कहते हैँ । ६ अनेक यति और एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयले एक ही समय जो मंगल 
किया जाता है उसे अनेक जीव और एक अजीवाश्रित मंगल कहते हैं | ७ एक जिनेन्द्रदेव और 
अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक ही समय जो मगल किया जाता दे उसे एक जीव और 
अनेक अजीवाशित मंगल कहते हैं। ८ अनेक याति और अनेक जिन प्रतिमाओंके आश्रयसे एक 
ही समय जो मंगल किया जात है. उसे अनेक जीव और अनेक अजीवाशित मंगल कहते हैं । 


उन नामादि निक्षेपोर्मेंसे अब स्थापनामंगलको बतलाते हैं। किसी नामको धारण करने- 
चले दूसरे पदार्थकी ' व यद्द दे! इसप्रकार स्थापना करनेको स्थापना-निक्षेय कहते हैं। 


* प्रातिषु 'बज्जत्त्य/ इति पाठ । ' नाम पि होज्ज सन्ना तब्बच्च वा तयत्यपरिप्तत्त || वि भा ३४०० 

२ पाठोध्यमादरशग्रतावित्यमुपलम्यतै--“ जीवों वा जीवों वा अजीवो वा अजीवों वा जीवो व अजीवों व 
अजाबों च अजीवा च जावा च अजीवों च जवा चेति ” | “ किश्िद्धि प्रतीतमेकजीवनाम, यथा डित्य इति | किथि- 
दनेकर्जाबनाम यथा यूथ इृति | ।क्ीश्विडिजाजीवनाम, यथा घट इति | किख्रिंदनेकाजीवनाम, यथा ग्रासाद इति | 
किनिदेकजीबेफाजावनाम, यथा प्रहार इते | किश्रिदेकजीवानेकाजीवनास, यथा काहार हति | किख्िंदेकाजीवानेक 
जीवनाम, यथा मरदुरेति | किल्निदनेकजीवाजीवनाम, यथा नगरामीति ” | त छो वा १, ५ जीवस्स सो जिणस्स 
व अज्जीवस्स उ जिरणिंदपढिमाए | जीवाण जईण पि व अज्जीवाण तु पढिसाण || जीवस्साजीवस्स य जहणों बिंबसस्‍्स 
चेगओ सम्रय | जौवस्साजीवाण य जद्णों पडिम्माण चेगत्थ ॥ जीवाणमजीवस्स य जईण बिंबस्स चेगओ समय ) 
जवाणमजीवाण यू जईण पढिसाण चैगत्य || वि मा ३४२४, ३४२५, ३४२६ 
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सा दुविहा, सब्भावासब्भाव-इवगा चेदि । तत्थ आगारवंतए वत्थुम्मि सब्भाव-दवणा । 
तव्विवरीया असब्भाव-इवणा । 

मंगल-पज्जय-परिणद-जीव-रूवे लिहण-खणण-बंधण-क्लेवगादिएण इविद बुद्धीए 
आरोबविद-गुण-समूई सब्भाव-हवणा-मैगर्ल' । बुद्धीए समारोविद-मंगल-पज्जय-परिणद्‌- 
जीव-गुण-सरूवक्ख-वराडयादयों असब्भाव-दवणा-मेगर्ल । 

दृव्ब-मंगलं णाम अगागय-पज्जाय-विसेर्स पडुच गहियाहिगुहिय॑ दव्ब॑ अतव्भाद वा। 
ते दुविहं, आगम-णो-आगम-दव्य॑ चेढदि। आगमो सिद्धंतो पृवयणमिदि एयडो | आगमणादो 
वह स्थापनानिक्षिप दो प्रकारका है, सद्भवस्थापना और अखद्धावस्थापना। इन दोनोमेंसे, जिस 
चस्तुकी स्थापना की जाती है. उसके आकारको धारण करनेवाली यसस्‍्तुमें सद्भावस्थापना 
समझना चाहिये, तथा 2 स्थापना की जाती है उसके आकारले रहित वस्तु 
असद्भावस्थापना जानना चाहिये | 

लेखनीले लिखकर अथोत्‌ चित्र बनाकर, और खनन अर्थात्‌ छेनी, टांकी आदिके 
ढारा, बन्धन अर्थात्‌ चिनाई, लेप आदिके द्वारा तथा क्षेपण अर्थात्‌ सांचे आदिम ढलाई आरके 
हाय मूर्ति बनाकर स्थापित किये गये, और जिसमें वुद्धिसे अनेक प्रकारके मंगलूरूप अर्थके 
सूचक गुणसमूदहोंकी कल्पना की गई है. ऐसे मंगल-पयोये परिणत जीवके स्वरूपको अथौद्‌ 
आकृतिको सद्भावस्थापना-मंगल कहते हैं। 

नमस्कारादि करते हुण जीवके आकारसे रहित अश्न अर्थात्‌ शतरंजकी गोटोंमें, 
चराटक अर्थात्‌ कौड़ियोमें तथा इसीप्रकारकी अन्य वस्तुओं मंगल-प्योयसे परिणत जीवके 
शुण यथा स्वरूपकी चुड्धिसि कल्पना करना अतदाकारस्थापना-मंगल हे । 

विशेषाथे--जैसे शतरंज आदिके खेलमें राजा, मन्‍्त्री आदिकी और खेलनेकी कीड़ी 
जब पासोमें संख्याकी आरोपणा दोती दे, उसीप्रकार मंगलपयायपरिणत जीव और उसके 
गुणोंकी चुद्धिके द्वारा की हुई स्थापनाकों असद्भावस्थापनामंगल कहते हैं। 

अब दव्यमंगलका कथन करते हैं। आगे होनेवाली पयोयको ग्रहण करनेके सन्मुख- 
हुए दृष्यको ( उस पर्यायकी अपेक्षा ) दव्रव्यनिक्षेष कहते हैं। अथवा, वर्तमान पर्यायकी 
बिवक्षासे रहित द्वव्यकी ही ठव्यनिश्षेप कहते हैं। वह द्ब्यनिक्षेष आगम और नो-भागमके 
भेदसे दो प्रकारका है। 

आगम, सिद्धान्त और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची हैं। आगमसे भिन्न पदार्थको नो- 
आगम कहते हैं। 


कल लि 


१ तन्नाध्यारोप्यमानेन भावेद्धादिना सम्ताना प्रतिमा सद्भावस्थापना, झख्यदरशिन स्वय तस्वास्तवुद्धि 


समभवात्‌ , क्थ॑चित्साव्श्यसड्भावातू | त छो. वा १, ५ । 
२ मुख्याकारगत्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना परोपदेश[दिव तत्र सोड्यमिति सम्रत्ययात्‌ | त हो. वा १, ५० 
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अण्णो णो-आगमो । तत्थे आगमदो दब्य-मंगर् णाम मंगल-याहुड-जाणओ अगुषजञत्तो 
मंगल-पाहुड-सद-र॒यणणां वा, तस्सत्थ-इुवणक्खर-रयणा वा । णो-आगमढदो दव्ब-मेगर्ल 
हिविह, जाणुग-सरीरं भवियं तव्यदिरित्रमिदि | जे ते जाणुग-सरीर णो-आगम-इव्ब-मंगर्ू 
त॑ तिविहं, मंगल-पाहुडस्स केवल-णाणादि-मंगल-पज्जायस्स वा आधारत्तणेण भविय-बद्ठभा- 
णादीद-सरीरमिदि । आहारस्साहेयोवयारादो भवदु धरिद-मंगल-पज्जाय-परिणद-जीव- 


कल वन 


मगल-प्राभ्ृत अर्थात्‌ मगल विषयका प्रतिपादून करनेवाले शाखको जाननेवाला, किंतु 
बरमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगम-द्रव्यमगल कहते हैं। अथवा, मगर विषयके 
प्रतिपादक शासत्रकी शब्द-स्चनाकोी आगम-क्रव्यमगल कहते हैं। मंगल विषयके प्रतिपादून 
करनेवाले शास्त्रकी स्थापनारुप अक्षरोंकी रचनाकों भी आगम-ठव्यमंगल कहते ह्वे। 


विशेषा्---आंगे होनेवाली पर्यायके सम्मुख, अथवा चर्तमान पर्यायकी विवक्षासे 
रद्िित, अर्थात्‌ भूत या भविष्यत्‌ पर्यायकी विवआले ढव्यकों ढव्यनिक्षेप कहा है, और तड्धिय- 
यक शानको आउगम कद्दा दे । इससे यह' तात्पर्य निकलता है. कि जे! वर्तमानमें मंगलविपयक 
शाख्रके उपयोगसे रहित हो वह आगमद्रव्यमंगल दै। यहापर जो भगरूविवयक शास््रकी 
शब्द्स्वना अथवा मंगलशासत्रकी स्थापनारुप अक्षरोंकी रचनाकों आगमद्गब्यमगल कहा हैः 
चह उपचारले ही समझना चाहिये, क्योंकि, मगलूविपयक शाख्-क्षानमें मंगलविग्यक शाखकी 
शब्दस्वना और मंगलशाख्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचना ये मुख्यरूपस निमित्त पढ़ते है। वेसे 
तो सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैँ, परंतु वे मुख्य निमित्त न होनेसे उनका 
अहण नो-आगममें किया है। अथवा, मेगलविपयक शाख्श्ञानसे और दुसरे निम्मित्तोकी अपेक्षा 
इन दोनों निर्मित्तोंकी विशेषता दिखानेके प्रयोजनले इन दोनों निम्मित्तोका आगमद़व्यमंगरूमे 
प्रहण कर लिया है। 

नो-आगमढ़व्यमगल तीन प्रकारका है, शायकशपर, भव्य या भाषि ओर तद्गबतिरिक्त । 
उनमें जो शायकदरीर नो-आगमहव्यमंगल है वह भी तीन प्रकारका समझना चाहिये | मगल- 
विषयक शाख्का अथवा केवलशानादिरुप मेंगल-पर्यायका आधार होनेसे भाविशरीर, वतेमान- 
शर्सर और अतीतशर्सर, इसप्रकार ज्ञायकशरीर नो-आगमदव्यनिश्लेषके तीन भेद हो जाते हैं.। 


शका--आधारभूत शरीरमें आधेयभूत आत्माके उपचारसे धारण की हुई मंगल- 
पर्यायसे परिणत जीवके शरीरको नो-आगमज्ञायकशरीरद्रव्यमंगल कहना तो उचित भी है; 


१ आगमओएणुवउत्तों मगढ-सहाशुवासिजों वत्ता। तन्नाण छद्धि-सीहिओ वि नोगउत्तों ति तो दल ॥ 
जह नाणमागमों तो कह दब्ज दव्वमागमों कह ण॒ | आगम-कारणमाया देहों सो यतो दखल ॥ मगरू-पयत्थ-जाणय- 
देहो भवस्स वा सजीबो वि | नो आगम्ओ ढव्व आगम रहिजो ति ज भणिञअ | अहवा नो देसम्मि नो आग्म्तओ 
तदेग-देसाओ | भूयर्स भाविणों वा5गमस्स ज कारण ढेंहों॥ जाणय-भल-सरीराशरित्तमिह ढव्व म्गंल होड़ | जा 
मग्छा किरिया त कुणमागों अशुवउत्तो || वि सा २९, ३०) ४४, ४५) ४६ 
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सरीरस्स मंगल-चबएसो ण अण्णसिं, तेसु हिंद-मंगल-पज्जायाभावा | ण, राय-पज्जाया- 
हारत्तणेण अगागदादीद-लींवे वि राय-बवहारोवर्ूमा । े 

तत्थ अदौद-सरीर तिविह, चुद चइदं चत्तमिदि । तत्थ चुदं णाम कयलीषादेण 
विणा पर्क पि फर्ल व कम्मोदएण ज्ज्ञीयमाणायु-क्खय-पदिंद | चहद॑ णाम ऋयली- 
घादेण छिण्णायु-क्खय-पदिद-सरीर । उत्त चु-- 


परंतु भावी और भूतकालके शरीरकी अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं 
है, क्योंकि, उनमें वर्तमान संगलरूप प्यीयका अभाव है? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि राज-पर्यायका आधार होनेसे अनागत और अतीत 
जीवमे भी जिसप्रकार राज(रूप व्यवह्रकी उपलब्धि होती है, डसीप्रकार मंगल पर्यायसे 
परिणत जीवक। आधार होनेसे अतीत और अनागत शरीरमें भी मंगलरूरूप व्यवहार हो 
सकता है। 

विशेषाथ---आगमके सहकारी कारण दोनेसे शररको नो-आगम कहा गया है और 
उसमें अन्वय प्रत्ययकी उपलब्धि होनेसे उसे द्रव्य कहा गया है। ये दोनों बातें अतीत, वर्तमान 
और अनागत इन तीनों शरीरोंमें घटित दोती हैं, इसलिये इनमें मंगलपनेका व्यवहार हो 
सकता है । इसका खुलासा इसप्रकार है-- 

औदारिक, वैक्रियक और आद्यारक शरीर मंगलविषयक शास्त्रके परिशानमें सहकारी 
कारण हैं, क्योंकि, इनके विना कोई शास्त्रका अभ्यास ही नहीं कर सकता है। अब इनमें अन्यय-- 
प्रत्यय कैसे पाया जाता दै इसका खुलासा करते दँ। जिस शरीरसे मैंने मंगल शास्तरका अभ्यास 
किया था वह्दी शरीर उक्त अभ्यासकों पूरा करते समय भी विद्यमान है, इसप्रकार तो 
शायक शरीरमें अन्वयप्रत्यय पाया जाता हे। मंगल शासत्रशानसे उपयुक्त मेरा जो शरीर था, 
तद्विबयक शाख्त्रशानसे रहित मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है, इसप्रकार अतीत ज्ञायक 
शररीरमें अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि होती है। मंगल शाखज्ञनके उपयोगले रहित भेरा जो 
शरीर है वही तद्धिषयक तत्वशनकी उपयोग-दशामें भी होगा, इसप्रकार अनागत शायकशर्सर्में 
अन्वयप्रत्ययकी उपलब्धि बन जाती दै। इसलिये वर्तमान शररकी तरह अतीत और अनागत 
आरीर्में भी मंगलरूप व्यवद्ार हो सकता है। 

इनमेंसे अतीत शरीरके तीन भेद हैं, च्युत, च्यावित और त्यक्त | 
न कद्लीघात-मरणके घिना कमेके उदयसे झड़नेवाले आयुकरमके क्षयसे पके हुए 
फलके समान अपने आप पतित शरीरको च्युतशर्रीर कहते है। 

विशेषा्- जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा दो जानेके कारण दृक्षमेंसे स्वयं 
गिर पड़ता है। वृक्षसे अछूग होनेके लिये उसे और दूसरे निम्मित्तोंकी अपेक्षः नहीं पढ़ती है। 
उसीप्रकार आयु कर्मके पूरे हो जाने पर जो शरीर शख्रादिकके विना छूट जाता है, उसे च्युत 
शारीर कहते हैं | 

कद्लीघातके द्वारा आयुके छिन्न दो जानेसे छूटे हुए शरीरको च्यावितशरीर 
कहते हैं! कद्दा भी हैे-- 


११, १, ] संत-परूबणाणुयोगद्वारे मगछायरण [२३ 


विस-वेयण रत्ततरखय-भय सत्यग्गहण-सकिलिय्सेहि | 
आहारोस्सासाण णिरोहदो छिज्जंदे आऊ || इंदि । 
चत्तसरीर॑तिविहं, पायोवगमण-बिहाणेण, इंगिणि-विहणेण, भत्त-पच्रक्खाण- 
विहाणेण चात्तमिदि | तत्रात्मपरोषकारनिरपेश्ष प्रायोपगमन् | आत्मोपकारसब्यपेक्ष॑ परोप- 


विषके ख लेनेसे, वेदनासे, रक्तका क्षय दो जानेसे, तीत्र भयसे, शखराघातसे 
हसंक्लेशकी अधिकतासे, आहार और द्वासेच्छासके रुक जानेसे आयु क्षीण हो जाती है । 

इसतरद्द जो मरण होंता है उसे कदलीघात मरण कहते हैं । 

विशेषाथ--जैसे कदली ( केला ) के वृक्षका तलवार आदिके प्रहारसे एकदम विनाश 
हो जाता है, उसीप्रकार विष-भक्षणादि निमित्तोंस भी जीवकी आयु एकद्म उदीणे हो जाती 
2० अकाल-मरण कहते हैं, और इसके ठारा जो शरीर छूटता है उसे च्यावित शरीर 

| 

त्यक्तशरीर तीन प्रकारका है, प्रयोपगमन विधानसे छोड़ा गया, इगिनी विधानसे 
छोड़ा गया और भक्तप्रत्याख्यान विधानसे छोड़ा गया। इसतरद्द इन तीन निमित्तोसे त्यक्त 
शर्ीरके तीन भेद हो जाते हैं। 

अपने और परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणको प्रयोपगमन विधान कहते हैं। 

विशेषाथे -- प्रायोपगमन समाधिमरणकों धारण करनेवाला साधु सस्तरका अहण 
करना, बाधाके निवरणके लिये दाथ पांवका दिलाना, एक क्षेत्रकों छेड़कर दूसरे क्षेत्रमें जाना 
आदि क्रियाए न तो स्वये करता दे और न दूसरेसे कराता है। जैसे काष्ठ सर्वथा निम्धल 
रहता दै, उसीप्रकार वह साधु समाधिमें सर्वथा निश्चकछ रहता है। शाख्रोंमें प्रायोपगमनके 
अनेक प्रकारके अर्थ मिलते हैं। जैसे, संघको छोड़कर अपने पेरॉदारा किसी योग्य देशका 
आश्रय करके जे। समाधिमरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधिमरण कहते हैं। 
अथवा, प्राय अर्थात्‌ संन्यासकी तरह उपवासके डरा जो समाधिमरण होता है उसे प्रायोपगमन 
समाधिमरण कहते दैं। अथवा, पादप अर्थात्‌ वृक्षकी तरद्द निष्पन्दरूपसे रहकर, शरीरसे किसी 
भी प्रकारकी क्रिया न करते हुए जो समाधिमरण होता है उसे पादपोपगमन समाधिमरण 


कहते हूं। इन सब अर्थोका मुख्य अभ्निप्राय यददी हे कि इस विधानमें अपने व परके उपकार 
की अपेक्षा नहीं रहती दे। 


१ गोक ५७ 

२ पायोवगम्रणमरण, पादाम्यापुपगमन ढोकन तेन अवर्तित मर॒ण परादोपगमनसरणम्‌ | अथवा “ पाउग्ग- 
“गमणमरण ” इंति पाठ , भवान्तकरण ग्रायोग्य सहनन सरथान चेह प्रायोग्यशब्देनोच्यते | अस्य गमन आप , तेन 
कारणभूतेन यन्रिवर्त मरण तद॒च्यते पाउग्गगमणमरणामीति | मूलाग पृ ११३  पराओवगम्रण ” परादपस्पेवोपग* 


सनमस्पन्दतयाध्वस्थान पादपापिगसनम्‌ | तदुक्त-पाओवगम मणिय सम-विसमे पायवों जहा पढितों। नवर प्रप्पओगया 
कंपेज्ष जहा चलतद व्व || ५४४ अमिरा कोष ( पाओवगमण ) 


रपट । छउक्खडागम जीवचद्चर्ण 
ही । ) £> | [ १ १ रे 


कारनिरपेक्ष इंमिनीमरणम । आत्मपरोपकारसब्यपेक्ष॑_भक्तप्रत्याख्यानमिति' । तत्र पक्त- 
अत्याख्यान॑ त्रिविध॑ जघन्योत्कृष्मध्यमस्ेदात्‌ । जघन्यमन्तमुहतेप्रमाणम | उल्लूष्- 
भक्तप्रत्याख्यानं द्ादशवपग्रमाणमूं | मध्यममेतयोरन्तरालमिति । 


जिस संन्यासमें, अपने ढ[रा किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती हे, किन्तु इसरेके 
छारा किये गये वेयाव्रृत्य आदि उपकारकी अपेक्षा सर्वथा नहाँ रहती, उसे इंगिनीसमाधि 
कहते ह। 


विशेषाथ -- इंगिनी शब्दुका अथे इंगित ( अभिप्राय ) 6। इससे यह तात्पर्य निकलता 
है कि इस समाधिमरणको करनेवाला स्वतः किये हुए उपकारकी अपेक्षा रखतः है। इस समाधि- 
मरणमें साधु संघसे निकलकर किसी योग्य देशमें समभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर उसके 
ऊपर स्वये तृणका संस्तर तेयार करके समाधिकी प्रतिज्ञा करता छें। इसमें उठना, बेठना, 
सोना, हाथ-पेरका पर्सारना, मल-सूत्रका विसजन करना आदि क्रियाएं क्षपक स्वयं करता है। 
किसी दूसरे साथुकी सहायता नहीं लेता है। इसतरह यावज्ञीचन चार प्रकारके आहारके 
त्यागके साथ, स्वये किये गये उपचार सहित समाधिमरणको इंगिनी-संन्यास कहते हैं। 

जिस संल्यासमें अपने और दूसरेके ढार किये गये उपकारकी अपेक्षा रहती है उसे 
भक्तप्रत्याख्यानर्सन्यास कहते हैं। 


विशेषार्थ--भक्त नाम भे(जनका है. और प्रत्यात्यान त्यागकों कहते हैं। इसका यह 
अभिषप्राय है कि जिस संन्‍्यासमें ऋम-क्रमसे आहारादिका त्याग करते हुए अपने ओर पराये उप- 
कारकी अपेक्षा रखकर समाधिमरण किया जाता ह, उसे भक्त-प्रत्या्यान-संन्यास कहते हैं । 

इन तीनों प्रकारके समाधिमरणोंमेंसे भक्त-पत्याख्यानविधि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टके 
भेदसे तीन प्रकारकी है | जघन्य भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण अन्तमुहतंमाज्र हे, उत्कृष्ट 
भक्तप्रद्याख्यानविधिका प्रमाण बारह वर्ष है ओर मध्यम भक्तप्रत्यास्यान बिंघिका प्रमाण, 
जघन्य अन्तमुहतंसे लेकर वारद वपके भीतर है। 

» इगिणीशषब्दन, टगितमा मनो5मिप्रायों भण्यने, स्व्रामिग्रायेण खिल्ता प्रत्र येमान मरण डइंग्रिणीमरणम | 
यत्पुन॒ स्वयाबृत्तिसापक्षमत्र | मछारा पू १२८० अन्न नियमाश्वतुविधाहारविराति , परपरिकर्मवियजनलख भवाति। 
खय पुनरिद्वितदेशाभ्यन्तरे उठवर्तनाडि चष्टात्मक परिर्म यथासमाधि विव्धाति। अमि रा कोष (इेगिणी ) 

२ भव्यते देहस्वित्यभीमिति मक्तमाहार | तस्य प्रतिज्ञा प्रलाख्यान स्याग । भक्तश्रतिजा सपरवेयाइल- 
सापेक्ष मरणम्‌ | म्रछारा पृ ११३ 

३ उद्कस्मएण भत्त-पह़ण्णा कालो जिणेहि गिडिद्ठों | काछ हि सपहुत्ते वारिस वरत्साणि पुण्णाणि॥ जोगेहि 
विवितेहिं दु सवेदि सबच्छराणि चत्तारि। वियदीणि य जूहिता चत्तारि परुणो वि सोसेड || आयविल-गिनियदीहिं 


दोण्णि आयविकेण एक च। अद्ध णाढि विगद्ढेंहिं तदो अद्भ विगड्भेहि ॥ मारा २५७-२५९ 
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संजम-विणात-मएण उस्सास-णिरोहँ काऊण मुद-साहु-सरीरं कत्थ णिवददि १ ण 
कत्थ वि तहा-मुद-देहर्स मेगलुत्ताभावादों | मंगल-पाहुड-धारयस्स घरिद-महत्वयस्स 
चत्त-देहस्स अचत्त-देहस्स वा देहो कथममंगर्ल ! साहणमजुत्तकारिस्स देहत्तादो अमंगल- 
मिदि ण वोरुं जुच्, पुष्ब ति-रयणाहारत्तेण मंगलत्तमुवगयस्स पच्छा भूद-पुव्ब-णाएण 
मंगल-भाव पडि विरोहाभावादों | तदो मंगल-भावेण कत्थ वि णिवदेयव्यमेदेण सरीरे- 
णेति । ण चहृदम्हि पददि चत्तस्स वि आहार-णिरोहेण पदिदस्स चहदत्तावत्तीदों | तो 
क्खहिं एवं पेत्तव्व॑ ! कयली-घादेण मरण-कंखाए जीवियासाए जीविय-मरणासाहि विणा 
वा पदिद-सरीरं चहुद । जीवेयासाए मरणासाए जाविय-मरणासाहि विणा वाकयली- 


श्रंका--संयमके विनाशके भयसे इ्वासोच्छासका निरोध करके मरे हुए साधुके 
शर्यरका त्यक्तके तीन भेदोंमेंसे किस भेद्में अन्तभोव होता है! 


समाधान -- ऐसे शरीरका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता है, क्योंकि, 
इसप्रकारसे सत-शरीरको मगलरूपना प्राप्त नहीं हो| सकता। 


शैका--जो मगल शाखत्रका धारक दै अथात्‌ श्ता दे, जिसने मद्यांवतोंको धारण 
किया है, चाद्दे उस साधुने समाधिसे शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके 
शरररको अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता है! यदि कहा जावे कि साधुओंमें अयोग्य कार्य 
करनेवाले साधुका शरीर होनेसे वह अमंगलू है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि, जे! शरीर पहले रत्लनत्रयका आधार होनेसे मंगलपनेकों प्राप्त हो चुका 
है, उसमें पीछेले भी भूतपूर्व न्‍्यायकी अपेक्षा मंगलत्वके स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं 
आता है। इसलिये मगलपनेकी अपेक्ष/ संयमके विनाशके भयसे श्वासोच्छासके निरोघसे छोड़े 
हुए साथुके शरीरको त्यक्तके तीन भेदमिंसे किसी एक भेदमें ग्रहण करना ही चाहिये। इस 
शरीरका च्यावितमें तो ग्रहण दो नहीं सकता है, क्योंकि, यदि इसका उयावितम प्रहण किया 
जाबे, तो आहारके निरोधसे छूटे हुए त्यक्त शरीरका भी च्यावितमें ही! अन्तमोच करना पड़ेगा? 
तो ऐसे शरीरकों किस भेदमें श्रहणं करना चाहिये ? 


- समाधान--मरणकी आशःसे या जीवनकी आशसे अथवा जीवन और मरण दहन 
दोनोंकी आशाके विन ही फद्लीधघातले छूटे हुए शरीरको चयावित कहते हैं । जीवनकी 
आशासे, मरणकी आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके विना ही कद्ली- 

१ तो णाड वित्तिच्झेय उसासनिरोहमादेणि कयाइ। अणहहयाते तेहिं वेयण साहहि ओमम्सि || पढि- 
जाता वा विज्जू गिरिमित्ती कोणयाड़ वा हुज्जा। सबद्धहत्थपायाटदओं लव वातेण होज्जाहि॥ एप कारणेहिं पढिय- 
मरण तु काउम्मम थो। उसासगिद्धपट्ट रज्श्ग्गहण च कृच्जाहि || व्यय तू ५४६-५४८ 


२६ ] छक्खेडागमे जीवड्ठाणं [ १, १, १, 


घादेण अचत्त-भावेण पदिद-सरीर चुद णाम । जीविद-मरणासाहि बिणा सस्जोवलद्धि- 
णिमित्त व चत्त-बज्जतरंग-परिग्गहस्स कयली-घादेणियरेण वा पदिद-सरीर चत्त-देहमिंदि। 

भव्यनोआगमद्गरव्य॑ भ्रविष्यत्काले मद्भलप्राभृतज्ञाययों जीव! मदृठ-पर्यार्य 
परिणंस्यतीति वा । तद्व्यतिरिक्ते द्विविध कर्मनोकर्ममज्भलभेदात्‌ | तत्र कपडे 
दशेन-विशुद्धयादि-पोडशधा-प्रविमक्त-तीर्थकर-ना मकमे-कारण जी व-प्रदेश-निव /- तय कर - 
नामकर्म-माड़ुल्य-निवन्धनत्वान्मड्रलम। यचन्नोकर्म मड़ढू तद्‌ द्विविधम, ोकिक लोकोत्तर 


घात व समाधिमरणले रद्ित होकर छूटे हुए शर्परकों चप्रुत कहते ८। आत्म-स्वरुपकी 
भाप्तिके निमित्त, जिसने बढिरिंग और अल्तरंग परिश्रदका त्याग कर दिया है ऐसे साधुके 
जीवन और मरणकी आशाके घिना ही कद्लीघातसे अथवा इतर कारणले छूटे हुए शरीरको 
त्यक्तशरीर कहते हैं । 
0 | ज फ 

विशेषार् - ऊपर बतलाथे गये च्युत, उ्यावित और त्यक्तक स्वरूप पर ध्यान देनेसे 
यह भर्ीप्रकार विदित हो जाता है कि संयम-घिनाशके भयसे इवासोच्छासका निरोध करके छूटे 
हुए साधुके शरीरका च्यावितमें ही अन्तर्भाव होता है, क्योंकि, च्यावित मरणमें कद्लीघातको 
प्रधानता दै। और इवासे।च्छासका स्वयं निरोध करके मरना कद्लीघ/तमरण है। उसमें 


समाथिका सद्भाव नही रह सकता है, इसलिये ऐसे मरणका त्यक्तके किसी भी भेदमें गण 
नहीं किया जा सकता दे। यद्यपि किसी व्यक्तमरणमें कदर्लघात भी नि/मेत्त पड़ता द। परंतु 
चहांपरए कद्लीधातसे, परकृत उपसगादे नि्मित्तेका ही ग्रहण किया गया ६ स्वहंत 
इवासोच्छासनिरोध आदि आत्मघ/तके खाधन चिचक्षित नहीं। हैं । 


जो जीव भविष्पकालम मंगल-शाखका जाननेवाला होगा, अथवा मंगलपपायसे 
परिणत होगा उसे भव्यनोअ«गमद्रव्यमंगलनिश्षिप कहते हें) 

विशेषाथे -- शायकशरीरके तीन भेद किये हैं। उसका एक भेद्‌ भावी भी &. परंतु 
उससे इस भावीकी भिन्न समझना चाहिये, क्योंकि, शायकशरीरके भावी विकव्पमें क्ाताके 
आगे होनेचाले शरयरको प्रहण किया है, और यहांपर भविष्यर्म होनेचाला तद्विबयक शाखका 
ज्ञाता श्रहण किया है । रे 

कर्मतद्‌व्यतिरिक्तद्रव्यमेगल और नोकरमतद्व्यतिरिक्तदवव्यमगलक मेंदले तदूद व 
रिक्तनेआगमद्र॒व्यमंगल दो प्रकारका है। उनमें दर्शनविश्ञुद्धि आदि सोलद प्रकारके तीथकर 
नांमकीके कारणोंसे जीवके भ्रदेशोंसे बैे हुए तीथेकर नामकर्मको कमतद्व्यतिरिक्तनो- 
आगमद्र॒व्यमंगल कहते हैं, क्योंकि, चद भी मेंगलपनेका सहकारी कारण ह्दे। 5 

नोकमैतद्व्यतिरिक्तनोआगमद्र॒व्यमंगल दो भकारका दे | एक लौंकिक नोकम- 

तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्गव्यमंगल और इसरा छोकोत्तर नोकमैतद्व्यातीरिक्ततोआगम” 

दृत्यमंगल । 


१, १, १. ] सत-परूलणाणुयोगद्दारे मगछायरण [२७ 


मिति। तत्र लोकिकं त्रिविधमू, सचिचमचित्तं मिश्रमिति । तत्राचित्तमड्जलम्‌-- 
सिद्धत्य-पुण्ण-कुमो बंदणमाछा य मगर छत्त। 
सेदो वण्णो आदसणो य कण्णा य जच्चत्सो| ॥ १३ ॥ 


सचित्तमद्रलम । मिश्रमड्रर्ल सालझ्ञारकन्यादि! । 


उन दोनोंमेंसे लौकिकमगल सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेद्से तीन प्रकारका है। 
इनमें-'सिद्धाथ अर्थात्‌ पीछे सरसों, जलसे भरा हुआ कलश, चेदनमाला, छत्न, इ्वेत-वर्ण, 
और दर्पण आदि अचित्त मंगल हैं। और वालकन्या तथा उत्तम जातिका घोड़ा आदि सचित्त 
मंगल हैं ॥ १३ ॥ 


विशेषार्थ -- पचास्तिकायकी ठीकामें भी जयसेन आचायने इन पदार्थोकों मंगलरूप 
भाननेम भिन्न मित्र कारण दिये छेँं। वे इसप्रकार हैं, जिनन्द्रदेवने बतादिकके ढारा परमार्थकों 
भाप्त किया और उन्हें: सिद्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई, इसलिये छोकमें सिद्धार्थ अर्थात्‌ सरसों मंगलरूप 
माने गये। जिनेन्द्रदेव सपूर्ण मनोरथोसे अथवा केचलक्षनसे परिपूर्ण हैं, इसलिये पूण-कलश 
भंगलरूपसे प्रसिद्ध हुआ बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय चौचीस ही तीर्थंकर 
चन्दना करने योग्य हैं, इसलिये भरत चक्रवर्तने वन्दूनमालाकी स्थापना की। अरहंत परमेष्ठी 
सभी जीवेंका कल्याण करनेवाले होनेसे जगके लिये छन्नाकार हैं, अथवा खिद्धोक भी छत्रा- 
कार दे, इसलिये छत्च मगलरूप माना गया है । ध्यान, झुक्ल॒लेब्या श्त्यादि श्वेत-वर्ण माने गये 
हैं, इसलिये ब्वेतवर्ण मंगलरूप माना गया है। जिनेन्द्रदेवके क्ेवलक्षनमें जिसप्रकार छोक 
और अलोक प्तिभासित होता हे, उसीप्रकार द्पैणमें भी! अपना विम्य अछकता है, अतणव 
द्पैण मगलरूप माना गया है। जिसप्रशार वीतराग सर्वेश्देव लोकमें मंगलस्परूप हैं, उसीप्रकार 
चालकन्या भी रागभावसे रादित हेनिके कारण लोकमें मंगल मनी गई है। जिसप्रकार जिनेन्द्र- 
देवने कर्म-शहुओं पर विजय पाई, उसीप्रकार उत्तम जातिके घोड़ेसे भी श्र जीते जाते हैं, 
अतएव उत्तम जातिका घोड़ा मंगलरूप माना गया है ॥ १३ ॥ 


अलंकार सहित कन्या आदि मिश्र-मंगल समझना चादिये। यद्धां पर अकृकार अखित्त 
और कन्या सचित्त देनिके कारण अरूफारसहित कन्याको मिश्रमंगल कह! दे । 


* वयाणियमसजमगुणेहि साहिदों जिणबं!हि परमद्ठो | सिद्धा सण्णा जे तिद्धश्था मंगल तेंण || पुण्णा 
सणोरहेहि ये केबछणाणेण चात्नि सपुण्णा। अरहता इंदे लोए मुमगल पृण्णऊुमों दु॥ णिगगमणपत्रेसम्हि य हृह 
चसवीस पि वद॒णिल्ला ते | वदणमाले ति कया भरहेण ये सगछ तेण ॥ सल्वजणणिव्युवियिरा छत्तायारा जगस्स 
अरहता | उत्तायार सिद्दे ति मंगल तेण छत्त त || सेदो वण्णो ज्याण लेस्सा य अधाइसेसकम्म च्‌ | अरृह्यण इदि 
लोए मुमरग सेद्वण्णों दु॥ दस छोयालोओ केवलणाणे तहा जिर्गेंदस्स। तह टीप्इ मुकुरे विंयु मगछ तेण ते 
सुणह)॥ जह वीयरायसलण्टू जिणवरों मगल हवइ छोए। हयरायवारूकण्ण। तह मगढमिद्दि वियाणाहि॥ कस्मारि 
'जिणेविण जिणवरेहिं मोक्वु जिणाहि वि जेण | जन्नस्स उ आखिल जिणह मंगल वुच्चर तेण ॥ पद्मा थीका« 


२८] छक्खडागमे जीबच्चा्ण ( १, १, [६ 


लोकोत्तरमज्ञलमपि त्रिविधम्‌, सचित्तमचित्त मिश्रमिति । सचित्तमहदादीनाम- 
नावनिधनजी | 0 ० [4 के! [४] ६8] 
वद्रव्यम्‌ । न केवलज्ञानादिमद्गलपयायाविशिश्वहदादीनाम, जीवद्रव्यस्पैद 
[ (5 ७ (पी. | ९ | 4 आदी प ७] 

ग्रहण तस्य वरतेमानपर्यायोपलक्षित द्रव्यं भाव इति भावनिश्षेपान्तभावात्‌। न केवल- 
ज्ञानादिपयायाणां ग्रहण तेपामपि भावरूपत्वात्‌ | अचित्तमड्ल ऋृत्रिमाकृत्रिमचेद्याल- 
यादि:, न तत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनान्तभांवात्‌। अक्ृत्रिमाणां कर्थे स्थापनाव्यपदेशः 
इति चेन्न, तत्रापि बुद्धचा प्रतिनिधो स्थापितमुख्योपलम्भात्‌। यथा अग्नरिरिव माणवकोउप्िः 
तथा स्थापनव खापनेति तासां तद्ृथपदेशोपपत्तेवा | तदुभयमपि मिश्रमड्भलम । 

तत्र॒ क्षेत्रमड्गठ गुण-परिणतासन-परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनियोण- 

लोकोत्तर मंगल भी सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेद्से तीन प्रकारका है । अरहंत 
आदिका अनादि ओर अनन्तस्वरूप जीवद्॒ब्य सचित लोकोत्तर नो-आगमतद्व्यतिरिक्तदवब्य- 
मंगल हे। यहांपर केवलज्ञानादि मेंगल-पर्याययुक्त अरहंत आदिकका ग्रहण नहीं करना चाहिये, 
कितु उनके सामान्य जीवदन्रव्यका ही अहण करना चाहिये, क्योंकि, वतेमान-पर्योयसद्दित 
द्रृव्यका भावनिक्षेपमें अल्तभोव होता है। इसलिये केवलज्षानादियुक्त अरहंतके आत्माकी 
भावनिक्षेपमें परिगणना होगी । उसकी दब्यनिक्षेपमें गणना नहीं हो सकती है। उसीप्रकार, 
'केवलज्ानादि पर्योयोक्ा भी इस लोकोत्तर नो-आगमद्॒व्यमंगलमें प्रहण नहीं होता है, क्योंकि, 
थे सब पयोए भावस्वरूप होनेके कारण उनका भी भावनिक्षेपरम ही अन्तभोव होगा। 

कृत्रिम और अक्लत्रिम चैत्यालयादि अचित्त लोकोत्तर नो-आगमतद्व्यतिरिक्तिद्वव्य- 
मंगल हैं। उन चेत्यालयोंमें स्थित प्रतिमाओंका इस निमश्चिपमें अहण नहीं करना चाहिये, 
- क्योंकि, उनका स्थापना निशक्षिपमें अन्तभाव होता है । 

शंका-- अकृत्रिम प्रतिसाओंमें स्थापनाका व्यवह्यार केसे संभव है! 

समाधान--इसप्रकार शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओंमें 
भी चुडिठारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर “ये जिनेन्द्रदेव हैं? इसप्रकारके मुख्य व्यवह्यरकी 
उपलब्धि होती है। अथवा, अश्वि-तुल्य बालकको भी जिसप्रकार अभि कहा जाता है, उसीप्रकार 
कृत्रिम प्रतिमाओँमे की गई स्थापनाके समान यह भी स्थापना है, इसलिये अकृज्िस जिन 
प्रतिमाओँमें स्थापनाका व्यवद्वार हो सकता है। उक्त दोनों प्रकारके सचित्त और अचित्त 
मंगलोंकी मिश्र-मंगल कहते हैं.। 

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात्‌ जहां पर योग[सन वीरासन इत्यादि अनेक आखनेसे 
तदनुकूछ अनेक प्रकारके योगाभ्यास, जितेन्द्रियता आदि ग्रुण आप्त किये गये हों कह 
परिनिष्कमणक्षेत्र, केवलज्ानेत्प्रतिक्षेत्र और ,निर्वाणक्षेत्र आविको क्षेत्रमंगल कहते # 


बन बन 


», शुणपरिणदासण परिणिकम्रण केवलस्स णाणस्स। उप्पत्ती इय पहुदी बहुमेष खेचमगलय ॥ एकता 
उदाहरण यावाणगरुख्यतचपादी । आहुद्॑हल्थपहुदी पणुवीसन्महिग्रषणसबंधगागि ॥ देहअवद्विब्केषलणाग लक 


१, १, १, । सत-परूजणाणुयोगदारे मंगढायरण [२९ 


ओेत्रादिः । तस्योदाहरणम्‌, ऊज्ेयन्त-चम्पा-पावा-नगरादिः । अधाष्टारल्यादि-पंचविशत्यु- 
त्तर-पंच-धनुः-शत-प्रमाण-शरीर-स्थित-कैवल्याग्रव्व्धाकाश-देशा वा, लोकमात्रात्म- 
प्रदेशेलाक-पूरणापूरित-विश्व-लोक-प्रदेशा वा । 

तत्थ काल मगर णाम, जम्हि काले केबल-णाणादि-पज्हि परिणदों कालो 
पाव-मल-गालणत्तादो मंगल । तस्योदाहरणम्‌ , परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिवोण- 
दिवसादयः | जिन-महिम-सम्बद्ध-कालोडपि मद्लम | यथा, नन्‍्दीश्वरद्विसादि! । 

तत्थ भाष-मंग् णाम, वर्तमानपयोयोपरक्षितं द्रव्य भाव.। स डिविधः 
आगमनोआगममभेदात्‌ । आगमः सिद्धान्त! । आगमदों मंगल-पाहुड-जाणओ 
उचजुत्तो । णो-आगमदो भाव-मर्ल दुविह, उपयुक्तस्तत्परिणण इति । आगममन्तरेण 
अर्थोपयुक्त उपयुक्तः | मड़लपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति | 


आगे उदाहरण देकर इसका खुलासा किया जाता है-- 

ऊर्जयन्त (गिरनार-पर्वत ) चम्पापुर और पावापुर आदि नगर श्षेत्रमल हैं। 
अथवा, साढ़े तीन दाथसे लेकर पांचलो पतच्चीस घजभप तकके शर्रीरमें स्थित और केवलक्षाना- 
दिखे व्याप्त आकाश-प्रदेशको स्षेत्रमंगल कहते ह। अथवा छोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंसे लोक- 
पूरणसमुदातदशाम व्याप्त किये गये समस्त छोकके प्रदेशोंकों क्षेत्रमगल कहते है. । 

जिस कालमें जीव केवलशानादि अवस्थाओंको प्रप्त होता हे उसे पापरूपी मलका 
गलानेवाल। होनेके कारण कालमगल कहते ६। उदाहरणार्थ, दीक्षाकल्याणक, केवलब्नानकी 
उत्पत्ति और निर्वाण-प्राप्तिकि दिवस आदि कारूमगल समझना चाहिये । जिन-महिमासस्बन्धी 
काल को भी कालमगल कहते हैं। जैसे, आशहिक पर आदि । 

चर्तमान पर्यायसे युक्त ठव्यकों भाव कहते हँ। वह आगमभावमगलछ और नोआगम- 
भावमंगलके भेदसे दो प्रकारका है। आगम सिद्धान्तकों कहते हैं, इसलिये जे। मगलविपयक 
शाख्त्रका शञता होते हुए वर्तमानमें उसमें उपयुक्त है उसे अगमभावमगल कहते ६ं। नो-आगम- 
भावमगल, उपयुक्त और तर्त्परिणतके भेदसे दो प्रकारका है। जे! आगमके विना ही मगलके 
अर्थपम उपयुक्त है उसे उपयुक्तनो-आगमभावमंगल कहते है और मगलरूप पर्याय अर्थात्‌ 


गयणंदसे वा । सेदीघणभेत्तअप्पपंटमगढलोयपृरण पुण्ण || विण्णाम छोयाण होदि पंढेसा परि मंगल खेत्त || 
हि मा तिप १, २१-२४ 
१ * अर्धाष्ट ! इन्यन “ अर्वच्तुर्थ ? इंति पाठेन साव्यम्‌ | 
२ जस्सि काले केब्छणाणादि मगल पारणमदि || परिणिक्मण केत्रकूणाणुब्भवणिय्युद्िपवेसादी | पावमछ० 


गालगादो पण्णत्त काहमगल एुढ || एवं अगणेयमेय हतेदि तम्ाल्मगल प्रर। जिणम्हिमासबध णंदीसरदीव- 
पहुदीओ ॥ ति प्‌ ?*, २४-२६ « । ॥+« ]४ 


३ मगलपक्ाएहं उबकविखयर्जवदलमेत्त च | भाव मगलमेद पठियउ सत्त्यादिमज्व्यतैसु॥ ति प्‌ १, २७० 


३०] 'छक्खडागम जीबद्वा्ण [ १, १, १ 
9 ३) ७ 


एदेसु णिक्सवेसु कण णिक्खेवेण पयोजण्ण ? णो-आगमदो भाव-णिक्सेवेण 
तप्परिणएण पयोजणं । जदि णो-आगमदो भाव-णिक्लेवेण तप्परिणंदेण पयोजणमियरहि 
णिक्खेवेहि इह कि पयोजणं ! ह न्‍ 
जत्य बहुं जाणिजों अर्वारेमिदं तत्य णिव्रिखव णियमा | 
जत्थ बहुवे ण जाणदि चउट्डय णिक्खिवे तत्य ॥ १४ ॥ 
इदि वयणादों णिक्खेबों कदो । 


अथ स्यात्‌, किमिति निक्षेप: क्रियत इति ? उच्यत, त्रिविधाः श्रेतारः, अच्यु- 
त्पन्नः अवगताशेपविवाक्षितपदाथ: एकदेशतोज्यगतविवश्षितयदार्थ इति। तत्र अथमोर- 


च्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति। विवाक्षितपदस्यार्थ द्विर्तायः संशेते कोडथोडस्य पदस्याधिकृत 


जिनेन्द्रदेव आदिकी बन्द्ना, भावस्तुति आदिमें परिणत जाविकों तत्परिणतनोआगमभावमंगल 
कहते हैं। 

शंका -- इन निश्लेपोर्मेले यहां (इस प्रन्थावताररूप प्रकरणमें ) किस निक्षेप से 
प्रयोजन है ? 

समाधान-- यह्दांपर तत्परिणतनोआगमभा[वमंगल से प्रयोजन है। 

शंका--यादे यदां तत्परिणतनोआगमभावमंगल से ही प्रयोजन था, तो अन्य निश्षे- 
पॉके कथन करने से यहां क्या प्रयोजन हे ? अर्थात्‌ प्रयोजनके बिना उनका यहां कथन नहीं 
करना चाहिय था। 

समाधान--' जहां जीवादि पदाथेके विपयमें बहुत जाने, वहांपर नियमसे सभी 
निल्लेपोंके 8/रा उन पदार्थोका (विचार करना चाहिये। और जहांपर वहुत न जाने, तो वहांपर 
चार निक्षेप अवश्य करना चाद़िये | अथोत्‌ चार निश्लेपोंके द्वारा उस वस्तुका विचार अवश्य 
करना चादिये ? ॥ १४ ॥ 

इस वचनके अनुसार यहांपर निश्लेपोंका कथन किया गया। 

पूर्वोक्त कथनके मन लेने पर भी, किस प्रयोजनको लेकर निश्षेपोंका कथन किया 
जाता है, इसप्रकारकी शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं, (के ओता तीन प्रकारके होते हैं, 
पहला अव्युत्पन्न अर्थात्‌ वस्तु-स्वरूपसे अनभिज्ञ, दूसरा संपूर्ण विवक्षित पदार्थकों जाननेवाला, 
और तीसरा एकदेश (चिवाक्षित पदार्थको जाननेवाला। इनमेंले पहला ओता अव्युत्पन्न 
कारण विवक्षित पदके अर्थकोी कुछ भी नहीं समझता दे। दूसरा “यहां पर इस पदका 
अर्थ अधिकृत है! इसप्रकार विचक्षित पदके अर्थमें संदेह करता दे, अथवा, प्रकरणप्राप्त 


१ श्रतिषर * जाणिल्लो * इति पाठ- ्र 


३ जत्य य ज जापेज्जा निक्‍खेत्र निविखवे निरवसेस | जत्य वि अ न जाणैज्जा चढकंग निविखवे तत्म ३ 
अठ- हां. १, ६० 


१, १, १. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे मगलायरणं [३१ 


दन्यमभरमादाय ३ वीये् # ७ ये 
इति, प्रकृत।थोद विपयेस्पति वा। द्वितीयवचृतीयेउपि संशेते विपये- 
स्यति वा । तत्र यचव्युत्पन्नः पयोयाथिंकों भवेज्निक्षेपः क्रियते अव्युलबच्युत्पादनघुखेन 
अग्रकृतनिराकरणाय' । अथ द्रव्याथिकः तद्द्वारेण अक्ृतप्ररूपणायाशेपनिक्षेपाः उच्यन्ते 
व्यतिरिकधमनिर्णयमन्तरेण विधिनिणयालुपपत्ते: । द्वितीयदतीययोः संश्यितयोः 
संशयविनाशायाशेपनिक्षेपकथनम्‌ । तयोरेव विपयस्थतोः प्रक्ृताथावधारणा्थ निश्षेपः 
क्रियते । उक्ते चू-- 
अवगय-णिवारणडं पयदर्स परूवणा-णिमित्त च । 
ससय-विणासण ततचत्त्यवधारणट् च ॥ १५॥ 

निक्षेपविसृष्ट सिद्धान्तों वष्येमानों वक्तुः श्रेतुशोत्पथोत्त्यानं कुयोदिति वा । 

मद्नलस्येकाथे उच्यते, महल पुण्य पूर्त पवित्र प्रशस्त शिव शुर्भ कल्याण भद्दे 
छोड़ कर और दूसरे अर्थकों अहण करके विपरीत समझता दे। दूसरी जातिके श्रोताके समान 
तीसरी जातिका ओता भी प्रकत पदके अथम या तो संदेह कण्ता है, अथवा, विपरीत निम्धय 
कर लेता दे । 

इनमेंसे यादि अव्युत्पन्ष श्रोता पर्यायका अर्थी अर्थात्‌ प्यायार्थिक नयकी अपेक्षा 
चस्तुकी किसी विवक्षित पर्योयको जानना चाहता दे, तो! उस अव्पुत्पन्न श्रोताकों प्रकरत 
विषयकी ब्युत्पत्तिके हारा अप्रकृत विषयके निराकरण करनेके लिये निश्षेषका कथन करना 
चाहिये । यदि वह अव्युत्पन्न ओता व्व्यार्थिक है, अर्थात्‌ सामत्यरूपसे किसी वस्नुका स्वरूप 
जानना चाहता है, तो भी निश्चेपोंके द्वारा प्रकत पदार्थके भरूपण करनेके लिये संपूर्ण निश्लेप कहे 
जाते हैं, क्योंकि, विशेष घमके निर्णयके विना विधधिका निर्णय नहीं हो सकता दे। दूसरी और 
तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि संदेह हो, तो उनके सदेहको दूर कप्नेके लिये संपूर्ण निश्लेपॉका 
कथन किया जाता है। और यदि उन्हें विपरीत श्ञान हो गया हो, तो प्रकत अर्थात्‌ विवक्षित' 
चस्तुके निणयके लिये संपूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता दे । कद्दा भी दै-- 

अप्रकृत घिपयके निवारण करनेके लिये, प्रकृत विषयके प्ररूपण करनेके लिये, संशयका 
विनाश करनेके लिये और तत्वार्थका निश्चय करनेके लिये निश्चेपोंका कथन करना चादिये॥१०॥ 

अथवा, निक्षेपोंकी छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त संभव दे वक्ता और श्रोता 
दोनोको कुमागम ले जावे, इसलिये भी निक्षेपोंका कथन करना चाहिये । 

अब मंगलके एकार्थ-चाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, 

१ नह निक्षेपामावे5पि प्रमाणनयरधिगम्यत एवं तल्ार्थ इति चेन्त, अप्रकृतनिराकरणार्थल्वात्‌ , प्रकृतप्रहपणाय- 
ल्ाच निष्षेपस्प | न खलु नामादावप्रकृते श्रमाणनयाधिगतो भावों व्यवह्रायाठु, म्ुख्योपचारविभांगनेव तत्सिदे | 
न च तद्विमागो नामादिनिश्षेपेतिना समवति, येन तदभावेषपि तत्वाथाथिगति स्यात्‌। रूघीय- पृ. ९९ 


३२ ] छक्खंडागमें जीवड्वार्ण [ १, ९५ 


सौख्यमित्येबमादीनि मझ्डल॒पर्यायवचनांनिं । एकार्थप्ररुपणं किमिति चेत्‌, यो 
मझलार्थोड्नेकशब्दामिधेयस्ततोध्नेकेष शास्रेपत नेकामिधाने: मडलार्थः अयुक्तनिरंतना- 
चार्ये: । सोष्ब्यामोहेन शिष्येः सुखेनावगम्यत इत्पेकार्थ उच्यते ' यद्येकशन्देन न 
जानाति ततोउन्येनापि शब्देन ज्ञापयितव्य; * इति वचनाहा । 

मड़लस्य निरुक्तिरुच्यते, मं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति 
विध्यंसयतीति मझ्लम्‌ । तन्मर्ं डिविध द्रव्यभावमलभेदात । द्रव्यमर्ल दविविधम, वाह्य- 
मास्यतरं च। तत्र स्वेदरजोमलादि वाह्मम्‌ । घन-कठिन-जीव-प्रदेश-निबद-प्रकृति-स्थित्न- 
नुभाग-प्रदेश-विभक्त-जानावरणायएविध-कमो भ्यन्तर-द्रव्यमलम्‌ । अन्ञानादशनादिपरि- 


गुभ, कल्याण, भद्ध और खोख्य इत्यादि मंगलके पर्यायवार्ची नाम हैं। 
ह शंका--यहां पर मंगलके एकार्थ-वाचक अनेक नामॉका प्ररूपण किसलिये किया 

गया हे 

समाधान -- क्योंकि, मंगलरूप अथे अनेक-शब्द-वाच्य दे, अर्थात्‌ अनेक प्योयवाची 
नामोंके दारा मंगलरूप अथका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिये प्राचीन आचार्योनि अनेक 
शाखरोंमें अनेक अर्थात्‌ भिन्न मिन्न शब्दोंके हारा मंगलरूप अथैका प्रयोग किया है। इससे 
मतिभ्रमके बिना शिष्योंकों मंगलके पर्याय-चाची उन सब नामोका सरलतापूर्चक ज्ञान हो जावे, 
इसलिये यहां पर मंगलके एकार्थ-चाची नाम कहे हैं । 

अथवा, ' यदि शिष्य एक शब्द से प्रकृत विपयकों नहीं समझ पांवे, तो दूसरे शब्दोंके 
छारा उसे ज्ञान करा देना चाहिये? इस वचनके अलुसार भी यहांपर मंगलरूप अथेके पर्योय- 
चाची अनेक नाम कटे गये हैं। 

अब मंगलकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-जन्य अर्थ ) कहते हैं। जे! मलछका ग्ालन करे, 
विनाश करे, घात करे, दृहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। 
डव्यमल और भावमलके भेदसे वह मल दो प्रकारका है। द्वव्यमल भी दो प्रकारका है, बाह्म- 
डब्यमल और आश्यन्तर-ठव्यमल। इनमेंसे, पसीना, धूलि और मर आदि बाह्य द्रव्यमल हैं। 
सान्‍्द्र और कठिनरूपसे जीवके भदेशोंसे बंधे हुए, प्रक्राते, स्थिति, अजुभाग, और प्रदेश इन 


रु] 


१ पुण्ण पृदपवित्ता पसत्यतिवसद्रसेमकल्लाणा । सुहतोवखादी सब्बे णिद्दिद्या मगलस्स पज्जाया ॥ 
विपश?१,८ 


४. २ गालयदि विणासयदे घादेदि दहेंदि हति सीथयदे | विद्धेंढि माह जम्हा तम्हां य मंगल सगिद ॥ 
ति. ५- १५ ९ 
३ ढोण्णि वियप्पा होति हु मल्स्स इम दलभावमेएहिं | ति. प १, १०: है 
४ दब्बमल दुविहृष्प चाहिरमवन्मतर चेय | सेड्मलरेशकदमपहुदी वाहिस्मल सप्ठुद्दिद् | ति प ९७ ० १ ऐ 
५ पुणु , दिदजाविपढेस णिज्रधरुवाइ पयरडिठिदिआई | अशभागपदेसाइ चर्हि पत्तेकमेन्जमाण हु 


१, १; है, ] सत-परूजणाणुयोगद्वारे मगछायरणं [३३ 


णामो भावमठम । 


अथवा अथाभिधानग्रत्ययभेदाशिविर्ध मलम्‌ । उक्तमर्थमलम । अभिधानमर्ल 
तद्वाचकः शब्दः। तयोरुत्पन्नवुद्धिः प्रत्ययमलम्‌ । अथवा चतुर्विध मल नामस्थापना- 
द्रव्पयभावमलभेदात्‌। अनेकाबि्ध वा । तन्‍्मरूूँ गालयति विनाशयति विध्वेसयतीति 
मड़ूलम | अथवा मंहूं सुख ततलाति आदत्त इति वा मद्गलमूँ। उक्ते च- 


मेद्नशब्दोज्यमुद्िष्ट पुण्यायस्थामिधायक । 
। तल्‍्लातीयुच्यते सद्धि्मन्ञल मद्लायिमि, ॥ १६ ॥ 


भेदोंमे विभक्त ऐसे शानावरणादि आठ प्रकारके कर्म आश्यन्तर द्वव्यमल हैं। अज्ञान और 
अद्शन आदि परिणामोकी भावमरू कहते हैं । 


अथवा, अर्थ, अभिधान (शब्द) और प्रत्यय ( शान ) के भेद्ले मल तीन प्रकारका 
दोता है। अर्थमलको तो अभी पद्दले कह आये हैं, अर्थात्‌ जो पहले बाह्य दृब्यमल, आश्यन्तर 
द्रब्यमल और भावमल कद्दा गया है उसे दी अथमल समझना चाहिये | मलके घाचक शब्दोंको 
22 मल कहते हैँ। तथा अर्थभल और अभिधानमलमें उत्पन्न हुई चुद्धिको प्रत्ययमलू 
। 


अथवा, नाममल, स्थापन[मल, द्वव्यमल और भावमलके भेद्से मल चार प्रकारका है.। 
अथवा, इसीप्रकार विवक्षाभेदसे मल अनेक प्रकारका भी है. । इसप्रकार ऊपर कहे गये मलका 
जो गालन करे, विनाश करे व ध्वस करे उसे मंगल कहते हैं । 


अथवा, मँग शब्द सुखवाची दे उसे जो छात्रे, प्राप्त करे उसे मंगल कहते हैं। 
कहा भी हे-- 


यह्द मंग शब्द पुण्यरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाला माना गया है। उस पुण्यकों जो 
लाता है उसे-मंगलके इच्छुक-सत्पुरुष मंगल कहते हैं॥ १६॥ 


णाणावरणप्यहुदी अट्ठविह कम्ममखिलपावरय । अव्मृतरदव्वमल जीवपदेसे णिवद्धमिदि हेदों |ति प॑ *, ११-१२७ 
१ भावप्रल णादव्व अण्णाणादसणादिपरिणामों || ति प्‌ ?, १३ 
२ अहवा बहुमेयगय ण[णावरणादि दुब्बभावमलमेदा | ति प॑ १, १४ 
३ ताइ गालेदि पुद जदों तदो मंगल मणिद || ति प्‌ १, १४- 
४ अहवा भंग सोवख लादि हु गेण्हेदि मगर तम्हां। एदाण कब्जसिद्धि सगलगत्त्पेदि गधकत्तारो॥ 
ति. प. १, १४, १५० 
५ पुत्व आइरिएहिं मगलपुव्व च वाचिद भणिद |-त छादि हु आदत्ते जदों तदो मगलप्पवर || 
ति. प. १५ १६ 


३४ ] उक्खंडागमे जीबड्ठाण- [१,९१९ 
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पाप मछमिति भ्रोक्तमुपचारसमाश्रयात्‌ | 
तद्धि गाल्य्ताथुक्त मड्गल पण्डितिजने || १७ ॥ 


अथवा मज्जति गच्छति कर्ता कार्यसिड्विमनेनास्मिन्‌ वेति मझलुम। मज्जलशब्द- 
स्पार्थविषयनिश्रयोत्यादनाथ्थ निरुक्तिरुक्ता | मह्लस्याज्॒योंग उच्यते- 
कि कस्स केण क॒त्यथ व केवचिरं कदिविधो य भावो त्ति | 
हि अणिओग-दारेहि सब्बे भावाणुगंतव्वा || १८ || इंदि वयणादों । 
कि मद्भलम ? जीवो मड्रलम्‌। न सर्वतीवानां मद्भप्राप्तिः द्रव्या्थिकनयापेक्षया 
मड़लूपयोयपारिणतजीवस्य पयोयार्थिकनयापेक्षया केवलज्ञानादिपयोयाणां च मद्जल- 


न 


डपचारसखे पापको भी मर कद्दा है। इसलिये जो उसका गारून अर्थात्‌ नाश करता है 
डसे भी पण्डितजन मंगल कहते हैं ॥ १७ ॥ 

अथवा कती, अर्थात्‌ किसी उद्दिए कार्यको करनेवाक, जिसके डांर या जिसके किये 
जाने पर कार्यकी सिद्धिको प्राप्त होता है उसे भी मंगल कहते हें। इसतरह मंगल शब्दके 
अशश-विषयक निम्चयके उत्पन्न करनेके लिये मंगल शब्दकी निराक्ति कही गई है। 

अब मेगलका अछुयोग कहते हैं, अर्थात्‌ अछुयोगद्वाय मंगलका निरूपण करते हैं। 


विशेषार्थ---जिनेन्द्रकथित आगमका पूर्वोपर संदर्भ मिलाते हुए अनुकूल व्याख्यान 
करनेकी अलुयोग कहते हैं। अथवा, सज्ञका उसके वाच्यरूप विषयके साथ संबन्ध जोड़नेको 
अज्रयोग कहते हैं। अथवा, एक ही भगवत्‌-ओरक्त-सज़के अनन्त अथे दोते दें, इसलिये छजकी 
: अणु ! संशा है। उस सक्ष्मरुप सूत्रका अर्थरूप विस्तार के साथ संबन्धके प्रतिपादन करनेको 
अज्ञुयोग कहते हैं । ब 

पदार्थ क्या है, किसका है, किसके द्वारा दोता है, कहां पर दोता है, कितने समय 
तक रहता है, कितने ध्रकारका है, इसप्रकार इन छह अलुयोग-द्वारोंसे संपूर्ण पदा्थौका शान 
करना चाहिये ॥ १८॥ इस चचनसे अद्ञयोगद्वारा मंगंछका निरूपण किया जाता ह्दै। 

मेगल क्‍या है ? जीव ही मंगल है । किन्तु जीव को मंगल कहनेसे सभी जीच मंगलरूप 
नहीं हो जायेंगे, क्योंकि, द॒व्या्थिंक नयकी अपेक्षा मंगलपर्यायसे परिणत जीवको अथोत्‌ मंगल 
करते हुए जीवको, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा केवलशानादि पर्यायोकी मंगल माना है 


+ पाव मल ति भण्णदि उवचारसरूवएण जीवाण | त गाछेदि विणास णेदि लि सणति संगछ केई ॥ 
ति. प+ १५ १७० 
२ अप्लुओयणमणुओंगो छयस्स नियएण जममरिधेएण। बावारों वा जोग़ो जो अधथुरुवोष्णकूछो वा॥ 
अहवा जमत्थओ थोवपच्छमावेहिं सुयमण तस्स । अभिषेए बावारों जोगो तेण व सबधों | वि भा. १३९३) $ ३६४ बट 
३ मूलाचा ७०५- दुविहा परुषणा, उप्पया य नवहा ये इस इणमो | कि कर्स केण व कहिं कैबेपिर 
कहविददो य भवे | आ. नि. <६४. ता्वीमानि षडलुयोगद्वारागि, डे 


३ हैं. ह३.] संत-परून्नरणाणुयोगद्दारे मगलायरण [३५ 


त्वाभ्युपगमात्‌ | 

कस्य मझलम्‌ : द्रव्याथिकनंग्रापणया नित्यतामादधानस्य' प्योयार्थिकनयापंण- 
योत्पादविगमात्मकस्य । देवद्त्तात्कम्बलस्येव न जीवान्मड्लपर्यायस्य भेद! सुबर्ण- 
स्पाकुठीयकमिलत्राभेदेडपि पष्ठयुपलम्भतो<्नेकान्तात्‌ | 

केन मद़लम्‌ ? ओदयिकादिभावेः | 


क मज्नलंम्‌ जीवे। कुण्डाहदराणामिव न जीवान्मइलपयोयस्य भेद सारे सम्भे 

मंगल किसके होता है! द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्ष। नित्यताको धारण करनेवाले अथोत्‌ 
सदाकाल एक-स्वरूप रहनेवाले और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्ष| उत्पाद और व्ययस्वरूप 
जविके मंगल होता छे। यहां पर जिसप्रकार ( कम्बल देवदत्तका होते हुए भी ) देवदत्तसे 
फम्बलका भेद है, उसप्रकार जीवका मंगलरूप पर्यायसे भेंद्‌ नहीं है। क्ष्योंकि, 'यह अंगूठी 
स्वणकी है यद्वां पर अभ्नेद्मे, अर्थात्‌ अंप्ूठीरूप पयोय स्वरणसे अभिन्न हेनि पर भी जिसप्रकार 
भेदयोतक षष्ठी विभक्ति देखी जाती है, उसीप्रकार “जीवस्य मंगलम्‌? यहां पर भी अभेदमें 
पष्ठी विभक्ति समझना चादिये। इसतरह संबन्धकारकर्में अनेकान्त समझना चाहिये। अर्थात्‌ 
कहीं पर दो पदाथोंमें भेद होने पर भी संबन्धकी विवक्षास षष्टी कारक दोता है और कहीं 
पर अमेद होने पर भी षष्ठी कारकका प्रयोग होता है। 

किस कारणसे मग्रल उत्पन्न होता है? जीवके औदयिक, औपशमिक आदि भावोसि 
मंगल उत्पन्न होता है। 


विशेषार्थ --यचपि कर्मांके उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे सस्यग्द््शनादिकी उत्पत्ति 
होती है, इसलिये उनसे मंगल की उत्पात्ति मानना ते! ठीक है । परंतु औद्यिक भावसे 
मंगलकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, इसलिये यद्ां पर ' औद्यिक आदि भावोंसि मंगल उत्पन्न 
होता दे? यदद कइना किपप्रक्तार संध्व है! इसका समाधान इसप्रकार समझनः चाहिये कि 
यद्यपि सभी औदथिक भाव मंगलकी उत्पत्तिमं फारण नहीं दें, फिर भी तीर्थंकर अकृतिके 
उदयसे उत्पन्न दोनेचाला औदयिक भाव मंग्रछकका कारण है। इसलिये उसकी अपेक्षले औदयिक 
भावको भी मंगलकी उत्पत्तिके कारणमें प्रद्ण किया दे । 


मंगल किसमें उत्पन्न होता दे ! जीचमें मंगल उत्पन्न होता है। जिसप्रकार कूंडेसे उसमें 
रफ्खे हुए बेरोंक भेद्‌ दे, उसप्रक्ार जीवसे मंगलपर्यायका भेद नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, 
* खरे स्वंभ्ः अथोत्‌ वृक्षके सारमें स्तंध है। यहां पर जिसतरदद अभेदर्में भी सप्तमी विभक्तिकी 
तू भू १५ ७ तत्र किमित्यठयोंगे वस्तुस्वरूपकथन निर्देश | उस्पेलज्ञयोगे स्वस्पेत्याधिपत्मकथन स्वामित्वम्‌ । 
फैनेति अश्ले कणनिरूपण साधनम्‌ ] करिममित्यठुयोंगे आधास््रतिपादनमधिकरणम | कियश्विरमिति प्रश्ने काल्म्रूपण 
स्थिति । कतिविध् हत्यठयोगे श्रकाक्रथन विधानम्‌ | छूधीय प्र. ९५ 
_ - : प्रतिए ' सासस्पस्तस्म. ? इति पाठ- ॥ 


२१) छक्खंडागमे जीवट्ठार्ण हक 


इत्यत्राभेदेडपि सप्तम्युपलम्भतोथ्नेकान्तात । दे 
कियचिरं मड्लम १ नानाजीवापेक्षया सर्वोद्यमू । एकजीवापेक्षया 
अनाद्यपयेवसित साधपयंवासित सादिसपयेवसितामिति त्रिविधम्‌ । कथमनाव- 
पर्यवसितता महुलस्य ! द्र॒व्याथिकनयापणया । तथा च॑ मिथ्याइएचबसा- 
यामपि मड्गलत्वं जीवस्य आमोतीति चेलन्ेप दोष इश्टत्वात्‌ । न मिथ्याविरतिग्रमादानां 
मड़रत्व॑ तेषां जीवत्वाभावात्‌ । जीवों हि मड़लम्‌ सच केवलज्ञानाधनन्तथमोत्मकः । 
नावृताबखायां मड्लीमृतकेवलज्ञानाथभावः आत्रियमाणकेवलाद्रभावे तदावरणाजुपपते;, 
जीवलक्षणयोज्ञानदर्शनयोरभावे लक्ष्यस्याप्यभावापत्तेश्व । न चेव॑_तथा5्लुपतम्भात्‌ | 


डपलब्धि होती है, उलीप्रकार ' जीवे मंगलम्‌ ” यहां पर भी अभेदम सप्तमी विभक्ति समझना 
चाहिये | इसतरह यह सिद्ध हुआ कि अधिकरण कारकके प्रयोगमें भी अनेकान्त है। अर्थात्‌ कहीं 
भेदमें भी अधिकरण कारक होता हैं और कही अभेदमें भी अधिकरण कारक होता है। 

कबतक मंगल रहता है? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वदा मंगल रहता है और एक 
जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, सादि-अनन्त, और सादि-सान्‍्त इसप्रकार मंगलरके तीन भेद्‌ हो 
जाते हैं। 

शंका - मंगलमें एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्तपना केखे बनता है, अथीत्‌ एक 
जीवके अनादि काछले अनन्तकाल तक मंगल होता है यह कैसे संभव है ! 

समाधान--द्रब्यार्थिक नयकी प्रधानतासे सेगलमें अनादि-अनंतपना बन जाता है। 
अर्थात्‌ द्व्यार्थिक नयकी मुख्यतासे जीव अनादिकालसे अनन्तकाल तक सर्वद एक स्वमाव 
अवस्थित है और मेगलरूप पर्याय उससे सर्वथा भिन्न नहीं है। अतएव मंगलमें भी अनादि- 
अनन्तपना बन जाता है! ; है 

शंका-इश्सतरह तो मिथ्यादष्टि अवस्थामें भी जीवको मंगलपनेकी प्राप्ति हो 
जायगी ! 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, ऐसा प्रसंग तो हमें इ्ट ही है। किंतु ऐस्त 
मान लेने पर भी मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद आदि को मंगलपना सिद्ध नहीं हो सकता है, 
क्‍योंकि, उनमें जीवत्व नही पाया जाता है। मंगल तो जीव ही है, और वह जीव केवलशानाएद 
" 5 धमर्मोत्मक कदे। अर 
गे आजृत अप अथोल्‌ केवलक्ञानावरण आदि कर्मबन्धनकी दशामें मंगलीभृत 
केबलशानादिका अभाव है, अर्थात्‌ उस अवस्थामे वे सर्वथा हल पाये जाते । हलक 
कोई ऐसा प्रश्न करें, तो, आवियमाण अर्थात्‌ जो कमोकि द्वारा आबृत होते हैं ऐसे केवलशान 
अमावमें केंवलशनादिको आवरण करनेवाले क्मोंका सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । हर 
जीवके लक्षणरूप शान और द्शनके अभाव मानने पर लक्ष्यरूप जीवके अभावकी भी बॉ 
आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि, भत्यक्षादि प्रमाणँलि जीवकी उपलब्धि नहीं 
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“न भस्मच्छब्राभिना व्यभिचारः तापग्रकाशयोस्तत्राप्युपलम्भात्‌। पर्यायत्वात्केबलादीनां न 
“स्थितिरिति चेन्न, अन्रु्यज्ज्ञानसंतानापेक्षया तत्स्वैयस्प विरोधामावात्‌ । न छम्नस्थज्ञान- 
दर्शनयोरत्पत्वादमडलत्वमेकदेशस्यमाडुल्याभावे तहिश्वावयवानामप्यमडललप्राप्तेः । 


“रजोजुपां ज्ञानदरशने न मद्भलीभूतकेवलकज्ञानदशनयोरवयवाविति चेन्न, ताभ्यां व्यतिरिक्त- 
योस्तयोरसत्वात्‌ । मत्यादयोडपि सन्‍्तीति चेन्न, तदवख्ानां मत्यादिव्यपदेशात्‌ | 


हो ऐसा नहीं देखा जाता । किंतु भत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी उसकी उपलब्धि होती ही है । 
यहा पर भस्मसे ढकी हुई अपन के साथ व्याभिचार दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, 
ताप और प्रकाश की वहा पर भी उपलब्धि होती है। 


विशेषाथे-- आबृत अवस्था भी केवलशानादि पाये जाते हैं, क्योंकि, वे जीवके गुण 
हैं, यादे इस अचस्थामें उनका अभाव माना जावे तो जीवका भी अभाव मानना पड़ेगा। इस 
अनुमानको ध्यानमें रखकर शंकाकारका कहना है. कि इस तरह तो भस्मसे ढकी हुई अभिसे 
व्याभिचार हो जावेगा, क्योंकि, भस्माच्छादित अश्निमें अश्विरूप ढव्यका सद्भाव तो पाया जाता 
है, किंतु उसके धर्मरूप ताप और प्रकाशका सद्भाव नहीं पाया जाता है। इसतरह हेतु विपक्षमें 
चला जाता है, अतण॒व वह व्यभिचरित हो जाता है | इसप्रकार शंकाकारका भस्मसे ढकी 
हुई अश्निके साथ व्यभिचारका दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि, राखसे ढकी हुई अभिमे भी 
उसके गुणधर्म ताप और प्रकाशकी उपलब्धि अजुमानादि प्रमाणोंसे वरावर होती है । 

शका--केवलक्ञानादि पयोयरूप हैं, इसलिये आवृतअवस्थामें उनका सद्भाव नहीं 
बन सकता है ! 

समाधान--यद्द शका भी ठीक नहीं हे, क््योंके, कभी भी नहीं टूटनेवाली ज्ञान- 
सतानकी अपेक्षा केवलक्षानके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

अथाल्‌ अव्पज्ञानियोंके शान और दशेन अल्प होनेमात्रसे अमंगल नहीं हो 

'खकते हैं, क्योंकि, शान और दशनके एकदेशमें मगरूपनेका अभाव स्वीकार कर लेने पर शान 
और दशनके संपूर्ण अवयवोंको भी अमंगल मानना पड़ेगा। 
* गुँका --आवरणसे युक्त जीवॉके ब्वान और दशेन मंगलीभूत केवलशन और केवल- 
दशनके अवयव द्वी नहीं हो सकते हैं? 

समाधान--ऐसा कद्दना ठक नहीं है, क्योंकि, केवलजान और फेवलद्शनसे भिन्न 
शान और दशनका सद्भाव नही पाया जतता है। 

शंका--केवछशान और केवलद्शनले अतिरिक्त मतिशानांदि शान और चश्षुद्शन 
आदि दशन ते पाये जाते हैं। इनका अभाव कैसे किया जा सकता है ! 

समाधान-- उस शान और दशेनसबन्धी अवस्थाओंकी मतिज्ञानादि और चल्षुद्शनादि 
नाना संशाएं हैं। अर्थात्‌ शानगुणकी -अवस्थाविशेषका नाम मत्यादि और दर्शनगुणकी अवस्था- 
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६० अर. दर्शनाइरयोम॑डुलत्वे रु पक शी हे 
तयोः केवलज्ञानदशनाहुरयोमेड्रत्वे मिथ्यादष्टिरपि मडूक॑ तत्रापि तौ रत इति चेहूबतु 
तहूपतया मड़लम, न मिथ्यात्वादीनां मडलम्‌ । ततन्म मिथ्यादथ्टयः सुगतिभाजः 


सम्यर्दशनमन्तरेण तज्ञानस्थ सम्यक्त्वामावतस्तदभावात। कर्थ पुनस्तज्ज्ञानदरशनयोम॑डल- 
त्वमिति चेन्न, सम्यग्दशीनामब्रगताप्तस्वरूपाणां केवलज्ञानद्शनावयवत्वेनाध्यवसितरजो- 
जुड्ज्ञानदशनानामावरणविविक्तानन्तज्ञानदर्शनशक्तिखचितात्मस्मतृणां वा पापश्य- 
कारित्वतस्तयोस्तदुपपत्ते; | नोआगमभव्यद्रव्यमडुलापेक्षया वा मड़छमनादपर्यवसानमिति। 


रत्नत्रयमुपादायाबिनष्टेनेवाप्तसिद्धस्थरूपापेक्षया नेगमनयेन साथपर्यवसित महूरप्‌ । 


विशेषका नाम चश्लुद्शनादि है। यथार्थेमें इन सब अवस्थाओंमें रहनेवाले ज्ञान और दीन 
पक ही हैं। 

शंका-- केवछक्ान और केवलद्शनके अंकुररूप छद्मस्थोंके क्षन और दशनको मंगल- 
रूप मान लेने पर मिथ्याराए जीव भी मंगल संज्ञाको भाप्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादष्टि जीवमे 
भी थे अंकुर विद्यमान हैं ! 

समाधान -यदि ऐसा हे ते! भले ही मिथ्यादष्टि जीवको शान और दशनरूपसे 
मंगलपना प्राप्त हो, किंतु इतनेले दी मिथ्यात्व, अविएति आदिको मंगलूपना प्राप्त नहीं हो 
खकतः है। और इसलिये मिथ्यादष्टि जीव खुगतिको प्राप्त नहीं हे! सकते हैं, क्योंकि, सम्य- 
ब्द्शनके बिना मिथ्याइप्टियोंके काने समीचीनता नहीं आ सकती द्ैे। तथः समीचीनताके 
चिना उन्हें. सुगाति नहीं मिल सकती है ! 

शुका--फिर मिथ्यादश्योंके शान और दुशनको मंगरूपना केसे ढे ! 


समाधान-- ऐसी शंका नही करनी चादिये, क्योंकि, आप्तके स्वरूपको जाननेवाले, 
छठ्मस्थेंकि जवान और दर्शनकों केवलक्षन और केवलदशनके अवयचरूपले निम्भय करनेवाले 
कर आवरण-राहित अनस्तशान और अनन्तदशनरूप शक्तिल्ले युक्त आत्माका स्मरण करनेवाले 
सम्पग्दष्टियोंफे शान और द्शनमें जिपप्रकार पपका क्षयकारीपता पाया जाता है, उर्सप्रक्ार 
मिथ्याइश्ियोंके झाद और द्शनर्म भी पापका क्षयकारीपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्याद" 
एियोंके ज्ञान और दर्शनकों भी मंगल माननेमें विरोध नहीं है। अथवा, नोआगमभाविद्रव्य- 
मंगलकी अपेक्षा मंगल अनादि-अनंत है । 

विशेषार्थ--जो आत्मा वर्तमानमें मंगलपयौयसे युक्त तो नहीं हे, किनु भविष्यमें 
मंगलपयायसे-युक्त होगा। उसके शक्तिकी अपेक्षासे अनादि-अनन्तरूप मेंगलपना बन जाता हे । 

रलजञयकी घहरण करके कभी भी नष्ट त़ह्दी होनेवले रलन्यके दास ही प्राप्त हुए 
खिद्धके स्वरूपकी अपेक्ष। नैगमनयसे मंगल सादि-अन॑त है। 

विशेषाथ--रलतयकी प्राप्तिसि सादिपना और सलत्नय प्राष्तिके अनंतर सिद्ध स्वरू 
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सादिसपर्यवासित॑ सम्यर्दशनापेक्षया जघन्येनान्तमुहृतंकालसुत्कपेंण पद्पष्टिसागराः 
देशोना 
)। है 


कतिविर्ध मडूलम्‌ मड़लसामान्यात्देकविधम्‌ , मुख्यामुख्यभेदतो द्विविधम, 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रभेदाज्रिविध॑महुलम्‌, धर्मोपिद्डसाध्यहझ्भेदाचतुर्विधम्‌, ज्ञानद्शन- 
त्रिगुप्तिभेदात पश्चविधम्‌ , ' णम्मों जिणाणं ” इत्यादिनानेकविर्ध वा ! 


अथवा मंगलम्हि छ अहियाराएँ दंडा वत्तव्वा भवंति । ते जहा, मंगल 
मंगल-कत्ता मंगल-करणीयं मंगलोवायो मंगल-विहार्ण मंगल-फलमिदि। एदेसि छण्ह पि 
अत्थो उच्चदे | मंगलत्थो पुव्चुत्तो । मंगल-कत्ता चोहस-विज्ञा-ट्राण-पारओं आहरियों । 
मंगल-करणीयं भव्व-जणों | मंगलोवायो ति-रयण-साहणाणि । मंगल-विहार्ण एय-विहादि 
पुब्चुत्ते । मंगलं-फर्ल देहिंतो कय-अब्भुदय-णिस्सेयस-सुहाहर्त्त । मंगर्ं सुत्तरस आदीए 


पकी जो प्राप्ति हुई है उसका कभी अन्त आनेवाला नहीं है। इसतरह इन दोनों धर्मोको ही 
विषय करनेवाले ( न एक गमः नेगमः ) नेगमनयकी अपेक्षा मंगल सादि-अनन्त हे । 

सम्यग्द्शनकी अपेक्षा मंगल सादि-सान्त समझना चादिये | उसका जघन्य काल 
अन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण है। 

मगल कितने प्रकारका दै ? मंगल-सामान्यकी अपेक्षा मंगंल एक प्रकारका हे.। मुख्य 
और गोणके भेदसे दो प्रकारका द्वे। सम्य्दर्शन, सम्यस्शञान और सम्पक्चारित्र के भेदसे 
तीन प्रकारका है। धर्म, सिद्ध साधु और अहंन्तके भेंदसे चार प्रकारका दै। शान, दर्शन और 
तीन गुप्ति के भेद्से पांच प्रकारका है। अथवा ' जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ! इत्यादि रुपसे 
अनेक प्रकारका है। 

अथवा, मंगलके विषयमें छह अधिकारोंद्वारा दंडकौका कथन करना चाहिये । वे इस 
प्रकार हैं । १ मंगल, २ मंगलकतों, $ मंगलकरणीय, ४ मेगल-उपाय, ५ मंगल-मेद्‌ और 
६ मगल-फल । अब इन छह अधिकारोंका अर्थ कहते हैं। मंगलका अर्थ तो पहले कद्दा जा 
चुका है। चौदद्द विद्यास्थांनोंके पारगामी आचार्य-परमेष्ठी मेगलकर्ता हैं। भव्यजन मंगल करने 
योग्य हैं। रल्त्रयकी साथक सामग्री मंगलका उपाय है। एक प्रकारका मंगल, दो प्रकारका 
मंगल इत्यादि रूपसे मंगलके भेद पहले कद आये हैं। ऊपर कटे हुए मंगलादिकसे प्राप्त होने- 
चाले अभ्युद्य और मोक्ष-सुखके आधीन मंगलका फल है। अर्थाद्‌ जितने प्रमाणमें यह जीव 
मंगलके साधन मिलाता दे उतने ही प्रमाणमें उससे जो यथायोग्य अश्युद्य और निःभ्रेयस 
खुख मिलता है वही उसके मंगलका फल है। उक्त मंगल भ्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमें कहना 


२ प्रतिषु * नमो जिनानाँ ” इति पाठ । 
- २ * अहियारेहि ” इति पाठ प्रतिमाति। 


३० ] छक्खंडागम जीबद्वा्ण [ १, १, ! 
$ 3९- 


मज्से अवसाणे च वत्तव्ब | उत्त च-- 
आदीवसाण-मज्झे पण्णत्त मंगल जिर्णिदेहिं । 
तो कय-मंगछ-विणयो वि णमो-सुत्त पवक्खामि ॥ १९ || 
तिसु हाणेस मगर किम बुच्दे ! कय-कोठेय-मंगल-पायच्छित्तां विणयोवगया 
पिस्सा अज्क्षेदारों सोदारों वत्तारो आरोग्गमविंग्पेण विज्ज विज्ञा-फर्ल पार्वेतु त्ति। उत्त च- 
आदिम्हि मह-बयर्ण सिस्सा छहडु-पारया हव॑तु तति। 
मज्ये अत्ोच्छिति य विज्ञा विजा-फर्ं चौरेंमे || २० ॥ 
चाहिये | कहा भी है-- 


जिनेन्द्रदेवने आदि, अन्त और मध्यमें मंगल करनेका विधान किया है। अतः मंगल- 
विनयको करके भी में नमोकार-सत्ञका वर्णन करता हूँ॥ १० ॥ 


शुका-- अनन्‍्थके आदि, मध्य और अन्त, इसप्रकार तीन स्थानोमें मंगल करनेका उपदेश 
किसलिये दिया गया है! 


समाधान--मैगलसंबन्धी आवश्यक कृतिकर्म करनेवाले तथा मंगलसंबन्धी प्राय-- 
ख्ित्त करनेवाले अर्थात्‌ मंगलके लिये आगे प्रारंभ किये जानेवाले कार्यमे दुःस्वमादिकसे मनमें 
चचलता आदि न हो इसलिये प्रायश्वित्तस्वरूप मेंगलीक दधि, अक्षत, चन्दनादिकको सामते 
रखनेवाले और विनयको प्राप्त पेसे शिष्य, अध्येता अर्थाव्‌ पढ़नेवाले, ओोता और बक्ता आरोग्य. 
और निर्थिन्नरुपस विद्या तथा विद्याके फलको प्राप्त हों, इसलिये तीनों जगह मंगल करनेका 
उपदेश दिया गया है। कहा भी है-- 

शिष्य सरलतापूर्वक प्रारंभ किये गये प्रंथाध्ययनादि कार्यके पारंगत हों। इसलिये आदिम 
भद्गवचन अर्थात्‌ मेगलाचरण करना चाहिये। मारस्भ किये गये कार्येकी व्युच्छित्ति न हो. 
इसलिये मध्यमें मंगलाचरण करना चाहिये, और. विद्या तथा विद्याके फलकी प्राप्ति हो इसलिये. 
अन्त मंगलाचरण करना चाहिये ॥ २० ॥ 


१ सौमाग्यादिनिमितत यत्तपनादि कियते तत्कौतुकम्‌ | उक्त च, सोहस्गादिणिमित परेरसि प्हवणादि कीउएः 
भणिय ॥| णाया *+ १४ 

२ कृतानि कोतुकमन्नलान्येव आयकश्रिताने दु सप्नादिविधातार्थमवश्यकरणायलाधेस्ते तथा। जम्ये लाह' 
“्यायच्छितः ति .पादेन पादे वा इसाप्श्ुदोषपरिहाराष पादच्छतता | इतकौतुक्महनलाथ ते पादत्प्ाबेतिं वेग “ 
तत्र फोतुकानि मषीतिलकादीनि, मह्नलानि तु पिदार्थकदभ्यक्षतदूबहितादि | मय हे 9 हट 533 


३ पढमे मेंगलवयगे सिस्सा सत्यस्स पारगा होति । सब्शिम्मे पिल्विस् विच्जा विज्ञाफल चरम ॥ 
१ ति ष्पू १ है २९० 


१, १, १, ] संत-परूवणाणुयोगद्ारे मगलायरणं [४१ 


विन्ना, प्रणश्यन्ति भये न जातु न दुष्टदेवा, परिछद्वयन्ति | 
अथॉन्‍्यथेष्श्व सदा उभन्ते जिनोत्तमाना परिकीतनेन' ॥ २१ ॥ 
आदी मध्येध्वसाने च मद्ल मापित बुध । 

तजिनेन्द्रगुणस्तोत्र तदविश्नप्रसिद्यये || २२ ॥ 


तत्च मंगल दुविह णिवद्धमणिवद्धूमिदि | तत्थ णिवद्ध णाम, जो सुत्तस्सादीए 
सुत्त-कत्तारेण णिवद्ध-देवदा-णमोकारो ते णिबद्ध-मंगलं | जो सुत्तस्तादीए सुत-कत्तारेण 
कय-देवदा-णमोकारो तमणिषद्ध-मंगर्ल । इद पुण जीपद्दाणं णिवद्ध-संगर्ल । यत्तो ' इमेसि 
चोहसण्ह जीवसमासाणं ! इदि एदस्स सुत्तस्सादीए णिवद्ध-" णम्रो अरिहंताणं ' इच्चादि- 
देवदा-णमोकार-दंसणादो । 


सुत्त कि मंगलमुद अमंगलमिदि ? जदि ण मंगल, ण ते स्॒त पावकारणस्स 
जिनेन्द्रदेवके गुणोंका कीतेन करनेसे विध्न नाशको प्राप्त होते हैं, कभी भी भय नही 
होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैं और निरन्तर यथेष्ट पदार्थोकी प्राप्ति होती है। 


विद्वान पुरुषोने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कार्यके आदि, मध्य और अन्त मंगल 
फरनेका विधान किया है। वह मंगल निर्वेन्न कायासिद्दिके लिये जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका 
फीतन फरना ही है। 


चद्द मंगल दो प्रकारका हे, निबद्ध-मंगल और अनिबद्ध-मगल। जे! भ्रन्थके आदियें 
अन्थकारके हारा इष्ट-देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात्‌ श्छोकाद्रिपसे रचा 
जाता दे, उसे निबद्ध-मेगल कहते हैं। और जो अन्थकारके ठारा देवताकी नमस्कार किया 
जाता दे ( किन्तु छोकादिके द्वारा संग्रह नही किया जाता है, ) उसे अनिबद्ध मंगल कहते हैं। 
उनमेंसे यह “ जीवस्थान ? नामका प्रथम खण्डागम निबद्ध-मंगल है, क्योंकि, ' इमेसिं चोहसपण्द 
जीवसमासाणं ! इत्यादि जीवस्थानके इस सत्रके पहले “णमो अरिहंताण ? इत्यादि रूपसे 
देवता-नमस्कार निबद्धरूपसे देखनेमें आता है। 


शंका--सूत्र-अन्थ स्वयं मंगलरूप है, या अमंगलरूप ? यदि सूत्र स्वयं मंगलरूप नही 
है, तो वह सूत्र भी नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि, मंगलके अभावमें पापका कारण होनेसे 


१ णास्दि विग्घ भेददि यहो दृद्ढा सुग ण रूघति | इद्ढों अत्थो लन्मद् जिणणाम गहणमंत्तेण ॥ 
तिप?१, ३० 
२ आदं प्रतिषु “ जो उत्तस्सादीए मृत्तफत्तारेण कयवेवदाणमोक्ारों त गित्रद्धमगछ | जो मुत्तस्सादीए 
सुत्तकत्तारेण णिवद्धो देवदाणमोकारों तमणिवद्धमगछ ? इति पाठ | 
रे जह मगल सय चिय सत्य तो किमरिह मंगछम्गहण ” सीसमइसगलपरिस्गहत्थमेत्त तदसिहाण || हृह 
मनछ पि मगलबुद्धौए मगल जहा साहू | मगरतियबृद्विपरिगहे वि नशु कारण सणिज | वि भा. २०, २१५ 


४२ ] छक्खंडागमे जीव्नर्ण [ १, १, १; 


मुत्तत्त-विरोहादो । अह मंगर्ूं, कि तत्थ मेगलेण एगदो चेय कज-णिप्पत्तीदों इदि। ण 
ताव स॒त्त णे मंगठमिदि ? तारिस-पहज्जाभावादों परिसेसादो मंगल स। सुत्तस्सादीए 
मंगल पढिज्जदि, ण पुव्वुच्ददोसो वि दोण्ह पि पुध पृथ विणासिज्जमाण-पाव-दंसणादो | 
पढण-विग्घ-विद्यवर्ण मंगल । सुत्त पुण समय पढ़े असंखेज्ज-गुण-सेढीए पा गाहिय 
पच्छा सब्ब-कम्म-क्खय-कारणमिदि । देवतानमस्कारो5पि चरमावस्थायां कृत्स्नकमेक्षय- 
कारीति दयोरप्येककायकर्दृल्वमिति चेन्न, सन्नविषयपरिज्ञानमन्तरेण तस्य तथाविधसामध्यो- 
भावात्‌ । शुक्नध्यानान्मोक्षः, न च देवतानमस्कारः शुक्नध्यानमिति | 
इदाणिं देवदा-णमोकार-सुत्तस्सत्थो उच्चदे । 


* णमों अरिहंताणं ” अरिहननादीरेहत्ता । नरऊकतियेकुमालुष्य- 


उसका सूतपनेसे विरोध पड़ जाता है। और यदि सूत्र स्वयं मेंगलरूप है, तो फिर उसमें 
अछगसे मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि, मंगलरूप एक सत्ञ-अन्थसे ही कार्यकी 
निष्पत्ति हो जाती है? और यदि कद्दा जाय कि यद सूत्र नहीं है, अतएव मंगल भी नहीं है, तो 
पेसा तो कहीं कहा नहीं गया कि यद सूत्र नहीं है। अतएव यह सज्न है और परिरशेष न्यायसे 
मंगल भी है। तब फिर इसमें अलग से मंगल क्‍यों किया गया £ 

समाधान-- सत्र के आदि में मंगल किया गया दै तथापि पू्वोक्त दोष नहों आता है 
क्‍योंकि, खूज़ और मंगल इन दोनों से प्थक्‌ पृथक्‌ रूपमें पापोंका विनाश दोता इआ देखा 
जाता है 

निबद्ध और अनिवद्ध मंगल पटनमें आनेवाले विश्लोंको दूर करता है, और सत्र, प्रति- 
समय असंख्यात-गुणित-अणीरूपसे पापोंका नाश करके उसके बाद संपूर्ण कमेंकि क्षयका 
कारण होता है 

शैका-- देवता-नमस्कार भी अन्तिम अवस्था संपूर्ण कर्मोंका क्षय करनेवाला दोता 
है, इसालिये मंगल और सत्र ये दोनों ही एक कार्यकोी करनेवाले हैं। फिर दोनेंका काय भिन्न 
भिन्न क्यों बताया गया है ! 

समाधान---ऐसा नहीं है, क्योंकि, सज्नकथित विषयके परिक्षानके बिना केवल 
देवता-नमस्कारमें कर्मक्षयकी सामथ्ये नहीं है। मोक्षकी प्राति शुक्॒ध्यानसे होती है, परंतु देवता- 
नमस्कार तो शुक्क॒ध्यान नहीं दे । ता 

विशेषार्थ +-शास्नज्ञान शुक्ृरष्यानका हे है. और देवता-नमस्कार 380 
कारण है, इसलिये दोनोंके अलग अलग कार्य बतलाये गये हैं। 

अब देवता-नमस्कार खूत्का अर्थ कददते हैं। ' णमो अरिदताएं ' अरिद्वतोंको कक 
हो । अरि अथोत्‌ शह॒ओके ' इननाव्‌ ! अधथीतल्‌ नाश करनेखे अरिदंत ” यद संश प्राप्त 


१:६१, १.) सत-परूबणाणुयोगद्दारे मगलायरण [४३ 


ग्रेतावासगताशेपदु!खग्राप्तिनिमित्तत्वादरिमोंह, | तथा. च_ शेपकमव्याणारो 
वैफल्यमुपेयादेति चेन, शेषकर्मणां मोहतन्त्रत्यात्‌ू । न हि मोहमन्तरेण 
शेषकर्माणि स्वकारयनिष्पत्तों व्याप्तान्युपलमभ्यन्ते येन तेपां स्वातन्तव्यं जायेत । मेहे 
विनष्टेडपि कियन्तमपि कार शेपकर्मणां सक्तोपरम्भान्न तेषां तत्तन्त्रव्िति चेन्न, 
विनष्टेष्यो जन्ममरणप्रवन्धलक्षणसंसारोत्पादनसामथ्यमन्तरेण तत्सच्वस्पासक्ृत्तमानल्वात्‌ 
क्षेवलज्ञानाथशेपात्मगुणाविभोवग्रतिवन्धनप्रत्ययसमयत्वाच् । तस्पारेहननादरिहन्ता' । 


रजोहननादा अरिहन्ता। ज्ञानदगावरणानि रजांसीव बहिरज्ञान्तरद्ञाशेपत्रिकालगो च- 
रानन्ताथव्यच्जनपरिणामात्मकव स्तुविषयवोधानु भवप्रतिवन्धक त्वाद्रजांसि । मोहो5पि रजः 


है। नरक, तिरय॑ंच, कुमाठुप और प्रेत इन पर्यायोंमें निवास फरनेसे होनेवाले समस्त दुःखोंकी 
प्राप्तिका निमित्तकारण होनेसे मोहको “ अरि ? अर्थात्‌ शहर कहा है। 

शंका - केवल मोहको ही अरे मान लेनेपर शेष कमांका व्यापार निष्फल हो 
जाता है ! 

समाधान -- ऐसा नहीं है, क्योंकि, बाकीके समस्त कर्म मोहके दो आधीन हैं। मोहके 
विना शेष कमे अपने अपने कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापार करते हुए नहीं पाये जाते हैं। जिससे 
कि वे भी अपने कार्यमें स्वतन्त्र समझे जाय । इसलिये सच्चा अरि भोद ही है, और शेप कमे 
डसके आधीन हैं। 

शंका--मोहके नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कमोकी सत्ता रद्दती 
है, इसलिये उनको मोद्दके आधीन मानना उचित नहीं है ? 

समाधान - ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्‍योंकि, मोहरूप अरिके नष्ट हो जाने पर 
जन्म, मरणकी परंपरारूप संसारके उत्पादनकी सामर्थ्य शेष कमोमें नहीं रहनेसे उन कर्मोंका 
सत्व असत्वके समान हो जाता छै। 

तथा केवलज्ञानादि संपूर्ण आत्म-गुणोंके आविभावके रोकनेमें समर्थ कारण होनेसे भी 
मोह प्रधान शहु है, ओर उस शज्ुके नाश करनेसे * अरिहंत ' यह संज्ञा प्राप्त होती है। 

अथवा, रज अर्थात्‌ आवरण-कर्मोंके नाश करनेसे “ अरिदंत ? यह सज्ञा प्राप्त होती है। 
शानावरण और द्शनावरण कमे धूलिकी तरद्द, बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत- 
अनन्त अथैपयाय और व्यंजनपयोयस्वरूप वस्तुओंको विषय करनेवाले योध और अज्ञुभवके 
प्रातिबन्‍्धक द्ोनेसे रज कहलाते हैं। मोहको भी रज कहते हैं, क्योंकि, जिसप्रकार जिनका मुख 


१ प्रतिषु अत्रान्यत्र च * अरिहत ? इति पाठ । रागद्वोसकर्साए य इदियाणि य पच ये | परीसहे उवसग्गे 
णासयतो णस्रोरिहा ॥| मूछाचा ५०४ अद्भविह पि य कम्म अरिमूय होइ सव्वजीवाण | त कम्मर्मारें हता अरिहता 
तेण वुच्चति || इंदियविसयकसाएं परीसहै वेयणा उबस्सग्गे | एए अरिणों हता अहिहता तेण वुच्चति ॥ 

वि सा २५८३, ३५८२ 


४५ | उक्खंडागमे जीबड्ठाणं [ १, १, ! 


भस्मरजसा पूरिताननानामिष भूयों भोहापरुद्वात्मनां जिल्नभावोपरम्भाद्‌ । 
किमिति त्रितयस्थेन विनाश उपदिश्यत इति चेन्न, एतद्विनाशस्य शेषक्मविनाशावबिना« 
भावित्वात्‌। तेषां हननादरिहन्ता ! 


शक रहस्याभाषाद्या अरिहन्तों। रहस्यमन्तरायः, तस्य शेषधातित्रितयविनाशाविन्ा- 
भाविनों अष्टबीजवन्नि/शक्तीकृताघातिकमणों हननादरिहन्ता । 


अतिशयपूजाहँत्याद्मईन्तः । स्व॒गोवृतरणजन्मामिपेकपरिनिष्कमण केवल ज्ञानोत्पत्ति- 


प्रिनिवांणेषु (0०. ऊपर स्‍ » आ 
परिनिवाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुस्मानपप्राप्तपृजाभ्योज्धिकत्वादतिशयानामहंला- 
झ्ोग्यत्वादहन्त । 


भस्मसे व्याप्त दोता है. उनमें जिम्हभाव अथात्‌ कार्यकी भन्दता देखी जाती है, उसीम्रकार 
भोदले जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्हभाव देखा जाता है, अर्थात्‌ उनकी 
स्वानुभूतिमं कालुष्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती है। 


शंका -- यहां पर केवल तीनों, अर्थात्‌ मोहनीय, शानावरण और दरशनावरण कमके 
ही विनाशका उपदेश क्‍यों दिया गया है! 


समाधान - ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि, शेष सभी कर्मोका विनाद इन तौने 
कम्मोके पविनाशका अविनाभावी है। अर्थात्‌ इन तीन कर्मोंके नाश हो जाने पर शेप कमोंका 
नाश अवब्येभावी है। इसप्रकार उनका नाश करनेसे अरिहंत संज्ञा भाप्त होती है। 


अथवा, “रहस्य? के असावसे भी अरिदंत संज्ञा भाप्त होती है। रहस्य अन्तराय 
कर्मको कहते हैं.। अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन घातिया कर्मोंके नाशका अविनाभाती है; 
और अन्तराय कर्म के नाश होनेपर अघातिया कर्म अष्ट बीज के समाव तिःशक्त हो जाते हैं। 
ऐसे अन्तराय कर्मके नादासे अरिहंत संज्ञा भाप्त होती है । 

अथवा, सातिदय पूजाके योग्य होनेसे अर, संझ्ा भाप्त होती है, क्योंकि; गभे, जन्म, 
दीक्षा, केबल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकोंमें देवोद्रार की गई पूजाएंँ देव, अछुर और 
मलुप्योंको प्राप्त पूजाओंसे अधिक अर्थात्‌ महान हैं, इसलिये इन आतिशयोंके योग्य होनेसे अहंन्‌ 
संज्ञा समझना चाहिये । 


१ अरहति णम्मोकार अरिहा पूजा सुरुत्तणा छोए | रजहता अरिहिति य जरहता तेण ढ्दे | मूराचा ५०६ 
आरेहति वद्गणमत्तणाइ अप्हिति पूयसकार । सिद्धिगमण चे अरिहा अरहता तेण वुश्चति ॥ ढेवातुरमण॒ए् हि 
पूजा मुरुतमा जम्हा | अरिणो हता रय हता अरिहता तेण वृश्चति || वि. मा ३५८४, ३५८५० 

२ अवियम्ान वा रह एकान्तरूपी देश / जन्तश्ल मध्य गिरिगहार्दीना सर्ववेदितया समस्तवस्तुस्तोमगद 
प्रच्छच्चलस्याभाविन येषा ते अरहोइन्तर | अरहता ॥ अथवा अवियमानी रथ स्वन्दनः संकलपरिभहोपठक्षपश्त- 


अन्तश्न॒ विवागो जरायुपलक्षणभूती येषां ते अस्थान्ता [ जरहता ] | अथवा * अरहताण ! ति क्विदष्यायतितगच्छतत + 


१, १, १: ] संत-परुवणाणुयोगदारे मगलायरणं [ ४५ 


आविश्वेतानन्तज्ञानदशनसुखबीयेविरतिक्षायिकसम्यक्तवदानला भभेगोप भोगाद्यन- 

न्तगुणत्वादिहेवात्मसात्कृतपिद्धसवरूपाः स्फटिक्रमणिमहीधरगर्मोद्धतादित्यविम्बव॒द्देदीष्य- 
सानाः स्वृशरीरपरिमाणा अपि ज्ञानेन व्याप्तविश्वरूपा। स्वस्थिताशेपप्रमेयत्वतः प्राप्त- 
विश्वरूपाः निरेताशेपामयत्वतो निरामयाः विगताशेपपापाज्नपुल्नल्वेन निरज्नाः 
दोपकलातीतत्वतों निष्कलाः । तेम्योडहइःयो नमः, इति यावत्‌ । 

णिद्द्ध-मोह-तरुणो विष्थण्णाणाण-सायरुत्तिण्णा | 

णिहय-णिय-विग्घ-वग्गा बहु-ब्राह-विणिग्गया अयढा ॥ २३ ॥ 

दलिय-प्रयण-प्पयाबा तिकाल-विस्तएहि तीहि णयणेहि । 

दिह-सयलद्द-सारा सुदद्ध-तिउरा मुणि-ब्बशणो ॥ २४ ॥ 

ति-रयण-तिसूलधारिय मोहघासुर-कब्रध-विंद-हरा । 

सिद्ध-सयलप्प-रूवा अरहता दुण्णय-कयता ॥ २७ ॥ 


अनन्त-शान, अनन्त-द्शैन, अनन्त-खुख, अनन्त-चीरय, अनन्त-विराति, क्षायिक-सम्यक्‍्त्व, 
क्षायिक-दान, क्षायिक-लाभ, क्षायिक-भोग और क्षायिक-उपभोग आदि प्रगट हुए अनन्त गुण- 
स्वरूप होनेसे जिन्दोंने यही पर सिद्धस्वरुप प्राप्त कर लिया है, स्फटिकमाणिके पर्वतके मध्यसे 
निकलते हुए सूर्य-बेम्वके समान जो देदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर-प्रमाण होने पर भी 
जिन्होंने अपने शानके छाया सपू्ण घिझ्वको व्याप्त कर लिया है, अपने ( ज्ञान ) में दी संपूर्ण 
प्रमेय रहनेके कारण ( प्रतिभाखित होनेसे ) जो विश्वरूपताको प्राप्त हो गये 6, संपूर्ण आमय 
अर्थात्‌ रोगोंके दृर हो जानेके कारण जो निरामय हैं, संपूर्ण पापरूपी अंजनके समूहके नष्ट हो 
जानेसे जो निरंजन हैं, और दोषोकी कलाएं अर्थात्‌ संपूर्ण दोषों ले रहित होनेके कारण जो 
निष्कल हैं, ऐसे उन आरेहंतोंकों नमस्कार दो । 

जिन्होंने मोहरूपी दक्षको जला दिया दे, जो विस्तीण अश[नरूपी समुठसे उत्तीर्ण हो 
गये हैं, जिन्होंने अपने विज्नोके समूहको नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकारकी वाधाओँसे रदित 
हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने फामदेवके प्रतापको दुलित कर दिया है, जिन्होंने तीनं( कालॉकों 
विषय करनेरूप तीन नेन्नोंसे सकल पदा्थोंके सारकों देख (लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात्‌ 
मोह, राग और डेपकों अच्छी तरहसे भस्म कर दिया दे, जो मुनित्रती अथात्‌ द्गम्बर अथषा 
मुनियोंके पाते अर्थात्‌ इब्वर हैं, जिन्होंने सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सस्यक-चारित्र इन 
तीन रलरूपी त्रिश्ुलको धारण करके मोहरूपी अन्धकासुरके कवन्धदुन्दका हरण कर लिया है, 


क्षीणरागल्लाव्‌। अथवा “ अरहयद्भब ! प्रऋृष्टरागादिहतुभतमनोज्ञेतरविषयसपकेडपि वीतरागल्लादिक सत्र स्वभाठ- 
मत्यजन्त [ अरहता ] । जरुहताणमित्यापि पाठान्तरम्‌ | तत्र ' अरोहद्ृय ? अज्ुपजायमानेम्य धीणकर्मवीजलात्‌ | 
आह च, ढग्बे दीने यथात्यन्त प्रादर्भतति नाकुर । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहते सवाकुर ॥| नमस्करणीयता चेयां 
भौमभवगहनअमणमीतभूतानामठपमानन्‍्दरूप पर्स पद॒पुरपथप्रद मै कल्लेन परमोपका रिल्लादिति | भग १, ?। १५ टीका 


५६ ] छउक्खंडागम जौवद्वणं [ १, १, ! 
3 »॥ ६९% 


 णमों सिद्धाएं ” सिद्धाः निष्ठिताः कृतक्रेत्याः सिद्धसाध्याः नश्ाएकर्माणं:। 

सच ६ ५ 9० आफ इति चेन्न (५ ० अर ल माणोईईन्द 6 |] 

सिद्धानामहतां च्‌ को भेद इति चेन्न, नष्टाएकमाणः सिद्धा: नष्टघातिक श़्ति 

न भी है कप अर 

तयोर्मेंदः । नष्टेप घातिकमस्वाविश्ृताशेषात्मग्रुणत्वान्न गुणकृतस्तयोमेंद्‌ इति चेन्न, 

अधातिकर्मोद्यसल्वोपलम्भात्‌ । तानि शुकृुध्यानाशिनाधदग्धत्वात्सन्यपि न स्वकाये- 
कतंणीति [%॥ [कप श्र पादिशेषकर्मोंदय 

तेणीति चेन्न, पिण्डनिपाताभावान्यथाजुपर्पत्तितः आयुष्यादिशेषकर्मोद्याखिलवपिद्धेः । 


रे च् ञ जिन्होंने 
जिन्होंने संपूण आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुनेयक्ा अन्त कर दिया है, ऐसे 
अरिहदन परमेष्टी होते हैं ॥ २३, २७, २० ॥ 


विशेषार्थ--शैवमतर्मं मददेवकों कामदेवका नाश करनेवाला, अपने तीन नेत्रोंसे 
सकल पदथोंके सारकों जाननेवाला, जिएुरका ध्वंस करनेचाला, मुनित्रती अर्थात्‌ दिगस्वर, 
बिश्वूलको धारण करनेवालछा और अन्धकासुरके कवन्धवृन्द्का दरण करनेवाला माना है। 
महादेवके इन विशेषणोंकों लक्ष्यमे रखकर नीचेकी दो गाथाओंकी रचना हुई है। जिससे यह' 
प्रगट हो जाता है कि आरिहंत परमेष्टी ही सच्चे महादेव हैं। 

' णतो खिद्धाणं ” अर्थात्‌ खिद्धोंकी नमस्कार हो। जो निष्ठित अर्थात्‌ पूर्णतः अपने 
स्वरूपमें स्थित हैं, रृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने साध्यको सिद्ध कर लिया है, और जिनके 
ज्ञानावरणादि आठ कम नष्ट हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। 

शंका-- सिद्ध और अरिहंतोंमें क्ष्या भेद हे ! 

समाधान--आठ कमोंफो नष्ट करनेवाले सिद्ध होते हैं, और चार घातिया कमोंकों 
नष्ट करनेवाले अरिहंत होते हैं। यही उन दोनोंमें भेद दे । 

शंका--चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो! ज्ञाने पर अरिहंतोकी आत्माके समस्त गुण 
प्रकट हो जाने हैं, इसलिये सिद्ध और आरिहंत परमेष्टीमें गुणकुत भेद नही हो| सकता हे ! 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, अरिदंतोंके अधातियाकर्मोंका उदय और सत्व दोनों 
पाये जाते हैं, अतएव इन दोनों परमेष्टियोंमें गुणकुत भेद भी दे । 

शंका - वे अघातिया कर्म शुक्तुध्यानरूप अधिके ठारा अधजलेसे दो जानेके कारण 
उदय और सत्वरूपसे विद्यमान रहते हुए भी अपना कार्य करनेमें समथे नहीं है ! 

समाधान-- ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, शरीरके पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता 
है, इसलिये अरिहंतोंके आयु आदि शेष कर्मोंके उदय और सत््वकी सिद्धि हो जाती दै। अथाव्‌ यदि 
आयु आदि कम अपने कार्यमें असमर्थ माने जाय, तो शरीर का पतन हो जाना चाहिये। परंतु 
शरीर का पतन तो होता नही है, इसलिये आयु आदि शेष कर्मोका काये करना सिद्ध है। 


किदमकन >|॥ 


१ सर्वविवर्तोत्तीण यदा स चेतन्यमचलमाप्नोति | सवति तदा ऋतकछूल सम्यक्‌ पुरुषार्थसिद्धिमापत्नः | 
पुत्ति १! 


२ दीहकालमय जतू उप्तिदों अड्रकममसु | सिे धत्ते गिथ्तते य सिद्धत्तमुवगच्छइ | मूलाचा: ५०७: 


१, १, १] सत-परूतरणाणुयोगद्वारे मगछायरण [ ४७ 


तत्कार्यस्य चतुरशीतिलक्षयोन्यात्मकस्य जातिजरामरणोपरुक्षितस्य संसारस्यासचात्तिपा- 
मात्मपुणधातनसामध्योभावाद्व न तयोगुंणक्ृत भेद इति चेन्न, आयुष्यवेदनीयोद्ययो- 
जीवोध्यैगमनसुखप्रतिवन्धकयो! सच्चात्‌ । 


नोध्यंगमनमात्मशुणस्तदभावे चात्मनो विनाशग्रसज्ञात्‌ | सुखमपि न गुणसत 
एवं । न वेदनीयोदयों दुःखजनकः केवलिनि केवलित्वान्यथालुपपत्तेरिति चेद्रत्वेवमेव 
न्यायप्राप्तात | किंतु सलेपनिलेंपत्वाम्यां देशमेदान्न तयोमेंद्‌ इति सिद्धम्‌ू । 


शुका -कर्मोका कार्य तो चोरासी छाख योनिरूप जन्म, जरा और भरणसे युक्त 
संसार है। वह, अधघातिया कर्मोंके रहने पर भी अरिहत पस्मेष्ठीके नहीं पाया जाता है | तथा, 
अघातिया कर्म आत्माके अज्जुजीची गुणोंके घात करनेमें असमथ भी हैं। इसलिये अरिदंत और 
सिद्ध परमेष्टीमं गुणकुत भेद मानना ठीक नहीं। है ? 


समाधान--पऐसा नहीं है, क्योंकि, जीव के ऊष्वेगमन स्वभाव का प्रतिवन्‍्धक आयु- 
कर्म का उदय और सुखगुणका प्रतिवन्‍्धक वेदनीय कर्मका उद्य अरिहंतो के पाया जाता है। 
इसलिये अरिद्वत और सिद्धों में गुणकत भेद्‌ मानना द्वी चाहिये । 


शंका--ऊर्घ्बममन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि, उसे आत्माका ग्रुण मान लेने पर 
उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पढ़ेगा। इसीकारण खुख भी आत्माका गुण नहीं 
है। दूसरे वेदुनीय कमेका उदय केवलीमें दुखको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा, अर्थात्‌ 
“अं दुःखोत्पादक मान लेने पर, केवछी भगवानके केवलीपना ही नदी वन 
सकता हे 


समाधान -- यदि ऐसा है तो रद्दो, अर्थात्‌ अरिहत और सिद्धोमि गुणकत भेद सिद्ध 
नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि, वह न्यायसंगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी 
अपेक्षा और देशभेदकी अपेक्षा उन दोनों पस्मेष्ठियोंमें भेद्‌ सिद्ध हे। 


विशेषा्-- अरिदंत और सिद्धोंमे अनुजीची गुणोंकी अपेक्षा तो कोई भेद्‌ नहीं हे । 
फिर भी प्रतिजीबी गुणोंकी अपेक्षा माना जा सकता दै। परंतु प्रतिजीवी गुण आत्माके भाव- 
स्वरूप धर्म नहीं दोनेसे तत्कत भेदकी कोई मुख्यता नहीं है। इसलिये सलेपत्व और निर्लेपत्वकी 
अपेक्षा अथवा देशभेदकी अपेक्षा दी इन दोनेंमें भेद समझना चाहिये। ऊपर जो ऊर्ध्वगमन 
और झुख आत्माके गुण नहीं है, इसप्रकारका कथन किया है। वहां पर उन दोनों गुणोंका 
तात्पय प्रतिजीबी गुणोसे है। ऊष्चैगमनसे अवगाहनत्व और खझुखसे अव्यावाध गुणका अहण 
करना चाहिये। क्योंकि, ग्रन्थान्तरोंमे आयु और वेदनीयके अभावसे होनेवाले जिन श॒ुणोंकों 
338 और अव्याबाघ कहा है। उन्हें ही यहां पर ऊर्ध्वगमन और खुखके नामसे प्रतिपादन 

है। . 


४८ ] छक्खेडागमे जीवट्मा्  [१,१,! 
7 3) १ 


तेस्यः सिद्धेभ्यो नमे इति यावत्‌ । 
णिह्य त्रिविह्-कम्मा तिहुबण-सिर-सेहरा बिहुव-दुकखा । 
घुह-सायर-मज्झ-गया णिरंजणा णिन्च अट्ट-गुणा ॥ २६ ॥ 
अणवज्जा कय-कज्जा सब्बावयवेहि दिह्व-सब्बद्दा | 
बज्ज-सिल्त्थव्मग्गय पडिम वामेज्ज-संठाणा || २७ ॥ 
माणुस-संठाणा वि हु सब्बावयवेहि णो गुणेंहि समा ) 
सब्बिदियाण विसय॑ जमेग-देसे विजाणति || २८ ॥ 
/ णम्ो आइरियाणं ” पश्चविधमाचारं चरान्ति चारयस्तीत्याचायों: चतुदंश- 
विद्याथानपारगाः एकादशाहड्रधरां! । आचाराष्रधरो वा तात्कालिकस्वप्तमयपरसमय- 
पारगों वा सेरुरिव निश्वलः क्षितिरिव सहिष्णुं सागर इवे वहिःक्षिप्रमलः सप्ृभय- 


ऐसे सिद्योफों नमस्कार हो । 


जिन्होंने नाना भेदरूप आठ कमोंका नाश कर दिया है, जो तीन छोकके भ्रस्तकके 
शेखरस्वरूप हैं, दुःखोंसे रहित हैं, सुखरूपी सागरमें निम हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, आठ 
गुणोंसे युक्त हैं, अनवद्य अर्थात्‌ निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं, जिन्होंने सर्वोगले अथवा समस्त 
पर्यायोसहित संपूर्ण पदार्थोको जान लिया है, जो बज़शिला-निर्मित अभन्न अतिमाके समान 
अभेद्य आकारसे युक्त हैं, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणोंसे पुरुषके समान नहीं हैं; क्योंकि, 
पुरुष संपूर्ण इन्द्रियोंके विषयोको भिन्न भिन्न देशमें जानता है, परंतु जो प्रति पदेशामें सब 
विषयोकी जानते दें, थे सिद्ध हैं। 

£ णमो आइरियाणं ' आचार्य परमेष्ठीको नमस्कार हो!। जो दशन, ज्ञान, चारित्र, तप 
और वीये इन पांच आचारोका स्वये आचरण करते हैं. और दूसरे साधुओंसे आचरण कराते 


१ मनम्स्करर्णायता चेषाम्रविश्रणाशिज्ञानदर्शनप्ुखवीर्यादियुणयुक्तया. स्वविषयग्रमोदप्रकषोत्पादनेव 
भव्यानामर्तीवोपकारहेतुलादिति | भग॒१, १, १ टका« 
२ जम्हा पचविह्याचार आचरतों प्मासदि | आयरियाणे देसते आर्यारेओ तेण उच्चदे || ग्रलाचा. ५१०- 
आयार पचविह चरदि चरावेदि जो णिरदिचार | उवाष्सिदि य आयार एसो आयाख णाम |) मठाचा ४१९ 
३ चोहसदसणवपुव्यी महामदी सायरों व्व गभीरों | फप्पववहारंधारी होडि हु जायाख णाम्र ॥ 
मूलाचा ४२५- 
४ पच महत्वयतुगा तकालियसपरसमयझुदधारा । णाणाग्रणणणभारिया आहइरिया मम प्तीदतु ॥ 
तिफ?श नर 
- ५ गर्मीरों दुद्धस्सो घूरो धम्मप्पहावणार्सालो | खिंदिससिसायर्सरिसों कमेण ते सो हु सपतो ॥ 
मूलाचा: १५९ 


१, ९, १» ] संत-परंंबणाणुयोगद्वारे मंगछायरणं [ ४९ 


विग्रमुक्तेः आचार्य: । 
पवयण-नलहिं-जलोयर-ण्ट्वायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावासो । 
मेह ब्व णिपपकंपो सूरो पंचाणणो वज्जो ॥ २९॥ 
देस-कुछ-जाइ-छुद्धो सोमगों संग-भग-उम्मुक्ो | 
गयण ब्य णिद्वलेवों आइरियों एर्सि होंई ॥ ३० ॥ 
सगह-णिग्गह-कुसछो छुत्तत्य-विसारओं पहिय-कित्ती | 
सारण वारण साहण-किरियुज्जुत्तो हु आइरियो ॥ ३१॥ 


एवंविधेभ्य आचार्येम्यो' नम इति यावत्‌ | 


हैं उन्हें आचाये कहते हैं। जे चोददद विद्यास्थानांके पारगत हों, ग्यारह अंगके धारी हों, 
अथवा आचारांगमात्रके धारी द्वों, अथवा तत्कालीन स्वसमय और परसमयमे पारंगत हों, 
मेरुके समान निम्धरू हों, पृथिवीके समान सदहनशील दो, जिन्होनें समुद्रके समान मर अर्थात्‌ 
दोषोंकी वाहिर फेक दिया हो, और जो सात प्रकारके भयसे रहित हों, उन्हें आचार्य कद्दते हैं 

प्रवचनरूपी समुट्रके जलके मध्यमें स्लान करनेसे अर्थात्‌ परमागमके परिपूर्ण अभ्यास 
और अन्लुभवसे जिनकी बुद्धि निमेल हो गई छे, जो निदोष रीतिसे छट्ट आवश्यकॉका पालन करते 
हैं, जो मेरु पर्वतके सभान निष्कम्प हैं, जो शुरवीर हैं, जो सिंहके समान निर्मक हैं, जो वये 
अर्थाव श्रेष्ठ हैं, देश, कुड और जातिसे शुद्ध दें, सोम्यमूर्ति हैं, अन्तरंग और बहिरंग परिश्रदसे 
रहित हैं, आकाशके समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टी होते हैं। जो संघके संग्रद्द अर्थात्‌ 
दीक्षा ओर निम्रद अथात्‌ शिक्षा या प्रायश्वित्त देनेमें कुशल हैं, जो सत्र अथात पस्मागमके 
अथमें विशारद्‌ हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह, फैल रही है, जो सारण अथोत्‌ आचरण, वारण 
अथात्‌ निषेध और साधन अथात्‌ मतोंकी रक्षा करनेवाली क्रियाओंमें निरन्तर उस्चुक्त हैं, उन्हें 
आचार्य परमेष्टी समझना चाहिये॥ २९, ३०, ३१॥ 

ऐसे आचायोकी नमस्कार हो | 

१ तत्र मीतिरिहामुत्र छोके वे वेदनाभयम्‌ | चतुर्थी भीतिरत्राण स्यांद्यप्तिस्तु पचमी ॥ भीति स्याह्वा 
तथा मृत्यु मीतिराकस्मिक तत | क्रमाइदेशिताबेति सप्तेता मीतय स्मृता | पंग्ताध्या, २, ५०४, ५०५० 

२ ९ मुद्कछवातों ” ण बसों अवसो, अवसस्स कम्ममावासग इति चुत्यतावषि साम्रविकादिप्वेवाय शब्दों 
वर्तते | व्याधिदोर्वेल्यादिना व्याकुलो मेंण्यंते अवश परवश इति यावत्‌ । तेनापि कर्तव्य कमेति | अथवा, “आवास? 
इत्ययमर्थ , आवासयन्ति रलत्रयमात्मनीति इला सामरायिक चतुर्विद्यतिस्तवों वदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ब्युत्सग 
इत्यमी पढावश्यकानि || मलारा गा. ११६ टका 

३ सगहणुग्गहकुसलछो सुचत्थविसारओ पहियकित्ती | किरियाचरणमुज॒त्तो गाहुय आदेख बयणों य ॥ 

मूछाचा १५८ 
४ आ मयौदया तद्िषयविनयरूपया चर्यन्ते सेब्यन्ती जिनशासनाथोंपदेशकतया तदाकाहिंति दत्याचार्याः। 


७५०] उक्खंडागर्म जीवद्मा्ण [ १, १, १, 
* णम्ो उबज्ञ्ञायाणं * चतुदंशविद्यास्थानव्याख्यातारः उपाध्यायाः तात्कालिक- 
ग्रवचनव्याख्यातारों वा आचायस्पोक्ताशेपलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहांदिगुणहीना; । 
चोदस-पुन्ब-महोयहिमहिगम्म सिच-त्यिओ सिवत्यो्ण । 
सीलंधराण दत्ता होइ मुणीसो उबज्ञायो ॥ ३२ ॥ 
एतेस्य उपाध्यायेभ्यो नम इति यावत्‌। 


* णम्रो| उवज्ञायाणं ? उपाध्याय परमेष्टीको नमस्कार हो । चौदह विद्यास्थानके 
व्याख्यान करनेचाले उपाध्याय होते हैँ, अथवा तत्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले 
उपाध्याय द्वोते हँ। थे संग्रह, अजुअद आदि गुणोंकी छोड़कर पहले कहें गये आचार्यके समस्त 
शुणोले युक्त होते हैं । 

जो साधु चोदह पूर्वरूपी समुद्र प्रवेश करके अर्थात्‌ पर्मागमका अभ्यास करके 
मोक्षमार्गम स्थित हैं, तथा मोक्षके इच्छुक शीलूघरों भर्थाद्‌ मुनियों को उपदेश देते हैं, 
उन मुनीशवरोंकों उपाध्याय परमेष्ठी कहते हं॥ ३२॥ 

ऐसे उपाध्यायोकी नमस्कार हो। 
उक्त च, मत्तत्यविक लक्खणछत्तो गच्छस्स भेढिवओं य। गणतत्तिविष्पस॒ुक्को अत्य वाएड आयरिणों | अश्या 
आचारो ज्ञानाचारादि पश्रथा | आ सर्याब्या वा चारो विहार आचारस्तत्र साधव स्वयरूरणात्‌ प्रमाषणात्‌ 
प्रदर्शनाज्षेत्याचार्या | आह च, पचविह आयार आयरमाणा तहा पयासता । आयार दसता आयरिया तेण बुच्चति ॥ 
अथवा आ ईंपद अपरिपृर्णा इसथ चारा हेरिका ये ते आचारा चारक़त्पा इत्यथ | युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिषुणा 
बिनेया , अतस्तेषु साथवों यथावच्छास्त्राथापदेशकतया डत्याचार्या | नमस्यता चेषामाचारोपदेशकतयोपकारिलाद | 

भग. १, १, १. यका 

१ ९ निग्नह ? पाठ श्रतिभादि। 

२ बारसग जिणक्खाद सब्जाय कथित बुंध | उबदेसइ सब्शाय तेशुवन्शाउ उच्चदि॥ ग्रलाचा ५११, 
आ नि १०००. “3! त्ति उवओगफरणे  ज्म * त्तिय क्षाणस्स होई णिद्देसे | एएण होति उज्मा एसो अन्नों वि 
पञ्ञाओं || “ उ ? पति उबयोगररणे “ व ? त्ति थ पावपरिज्ञणे होइ।“झ? त्तिअ झाणस्स कए “ओ! तिज 
ओकस्सणा कम्मे || था नि ९१९८, ९९९ उप समीपमागत्याधीयते “ इंद्द अध्ययने ” इति वचनाव्‌ पत्ते 
४ इण्‌ गती ' इति वचनाद्वा अधि आधिक्येन गम्यते, * इक स्मएणे ? इति बचनाद्वा स्मयते पृत्रतों निन्रवचत 
येश्यस्ते उपाध्याया । यदढाह, वास्गों जिणक्खाओं सब्झ्ाओं कहिओ बुहे। त उबइसति जम्हा उबच्शाया तेण 
बुच्चति || अथवा उपधानप्॒पाधि सनिधिस्तेनीपाधिना उपाधों वा आयो छाम अुतस्थ येषा ते | उपधीना वा 
विश्ेषणाना शक्रमाच्छोमनानामायों छामो येम्य- | अथवा उपाधिरेव सानिविरेव आय इष्टफल देवजनितल्वेन अबाना 
इए्फलाना सम्रहस्तदेकहेतुत्वाथेषा ते | अथवा जाधीना मन पीडानामायों छाम आध्याय अधिया वा हि नज 
व॒त्सावैलान्‌ ? कुब॒द्धीनामायोष्ष्याय । ध्यै चिन्ताया इत्यस्थ घातो अयोगा्नन छुल्सार्थलादेव च दुधयोनवायाय । 
उपहत आध्याय अध्यायों वा यैस्ते उपाध्याया । नमस्थता चैषा सुसम्प्रदायायातजिनवचनाभ्यापनतों विनयनेद 


भव्यानामुपकारितादिति | भंग १, १, १० टीका- मै 


१, १, १] संत-परुतणाणुयोगद्दारे मंगलायरण [५१ 


४ णमो लोए सब्ब प्ाहुर्ण ” अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मखरूप॑ साधयन्तीति साधवः | 
पएश्वमहाव्रतघरासखिगुप्तिगुप्ताः अशदशशीलसहसधराश्रतुरशीतिशतसह समुणधराश्र साधवः | 
सीह-गय-बसह-मिय-पछु-मारुद-सूरु्बहि-मंदरिंदु-मणी । 
खिढि-उरगबर-सरिसा परम-पय-विमसाया साहू ॥ ३३ ॥ 


सकलकमभूमीपृत्पन्नेस्यस्िकालगोचरेभ्यः साधुस्यों तमः 


 णम्मो छोए सब्वसाहणण ! छोक अर्थात्‌ ढाई डीपवर्ती सर्व साधुओंको नमस्कार हो । 
जो अनन्त शानादिरप शुद्ध आत्माके स्वरूपकी साधना करते हैं उन्हें साधु कहते दें। जो पांच 
महाबरतोंको धारण करते हैं, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित हैं, अठारद हजार शीलके मे 
धारण करते हैं और चोरासी राख उत्तर गुणोंका पालन करते हैं, वे साधु परमेष्ठी होते हैं । 

सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वामिमानी या उन्नत, बैलके समान भद्ठ- 
प्रकृति, मगके समान सरल, पत्मुके समान निरीह गोचरी-चृत्ति करनेवाले, पवनके समान 
निःसंग या सव जगह बिना रुकावटके विचरनेवाले, सयके समान तेजस्वी या सकल तत्वोके 
प्रकाशक, उद्धि अर्थात्‌ सागरके समान गम्भीर, मन्दराचल अर्थात्‌ खुमेरु-पर्वतके समान परीपह, 
और उपसग्गोंके आने पर अकम्प और अडोल रहनेवाले, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक, मणिकरे 
समान प्रभा-पुंजयुक्त, क्षितिके समान सर्व प्रकारकी वाघाओको सहनेवाले, उरग अर्थात्‌ सर्पके 
समान इसरेंके बनाये हुए आनियत आश्रय-चसतिका आदिम निवास करनेवाले, अम्बर अर्थात्‌ 
आकाइंके समान निरालस्वी या निर्लेप और सदाकाल परमपद अर्थात्‌ मोक्षका अन्वेषण 
करनेवाले साधु होते हैं ॥३३ ॥ 


संपूर्ण कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओंकों नमस्कार हो। 

१ गगणतलू व गिरालवणा, वाउरिवर अपडिवधा, साश्ठसहिल इत्र सुद्धहियया, पुतखरपत्त इव निरुवलेवा, 
कुम्मो इन भ॒र्तिंदिया, विहग इव विप्पमुका, खग्गिविसाण वे एगजाया, भारडपक्खी व अप्पमत्ता, कुजरों इव सॉंडीरा, 
वतमो इव जातत्तिमा, सौहो इव दुद्धरसा, मद्रा धव अप्यक्पा, सागरों इृव गसीरा, चंदो इत सोमलेसा, पूरों इव 
दिच्त्तेया, जच्चकचणग च इव जातरूवा, वपुधरा इन सब्बफासविसया, सुहयहुयासणों तेयसा जलता अगगारा । 
सूत्र २, २. ७० उरगग्रिरिजठणसागरनहतकतरंगणसभोी अ जो होई | भमरमियघरणिजलरुहरविपवणसभों 
ञअ तो समणों ॥ अठ प्रृ. २५६ 

२ गिव्वाणसाधए जोगे सदा छुजति साथवो | समा सल्लेछ्ठ भूंदसु तम्हा ते सब्वसाथवों || मूठाचा ५१२ « 
आ नि १००५ साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिमिमेक्षमिति साधव | समता वा सर्वभूतेप॒ ध्यायन्तीति निरक्तिय्यायात्‌ 
साधव । यदाह, पिव्याणसाहए जोए जम्हा साहेति साहुणो | समा य सब्यभूएस तम्हा ते भावसाहुणी ॥ सहायक वा 
तयमकारिणां धारयन्तीति साथव । सर्वम्रहण च॑ सवेपां गुणवतामविभेषनमनीयताप्रतिपादनार्थभ्‌ | अथवा, सर्वेभ्यो 
जीवेम्यो हिता सार्वा , ते च ते साधवश्र सार्वताघव । सार्वस्य वा अईतो न तु बुद्धादें? साधव सार्वसाधव । 
संवीन्‌ वा शमयोगाद्‌ साधयन्ति कुर्बेन्ति, सार्वान्‌ वा अहत साधयन्ति तदाह्वाररणादाराघयन्ति प्रतिष्ठापयन्ति वा 
दुर्नयनिराकारणादिति सर्वसाधव सार्वसाधवों वा | जथवा अब्येप्ठ श्रवर्णाईपु वा्येपु जथया सब्यानि दक्षिणान्यठ- 


५२ ] छक्‍्बंडागम जीवद्धण [ ९, ९, !« 


सर्वनमस्कारेष्वत्रतनसर्वलोकशब्दावन्तदीपकत्वादध्याहतंव्या सकलधषेत्रगतत्रि- 
कालगोचराहदादिदेवताप्रणमनाथंम्‌ |. 

युक्तः ग्राप्तात्मस्वरूपाणामहतां सिद्धानां च नमस्कार), नाचायोदीनामग्राप्तात्म- . 
स्वरुपत्व॒तस्तेषां देवत्वाभावादिति न, देवों हि नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतो5नन्तमेद- 
मिन्नानि, तद्रिशिष्रों जीवोडपि देव; अन्यथाशेषजीवानामपि देवत्वापत्ते!। तत आचार्या- 
दयोडपि देवा! रत्नत्रयास्तित्व॑ ग्रत्यविशेषात्‌। नाचायादिखितरत्ानां सिद्धस्थरतरेभ्यो 
भेदों रत्नानामाचायोदिखितानाम भावापत्तेः । न कारणकायत्वादेदः सत्स्वेवाचायोदिस्थ- 
रलावयवेष्वन्यस्थ तिरोहितस्य रज्ञाभोगस्य स्वावरणाविगमत आविभोवोपलम्भात्‌ | न 


पांच परमेष्ठटियोंकी नमस्कार करनेमें, इस नमोकार मंत्रम जो “स्व! और ' छोक ! 
पद हैं वे अन्तर्दाषक हैं, अतः संपूर्ण क्षेत्रमे रहनेवाले त्रिकालवर्ती अरिहंत आदि देवताओंको 
नमस्कार करनेके लिये उन्हें प्रत्येक नमस्कारात्मक पदके साथ जोड़ लेना चाहिये । 

शुका--जिन्होंने आत्म-स्वरूपको आप्त कर छिया है ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठीको 
नमस्कार करना योग्य है, किंतु आचायोदिक तीन परमेष्ठियोने आत्म-स्वरूपको प्राप्त नहीं किया 
है, इसलिये उनमें देवपना नहीं आ सकता है। अतएव उन्हें नमस्कार करना योग्य नही है! 

समाधान--ऐसाः नही है, क्‍योंकि, अपने अपने भेदोंसे अनन्त भेद्रूप रलत्रय ही देव 
है, अतपव रलचयसे थुक्त जीव भी देव है, अन्यथा ( यदि रल्नत्रयकी अपेक्षा देवपना न माना 
जाय तो ) संपूर्ण जीवोंकों देवपना भाप्त होनेकी आपत्ति आ जायगी। इसलिये यह सिद्ध इआ 
कि आतचार्यादिक भी रलत्यके यथायोग्य धारक होनेसे देव हैं, क्योंकि, अरिदेतादिकसे 
आचार्यादिकमें रखतच्रयके सद्भाबकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ जिसतरद्द अरिदेत और 
सिद्धोंके रलत्रय पाया जाता है, उसीप्रकार आचार्यादिकके भी रल्नत्रयका सद्भाव पाया जाता 
है । इसलिये आंशिक रलत्नयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना वन जाता हे । 

जाचार्यादि परमेष्ठियोमं स्थित तीन रलोका सिद्ध परमेष्टीमें स्थित रलोंसे भेद भी नहीं 
है। यदि दोनोंके रलत्रयमें स्वेधा मेद मान लिया जाबे, तो आचायोदिकमें स्थित रलोंके 
अप्नाचका प्रसंग आवेगा। अथोत्र्‌ जब आचायोद्किके रलत्रय सिद्ध-पस्मात्माके , रत्त्यसे भिन्न 
सिद्ध हो जायेंगे, तो आचायोदिकिके रल ही नहीं कहलाेंगे। 

आजायादिक और सिद्ध-परमेष्टीके सम्यग्दशेनादिक रलोंमें कारण-कार्यके भेदसे भी 
जद नही माना जा सकता है, क्योंकि, आचार्यादिकमें स्थित रलेंकि अवयवीके रहने पर दी 
तिरोदित, अर्थात्‌ कर्मपटलॉके कारण पर्योयरूपसे अप्रगट, दूसरे रज्ञावयवोका अपने आवरण- 
करके अभाव हो जानेके कारण आविभोव पाया जाता है। अथोत्‌ जैसे जैसे कमेप्टलोका 


कूलछानि यानि कार्याणि तेषु साधवों निपुणा श्रव्यसाधर्व सब्यस्ाधतरों वा। एपा थे तमनीगता मीक्षमार्गसाहायक 
करणेनोपकास्लित्‌ | भंग १, ९७ १ टीका - 


१, है; १६] सत-परूलणाणुयोगदवारे मगछायरण [५३ 


यरोक्षापरोक्षकृतो भेदो वस्तुपरिच्छित्ति अत्येकवात्‌ | नकरय ज्ञानस्थावस्थाभेदतों भेदो 
निर्मलानिमलावस्थावस्थितदर्पणस्यापि भेदापत्तेः । नावयवावयविक्ठतों भेद! अवयवस्था- 
चयविनो5व्यत्रिकात्‌ | सम्पूर्णरत्रानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रत्रेकदेशस्य देवत्वाभावे 
समस्तस्यापि तदसत्वापत्ते: | न चाचायोदिस्थितरत्रानि इत्खकर्मक्षयकत्तेणि रतैकदेश- 
त्वादिति चेन्न,अभिसमूहकार्यस्थ पलालराशिदाहस्य तत्कणादप्युपलम्भात्‌ । तस्मादाचायो- 
दयोडपि देवा इति स्थितम्‌ । 

विगताशेपलेपेपु सिद्धेपु सत्स्वहतां सलेपानामादी किमिति नमस्कारः क्रियत इति 
चेन्नैप दोष, गुणाधिकसिद्धेपु श्रद्धाधिक्यनिवन्धनल्ात्‌ । असलहेत्याप्तागमपदाथोवगरमो 


अभाव होता जाता है, बैसे ही वेसे अप्रगट रलेॉके शेष अवयव अपने आप प्रगट दोते जाते 
हैं। इसलिये उनमें कारण-कार्यपना भी नहीं बन सकता दहै। इसीप्रकार आचायोदिक और 
सिद्धोंके रलेंमिं परोक्ष और प्रत्यक्ष-जन्य भेद भी नहीं माना जा सकता दे, क्योंकि, वस्तुके शञन- 
सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक हैं। केंचलछ एक श्ञानके अवस्थामेद्स भेद नदी माना जा सकता 
है। यदि शान उपाधिकृत अवस्था-भेद्से भेद माना जावे, तो निर्मल और मलिन दद्याके प्राप्त 
दर्षणमें भी भेद मानना पड़ेगा | इसीप्रकार आचायोदिक और सिद्धेंके रलेंमि अवयव और 
अवयवी-जन्य भी भेद नही है, क्योंकि, अवयव अवयवीसे सर्वथा अलग नदी रहते हैं। 

शुका--संपूर्ण रत्न अर्थात्‌ पूर्णताको प्राप्त रलत्रयकों दी देव माना जा सकता है, 
रक्ोंके एकदेशकों देव नहीं माना जा सकता ? 

समाधान--ऐसा कहना भी उचित नहीं दे, क्योंकि, रलेंके एकदेशम देवपनाके 
अभाव मान लेने पर रलोंकी समग्रतामें भी देवपना नहीं वन सकता है। अर्थात्‌ जे! कार्य 
जिसके एकदेशमे नहीं देखा जाता है वह उसकी समग्रतामें कहासे आ सकता है ? 

शंका- आचार्यादिकमें स्थित रल्नन्नय समस्त कर्मोके क्षय करनेमे समर्थ नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि, उनके रक्त एकदेश हें: । 

समाधान -- यह कहना ठीक नहीं दे, क्योंकि, जिसप्रकार पलाल-राशिका दाहरुप 
अश्नि-समूहका काये अश्विके एक कणसे भी देखा जाता है, उसीपकार यद्दा पर भी समझना 
चाहिये | इसलिये आचार्यादिक भी देव हैं, यह बात निश्चित दो जाती दे। 

शंका--सव भ्रकारके कम-लेपस रदित सिद्ध-परमेष्टीके विद्यमान रहते हुए अघातिया- 
कर्मोके लेपसे युक्त अरिदतोंको आदिम नमस्कार क्‍्यें। किया जाता है? 


समाधान --यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, सबसे अधिक गुणवले सिद्धोंमि भ्रद्धाकी 
अधिकताके कारण अरिहंत परमेष्ठी ही दें, अर्थात्‌ अरिद्दत परमेष्ठीके निमित्तले ही! अधिक 
गुणवाले सिद्धेमिं सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न द्ोती है। अथवा, यदि अरिदतत पसमेष्टी न दोते तो 
हम लोगेंकी आप, आगम और पदूर्थका परिश्नान नहीं हो सकता था। किंतु अरिहंत परमे्ठीके 


५४] उक्खंडागमे जीवच्चार्ण [ १, १, १. 
न भवेदस्मदादीनाम्‌, संजातश्षैतस्मसादादित्युपकारापेक्षया वादावईनमस्कार: क्रियते | 
न पक्षपाता दोषाय शुभपक्षइच्ते:श्रेयेहेतुत्वात्‌ । अड्ैतप्रधाने गुणीभृतैंतें डैतनिवन्धनस्थ 
पक्षपातस्यानुपपत्तेथ । आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदार्थविषय भ्रैद्ाधिक्यनिवन्धनल्वस्या- 
पनाथ वाहतामादी नमरकारः । उक्ते च-- 
जस्सेतियं धम्मवह णिगच्छे तस्सतिय बेणइय पठंजे | 

| , , सकारए ते सिर-पंचएण” काएण वाया मणसा वि णि्च ॥ ३४ ॥ 
मंगरूस्स कारण गये। 

सेपहि णिमित्तमुच्दे ! कस्स णिमिच? सुत्तावदारस्स । त॑ कर्ध जाणिलदि 


धरसादसे दमें इस बोधकी प्राप्ति हुई है। इसलिये उपकारकी अपेक्षा भी आदिमें आरिहंतोंको 
नमस्कार किया जाता है। 

यदि कोई कहे कि इसप्रकार आदिमें अरिहृत्तोंकी नमस्कार करना तो पक्षपात है! इस 
पर आचार्य उत्तर देते दें कि ऐसा पक्षपात दोषोत्पादक नहीं है। कितु घुभ पक्षमें रहनेसे बह: 
कल्याणका दी कारण है। तथा द्वेतकों गौण करके अद्वैतकी प्रधानतासे किये गये नमस्कारमें 
कैतमूलक पक्षपात वन भी तो नहीं सकता दै। 

विशेषाथ--पक्षपात चहाँ संभव है जहां दे! वस्तुओमेंसे किसी एककी ओर अधिक 
आकर्षण होता दे। परंतु यहां परमेष्टियांको नमस्कार करनेमे दृष्टि प्रधानतया गुणोंकी ओर 
रद्दती है, वस्तुभेदकी प्रधानता नहीं है। इसलिये यहां पक्षपात किसीप्रकार भी संभव नहीं है। 

आपकी भ्रद्धासे ही आप्त, आगम और पदार्थोके विषय दृढ भ्रद्धा उत्पन्न होती है; 
इस बातके भसिद्ध करनेके लिये भी आदिम अरिहंतोंकी नमस्कार किया गया है। कहा भी है- 

जिसके समीप धम-झ्ञान प्राप्त करे उसके समीप विनय युक्त दोकर भदूत्ति करनी 
चादिये। तथा उसका, शिर-पंचक अथात्‌ मस्तक, दोनों द्वाथ और दोनों जंधाएं इन पंचांगोंसे 
तथा काय, वचन और मनसे निरन्तर सत्कार करना चाहिये | 

इसतरह मंगलके कारणका वर्णन समाप्त हुआ। अब निमित्तका कथन करते दँ-- 

शंका -- यहां पर किसके निमित्तका कथन किया जाता है! 

समाधान--यहां पर सूज्नावतार अर्थात्‌ प्रस्थके प्रारम्भ दोनेके निमित्तका वणेन किया 
जाता है। 


च्कलकक 


१ अरहनुवएसेण सिद्धा नज्ञति तेण अरहाई | न वि कोइ ये परिसाएं पणमित्ता पृणमई रन्नी ॥ 
आ. नि १०१५- 
२ आदर्णप्रतिषु * रणिभूतताद्वेते ” इति पाठ । 
३ आदर्णप्रतिषु “ शब्दाधिक्य ” इति पाठ- | 
४ प्रतिपु ' पचमेण ” इति पाठ-। दो जाणू दोण्पि करा पचमग्र होह उत्तसग तु। सम्म सपणिवाओं 
शेओ पचगपणिवाओ | पत्ता. वि. ३, १५० 
५ जस्ततिए धम्मपयाह सिक्खे तस्सतिए वेणइय पठजे! सम्गरए सिरसा पजछीओ का्यग्गिए भो 


१, १, १ ) सत-परुजणाणुयोगदारे मंगछायरणं [५५ 


सुत्तावदारशस ण अण्णंस्सेति ! पयरणादों | “ भोयण-वेलाए सेंधवमाणि ' त्ति वयणादों 
छोण इव । बढू-बंध-बंधकारण-मुक-मोक्ख-मोक्खकारणाणि णिक्खेव-णय-प्पमाणाणि- 
थयोग-दरेहि अहिगम्म भविय-जणो जाणदु त्ति सुत्तमोइण्णं अत्थदों तित्थयरादो, गंथदा 
गणहर-देवादो त्ति। दि रे ३ 5 
द्रव्यभावास्यामकृत्रिमत्वव!ः सदा खिंतथ शुुत्य कथमवतार इति चेदेतत्सवे- 
मभविष्यद्रदि द्॒व्यार्थिकनयोअविवक्षिष्यत्‌ । पयोयार्भिकनयापेक्षायामबतारस्तु॒ पुन 
घेटत एवं | 
छद्न्ब-णव-पयत्ये सुय-णाणाइच्च-दिप्प-तेएण | 
पत्संतु भव्व-जीवा इय सुय-रवरेणों हवे उदयो ॥ ३५ ॥ 
साम्पतं हेतुरुच्यते । तत्र हेतुद्दिविध! अत्यक्षहेतुः परोक्षहेतुरिति । कस हेतु) 


शंका --यह कैसे जाना जाता है कि यहां पर सूजावतारके निमित्तका कथन किया 
जाता है, अन्यका नहीं । 

समाधान--यह वात प्रकरणसे जानी जाती है। जैसे-मेजन करते समय ' सेन्चव 
छाओ ? इसप्रकारके वचनसे संघे नमकका ही ज्ञान होता है, उत्तीप्रकार यहां पर भी समझ 
लेना चाहिये कि यहां पर ग्रन्थावतारके निमित्तका ही कथन किया जा रहा हे । 

बद्ध, बन्ध, वन्धके कारण, मुक्त, मोक्ष और मोक्षके कारण, इन छट्ठ तत्वोको निश्षिप, 
नय, प्रमाण और अनुयोगडारोंसे भलीभांति समझकर भव्यजन उनके ज्ञात बर्ने, इसलिये यह' 
सुबप्रन्थ अथे-प्ररूषणाकी अपेक्षा तीथंकरसे और प्रन्थर्वनाकी अपेक्षा गणघरदेवले अवतीर्ण 
हुआ है । 

शंका--द्वव्य और भावसे अकृत्रिम होनेके कारण सर्वदा एकरूपसे अवस्थित श्रुतका 
अचतार केसे दो सकता है ? 

समाधान--यह शेका तो तब बनती जब यहां पर दृव्याथिक नयकी विवक्षा होती। 
पर॑तु यहां पर पर्यायाथिंक नयकी अपेक्षा होनेसे श्व॒ुतका अवतार तो वन ही जाता है | 

भव्य-जीव श्ुतज्ञानरूपी सके दीप्त तेजले छह द्रव्य और नव पदार्थोको देखें अर्थात्‌ 
भलीभाति जाने, इसीलिये श्रुतशानरूपी सर्यका उदय हुआ है.॥ ३५॥ 

अब द्वेतुका कथन किया जाता दै, 

देतु दो प्रकारका होता है, एक-अत्यक्ष द्वेतु और दूसरा परोक्ष देतु । 

शंका -- यहां पर किसके देतुका कथन किया जाता है ? 


मनसा अ निश्च | द वे ९, १३ 
१ प्रत्ियु “ यण्णस्स ? इति पाठ | 
२ उद्व्वणवपयत्त्ये मुदणाणदुमणिकिरणसत्तीए | देकखतु भल्वजीवा अण्णागतम्रेण सच्छण्णा ॥ 
* ति.प १, रे४« 


2 है ] छक्खंडागम जीबद्ठार्ण [ १, १, १, 


सिंद्धान्ताध्ययनस्य । तत्र अत्यक्षदेतुदेविधः साक्षात्मल्यक्षपरम्पराप्रलक्षमेदाद | तन 
साक्षात्पत्यक्षमज्ञानविनाशः सज्ज्ञानोत्पत्तिदेवमनुष्यादिभिः सततमस्थचेन॑ प्रतित्मय- 
भसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिजेरा च' । कर्मणामसंख्यातगुणश्रेणिनिजरा केपां प्रत्यक्षेति 
चेन्न, अवधिमनःपर्ययज्ञानिनां सत्रमथीयानानां तत्पत्यक्षतायाः सम्मपस्भात्‌। तन 
परम्पराप्रत्यर्छे शिष्यप्रशिप्यादिभि; सततमभ्यचंनम्‌ । परोक्ष द्विविधम, अ्युदयनैश्रेय- 
समिति । तत्राभ्युदयमु् नाम सातादि-प्रशस्त-कर्म-तीव्ालुभागोदय-जनितेन्दर-प्रतीच्ध- 
सामानिक-आ्रायखिंशदादि-देव-चक्रवर्ति-बलदेव-नारायणार्धभण्डलीक-मण्डलीक-मंहामण्ड- 
लीक-राजाधिराज-महाराजाधिराज-परमेश्वरादि-द्व्य-मानुष्य-सुखस्‌। 


समाधान -- यहां पर सिद्धान्तके अंध्ययनके हेतुका कथन किया जाता है। 


उन दोनों प्रकारके हेतुओंमेंसे प्रत्यक्ष हेतु दो प्रकारका है, साक्षात्मत्यक्ष- हेतु और 
परंपरा-पत्यक्ष हेतु । उनमेंसे अज्ञानका विनाश सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति, देव, मजुप्पादिके द्वारा 
निरन्तर पूजाका होना और पत्येंक समय असंख्यात-गुणित-श्रेणीरूपल कमोंकी निर्जराका 
होना साक्षात्रत्यक्ष हेतु ( फल ) समझना शाहिये। 


शंका--कर्मोंकी असंख्यात-गुणित-अणीरूपले निर्जरा होती है, यह किनके पत्पक्ष है! 


समाधान-- ऐसी शेका ठीक नहीं हे! क्योंकि, खन्नका अध्ययन करंनेवालोंकी 
असंख्यात गुणित-अेणीरूपसे अंतिसमय कमे-निजेरा होती है, यह बात अवधि-क्वानी और 
मनःपर्यय-ज्ञानियोंको प्रत्यक्षरूपस उपलब्ध होती है। 

-“ शिष्य, प्रतिशिष्यादिकके द्वारा निरन्तर पूजा जाना परंपरात्यक्ष देतु हे। परोक्षददेतु 
भी दो प्रकारका हे, एक अभ्युद्यखुख और एसरा नेश्रेयलसुख। इनमेंसे साता-वेदनीय आदि 
प्रशस्त-कम्म-प्रक्तातियोंके तीम अनुभागके उद्यसे उत्पन्न हुआ इन्द्र, प्रतीन्‍्द्र, सामानिक, त्रायखिंश 
आदि देवसंबन्धी दिव्य-खछुख और चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, अधेमण्डलीक, मद्दामण्डलीक, 
राजाधिरांज, महाराजाधिराज, परसेश्वर आदि मलुष्य-सम्बन्धी मालुष्य-खुखको अभ्युद्यसुख 
कहते हैं । 

१ सक्खापन्चवर्परपच्चक्‍्खा दोण्णि होदि पच्चक्खा | अण्णाणस्स विणास णाणदिवायरत्स उप्पत्ती [. 
देवमणुस्सादीहि य सततमव्भज्नणप्पयारांणी | पदढिंसमयमसंखेखयशुणसेदिकम्मणिक्षरण || ति प« १, ३३-३७ 

२ इय सवखापत्चवस पद्चदखपर पर च णादव्व | सिस्सपडितिस्सपहुदीहिं सददमन्भन्यणपयार ॥ दोमेद 
शव परोक्ख अब्भुव्यसोवखा मोकखसोवखाइ | सादादिविविहसुपसत्यकम्मतिव्वाश्टमागउदएहिं || हृदपर्लिंददि्गिदिय- 
तेत्तीतसामरसमाणपहुदिसिह । राजाहिराजमहाराजद्धमडलिमिडयाण || महमडलियाण अद्भचक्िचकहरितित्थयरसोक्स । 
अद्ठारसमेत्ताण सार्मास्ेणेण मतिशताणं || ति प. १, ३२८-४१- 


१, १, १६] संत-परूवणाणुयोगद्वारे मंगलायरणं [ ५७ 


ना 


अष्टादशसल्याना श्रेणीनामधिपतिरविनप्राणाम्‌ | 
राजा स्थान्मुकुटघर। कल्पतरु) सेवमानानाम्‌ || ३६१॥ 


एत्युबउज्ञतीओ गाहओ-- 
हय-दत्यि-रद्ाणह्िवा सेणावइ-मंति-सेह्वि-दंडवई । 
सुद-क्वत्तिय-बम्हण-बइसा तह महयरा चेव ॥ ३७॥ 
गणरायमच्च-तव्वर-पुरोहिया दणिया महामत्ता । 
अद्वारह् सेणीओ पयाइणा मेढिया होंति' | ३८ ॥ 
पृतनाड-दण्डनायक-वर्ण-बणिम्भुगू-गणेड्-महामात्राश्व । 
मन्त्रि-पुरोहित-सेनान्यमात्य-्तल्वर-महत्तराः स्थुः श्रेण्यः ॥ ३९ || 
पश्चशतनरपतीनामधिराजोडधीख़रो भवति लेके | 
राजसहस्नाधिपति: प्रतीयतेञ्तौं महाराज, ॥ ४० ॥ 
द्विसहस्तराजनाथो मनीपिमिवंण्यते5र्धमण०्डलिकः | 
मण्डलिकश्व तथा स्याचतु'सहलावनीशपति, ॥ ४१ ॥ 


जो नप्नीभूत अठारद अणियोंका अधिपाति हो, मुकुटको घारण करनेबाला हो और 
सेवा करनेवालॉके लिये कल्पवृक्षके समान हो उसे राजा कद्दते हैं॥ २६ ॥ 

यहां प्रकरणमें उपयोगी गाथाण उद्धृत की जाती हैं। 

घोड़ा, हाथी, रथ इनके अधिपति, सेनापाति, मन्‍्त्री, श्रेष्ठी, दण्डपति, शुद्र, क्षत्रिय, 
त्राह्मण, वेश्य, मदत्तर, गणराज, अमात्य, तलवर, पुरोद्धित, स्व(मिमानी मदहामात्य और पैदल 
सेना इसतरद्द सब मिलाकर अठारद श्रेणियां द्वोती हैं.॥ २७, ३८॥ 

अथवा हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये चार सेनाके अंग, दण्डनायक, त्राह्मण, क्षत्रिप. 
बैशय और ब्ञूद्व ये चार चणे, वणिकृपति, गणराज, महामात्र, भन्‍त्री, पुरोद्धित, सेनापति, 
अमात्य, तलवर और मद्दत्तर ये अठारद श्रेणियां होती हैं॥ ३० ॥ 

लोकमें पांचलो राजाओंके अधिपतिको अधिराज कद्दते हैं, और एक इजार राजाओंके 
अधिपतिको मद्दाराज कद्दते हैं ॥ ४० ॥ 

पण्डितजन दो हजार राज़ाओंके स्वामीको अर्धमण्डलीक कहते हैं और थार हजार 
राजाओंके स्वामीको मण्डलीक कहते हैं ॥ ४१॥ 


१ वरयणमउडधारी सेवयम्राणा गति दह अद्भ | देता हवेटि राजा जितसत्त समस्सघद़े || करितरय- 
रहाहिव१ सेणावइ य सति-सेट्ि-दडबरईड | सुदधक्ख॒त्तियवड्सा हवति तह महयरा पवरा || गणराग्रमतितलवरपुरोहिया 
मतया गहाम्रता | चहुविहपश्ण्णया ये अड्ठारसा होंति तेणीओ || ति. प्‌ १, ४२-४४ 


५८ | छदखंडागमे जीवद्नर्ण [१, १, १ 
है 

अश्सहस्रमह्ीपतिनायकमाहुचु था! महामण्डलिकम । 

पोडशराजसहल्लैविनम्यमानल्लिखण्डघरणीश:' ॥| श्र ॥ 

पद्खण्डमरतनायं द्वर्त्रिशद्धरणिपतिसहल्ाणामू | 

दिव्यमनुर्प्य विदुरिह भोगागारं छुचऋषरम ॥ ४३ ॥ 

सकल्मुवनेकनाथस्तीर्थकरों वर्ण्यते मुनिवरिष्ठेः । 

विधुधवरचामराणा तस्य स्पा चतु:पष्टि: || 9४ ॥ 


ह० है». 4 


तिषयर-गणहरत्त तहेव देविंद-चक््बड्ित्त | 
अग्णरिहमेबमा३ अव्भुदय-फर्ल वियाणाहि ॥ ४५ | 

तब्र नेःभ्रेय्स नाम सिद्धानामहतां चातीन्द्रियसुखम्‌ । उत्ते च-- 
अदिसयमाद-समुरत्य विसयादीद अणोवममर्णत । 
अब्वुच्छि्णं च पु चुद्ुबजोगो य तिद्धाण ॥ ४६ ॥ 


बुघजन आठ हजार राजाओंके स्वामीको मद्रामण्डलीक कहते हैं और जिसे सोलइ 
हजार राजा नमस्कार करते हें उसे तीन खण्ड पुथियीकः अधिपति अर्थोत्त्‌ नारायण 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 

इस लोकमें चत्तीस हजार राज(ओंसे सेवित, नव निधि आदिसे प्राप्त होनेवाले भोगोंके 
भण्डार, उत्तम चऋ-रलको धारण करनेबाले और भरतक्षेत्रके छह खण्डके अधिपतिकों दिव्य 
अर्थाद्‌ अनेक गुणोसे युक्त मजुप्य अर्थात्‌ चक्रवर्ती समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

जिनके ऊपर अल्द्ृमाके समान धवल चौसठ चंवर दुस्ते हैँ ऐसे सकल भझुवन के 
अद्वितीय स्वामीकों श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते है ॥ ४४ ॥ 

इस लोकमें तीर्थकरपना, गणधरपना, देवेस्छलपना; चक्रवर्तिपना और इसीप्रकारके भन्य 
अह अर्थात्‌ पूज्य पदोकी अभ्युदयका फल समझना चाहिये ॥ ४०॥ 

अरिददत और सिद्धोंके अतीन्द्रिय खुखको नैश्रेयल खुख कहते हैं। कहा भी है-- 

अतिशयरूप, आत्मासे उत्पन्न हुआ, विधयोसे रहित, अनुपम, अनन्त और विउ्छेद- 


कै 


१ पच्रसयरायस्तामी अहिराजों होदि क्ितिमरिददिगों | रायाण जो सहस्य पाहई सो होदि महराजों ॥ 
दुसहस्समउठठ्बद्धभववसहों तद्न अद्मडलिओं। चउराजसहस्ताभ अहिणाहो होड़ मढलछिय ॥ महमर्दाण्ओो गाग्रो 
अदुस॒हस्साण अहिवई ताण | रायाण अद्धचकी सामी सोलससहस्समेताण ॥ ति पे १) ४५-४७ ॥॒ 

२ उक्खड्मरहणाहो! वत्तीससहस्ससड्ड्बद्धपहुदीओ । होदि हुं सयलचकी तित्थयरों सयलभुवणवई ॥ 
ति. प. १, ४५- बंलबाप्ददेवादीना पराकरमवर्णवाय किबिदुच्यते, सोलसरायसहस्सा सलवबेलेण तु | 
अच्छति वाहुदेव अगड॒तडम्मी ठिय सत || पेचण सऊ़छ सो वामगहत्थेग अछ्मराणांण | भरुजिन्ज वििपिम्ज वें 
महुम्रहण ते न चाएति ॥ दो सोला वर्चावा सब्बबलेण तु सफछनिवद्ध | अच्छति चंर्वार्ट अगडतडस्मी ठिय संत ॥ 
जे फेसवस्स ४ वर त दुगण होह चकवद्धिस्स | तत्ती वछा वल्वभा अप॒रिमियवला जिणवरिंदा ॥ आ«्नि ७१:७५ 
हे प्वच १; रहे सुद्धब॑जीगणतिद्धाण ? इति पाठमेंद | 


१, १, १] संत-परूवणाणुयोगंदारे मंगलायरएणं ' [५९ 


भाविय-सिद्धताण दिणयर-कर-णिम्मछ हवइ णाण । 
सिसिस-यर-कर-सरिच्छे हवह चरित्त स-बस-चित्त || 9७ || 
मेह व्यू णिपकर्प णद्ध-मछ ति-मूह-उम्मुक्क । 
सम्मदसणमणुवममुप्पजइ पवयणब्भासा ॥ ४८ ॥ 

तत्तो चेव सुद्दाइ सयलाइ देव मणुय-खयराण । । 
उम्मूलियह-कम्म फुड सिद्ध-सुद्द पि परयणादा' ॥| ४९ ॥ 
जिय-मोहिंधण-नढूणो अण्ण।ण-तमधयार-दिणयरओ | 
क्म्म-मछ-कछुपत-पुसओो जिण-बयणमिवोर्ेही सुहयो || ५० ॥ 
अण्णाण-तिमिर-दरण सुभविय हिययाराबिंद-जोहणर्य | 

उजोइय सयद-बह सिद्धत-दिवायर भजह ॥ ५१ ॥ 


रहित खुख तथा गुद्धोपयोग सिद्धोंके होता है. ॥ ४६॥ ५ 

जिन्होंने सिद्धास्तका उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है ऐसे पुरुषोंका शान सूयेकी 
किरणके समान निर्मेल होता दे और जिसमें अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है ऐसा 
चन्द्रमाकी किरणोके समान चारित्र होता दे ॥ ४७॥ 

प्रवचन अर्थात्‌ परमागमके अभ्यासले मेके समान निष्कम्प, आठ मल-रादित, तीन 
मूदताओंसे रहित और अज्ञुपम सम्पग्द्शन भी होता है ॥ ४८॥ 

/ [4 * | हि 

उस प्रवचनके अभ्याससे दी देव, मनुष्प और विद्याधरके सब खुख प्राप्त होते हे, 
तथा आठ कमोके उन्प्रूलित हे! जञानेके वाद प्राप्त दोनेवाल्ा विशद्‌ सिद्ध खुख भ॑ प्रवचनके 
अभ्यासले ही प्राप्त दोता है ॥ ४९॥ 

चह जिनागम जीवके मोहरूपी ईघनके भस्म करनेके लिये अभिके समान है, अश्ान- 
रूपी गाद अन्धकारको नए्ट करनेके लिये खूर्थके समान है, कमेमल अर्थात्‌ द्रष्यकर्म, और 
कर्मकलुब अरथात्‌ भावकर्मको माजेन कर्रनेवाला सपुद्रके समान है और परम खुमग है ॥५०॥ 

अन्लानरूपी अन्धकारकोीं दरण करनेवाले, भव्यजीवोके हृदयरूपी कमझको विकसित' 


करनेवाले और संपूर्ण जीवॉके लिये पथ अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी प्रकाशित करनेवाले ऐसे 
सिद्धान्तरूपी दिवाकरको भजो ॥ ५१॥ 


न 


१ सौवंख तित्ययराण कप्पातीदोंग तह ये हृदियादी/। अदिसयमाद्सपरुत्य॑ गिस्सियसभ्रण्रवत पवर ॥ 
शद्षणाण॑मॉवियाए णाण मत्तढ किरणं-उज्जोओं | आठ चदुतज्जल चरित्त चित्त हवोंदे सलाण॥ कणयपराधरधीरं 
मृदततयविरहिद हयग्गसल | जांयदि पवयंणपढणे सम्मद्सणप्रण॒वंस्र ण || ति. प्‌ १, ४९-५१ । 

2 भुरखेयरमण॒वाणं लब्मेति सहाइ आरिसिभासा | तत्ते णिव्दाणछह णिष्णासिदधातुणद्धूमल | ति,प८ १४ ५९६ 

३ अतिएं * जिणवयण॑प्रिवीव॑हिं ! इति पाठ 


६०) छक्खंडागमे जौवड्र्ण [ १, !,! 


अथवा जिनपालितो निमित्तम, हेतुर्मोक्ष,, शिक्षकाणां हर्ोत्पादन निमित्तहेतुकपोे 
प्रयोजनम्‌ । परिमाणमुचदे । अक्खर-पय-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगदरेहि उसेड 
अत्यदो अणं्त | पर्द पड़च अट्टारह-पद-सहस्स । शिक्षकाणां हर्षोत्पादनाथ मतिष्याइुरता- 
विनाशनाथ च परिमाणमुच्यते । णार्म जीवइाणमिदि । कारण पुष्य वे वत्तव्ई । 


तत्य कत्ता दुविहों, अत्थ-कत्ता गेथ-क्त्ता चेंदि । तत्य अत्य-कत्ता दच्चादीहि 
धृठदि परूविज्जदि | तत्र तस्य तावद द्रव्यनिरूपण क्रियते। स्वेद-रजो-मल-रक्तनयन- 
कटाक्षशरमेक्षादि-शरीरगताशेपदोपादूपित-समचतुरखससान -व जबृपभसंहनन -दिव्यगन्ध 

गो: 0 ०] ५5१ 

प्रमाणखितनखरोम-निर्भूपणायुधाम्बरभय-सोम्यवदनादि-विशिश्देहघरः चततुर्विधोपपर- 

अथवा; जिनपालित दी इस भ्रतावतारके निमित्त हैं और उसका देतु मोक्ष है, अधौव्‌ 
भोक्षके देतु जिनपालितके निमित्तले इस श्रुतका अवतार हुआ है। यहां पर निमित्त और हेतुके 
कथन करनेसे पाटठकजनोंकों दृ्थेका उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है। 

अब परिमाणका व्याण्यान करते हैं, अक्षर, पद, सधात, प्रतिपत्ति, और अज्ुयोग 
डारेंकी अपेक्षए शुतका परिमाण संख्यात है और अथ अर्थात्‌ तह्गाच्य विपयकी अपेक्षा अतम्त 
है। पदकी अपेक्षा अठारद दजार प्रमाण है। शिक्षकअर्नेंको दर्ग उत्पन्न करानेके लिये और 
मतिसंबन्धी ब्याकुलता दूर करनेके लिये यहां पर परिमाण कद्दा गया है। 

नाम, इस शाझ्रका नाम जीवस्थान दे | 

कारण, कारणका व्याख्यान पहले कर आये हैं। उसीप्रकार यहाँ पर भी उसका 
ध्याख्यान करना चादिये। 

कर्तोके दो भेद हैं, अर्थकर्तो और प्रन्थकती,। इनमैंसे अर्थक्ताका दब्पादिक चार हक 
डारा निरूपण किया जाता है। उनमेंसे पहले द्वव्यकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-* 

पसीना, रज अर्थात्‌ बाह्य कारणेंसि शरीरमें उत्पन्न हुआ मंल। मल अर्थात्‌ शरीरसे 
उत्पन्न हुआ मल, रक्त-नेत्र और कदाक्षरूप बाणोंका छोड़ना आदि शर्म दोनेवाले संपूण 
दोषोखि राहित, समचतुरस्ष संस्थान, चज़बृषभनाराच संहनन, दिव्य-छुगन्धमयी, सदैव योग्य 
प्रमाणरुष नख और रोमवाले, आभूषण आयुध, चस और भयरदित सोम्य-मुंख आदि 


कबकलजललट मन हि] 


१२ विविहृश्येहि अप॑त॑ संखेम्ज॑ अवखराणंगणणाएं। एंड पराण॑मुदिंदे पिस्सो्ण मइविरृसंयर ॥| 

हि पे १ ५९ 
५ कतारी दुवियणों गादली अत्यग॑मदे्ि । दंल्वादिचंठप्पर्यारेहि मापिमी अंत्यकतारें ॥ सेंदजाइमऐेपे 
रतस्ठिकदुक्खवाणमोक्खेहिं । श्यपहुदिदेह॒दीपेहिं सेततमंदूसिदसरीरे ॥ आदियमसंह॒ण॑गंजुदो संमचररस्पगंवारपंगेंगो | 
दिव्ववस्गवधारी पममाणट्विदशीमणंखरुतो ॥ णिन्यूसणायुघबमीदी सोम्माणणाविदिच्॑तश | अहन्पहियतरससंपमाग 


छक्सगोपेदी ॥ त्रउविह॒उबसमोहिं गिद्च विधुको ऊप्तायपरिह्णी | नहंपहुदिपसििहि्ि 327 यम हर 
» में, ९। 447 48 *! 


१, १, १ ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगछायरणं [६९ 


क्षुधादिपरीपह-रागद्वेपकपायेन्द्रियादिसकलदेपगो चरातिक्रान्तः योजनान्तरदूरसमीपखाश- 
दशभाषा-सप्तहृतशतकु भाषायुत-तियेग्देवमजुष्य भाप का रन्यूनाधि +" भावाती त म धु रम ने हर - 
गम्भीरविशदवागतिशयसम्पन्त। भवनवरासिवाणव्यन्तर-ज्योतिष्क-ऊस्पवार्सान्द्र-विद्याधर- 
चक्रवर्ति-यल-नारायण-राजाधिराज -महाराजाधमहामण्डलीकेन्द्रापरि-बायु-भूति-सिंह-व्याला- 
दि-देव-विद्याधर-मनुष्यर्पि-तियेगिन्द्रेस्यः प्राप्तूजातिशयो महावीरोडथैक्ता । 
तत्थ खेत्त-विसिद्नोत्थ-कत्ता परूविज्ञदि-- 
पच-सेछ-पुरे रम्मे विउले पत्वदुत्तमे । 
णाणा-दुम-समाइण्णे देव दाणब-वदिदे ॥ ५२ ॥ 
महावीरेणव्थो कहिओ भविय-लोयर्स | 
अश्रोपयोगिनो छोकौ-- 


युक्त ऐसे विशिष्ट शरीरको धारण कर्रनेवले, देव, मजुष्य, तिबच और अचेतनकृत चर 
प्रकारके उपसग, क्षुया आदि बावीस परीपद्, राग, छेप, कप्यय और इन्द्रिय-विषय 
आदि संपूर्ण दोषोसे रद्दित, एक योजनके भैश्तर दूर अथव( समीप बैंठे हुए अठारद 
मद्ाभाष। और सातसो लरूघुभाषाओँसे युक्त ऐसे तियंच्र, देव और मनुष्पोंकी भाषाके 
रूपमें परिणत होनेवाली तथा न्यूनता और अधिकताले रहित, मधुर, मनोहर, 
गम्भीर और विशद्‌ ऐसी भाष।के अतिशयको प्राप्त, भवनवार्सी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
कव्पवासी देवोंके इन्द्रोसे, विद्याघर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, राजाधिशज, भद्यराज, 
अर्धमण्डलीक, मद्यामण्डलीक, राजाओँसे, इन्ठ, अश्षि, वायु, भूति, सिंह, व्याल आदि देव तथा 
विद्याघर, मनुष्य, ऋषि और तियंचोंके इन्होंसे पूजाके अतिशयको प्राप्त श्री मद्दावीर तीर्थंकर 
अधथकर्ता समझना चाहिये । 

अब क्षेत्र-विशिष्ट अर्थक्ताका निरूपण करते दँ--- 

पंचशैलपुरंम ( पंचपहाड़ी अर्थात्‌ पांच पर्वतोंसि शोभ/यमान शजग्ृह नगरके पास ) 
शमणीक, नानाप्रकारके वृक्षोसि व्याप्त, वेव तथा दानवेंसे वन्द्त और से पर्वतोंमे उत्तम ऐसे 
विपुलाचल नामके पर्वतके ऊपर भगवान, मद्रावीरने भव्य-जीवेंकको उपदेश दिया अर्थात्‌ दिव्य- 
ध्वानिके द्वारा भावश्चुत प्रगट किया ॥ ५२॥ 

इसविषयमें दो उपयोगी ः्छोक हैं-« 
१ जोय॑ण॑पमाणतरदिंदतिरियामरमणुर्वनिंव॑पंडिंयोंहों | मिंद॑मउर॑गंमीरंतरा वित्तदर्वितय॑प्रयलमाप्ताहि ॥ 
अंट्ररसमहॉमात्ता खुल्ठयभांसा वि संत्तसयंध्रख्ा | अक्खंरअगवंखरंप्पयसंग्णीजीवाण सयलभाताओं || एदापिं भाताए॑ 
तर्लिददतोटकठवाबारं | परिहरिय॑ एकक्रा७ सलजणाणवररमाप्तो || साव्॑णेतरजोहमियकप्पवातेहि केंसवर्वलेहिं । 
विचारेहि चंक्िप्पमुहिहिं परेहिं तिरिए्हिं ॥ एंद्रेहि अण्णेहि रिरैचिदंचरणार॑विंदंशगपूजों | दिंद्डसयलंद्डसारों मह॒वीरी 
भंर्भुकतारो || ति. प्‌ १, ६०-६४ 

| जंयंधवलांयां गाधेय॑ “ सिद्धेचारणसेविंदे ' इति चंतुर्भचरण॑पाउमेदेनोपलम्यते । छुरखेयरमंगंहरणे शुणणामे 


६ श्‌ ] छक्खंडागंमे जीवद्म्ण [ १, १, ! 


ऋषिगिररेद्राशायां चतुरणों याम्यदिशि च वैधार: | 
विपुरुणिरिनक्रत्यामुभी त्रिकोणी स्थिता तत्न ॥ ५३ ॥ 
धनुराकाररिछिनों वारणवायव्यसीम्यैदिश्षु तत | 
वृत्ताकृतिरिशान्या पाण्डु: सर्वे कुशाम्रब्वता, || ५४ ॥ 
एसो खेत्त-परिच्छेदों । 
तत्य कालदो अत्थ-कत्ता परूषिज्जदि-- 
इम्मिस्से वसणिणीए चउत्य-समयर्स पच्छिमे भाए | 


कं. 


चोत्तीस-वास-सेसे किंचि विसेसणए सते ॥ ५० | 

पूर्व दिशामें चौकोर आकारवाला ऋषगिरि नामका पर्वत है। दक्षिण विशामें वेभार 
और नेक्॒त दिशामें विपुछाचल नामके पर्वत &ँ। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवाले 
हैं।॥ ०३ ॥ 

पश्चिम, वायब्य और सोम्य दिशाम घसुपके आकारवाला फेला हुआ छिन्न नामका 
पर्वत है। पऐशान दिशामें पाण्ड नामका पर्वत है) ये सब पर्वत कुशके अग्रभागेसि ढके 
हुए हैं ॥ ५४ ॥ 
यह क्षेत्र-परिच्छेद समझना चाहिये । 

अब कालकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैँ-- 

इस अवसर्पिणी कस्पकाऊके दुःपमा-सुपमा नामके चौथे काठके पिछले भागमें कुछ 
कम चौतीस वर्ष बाकी रहने पर, चर्षके प्रथममास अर्थात्‌ श्रावण मासमें, प्रथमपक्ष अर्थात्‌ 


5७. 2०.5० 


प्चसेलणयरम्मि | विउलम्मि पत्वदवरे वीरजिणों अ्वकत्तारों ॥ ति. प॑ १३ ६५ ईऐ विशेत्ण बेखबेई कम्माई गरर 
सिव वा | गच्छह ये तेश वीरों से मह वीरों सहावीरीं ॥वि सा, १०६५. 

१ जयथबलाया  भूगिरि ” ढति पाठ । 

२ चउरस्‍स्प्रो पुष्वाएं रिप्ति्तेलों दाहिणाएं वेभरों | गंहरिविदिवाए बिउछो दीण्णि तिकीगढ़िंदाबारा || 

हि. प. १ ६६ 

४ भ्रतिष्ठ ' डिन्नीदा ! इति पाठ | 

४ धत्राकाएखस्रों वोरुणवायब्यप्तायदिक्ु ततेः । हेंपाठतिरीशने पांडे. से इद्मामझता । जग, 
अं. पृ. ९. चावसरिष्छो छिण्णो वरुणाणिल्सोमदिसविभागेह | ईसाणाएं पड़व व्दे सब्बे कुसरर्पोरियरणों॥ 
हि. पे. १५ ६७० ऋषिपूनीं गिरिस्तनन चत॒रस- समिशर । दिगाजेल्द इतेद्रस्य ककुस इयलललग ॥ बेमारी दक्षिणामार्शों 
तिकोणाकेतिराशित- | दक्षिणापरविद्मध्य विधुरु तदाइतिः ॥ संस्यदापाहतिस्तिस़ों दिशो व्याप्प बखाहक । शोमते 
पांणडको वृत्तः पूर्वो्तरदिगन्तरे ॥ है. पु. हे; ५२-५५ 

५ एल्यावसायिणीए श्रउत्वशालत्स चरिसिमागम्धि | तैत्तीतबासअठ्गासपण्णरसदिवससि धर्म ॥ 


९; है: १: | संत-परूवणाणुयोगदारे मगछायरण [६३ 


वासस्स पढम मासे पढमे पक्खम्दि सावणे बहुले | 
पाडिवद-पुब्ब-दिवसे तित्युप्पती हु अमिजिम्हि' ॥ ५६ ॥ 
सावण-बहुल-पडिवदे रुद-मुहुत्ते सुहोदए रविणों | 
अमिजिस्स पढम-जोए जत्य जुगोदी मुणेयत्वों ॥ ५७ ॥ 
एसो कालपरिच्छेदों । 
भावतो5थैकता मिरूप्यते, ज्ञानावरणादि-निश्वय-व्यवहारापायातिशयजातानन्त- 
ज्ञान-दशेन-सुख-वीर्य-क्षायिक सम्यक्त्व-दान-लाभ-भोगोष भोग-निश्चय-व्यवहार-प्राप्त्यति- 
शयभूत-नव-केवल-लब्धि-परिणत! । उत्ते च-- 


कृष्णपक्षमें, प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय आकाह्म अभिजित्‌ नक्षत्रके उद्ति रहने पर 
तीथे अर्थात्‌ धमतीर्थेकी उत्पत्ति हुई ॥ ५०, ५६ ॥ 

भ्रावणकृष्ण-प्रतिपदांके दिन रुद्रमूहतेमें स्यका शुभ उदय होने पर और अभिजिल्‌ 
नक्षत्के प्रथम योगमें जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिये ॥ ५७॥ 
यह काल-परिच्छेद हुआ । 

अब भावकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-- 


शानावरणादि आठ कर्मोके निश्चय-व्यवहाररूप विनाश-कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हुए 
अनस्त-ज्ञान, दशन, सुख और चीये तथा क्षायिक-सम्यकत्व, दान, छाभ, भोग और उपभोगकी 
निश्चय-व्यवद्दाररूप भ्राप्तिके अतिशयसे प्राप्त हुई नौ केवल-लब्धियोंसे परिणत भगवान मद्दावीरने 
भावश्वतका उपदेश दिया। अर्थात्‌ निश्चय और व्यवद्दारले अभेद-भेद्रूप नो लब्धियोले युक्त 
होकर भगवान्‌ महावीरने भावश्रुतका उपदेश दिया। फहा भी है-- 


१ बाप्तसप्त पदममाये सावणणाम्रम्म्ि बहुलपढिवाए | अभिजीणक्खत्तम्मि ये उपपत्ती धम्मतित्थस्स ॥ 
तिप १, ६८-६९ 

२ जुग्राइ ( युगादि ) युगारममे, युगारम्मकाले प्रधम्त प्रवृत्ते भ्रात्ति तिथिम्ुह॒तीदों च। आदी छुगस्स 
सबच्छरो उ मासस्स अद्भमाप्तो उ| दिवसा सरहेखवए राईया सह विर्देहिएु || युगस्य 20९ सवत्सरपचकात्मकस्यादि सवत्तर | 
सच श्रावणत आपादपोर्णमासीचरमसमय | तत प्रवर्तमान श्रावण एवं भवति | तस्यापि च मासस्य भ्रवणस्यादि- 
रधमास पक्ष पक्षद्यमीलनेन मासस्य समवात्‌ | सो पि च पक्षों चहुलो वेदितव्य पौरशेमास्यनन्तर बहुलपक्षस्पेव 
मावात्‌ | 20< | दिवसाइ अहोर्ता बहुलाईयाणि होति पत्राणि। अमभिई नक्‍्खचाई रुद्दो आई महुत्ताण ॥ सावण - 
बहुलुपढिवए बालवकरणे अमीइनक्खत्ते | सब्बत्थ पदमसमए जुगस्स आह वियाणाहि ॥ ज्यों क २ पाहुड 
वक्ष्यन्ते ये च काछाशा सुप्मतुपमादय | आरम्भ अतिपयन्ते सर्वे तेशपे युगादित || छो प्र २५, ४७१ 

३ सावणबहुले पाडिव रुदमहुत्ते सहोदए रविणो | अभिजिस्स पढम जोए जुगस्स आदी इम्तस्स पुद ॥ 
ति.प १, ७० श्रावणस्पातिते पक्षे नक्षत्रेषमिजिति प्रभु । प्रतिपर्य्धि पूर्वाद्दे शासवार्थमुदाहरत्‌ ॥ ह पु २, ९१ 

४ णाणावरणप्पहुदि अ णिच्छयववह्ारपायअतिसयए | सजादेण अणत णाणेण दसणसुहेण || विरिएण तहां 
खाइयसम्मतेण पि दागलाहेहिं | मोगोपमोगणिच्छयववबहरेहिं च परिषण्णो | ति प, ७१, ७२ 


६४ ] छक्खंडागमे जीवब्वाणं [ १, ै। है, 


दाणे छामे भोंगे परिमोंगे वीरिए य सम्मतते | 
णव केबढ-छद्धगीओ दंसण-णाणं चरिति य ॥ ५८ ॥ 
खीणें दंसण-मोदहे चरित्त-मोहे चउक्क-घाइ-तिए | 
सम्त्त विरिय-णाणं खह्याईं होंति केवकिणों' | ५९ ॥ 
उप्पण्णम्दि अणंते णद्वम्मि य छादुमत्थिए णाणे | 
णब-विह-पयत्थ-गब्मा दिव्बज्झुणी कहेइ सुत्तई ॥ ६० ॥ 
एवविधो महावीरोड्र्थकर्ता । तेण महावीरेण केवठणाणिणा कहिदत्थों तम्हि चेद 
तर ० यो वसम 2 2७ ० “मर ३ 
काल त्थेव खत्त खयांवसम-जाणद-चउरमल-बुड्धि-सपण्णण वम्हणण गादम-गात्तेण सयल- 
दुस्स॒दि-पारएण जीवाजीव-विसय-संदेहं-विणासणइसुवगय-वड़ुमाण-पाद-मूलेण इंदभूदिणा- 
वहारिदों । उर्तत च-- 
दान, लाभ, भोग, परिभोग, चीये, सम्यव्रत्व, दशेन, शान और चारित्र ये नव फेचल- 
लब्धियां समझना चादिये ॥ ५८ ॥ 
दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके क्षय हो जाने पर तथा मोददनीय कर्मके क्षय हो 
जानेके बाद चार घातिया कमंमेंसे शेष तीन घातिया कर्मोके क्षय हो जाने पर केवली जिनके 
सम्यक्त्व, वीये और ज्ञान ये क्षायिक भाव प्रगद होते हैं ॥ ५५ ॥ 
क्ायोपशमिक शानके नष्ट हो जाने पर और अनन्तरूप केवलशानके उत्पन्न हो जाने 
पर नौ प्रकारके पदार्थेसि गत दिव्यध्वनि सज़ार्थका प्रतिपादन करती है। अर्थात्‌ केवलशञान 
हो जाने पर भगवानकी दिव्यध्वनि खिरती हे ॥ ६० ॥ 
इसप्रकार भगवान महाचीर अथ-कता हं। इसप्रकार केवलक्षानसे विभूषित उन भगवान्‌ 
महावीरके द्वारा कहे गये अर्थको, उसी कालमें और उसी भ्षेत्रमें क्षयोपशमविशेषसे उत्पन्न हुए 
चार प्रकारके निर्मल शानसे युक्त, वर्णते ब्राह्मण, गोतममगोत्री, संपूर्ण डुम्श्वुतिम पारंगत, और 
जीव-अजीवबिपयक संदेहको दूर करनेके लिये श्री वर््धमानके पादसूलमें उपस्थित हुए ऐसे 
इन्द्रभूतिंन अवधारण किया । कहा भी है-- 


१ खींणे दसणमोहे चरित्तमोहे तहेव घाइतिए | सम्मत्तणाणविरिया सइ़या ते होति केवलिणों ॥ जय 
अ. पृ. ८ दसणप्रोह ण्ठें धादित्तिदए चरित्तमोहम्मि | सम्मत्तणाणदसणवीरियर्चारियाइ होति खब्याई ॥ 


ति. प. १, ७३, हि ॒ ेल्‍ 
२ जादे अणतणाणे णट्टे छदुमट्विदम्मि णाणम्मि | णवविहपदन्थसारा दिव्वज्युणी कह उत्तत्थ ॥ अण्पेहि 


अणतैहिं गुणेहिं जत्तो विहुद्धचारिततों | भवभयसजणदच्छो महवीरी अत्यकतारो | ति प ७ छ४-७०५ | 
३ महवीरसासियत्यों तर खेचम्मि तत्थकाले य। खायोबसमविव्धिद्च॑उर्मलमईहिं पुण्णेण॥ लोयाठायाण 
तहा जीवाजीवाण विविहविसएृत् | संदिहणासण:थ उबगदसिखिरचलणमलेण || विमले गोदमगोंत जादेंण दृद्भूदि- 


णामेण | चंबैदपारगेण पिस्सेंण विश्ुुद्धसेिण || ति प॑ १५ ७६-७८ मे 
४ मिथ्याद्यवस्थायामिखसूति सकलवबेववेदाह्ञपारग सन्नवि जीवास्तिलविषये संदिग्ध एवासीत | ६5 


१, १, १, ] संत-परूषणाणुयोगदवारे मंगलायरण [६५ 


गोत्तेण गोदमी विष्पों चाउव्वेय-संर्डंगति | 
णामेण इदभूदि ति सीछव बम्हणत्तमों || ६१ ॥ 


पुणो तेणिंदभूदिणा भाव-सुद-पज्जय-परिणदेण बारहगाण चोहस-पुव्वा्ं च॑ 
गंथाणमेकेण चेव मुहत्तेण कमेण रयणा कदा । तदो भाव-सुदस्स अत्थ-पदाण व तित्थ- 
यरो कत्ता | तित्थयरादों सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदों सि दच्ब-सुदस्स गोदमो 
कत्ता । तत्तो गंथ-रयणा जादेति । तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं लोहज्जस्स 
संचारिदं | तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं । परिवाडिसस्सिदृण एदे तिण्णि वि 
सयल-सुद-धारया भणिया । अपरिवाड़ीए पुण सयलू-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा । 


गौतमगोत्री, विप्रवर्णी, चारों घेद और पडगविद्याका पारगामी, शीलवान. और 
व्राह्मणोमें श्रेष्ठ ऐेसा वद्धमानस्वामीका प्रथम गणघर इन्द्रभूति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६१॥ 


अनन्तर भावश्चुतरूप पर्यायसे परिणत उस इन्द्रभूतिने बारह अंग और चौदह पूरवरूप 
प्रन्‍्थोंकी एक दी मुहतमें फ्मले रचना की | अतः भावश्ुत और अर्थ-पदोके कता तीर्थंकर हैं। 
तथा तीर्थकरके निमित्तले गौतम गणधर भ्रुतपयोयसे परिणत हुए, इसलिये द्ृव्यश्॒तके कता 
गौतम गणधर हैं । इसतरह गौतम गणधरसे प्रस्थस्वना हुईं | उन गौतम गणधरले 
दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान लोहाचार्यको दिया । छोहाचायने जस्नस्वामीको दिया । 
परिपाटी-क्रमसे ये तीनों ही सकलश्रुतके धारण करनेवाले कहे. गये हैं । और यहि 
परिपादी-क्रमकी अपेक्षा न की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल शतके धारी हुए । 


प्रश्नानन्तर समवसरण समस्येत्य प्रवृज्य च श्रीवर्धभानस्त्रामिन पप्नच्छ कि जीवो&४स्ति नास्ति वा किंगुण कियान्‌ 
कीदग ” ? तदा जीबो5ल्यनादिनिधन भुसाशभव्रिभेदकरणा कर्ता | )०< इत्याबनेकम्रेदेस्तथा स जीवाव्विस्तु- 
सद्भाव्रम्‌ | दिव्यध्वनिना सफुटमिखसृतये सन्‍्मतिखोचन्‌ | इन्हे भ्रुतः ४५-४४ देते क्रियम्राणां समवसरणछक्षणा 
महिमा दृष्टाआमपित सन्निन्द्रभूतिर्मणति-भों मो त्राह्मणवरा ' सा मुक्त क्रिमेप नागरढोकस्तस्थ उस्थचिलादग्रल 
घावति * न महत्कुतूहू कथयतान्रनिवन्धनमिति महाप्रल्यमेघ इप गजिल्वा समवसरण प्रविष्टो वादार्थश्‌ | पर च तत्न 
श्रीवीर दृषट्टा हतप्रम इंच सशक्लित सन पुरत स्थित | तढा मगवता वीरेणामापित "के मन्ते अत्यि जीवों उयाहु नत्यि 


ति सस्रओ तुज्स | वेयपयाण य अत्य ण याणसी तेप्िमों अत्यो' (आ नि १५० ) ततश्व नि सशय सच्ततों 
प्रत्रजित |व्रि मां २०१८-२०८३ 


१ गोतमा गो अरश स्थात्‌ सा च सर्वज्षमारती | ता प्रेलि तामर्भाऐे च लमतों गौतमों मत ॥ 
गोतमरादागतों देव स्वर्गोप्राढ्रोतमो मत | तेन प्रो्तमवायानस्लशार्तागातमश्ुति | इन्दरेण प्राप्तपूजद्धिस्द्रिमूतिस्लामि- 
प्यसे | साक्षासवंज्नपुत्रस्त्माप्सज्ञानकाप्ठिक ||आ पु २, ५२-५४ 


२ भावसुदपल्लएहिं परिणद्मइणा य वाससगाण | चोदसपुब्बाण तहा एफमुहुत्तेण विर्वणा विहिंदा ॥ 
तिप १, ७९६ 


६६ ] छतखंडागमे जीवच्चाणे [१ ९ !, 
गोदमदेवो लोहज्जाइरियो' जबूसामी य एंदे तिण्णि वि सत्त-विह-र्वि- 
सपण्णाः सयह-छयसायरयारया होझण केबलणाणपरुष्पाइय पिव्युई पत्ता । 
त्‌दो विष्दू णंदिमित्तो अवराइदो गोवद्भणों भदवाहु च्ति एदे पुरिसोली-कमेण 
पंच' वि चोहस-ुब्व-हरा । तदो विसाहाइरियो पोड्डिलों खत्तियो जयाइरियो 
णागाइरियो सिद्धत्थदेवों_ धिदिसेगे विजयाइरियों इड्ठिले ग्रे 
धम्मसेणो त्ति एंट्रे' पुरिसोली-क्मेण एकारस वि. आइरिया एकारसर्मंगाए 
उप्पायपुव्बादि-दसण्ई परुष्याणं च पारया जादा, सेसुवारिम-चदुण्ह पुव्वाणमेंग-देस-धरा 
य | तदों णक्खत्ताइरियो जयपालों एंंडइसामी ध्रुबसेणों केसाइरियों त्ति एंदे पुरिसोही- 
कमेण पंच वि आइरिया एकारसंग-बारया जादा, चोदसए््ड प्रत्वाणमेग-देस-धारया। 
तदो सुभददो जसभद। जसवाह छोहज्जो त्ि एंदे चचारि वि आइरिया आयारंग-करा 


गौतमस्वामी, छोह्माच्रा्य और जस्वृस्वामी ये तीनों है सात प्रकारकी ऋद्धियंसि 
थुक्त और सकल-श्ुतरुपी सागरके पारगार्मी होकर अन्त केबलक्षानकी उत्पन्न कर 
निर्याणको भ्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्गवाहु ये 
पांचों ही आचार्य परिप/टी-क्मसे चौदह पूवेके घारी हुएए। 
तदनन्तर विश्ञाखाचाय, शोष्टिल, क्षजिय, जयाचाये, नागाचारय, सिद्धाथदेव, धृततिसिन, 
विजयाचार्य, चुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन ये ग्यारद्द ही मद्ापुरुष परिपाटी फ़मसे ग्यारद् अंग 
और उत्पादपूर्व आदि दशा पूर्वोके घाएक तथा शेप चार पूवेकि एकदेशके धारक हुए । 
इसके बाद नक्षत्राचाय, जयपाल, पाण्ड्खामी, शवसेन, केसाचार्य ये पांचों ही आचाय 
परिपाटी-कमसे संपूर्ण ग्यारद अंगेके और चोदद पूर्वकि पएकदेशके धारक हुए। तद्नन्तर 
१४ 


खुभठ, यशोमद्र, यशोवाह और ढोहाये ये चारों ही आचार्य संपर्ण आचारांगके धारक और 
१ जयधबछायामिल्नत्दिश्रुतावतारें च छोहरर्यस्य लाने मुधमीचार्यस्योल्ठेसोपरित । तथथा-तंदो तेण 

गोअमगीत्तेण इदमूदिणा अनोमहत्ेणावहारियदुवाल्सगन्येण तेणेव कालेण कयदुवालसगगशरयणेण गुषहि संगममाणस् 
मूहुमाइरियस्स गभो ववेखाणिदों | जयध थे ॥ ४१४ प्रतिपादित ततस्त5?त समस्त मह्त्मना तेन। परवितासीय- 
संधर्गंगे मुधर्मामिधानाय | इंड श्ुता ३७ 

२ बासड्ठि वस्सिकालो अशुवद्धिय तिप्णि केवलिणों | # श्ु॒ ३०७ 

३ एद्रेप्ति पचण्ह पि ठुदकंबरलीण काछो वस्ससद १०० | जयध अं पृ. ११ 

४ तपिं कालो तिसीदिसदवस्पाणि १८३ | जयथ- अन है १६ 

५ * दुमसेन ' इति पाठ | इक शुत्ता, ४९ 

६ एदेपिं काछो बीउत्तरविसदवासप्रेतती २२० | जेयध- अ, पू, ११५ 

७ < अमयमद्र * इति पाठ । इक. शरत्ता ८३: 

८ ८ जहवाहू ? इति पाठ । जयथ- अ एू. ६ ४ जयबाहु ” इति पाठ । इड- इता. ८३. 

९ एंद्रेसि 206 काठो अद्ठारएततर बाप्तत्द ३१८६ जयध, जन पृ ३१ 


१; १ १०) संत-परूत्रणाणुयोगद्दारे मगछायरण [ ६७ 


सेसंग-पुन्वाणमेग-देस-धारया । तदो सब्बेसिमंग-पुव्वाणमेग-देसो आइरिय-परंपराए आग- 
च्छमाणों धरसेणाइरियं संपत्तों । 

तेण वि सोरइ-विसय-मगिरिणयर-पटण-चदगुह्दा-ठिएण' अंग महाणिमित्त-पार- 
एण गंथ-बोच्छेदों' होहदि ।ति जाद-भएण प्वयण-बच्छलेण दक्खिणावहाइरियाएं 
महिमाएं सिलियाणं ठेहो पेसिदो । लेह-ट्विय-धरसेग-वयणमवधारिय तेहि वि आइरिएहि 
बे साह गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु-विह-विणय-विहृसियंगा सील-माला-हरा गुरु- 
पेस्तणासण-तित्ता देस-कुल-जाइ-सुद्रा सयल-कला-पारया तिक्खुत्तावुच्छियाइरिया अंध- 


विसय-वेण्णायडादों पेसिदा । तेस आगच्छमाणेसु रयणीए पच्छिमे भाए कुंदेंदु-सेख- 


शेष अंग तथा पूर्वोंके एकदेशके धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वाका एकदेश आचाये- 
परंपरासे आता हुआ धरसन आचायेको प्राप्त इुआ। 


सौराष्ट्‌ ( गुजरात-काठियावाड़ ) देशके गिरिव्गर नामके नगरकी चब्ठगुफामें रहने- 
चाले, अश्ंग महानिमित्तके पारगामी, प्रवचन-वत्खक् और आगे अंग श्रुतका विच्छेद हो 
जायगा इसप्रकार उत्पन्न हो गया है भय जिनको ऐसे उन घरसेनाचायते किसी धर्मोत्सव आदि 
निमिच्ले महिमा नामकी नगरींमे समिल्तित हुए दक्षिणापथ के ( दक्षिणदेशके निवासी ) 
आजायोके पास एक लेख भेज । लेखमें लिखे गये धससेनत्वायेक्रे वचनोंकों भलीसांति समझ- 
कर उन आचायोने शाखके अर्थके श्रहण और धारण करनेमें सम, नानाप्रकारकी उज्यल 
और निर्मल विनयसे विभूषित अंगवाले, शीरूरूपी मालके धारक, गुरुओं हारा प्रेषण (भेजने) 
रूपी भोजनसे तृप्त हुए, देश, कुक और जातिसे शुद्ध, अथाल्‌ उत्तम देश उत्तम कुछ और उत्तम 
जातिमें उत्पन्न हुए, समस्त कलाभेमिं पारगत, और तीन बार पूंछा है आचायांसे जिन्होंने, 
( अर्थाव्‌ आचार्योंसे तीन वार आज्ञा लेकर ) ऐसे दो साधुओंकों आन्ध्र-देशमें बहनेचाली 
चेणानदीके तटसे भेजा । 


मार्गम उन दोनों साधुओंके आते समय, जो कुन्दके पुष्प, चम्द्रमा और शखके समान 


! एदेसिं धब्वेमि काढाण समासों छप्ततवासोणि तेसीडिवाससमहियाणि ४८३ वडुमाणनिषिदे णित्राण 
गंदे | जयूघ अ प्‌ ११ 
१ बेशे तत. सुरा्दे गिरिनिगरपुरान्तिकॉर्जपन्तगिंगे | चैंठगहाशिनियासी महातवां, परमम्ुनिभृखु्य ॥| 
अंग्रायणीय ्ेरिथतपचमबरनुगतचतुर्बमहारर्मश्राश्टत उक्ष सरि्धरसेननामाश्रत्‌ || इक श्रुत्ता १०३, १०४५ 
१ अततिपु ' बधवोच्छेदों  इति पाठ | 
४ देशेक्देशनामानि नेग्ाउतर्गापुरे गद्गागहिमा-समुदितमुनीन्‌ प्रति जहाचारिणा प्रापयल्लेसम || 
इन्द्र भरता, १०६० 


| छक्‍्खेडागमे जीवट्टार्ण (१, १, ! 
2 ३3) $+ 


वेण्णा सब्व-तक्खण-संधुण्णा अप्पणों कय-तिप्पयाहिणा पाएस पिसुहियं-पदिदंगा 
वसहा सुमिर्णतरंण धरसेण-भडारएण दि । एवंविह-सुमिर्ण दहुण तुद्ढेण घरसेणाइरिएण 
£ जयठ सुय-देवदा त्ति सेलविय । तदिविसे चेय ते दो थि जणा संपत्ता घरसेशाइरि | 
तदो धरसेण-भयवदों किद्यम्स काऊण दोण्णि दिवसे ब्रोलाबिय तदिय-दिवसे विषणण 
धरतेण-भडारओ तेहिं विण्णत्ता ' अगेण कज्जेणम्द्मा दो वि जणा तुम्हं पादमूलसुगपया 


हि 4 


त्ति । ' सुद् मद” ति भणिऊण धरसेण-भडारएण दो वि आत्ासिदा। तदों चित 
भगसवदा-- . छा 
सल्यण-फगधड-आहि-चाछणि-माहेसाअविं-जाहय-सुर्णाहि । 
मश्यि-मसय-समार्ण वक्‍्खाणड जो सुद्द मोह ॥ ६२ ॥ 
धद्‌-गाख-पडिवद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मतो | 
सो भह्-ब्रोहि-छाहों मम चिरं भव-वणे महों || ६३ ॥ 


'खफेद चंणवाले है, जो समस्त लक्षणोंसे पररिपूण दें, जिन्होंने आचार्य (घरसेन) की तीन प्रदृक्षिणा 
दी हैं और जिनके अंग नप्नित होकर आचार्यके चरणोंमें पड़ गये है ऐसे दो वैकींको धरसेव 
'अद्टरकने राजिके पिछले भागमे स्वप्में देखा। इसप्रकारके स्वप्तकों देखकर संतुष्ट हुए घरसेना- 
चार्यने ' श्रुतवेवता जयवन्त हो ! ऐसा वाक्य उच्चारण किया । 

उसी दिन दक्षिणापथसे भेजे हुए वे दोनों साधु धरंलनाचायको प्राप्त हुए। उसके 
बाद धरसनाचायकी पादवन्दना आदि कृतिकम करके और दो दिन बिताकर तीसरे दिन उन 
दोनोने धस्सेनाचार्यसे निवेदन किया कि ' इस कारयसे हम दोनो। आपके प।दमूलको आप्त हुए 
हैं ?। बन दोनों साधुओंके इसप्रकार निवेदन करने पर ' अच्छा है, कब्पाण हो! इसप्रकार 
कहकर धरस्सेन भद्टारकने उस दोनों साधुओंकों आश्व[सन दिया । इसके बाद भगवान्‌ धरसेनने 
विचार किया कि-- 

शैलघन, भश्नधट, अधि ( सपे ) चालनी, मंहिप, आवि (मेढ़ा), जाहक ( जोक ) शुक, 
भाटी और मशक के समान ओताओंको जो भोहसे श्रुतक! व्याख्यान करता है । वह मूढ़ रस 
गारवके आधीन दोकर विषयोकी लेलुपतारूपी विषके चशसे मू्जिछित हो, घोधि अथात्‌ 
रज्लत्रयकी प्राप्तिसि अप होकर भव-वनमें चिरकारूतक परिभ्रमण करता हैं ॥ ६२, ९३ ॥ 


१ : भाराकाने नमेगिष्ठुठ हैं ८, ४, १५८ ॥॒ हे 
ह आगमनदिने च॑ तयी पुरेव वरसेनसरिरपि रात्रों। निजपादयों पतन्ती घबलद॑पानिको लगे ॥ 
तल्सप्रेक्षणगात्राश्यतु श्रीदिवतेति समुपलपन्‌ | उद्तिष्दत गत समागतावक्षत्त मना द्वी॥ इक अता ११२, ११३ 


2 ईसरिय रुख-सिरि-जस-धम्म-पयचामया धगामितखा । ते तेसिमसामण्णा सर्ति जय के भगवते ॥ 
वि भा १०५ 


विराली जांहग यो भेरि जामीरी ॥| 


४ सेलघण कुंड सालिणि पंरिपृणंण हंसमहिसमैसे ये । ससग जडग 
वृ, के सू ३३४, आ' नि. १३५ 


१, ९, १, संत-परूवणाणुयोगद्वारे मंगछायरणं [५६९ 


विशेषाथ-- शैलनाम पाषाणका है और घन नाम मेघका है। जिसप्रकार पाषांण, 
मेघके चिरकारूतक वर्षा करने पर भी आदे या सदु नहीं होता है, उसीप्रकार कुछ ऐसे भी 
भ्रोता होते हैं, जिन्हें गुरुजनन चिरकाल तक भी धमोस्ततके वर्षण या सिंचन द्वारा कोमल- 
परिणामी नहीं. बना सकते दें. ऐसे श्रोतओंकों शेलघन श्रोता कहा दे ॥ १॥ भम्नधट फ़ूटे 
घड़ेको कद्दते हैं। जिसप्रकार फ़टे घड़ेमेँ ऊपरसे भरा गया जल नाचेकी ओरसे निकल जाता 
है भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसीप्रकार जो उपदेशकों एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे 
निकाल देते हैं उन्हें भम्नघट श्रोता कहा है ॥२॥ अहद्ि नाम सांपका दहे। जिसप्रकार मिश्री- 
मिश्रित-दुग्धके पान करने पर भी सर्प विषका दी वमन करता दे, उसीप्रकार जो खुम्दर, मधुर 
और द्वितकर उपदेशके सुनने पर भी विष वमन करते हैं अर्थाल्‌ प्रतिकूल आचरण करते हैं, 
उन्हें अंहिसमान श्रोता समझना चाहिये ॥ ३॥ चालनी जेसे उत्तम आरटेको नौचे गिरा देती 
है ओर भूसा या चोकरको अपने भीतर रख लेती है, इसीप्रकार जे। उत्तम सारयुक्त उपदेशको 
तो बाहर निकाल देते हैं ओर निःखार तत्वकों धारण करते हैं वे चालनीसमान श्रोता 
हैं. ॥४ ॥ महिषा अर्थात्‌ मसा जिसप्रकार जेलाशयसे जरू तो कम पीता है परंतु चारबार इबकी 
लगाकर उसे गदला कर देता है, उसीप्रकार जो भ्रीता सभाम उपदेश तो अल्प अद्ण करते हैं: 
पर प्रसग पाकर क्षोभ या उछ्ेग उत्पन्न कर देते हैं वे महिषासमान श्रोता हैं॥०॥ अधि नाम 
मेष ( मेंढा ) का है । जैसे मेंढ्र पालनेवालेकों ही मोरता हे, उसीप्रकार जो उपदेशदाताकी 
ही निन्‍्दा करते हैं. और समय आनेपर घात तक करने को उद्यत रहते हैं. उन्हें 
अविके समान श्रोता समझना चाहिए ॥ ६॥ जाहक नाम सेद्दी आदि अनेक जीवोंका है पर 
प्रकृतमें जोंक अथ प्रहण किया गया है। जैसे जॉककोी स्तनपर भी लगाचें तो भी वह दध न 
पीकर खून ही पीती है, इसीप्रकार जो उत्तम आजा या गुरेके समीप रहकर भी उत्तम 
तत्वकी तो ग्रद्ण नहीं करते, पर अधम तत्वको ही श्रहण करते हें वे जोकके समान भ्रोता 
हँ॥ ७॥ शक नाम तोतेका ६ | तोतेकों जो कुछ सिखाया जाता द्वे वह सीख तो जाता है 
पर उसे यथाथ अथे प्रतिभाखित नहीं होता, उसीप्रकार उपदेश स्मरणकर लेने पर भी जिनके 
हृदयमें भाव-भासना नहीं होती है वे श्युकसमान श्रोत्ता हैं ॥८॥ महदी जैसे जलके संयोग 
मिलनेपर ते| कोमल हो जाती द॑ पर जलके अभाषमें पुनः कठोर हो जाती दे, इसीप्रकार जो 
उपदेश मिलने तक तो म्दु परिणामी बने रहते हैं. भर बादमें 'पूथेवत्‌ ही कठोर-हृद्य हो 
जाते हैं वे म्यीके समान ओ्रोता है ॥ ९॥ मशक अर्थात्‌ मच्छर पहले कानोंमे आकर गुन- 
शुनाता दे चरणोंमें गिरता दे किंतु अबसर पाते ही कद खाता हे, उसीप्रकार जो भ्रोता पद्दले 
तो गुरु या उपदेदा-द।ताकी प्रशंसा करेंगे, चरण-वन्दना भी करेंगे, पर भवसर आते दी कांटे 
घिना न रहेंगे उन्हे मशकके समान श्रोता सम्रझना चाहिये ॥ १०॥ उक्त सभी प्रेकारके 
भ्रोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना व्यथ है. । 

किसी किसी शाद्में उक्त नामोमे तथा अथमे भेद भी देखनेमें आता है, किंतु कुभोताका 
भाव यहां पर शर्थीए दे । 


क्र उक्लंडागमे जीव (१, १, !. 


.. इदि वयणादो जहाह॑दाइंण॑ वैज्जादाण॑ संसार-भय-वद्धणभिदि चिंतिझण सुह- 
उुमिण-दंसणेणेव अवगय-पुरिसतरेण धरसेण-भयवदा पुणरवि ताण॑ परिकखा काउमाहत्ता 
* मुपरिक्खा हियय-णिव्युइकरेति ' | तदो वार्ण तेण दो बिज्जाओ दिप्णाओं। तत्व एया 
अहिय-क्खरा, अबरा विहीण-क्खरा । एदाओ छट्ठोबबासेण साहेहु त्ति। तदो ते सिदृ- 
विज्जा विज्जा-देवदाओ पेच्छ॑ति, एया उद्दंतुरिया अवरेया काणिया। एप्नो देवदाएं 
सहावो ण होदि ति चिंतिकण मंत-व्यायरण-सत्थ-कुसलेहि हीणाहिय-क्खराण॑ छुदणावण- 
यण-विहाणं काऊण पहढ॑तेहि दो वि देवदाओं सहाव-रूव-ट्वियाओ दिद्धाओ। पुणो तेहि 
ध्रसेण-भयवंतस्स जद्दावित्तेण विणएण णिवेदिदे छुद्ढ तुद्ेण धरसेण-मडारणण सोम-तिहि- 
णक्खत्त-बारे गेथो पारद्धों । पुणो कमेण वक्‍्खाण॑तेण असाढ-मास-सुक-पक्ख-एकारसीए 
पुव्बण्हे मेथो समाणिदों । विणएण गंथो समाणिदों ति तुझ्ेहि भूदेहि तत्थेयस्स महदी 

इस बचनके अनुसार यथ[छन्द अर्थात्‌ स्वच्छवृतापूवेंक आचरण करनेवाले श्रोता" 
ऑँकी विद्या देना संसार और भयका ही बढ़ानेवाला है, ऐसा विचारकर, शुभ स्वप्नके देखने 
मातसे ही यद्यपि धरसेन भहारकने उन आये हुए दोनों साधुओंके अन्तर अर्थात्‌ विशेषताकों 
जान लिया था, तो भी फिस्ले उनकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया, क्योंकि, उत्तम प्रकारसे 
ली गई परीक्षा हृदयमें संतोषकी उत्पन्न करती है। इसके बाद्‌ धरखेनाचायने उन दोनें। साधु- 
ऑंको दो विद्याएं दी | उनमेंसे एक अधिक अक्षरवाल्वी थी और दूसरी हीन अक्षरवाल थी। 
दोनोको दो विद्याएं देकर कद्ठा कि इनको पष्टमक्त उपचत्स अ्थाल्‌ दो! दिनके उपवासंले सिद्ध 
करो । इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन्होंने विद्याकी अधिष्ठात्री देवताओोको 
देखा कि एक देवीके दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। “ विहृतांग दोना देवता 
ओंका खमाव नहीं होता है! इसप्रकार उन दोनेंने विचारकर मन्जनन्संबन्धी व्याकरण-इासमें 
कुशल उन दोनोंने दीन अक्षरवार्ली विद्यामें अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षखाली 
विध्यार्मेसे अक्षर निकालकर मन्त्रको पढ़ना, अथात्‌ फिरसे खिद्ध करना मारस्भ किया। जिससे 
थे दोनों विद्यादेवताएँ अपने खभाव और अपने सुन्दर रूपमें स्थित दिखलाई पड़ी । तदृनन्तर 
भगवान, धरसेनके समक्ष, योग्य विनय-सहित उन दोनोंकि विद्या-सिद्धिसंबन्धी समस्त 
वृत्तान्तके निबेदुन करने पर “ बहुत अच्छा ! इसभकार संतुए हुए घरसन भद्ारकने शुभ तिथि, 
शुभनक्षत्र और शुभवासमे अन्थका पढ़ाना मार्क किया। इसतरह ऋमसे व्याख्यान करते 
हुए घरसेन भगवानसे उन दोनोंने आपाढ़ मासके शुक्ृपक्षकी एकादशीके पूर्याहकालमे अन्य 
समाप्त किया। विनयपूर्यक प्न्थ समाप्त किया; इसलिये संतुष्ट हुए भूत जातिके ब्यन्तर देवेनि 


तन 


१ सपरीक्ष। दृननिवृतिकरीति संबिन्य दंपवान्‌ यूरिः | साथमितुं विधे है हीनाश्फिवर्णसयुफ ॥ 
इद्ध, अत: ११५५ 


१, १ १५ ] संत-परूबरणाणुयोगदवारे मगछायरणं [ ७१ 


पूजा पृष्फ-घलि-संख-तूर-खव-संकुला कदा । ते दद्वण तस्स / भूदवलि ” त्ति भडारणण 
णार्म कयं। अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थनवियत्थ-ह्िय-दंत-पंतिमोसारिय भूदेहि 
समीकय-दंतस्स ' पुष्फयंतों ! त्ति णार्म कर्य 

पुणो तहिवसे' चेव पेसिदा सेतो “ गुरू-बयणमर्ंघाणिज ' इदि चिंतिऊणागदेहि 
अंकुलेसरे वरिसा-काछो कओ । जो समाणीय जिणवालिय॑ दह्वण पुष्फर्यवाइरियों वण- 
वास-विसयय गदो । भृदवलि-भसडारओ वि दमिल-देस गदों । तदो पृष्फर्यताइरिएण 
जिणवालिदस्स दिकख दाऊण वीसदि-सुत्ताणि करिय पढाविय एणों सो भूदवलि-भयवं- 
तस्स पास पेसिदों | भूदवलि-भयवदा जिणवालिद-पासे दिह-बीसदि-सुत्तेण अप्पाउओ त्ति 
अवगय-जिणवालिदेण महाकम्म-पयडि-पाहुडस्स वोच्छेदों होहदि ति समुप्पण्ण-बुद्ठिणा 
पुणो दव्ब-पसाणाणुगममादि काऊण गंथ-रचणा कदा। तदों एय खंड-सिद्धंत पडुच्च 
भूदवालि-पुष्फरयताइरिया व्रि कत्तारो उच्चति । 


उन दोनेमिंसे एककी पुष्पवर्लीसे तथा शंख और तूर्य जातिके वाद्यविशेषके नादसे व्याप्त बड़ी 
भारी पूजा की । उसे देखकर धरसेन भद्दारकने उनका ' भूतबलि ” यह नाम रकलखा। तथा 
जिनकी भूतोंने पूजा की है, और अस्त-ध्यस्त दन्तपंक्तिकों दूर करके भूतेनि जिनके दांत समान 
कर दिये दें ऐसे दुसरेका भी धरसेन भद्टारकने  पुष्पदन्त ! नाम रक्खा | 

तदनन्तर उसी दिन बहांसे भेजे गये उन देनोंने ' गुरुके वचन अथात्‌ गुरुकी आशा 
अलंघनीय होती है! ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर ( गुजरात ) में वर्षाकाल बिताया | 
वर्षायोगको समाप्तकर और जिनपालितको देखकर ( उसके साथ ) पुष्पद्नत आचाये तो घन- 
बासको चले गये और भूतवलि भद्धारक भी ठ्मिल देशकों चले गये। तदनल्तर पुष्पदन्त 
आचायेने जिनपालितको दीक्षा देकर, चीस प्ररूपणा गर्भित सत्मरूपणाके सूत्र बनाकर और 
जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें भूतवल्ि आचायेके पास भेजा। तदनन्तर जिन्होंने 
जिनपालितके पास घीस भ्ररूपणान्तर्गत सत्प्ररूपणाके सूत्र देखे हैं और पुष्पदन्त आचार्य 
अव्पायु हैं इसप्रकार जिन्होंने जिनपालितसे जान लिया है, अतणव मद्दाकमंप्रकृतिप्राभ्नतका 
विच्छेद दो जायगा। इसप्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको ऐसे भगवान, भूतवलिने हव्यप्रमाणा- 
स॒गमको आदि लेकर त्रस्थ-रचना की। इसलिये इस खण्डसिद्धात्तकी अपेक्ष। भूतवाललि और 
पुष्पदून्‍्त आचार्य भी श्रुतके कता कहे जाते हैं । 


१ * द्वितीयदिवस * इति पाठ । इन्द्र श्रुता १२९० 
२ * स्॒भागिनेय ” इति विशेष | इन्द्र श्रता १३४५ 
३ वान्डन्‌ गुणजीवादिकविंगतिविधसूजसल्यरूपणया | युक्त जीवस्थानायधिकार व्यर्वयत्तम्यक्‌ | 
इन्द्र श्ुता १३५. 


७२ ] छक्लंडागमे जीव [१ १, 


तदा मूल-तंत-कत्ता बडुमाण-भडारओ, अणुतंत-कत्ता गोदमन्सामी, उदतंत- 
कत्तारा भूदब॒लि-पृष्फयंतादयों वीय-राय-दोस-मोहा झुणिवरा । क्रिंमर्थ कर्ता परुष्यते ! 
शास्रस्य आसाप्यप्रदरशनाथंम्‌' ' वक्‍तृप्रामाण्याद्‌ बचनप्रामाण्यस्‌ ' इति स्यायात्‌। 
संपहि जीवद्वाणस्स अवयारो उच्चंद | ते जहा, सो वि चउच्बिहो, उनक्मो 
णिक्खेबा णयों अशुगमों चेदि | तत्यथ उवकर्म भणिस्सामो । उपक्रम इत्यथैंमात्मनः उप 
समीप क्राम्यति करोतीत्युपक्रमः | से वि उचकृसों पंचविहों, आणुप॒च्बी णार्म पा 
वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि | उ्ते च-- 
तिबिह य आणुपुन्बी दसहा णार्म च छब्विह मार्ग । 
वत्तव्बदा य तिविद्दा तिविही अत्याहियारों वि | ६४ ॥ इदि । 


इसतरह मूलग्रन्थकती वर्ड्मान भद्टारक हैं, अजुप्रन्थकतों गौतमख्ामी हैं और 
उपग्रस्थकर्ता राग, छ्वेप और मोहसे रहित भृतवलि, पुष्पदन्त इत्यादि अनेक आचाये हैं। 

शका--यहां पर कर्ताका प्ररूषण किसलिये किया गया हे! 

सामधान-- शाखकी भ्रमाणताके दिखानेके लिये यहां पर कर्ताका प्ररूपण किया गया 
है, क्योंकि, ' बक्ताकी प्रमाणतासे द्वी बचनोंमें भ्रमाणता आती है? ऐसा न्याय है। 

अब जीवस्थानक अवतारका धतिपादन करते हैं। अर्थात्‌ पुष्पदन्त और भूतवलि आचा- 
येने जीवस्थान, ख़ुद्दावन्ध, वन्धस्र/मित्व, वेदन|खण्ड, वर्गणाखण्ड और महाबन्ध नामक जिस 
पदुखण्डाग्रमकी रचना की। उनमेंसे, प्रकृतमें यहां जीवस्थान नामके प्रथम खण्डकी उत्पत्तिका 
क्रम कहते ढं। वह इसप्रकार है-- 

चह अवतार चार प्रकारका हैं, उपक्रम, निश्लेय, नय और अनुगम | उन चारोमे पदके 
उपक्रमका निरूपण करते हैं, जो भर्थको अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। उस 
उपक्रमके पांच भेद हैं, आजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, चक्तव्यता और अर्थाधिकार। कहा भी है-- 

आजझुपूर्वी तीन प्रकारकी है, नामके दश भेद हैं, भ्रमाणक्रे छद् भेद हैं, चक्तव्यताके 
तीन भेद हैं और अर्थाधिक्ास्के भी तीन भेद समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


? इयप्रलततकत्ता सिखिरों इठभूदि विप्वरें उबतत उत्तारों अध॒ुत्तते सेंस आइरिया ॥ गिण्णह्वाव- 
दोता महेसिणों दिव्वसुत्तकतारों | कि कारण पमणिदा कहिद तरस पामण्ण ॥ वि. पे ३३ ४९ कह 

२ पुष्पवन्तभूतबलिभ्या ग्रणीतस्यागमत्य नाम 'परदललण्डागस तस्थेमे पट खण्ड “१ जीविशान ३ उुँः 
बन्ध, ३ वन्धस्वामित्नविचय ४ वैदनाखण्ड ५ वर्गगा्षण्ड ६ महाव्रन्वश्ेति | एव वणया ख़्डाना मध्य प्रधम- 
, तस्तावक्ञीवस्थाननामकत्रथमसण्डखावतारो निरूप्यते | 

३ प्रहतखाभतलस थोदृइुद्धी समर्पगण्‌ | उपकोश्सी विशेगस्तवोपीद्धात इयपि॥ जा ३ है। १०३ 
सत्यस्तोवफमण उनणमों तेण तम्मि वे तओ वा | सत्वत्मीवीकरण आगबंग नातदेसामि || वि भा. $ ९४ 


१५ १ १) संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरण [७छइ३ 


पथ्वाणुपव्वी पच्छाणुप॒व्वी जत्थतत्थाणुप॒न्यी चेदि तिविहा आशुपुच्बी। जे 
मूलादो परिवाडीए उच्चदे सा पुच्वाणुपुष्बी । तिस्से उदाहरणं-“ उसहमजियं च॒ बंदे 
' इश्चेवमादि । जे उबरीदो हेद्धा परिवाडीए उच्चदि सा पच्छाणुपुष्वी । तिस्से उदाहरण--- 
एस करेमि' य पणम जिणवर-वसहस्स वड़माणस्स | 


सेसाण च जिणाण सिव-सुह-कखा विछोमेण' || ६५ ॥ इृदि | 
जमणुलोम-विज्ञोमेददि विणा जहा तहा उच्चदि सा जत्थतत्थाणुपृब्बी । तिस्से 
उदाहरणे-- 
गय-गवरढू-सजरू-जलहर-परहुव-सिहि-गलय-भमर-सकासो । 
हरितिल-बस-पहवो सिव-माउव-बच्छओ जयऊ ॥ ६६ ॥ इचेवमादि । 


पूर्वाजपूर्वी, पश्चादाहुपूर्वी और यथातथालुपूर्वी इसतरह' आजुपू्वीके तीन भेद हैं. । जो 
वस्तुका विचेचन मूलसे परिपाटीठारा किया जाता है उसे पूर्वालुपूर्ती कहते हैं। उसका उदा- 
हरण इसप्रकार है, ऋषमनाथकी चल्दना करता हूं, अजितनाथकी वन्द्ना करता हूं? इत्यादि ऋमसे 
ऋषभनाथकी आदि लेकर महावीरखामी परयन्‍त क्रमबार वन्दना करना से वन्द्नासंवन्धी 
पूर्वालुपूर्वी उपक्रम है। जे( चस्तुका विविचन ऊपरसे अर्थात्‌ अन्त लेकर आदितक परिपाटी 
क्रमले ( प्रतिकोम-पद्धातेस ) किया जाता है उस पश्चादालुपूर्वी उपक्रम कहते है। जैसे-- 

मोक्ष-छुखकी अभिलापासे यह, में जिनवरोंमें श्रेष्ठ ऐसे वर्दमानखाम्मीफी नमस्कार 
करता हूं। और विलोमकरमसे अर्थात्‌ वद्धमानके बाद पाश्थनाथकी, पाश्वेनाथके बाद नेमिनाथको 
इत्यादि ऋमसे शेप जिनेन्द्रोंकी भी नमस्कार करता हूं ॥ ६५ ॥ 

जो कथन अजुलोम और प्रतिकोम क्रमके विना जहां कहीसे भी किया जाता है उसे 
यथातथाहुपूर्वी कहते हं। जैसे-- 

हाथी, अरण्यमैंसा, जलपरिप्रण और सघन मेघ, कोयछ, मयूरका कण्ठ और अ्रमरके 


१ज जेण कम्रेण मुत्तकारेहि ठइढप्रुप्पण्ण वा तस्म तेण कम्रेण गणणा पुच्वाणुपुब्बी णाम। जयध« अ« पृ. ३७ 

२ उसहमजिय थे बढ़े समत्रमामिणदण च सुस्ट च | पउमप्पह सुपास जिण च चदप्पह वे ॥| 
मुविहि व पुष्फदत सीयलसेय च वासुपुज्ज च | विमरृप्रणत भयव थम्म सर्ति च वदामि | कुथु च्‌ जिणर्वारिंद 
अर च मब्लि च मुणिप्तुवय च | गम्ति वदामति अरिध्व णम्मिं तह परास्तवद्ठमाण चे॥ एक्सए अभ्िधुहिया विहुय- 
स्म्ठा पहीणजस्मरणा । चउवीस नि जिणवरा तित्थयरा भे पत्तीयतु ॥ ८ भे पू ४ 

३ तस्स विलोमेण गणणा पच्णाणुपुली | जयध अ«पू ३ 

४ अ्त्िषु  क्सेमि ? इति पाठ । 

५ एस फरेमि पणाम जिणवरवसहस्स बडमाण च। सेसाण वे जिणाण सगणगणधराण चे सब्ेिं ॥ 


मूलाचा, १०५५ 
$ जत्व वा तत्य वा अप्पणों इच्छिद्मादि कादूण गणणा जल्मतत्थाणपुन्वी | जयथ, अ, पृ. ३६ 


७४ ] छक्खंडागमे जीवष्मर्ण [९,! 
5 १६ 
छः [0६ 4 | ०] . रे ०१ ३ 
हद उग जावद्टाग खड़नसंद्धत पहुंच उच्वाणुपुत्वीए द्विद छप्हं संडाणं पहम-श॑ह 
8 बद्मणमि ० ण्‌ः हड मः ढ़ कक मः (०० शक [पी पर ह 
गविद्ञगामिदि | वदणा-कात्तग-पाहुड-मज्ञादा अगुलोम-विलोम-कमेहि विणा जीवद्ाणस 
पं संतादे: ञञ्‌ अं 4 8० ी + जत्यतत पठ ५ 2ढञ ३८५ $# 
-अहियारा अहिणिग्गया चि जीवद्गाणं जत्थतत्थाणुप॒व्बीए वि संदिद । जीवद्पे 
ण पच्छाणुपुव्ची संभवह | 
णासस्स दस द्वाणाणि भवंति। ते जहा, गोण्णपदें णोगोण्णपदें आदाणपरे 
| किन ञ्ञ सो हक पाः ग $ के ल्‍् ३ 
पडिवक्खपद्‌ अगादियसिद्धंतपद पाभ्रण्णपदे णामपदे परमाणपद्दे अबयवपदे संजोगपढ़े चेदि। 
+ ०8 आई , | ९. ५ ले हे 
शुणाना भाषा गाण्यम । ते गोण्य पृद्‌ खानमाश्रयों येपां नाम्ना तान गाण्य- 
5 यथा अ्‌ दित्यख ७२ ९ 6. [पे बे $ 
पदानि । यथा, आदित्यस्स तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि। नोगोण्यपर्द नाम 
गनिरपेः क्षमनन्व थैमि ० ; ४९ ९ (4 इन्द्रगो इत्यादीनि 86 
शुणनिरपेक्षमनन्वथमिति यावत्‌ । तथ्था, चन्द्रस्त्रीमी मयस्थामी इन्द्रगोप हत्याद 
समान वणबाले, हरिचेशके घद्दीप, और शिवदद्विवी माताके लाल ऐसे नेमिनाथ भगवान, जयबन्त 
हो ॥ ६६ ॥ इत्यादि यथानथाजुप्रदीका उद्गहरण समझना चाहिये । 
यह जीवस्थान नामक शास्त्र खण्डसिद्धाल्तर्की अपेक्षा पृथहुपूर्च। ऋमसे लिखा गया 
है, क्‍योंकि, पद्खण्डागमर्मे जीबस्थान प्रथम खण्ड हे। वेद्नाकृपायप्राभ्नतके मध्यसे अलुलेम 
और विलोमकऋमके बिना जीवरथानके सत््‌, संख्या आदि अधिकार निकले ४, इसलिये 
जीवस्थान यथानथाहुपूर्वीम भी गर्भित है। कितु इस जीवस्थान खण्डम केवल पश्चादारुप्र्वी 
संभव नहीं है । 
नाम-उपक्रमके दश भेद होते है। थे इसप्रकार ह-गँण्यपद, नोगोण्यपद, आदानपद, 
० न न 
प्रतिपक्षपद्‌; अनादिसिद्धान्तपद्‌, प्राध(न्यपद, चामपद्‌, प्रमाणपद, अवयचयद्‌ और सेयोगपड | 
५ के हि डे शे ०० न पक 
शुणोंके भावको गौण्य कहते ह। जो पदार्थ सुणोंकी सुख्यताले व्यवहत द्वोते हूं वे गेएय- 
पदार्थ हें। वे गौण्य पदार्थ पद्‌ अथात्‌ खान था आश्रय जिन नामोके होते हें. उन्हें गोण्यपद- 
नाम कहते हैं। अर्थात्‌ जिस संज्ञके व्यवहास्में अपने विशेष ग्रुणका आश्रय लिया जाता है 
० /# ३ पु पेद् जे 
डसे गौण्यपद्नाम कहते हें। जैसे, सर्थकी तपत और भाल्‌ गुणकी अपेल्ला तपन और भास्कर 
इत्यादि संज्ञाएं हैं। जिन संनाओंम गुर्णोक्ी अपेक्षा न हो, अर्थात्‌ जो असा्थक नाम हैं उन्हे 
नोगीण्यपदनाम कहते हैं। जेसे, चन्द्रस्वामी, सर्यस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम । 
१ से कि दसनामे पण्णत * त जहा, गोण्णे बोयोण्णे जायाणपएुण परड्विस्खपएरण पहाणवाए अगाइड- 
सिद्धतेण नामेण अवयत्रेण सजेगिण प्माणेण | अठु १, १९७ व न 
२ मे हर तगोण्णे* गोगे खमह ति खसणो, तपड़ त्ति तपणों, जलड सि जलणो, पव्रड तिपवयी। पे 
सगोणे | अठछ १, ११८, है रे 
३ नों गोंग यकुतो सकुतो अमुग्गों समुग्यों अछाल पछाल अकुडिया सडुलिया अमृद्दों हुई व 
जप्तड़, तति पलास, अमाति बाहए माइवाहएं, अवीय वावए वीयावाबए, नो इ्ठगोवहए लि इत्गोव सेवी गोषे | 
अब १५ १२८६ 


दी नोपछ 


१, १, १. | संत-परूत्रणाणुयोगद्दारे सुत्तावयरणं [७५ 


नामानि। आदानपर्द नाम आत्तद्रव्यनिवन्धनम्‌ । नेंतहुणनाप्नोउन्तर्भवति तत्रादानादेयत्व- 
विवक्षाभावात्‌ | भावे वा न तहुणाश्रितमादानपदनाभ्नो5न्त भोवात्‌ | पूर्णकलश इत्येत- 
दादानपद्म्‌ । नादानपद्म्‌ | तथथा, घटस्यथ कलश इति संज्ञा नात्तद्रव्यादिमाश्रिता 
तस्यास्तथाविधविवक्षामन्तरेण ग्रइत्तायाः सम्ुपलम्भात्‌ | न पूर्णशब्दोधपि तस्थ 
पर्याप्तवाचकत्वेन गुणनाप्नोडन्तभौवात्‌ ! नोमयसमापक्षोईपि तस्य भावसंयोगेर- 
न्तर्भावादेति न, जलादिद्रव्याधारत्वविवक्षायां पर्णकलशशब्दस्यादानपदत्वाभ्युप- 


विशेषार्थ--जिन मलज॒प्पोंके चन्द्रखामी आदि नाम रक्ले जाते ८ं। उनमें चन्द्र 
आदिका न तो खामीपना[ पाया जाता है और न इस्छके वे रक्षक ही होते हैं। केवछ ये नाम 
रूदिसे रखे जाते हैं। इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पायी जाती है, इसलिये इन्हें 
नोगौण्यपद्नाम कहते हैं । 

प्रहण किये गये ठ्रव्यके निमित्तले जो नाम व्यवहारमें आते हैं, अर्थात्‌ जिनमे 
ठव्यके निमित्तकी अपेक्षा दोती है उन्हें आदानपदनाम कहते ढें। 

विशेषा् - आदानपद्नामोमें, संयोगको प्राप्त हुए दृव्यके निम्मित्तसे उत्पन्न हुई अवस्था- 
विशेषकी वाचक संज्ञएं ली जाती हं। अथात्‌ आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे जो नाम 
प्रचलित होते है उन्हें आदानपद्नाम कहते €॑। 

इस आद्ानपदनामका शुणनाममे अन्तभाव नहीँ दो सकता हे, क्योंकि, शुणनामो्म 
थादन-अदिय भावकी विवक्षा नहीं रहती है। यदि गुणनामेमें भी आदान-आदेय भावकी 
विचक्ष मान छी जाय तो गौण्यपद्नाम गुणाश्रित नहीँ! रह सकते ह, क्योंकि, आदान-आदेय' 
भावकी मुख्यतासे उनका आदानपदनामंमि अन्तभोव हो जायगा। 

/ पृर्णेकलश ? इस पदको आदानपद्नाम समझना चाहिये । 

ग़ंका --' पृ्णकगलश ” यह आदानपद्न/म नहीं। दो सकता हैं। इसका खुलासा इस- 
प्रकार दे, घटकी “कलश ! यह संज्ा श्रहण किए गये किसी दव्यादिक्रे आभ्रयसे नह्ींदै, 
फ्रयोकि, ' कलश ! इस सश्ञाकी द्व्यादिकके निमित्त्की विवक्षाके विना ही प्रवृत्ति देखी जानी 
है। इसीतरद ' पृणे ” यह शब्द भी आदानपदनाम' नहीं हो सकता है, क्योंकि, ' पृर्ण ” यहः 
शब्द पर्यौप्तका चाचक होनेसे उसका गीण्यपद्नामर्म अस्तर्भाव हो जाता है। एणे और कलश 
इन दोनोंका समास भी आदानपद्नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि, उसका भावसंयोगर्मे 
अन्तभाव हो जाता है ! 

समाधान--ऐसी शक्रा करना उचित नही ६, क्योंकि, जरू।दि ट्रव्यके आधारपनेकी 
विवक्षामें ' पणकछुश ? इस शब्दकी आदानपदनाम माना गया है। 


ध्पै ्ि त आंवाणपढेर्ण / धम्म्ी अंगढं, घृलिया बाउरगिज्ज॑ जबसय आयती तलिल्ज॑ फहडव्ज 
अण इज पुरिसइज्ज॑ एल्लईेबज बीरेय॑ धर्मों मंग्गों समोमरण गत्मो ज महिय स त्त आयाणपणण, अनु १, १२८, 


७६ | छक्खेंडागमे जौवद्ाणं हिल 


गसात्‌ | एवमविधवेत्यपि चालयित्वा व्यवथापनीयस। अक्लि्टनि कानि पुनरादान- 
पदनामानि ? वध्रन्तवेत्ञीत्यादीनि आत्तमतृश्टतापत्यानिवन्धनत्वात्‌ । प्रतिपक्षपदानि' जुमरी 
वन्ध्येस्येवमादीनि आदानपद्आतिपक्षनिवन्धनलात्‌ । अनादिसिद्धान्तपदानि धमोलिस- 
धमोत्तिरित्येवमादीनि । अपोरुपेयत्वतोड्नादिः सिद्धान्तः स पद खाने यस्य तदनादि- 
सिद्धान्तपदस । प्राधान्यपदानि आम्रवर्न निम्बवनमित्यादीनि। वनान्तः सत्खप्यन्येण- 

विशेषा् --जलादि दृब्य आदान है. और कलश आदेय है। इसलिये “ पृणेकलश” इस 
शब्दका आदानपदनामर्मे अन्तभोव होता है। यह बात गौण्यपद्न/मर्मे नद्दी है, इसलिये उसमें 
उसका अंन्तर्भाव नहीं हो! सकता है। यदि गौण्यपदमें इसप्रकारकी विवक्षा की जायगी तो वह 
भौण्यपद न कहराकर आदानपद्की कोटिमें आ जायगा। 

इसीप्रकार * अविधवा ” इस पदका भी विचार कर आदानपद्नाममे अस्तर्भाव कर 
लेना चाहिये । 

गफा--भक्लिए अर्थात्‌ सरल आदानपद्नाम कोनसे हैँ! 

समाधान--वधू और अस्तर्व्न। इत्यादि सरल आदानपदन|म समझना चाहिये, 
क्योंकि, स्वीकृत पतिकी अपेक्षा वधू और घारण किये गये गर्भस्थ पुत्रकी अपेक्षा ' आतवत्षी” 
ह कम पं इत्यादिक प्रतिपक्षपद्वाम हैं, क्योंकि, आदानपदोर्मे अहृण किये गये 
दूसरे दब्यकी निमित्तता कारण पड़ती है और यहाँ पर अन्य द्वव्यका अभाव कारण पढ़ता 
है। इसलिये आदानपदनामेंके प्रतिपक्ष-ऋरणक दहोनेसे कुमारी या बन्ध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष 
पदनाम जानना चाहिये | 

अनादिकालसे प्रवाहरुपसे चले आये सिद्धन्तवाचक पदोकों अनादिसिद्धास्तपद्नाम 
बाइते हैं। जैसे धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि । अपोरुषेय होलेसे सिद्धान् अनादि है। 
बह सिद्धान्त जिस नःमरूप पदका आश्रय हो! उसे अनादिखिद्धान्तपद्‌ कहते ह। 

बहतले पदा्थोंके होने पर भी किसी एक पदार्थकी बहुलता, आदि द्वारा प्राप्त हई 
प्रधानताले जो नाम वोछे जाते हैं. उन्हें प्राधान्यपद्नाम कहते हं। जैसे, अस्वन सिस्यत 


१ से कि ते पदिवक्खपएण ! पडढिवकखपंदंण नवेश्ु गामागारणगरफप्रेडक्जडमब्वदोगप्रहपदणाइस तह. 
उँनिवेसेतु सनिविसमाणेह अतिवा सिवा, अग्गी सालो, त्रिस महुर, कल्छारुधरेप्त अविक साउअ, जे ज़ए गे 


जे मुमए से जातबंते विवीअ पडिविक्संपएण । 
अठततए, जे में बकाउ॒ए, जे मुम्एु से कुछुसए ते विवदीअभात्ए, से ते पंडिब 
ए, जे लछाठए से अछाठए, जे छुम 2 


२ अगादियसिद्धतेण, धम्मत्विकाएं अधम्मृत्िकाएं घागापथिकाएं जीवत्थिकाए पुस्गछलिकाए अंद्धाइम३ 


पे त॑ अगादियिद्धेतेण | अठ- १५ ६१८: ेु कल 
३ पाहण्णयाएं अस्लोगवंणे तत्थणणे चंपगवणे शूअवे नागतरणे पुन्नागवणे उच्छवगे दकखभगे साहिबंगे 


हूँ पाहण्णयाएं । अह- १५ रै९८० 


१, १, १६] संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [ ७७ 


विवक्षितवृक्षेप्‌ विवक्षाकृतप्राधान्यचूतपिचुमन्दनिवन्धनलातू | नामपर्द!॑ नाम गौडोब्न्शरो 
द्रमिल इति गोडान्श्रद्रमिलभाषानामधामत्वात्‌ । प्रमाणपदानि शर्त सहस द्रोणः खारी 
पलं तुला कपांदीनि प्रमाणनाम्रां प्रमेयेषृपलम्भात्‌ ! 

अवयबपदानि यथा । सोथ्वयत्रों द्विविधः, उपचितोड्पचित इति। तत्रोप- 
चितावयबनिवन्धनानि यथा, गलगण्ड' शिल्ीपदः लम्बकर्ण इत्यादीनि नामानि ! 
अवयवापचयनिवन्धनानि यथा, छिन्नकण! छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि। संयोग- 
पदानि यथा । स संयोगश्रतुर्विधो द्रव्यक्षेत्रकालभावसंयोगमेदात्‌ | द्रव्यसंयोगपदानि 
यथा, इभ्यः गौथः ढण्डी छत्री ग्भिणी इत्यादीनि द्रव्यसंयोगनिवन्धनत्वात्‌ तेपां । 


इत्यादि । वनमें अन्य अविवक्षित वृक्षोक्रे रहने पर भी विवक्षासे प्रधानताकों प्राप्त आम और 
नीमके वृ्षोके कारण आम्रवन और निम्बंबन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं। 

जो भाषाभेद्से नाम वोले जाते हे उन्हें. नामपदनाम कहते हैं। जैसे गोड़, आन्ध्र, 
ठमिल इत्यादि । ये गौड़ आदि नाम गौोड़ी, आन्धी और हमिल भाषाओँके नाम के 
आधारतसे हैं । 

गणना अथवा मापकी अपेक्षास जो संज्ञाएं प्रचालित दैँ उन्हें प्रमाणपद्नाम कहते हैं। 
जैसे, सो, हजार, ढोण, खारी, पल, तुला, कर्प इत्यादि । ये सब प्रमाणनाम प्रमेयो्म पाये 
जाते हैं, अर्थात्‌ इन नामोंके ठारा तत्ममाण वस्तुका बोध होता है । 


अब अंवयचपदनाम कहते हैँ । अवयच दो प्रकारके होते हैं, उपचिताधयव और अप* 
चितावयव । रोगादिके निमित्त मिलने पर किसी अवयचके वद जानेसे जो नाम बोले 
जाते है उन्हें उपचितावयवपद्नाम कहते हैं। जैसे, गलगंड, शिलीपदू, लम्बकण्ण इत्यादि । 
ओ नाम अवयर्वोंके अपचय अर्थात्‌ उनके छिन्न हो जानेके निमित्तसे व्यवह्यास्म आते हैं उन्हें 
अपनचितावयवपद्नाम कहते हं। जैसे, छिन्नकर्ण, छिन्ननासिक इत्यादि नाम । 

अब सयोगपद्नामका कथन करते हं। ठव्यसंयोग, स्षेत्रसयोग, कालसंयोग और 
भावसंयोग के भेदसे संयोग चार प्रकरका है। इभ्य, गौथ, दुण्डी, छत्नी, गर्भिणी इत्यादि ठव्य- 
संयोगपद्नाम हैं, क्योंकि, धन, गृथ, दण्डा, छत्ता इत्यादि ठ्रव्यके संयोगसे ये नाम व्यवद्दारमें 


१ नामेण पिडपिजामहर्स नोमेण उन्नामिंव्जह से त्त पामेण | जंतु १, १२८ 
£ प॑म्राणेण चउखिहे पष्णत्ते | त जहा, वामपसाणें ठंबंणप्पमाणि दृव्वपमाणि माविपमाणे| अंतु १, १३३ 
ै जवैयवेण, सिंगी सिही विसाणी ठाढी पक्खी सारी नहीं वाढी | दुपय चउप्यय बहुपय ठगृली केसरी 
कही परियर बैधेण मढ जाणिज्जा महिष्ठिआ निवसणेण सित्थेण दोणबाय कवि थे एक्गए गाहाएं | से तू अवयवेण | 
अठु १, १९८ 
४ से कि प धजोएणं ! तजोंगे धर्व्विहे पण्णत्ते, त जहा, ह्ैसजोंगे, खेतसजोंग, काल्सजोंगे, भाव- 
संजोगे | मै किं त धब्वसनोंगे ! दजसजोगे तिविहे पण्णत्ते; त जहा, सचित्ते अचितते, मीसए | से हि त्त सचित्ते ! 


७८ छक्खंडागमे जौबद्वाएँ [ १, १, १, 


नातिपरथवादयस्तेपाभादानपदेडन्तभोवात्‌ । सहचरितत्वविवक्षायां भवन्‍्तीति चेन्न, सहच- 
र्तित्वविषक्षायां तेषां नामपदनाम्रोडल्तभ|वात्‌ | क्षेत्रसंयोगपदानि, माथुर। बा्म 
दाक्षिणात्य ओदीच्य इत्पादीनि, यदि नामत्वेनाविवक्षितानि भवन्ति | कालुसयोग- 
पदानि' यथा, शारदः वासन्तक इत्यादीनि । न वसन्तशरद्वेमन्तादीनि तेपां नामपदेड- 
न्तमोवात्‌ | मावसंयोगपदानि, क्रोधी मानी मायावी लोभीत्यादीनि । न शीरसाह्य- 


|] कप ०, & से 5 

आते ्य | आस, परश्ु इत्यादे द्वव्यसंयोगपद्नाम नहीं हें, क्योंकि, उनका आदानपद् 
अन्तभोव होता है । 
हे शंका--सहचारीपनेकी विवक्षा्म असि, परशु आदिका संयोगपदनाममे अन्तर्भाव 
हो जायगा ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, सदचारीपनेकी विवश्षा देने पर उनका नामपदमें 
अन्तभांव हो जाता है । 

माधुर, चालभ, दाक्षिणात्य और ओदीचउय इत्यादि स्षेत्रलयोगपदनाम है, क्याक, 
मथुरा आदी क्षेत्रके संयोगले माथुर आदि संज्ाएं व्यवद्वारमें आती हैं । जब माथुर 
आदि संघ्माएं नामरूपले विवलक्षित न हों तभी उनका क्षेत्रसयोगपदमें अन्तभाव द्ोता है, 
अन्यथा नहीं । 

शारद्‌, वासन्तक इत्यादि काललंयोगपद्नाम हैं, क्योंकि, शरद्‌ और वसन्त कतुके 
संयोगसे ये संश्ाएं व्यवह्यारमें आर्त हैं। किंतु बसन्‍्त, शरद्‌ देमन्त इत्यादे सक्षाआंका काल- 
संयोगपदनाममें अहण नहीं होता है, क्योकि, उनका नामपदमें अन्तमाव दो जाता है । 

क्रोधी, मानी, मायावी ओर लोभी इत्यादि नाम भावसंयोगपद ८, क्योकि, क्राध। 
मान, माया और होम आदि भावकि नीमतसे ये नाम व्यवद्यारम आते ६। फेंतु जिनम 


सचितते गोहिं गौमिए, महिभीहिं महिसड, अरणीएि उरगीए, उड्ीहि उद्योवाले, से त सचित्ते | ऐ कि ते अपिते 
अवित्ते छतेण छती, ब्डेंण दंडी, पडेण पढ़ी, घडेण घड़ी, कडेण जड़ों से त अचित्ते | से हि त मोम मौत 
इलेग हालिए, सगडढेण, सागडिए, रेण रहिए, नावाए नाविए, से त दल संजोगे। अह. १५ १९६ 

२ सै कि त खेत्तसजोगे ! भारहे, एखए, हैमए, एरण्णबए, हस़्िसए, रम्मंगवासए) देवकुरुंएे) उत्त 
कुदए, पुष्व्िदेण अपरबिदेहए | अहवा मागहे। माल्यए, सोरढए, मरहद्वए, कुक, मं ते खेततजोगे | 

अन १, १३० 

2 मे कि त॑ कालसजीगे ! छुतमहसमाएं, सुतमाएं, मुसमदुसमाएं। दुसमतसभाएं, इसभाए। दुसमदुसमाए। 
अहवां पावक्षए, वासारत्तए, सरदए, हेमतए) वसंत, गिग्हए, से त्त कालसजोंगे | अहु. १५ १३१ 

श से कि त भावसजोगे  दुर्विहे पण्णत्ते, त जहा, पसत्वे अ अपसत्ये अ | से कि ते पसत्ये / वणिण गागी, 

पसणैण दतगी, चैरितिणं दरियी से ते पते | से किं त अपसत्ये ! कोहिण कोही, माणेण माणी, मायाएं भागी, ठेहेग 

लोही ते त अपसत्ये, से त भावसजोगे | ते त सजोएग | अनु- ६५ १३ 


१, १। १, ) संत परूबरणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [७९ 


[पे ० ञ्‌ 0० आशिक. तिरिक्त [| 
निम्रन्धनयमर्सिंहाप्रिरावणादीनि नामानि तेपां नामपदेउन्तर्भावात्‌। न चैतेभ्यो छ्य 
नामास्त्यनुपलम्भात्‌ । ४ 2, 

तत्येदुस्स जीवड्भाणस्स णार्म कि पद ! जीवार्ण ट्वाण-बण्णणादों जीवड्डाणामेदि 
गोण्णप्द । मंगलादिसु छछु भद्दियारेस वक्‍खाणिज्ञमाणेस णार्म वुत्तमेव । पुणों किम 


स्वभावकी सदहाता कारण है ऐसी यम, सिंह, अभि और रावण आदि संज्ञाएं भावसंयोग- 
पद्रूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तभाव होता है। उक्त दुश प्रकारके 
नामेंसि भिन्न और कोई नामपद्‌ नहीं है, क्योंकि, व्यवद्वारमें इनके अतिरिक्त अन्य नाम 
नही पाये जाते हैं । 

विशेषाथे - यतिवपभाचायने कपायप्र/भृतमें नामके केवल छह भेद्‌ बताये हैं । वे ये 
हैं, गौण्यपद, नोगौण्यपद, आदानपद्‌, प्रतिपक्षपद, अपचयपद्‌ और डपचयपद्‌। ऊपर जो 
नामके दश भेद्‌ कह आये है । उनमैसे, यहां पर अनादिसिद्धान्तसंवन्धी ग्रुणसापेक्ष नामोका 
गौण्यपद्‌ और आदानपदम तथा गुणनिरपेक्ष नार्मोका नोगोण्यपद्म अन्तर्भाव किया है। 
प्राधान्यपद्नामोंका गौण्यपद्‌ और आदानपद्में अन्तर्भाव किया दे । प्रमाणपदनामोका गौण्य- 
पदमें तामपदनामोंका नोगौण्यपदर्म और संयोगपद्नामोंका आदनपदमें अन्तर्भाव किया है। 
अवयवपदनामोंका उपचितपद्नाम और अपचितपद्नामोर्मे अन्तभाव हो ही जाता है । 

शंका--उन पूर्वोक्त दश प्रकारके नामपदो्मे यद्द जीवस्थान कौनसा नामपद्‌ है ! 

समाधान - जीवोंके ख्ानोंका वर्णन करनेसे ' जीवस्थान ' यद्द गौण्य नामपद है। 


शंका--पहले मंगछादिक छह अधिकारोंका व्याख्यान करते समय नामपदका 


१ णाम छत्मि ॥ ३॥ (कसायपाहुडचुण्णिसुत्त ) गोण्णपदें णोगोण्णयदे आदाणपरदें पंडिववसपरदे 
अवचयपदे उवचयपदे चोदि | २९१०९ पाधण्णपदणाभाण कथ तत्सावों ” बढछाहकाएं च बहुसु वण्णेसु सतेसु बबला 
बढाहका छोक़ाओ सि जो णगामणिदेसों सो गोण्णपदे गिवददि गुणमुहेण दल्यम्मि पठत्तिदसणादों | कयवर्णिवादि- 
अगेगेत्त रक्खे्ठ तत्थ सतेप्तु जो एगेण रवस्ण णिवृवणम्रिद्वि णिद्देसों सो आदाणपंदे णिवददि वणेणात्रक्खसबधेणेदस्स 
पउत्तिदूसणादों | दब्बखेत्तकाढमावसजोयपटाणि रायाप्िधणुहरतरठोऊणयरभारहयअइरावयसायरवासतयकीहीमाणी 
इश्चाईंणि णामागि व आदाणपदे चेत्र णिवदति इृदमेदस्स थत्थि एल्थ वा इृदभत्थि त्ति विववखाएं एदेतिं णामाण 
पठुचिदसणादों | अबयवपृदणामाणि अवचयउबचयपदणा॥छु पत्रिसति, तेहिंतों तस्व भेदाभावादों | सुअगाता 
कबुगीवा कमठदलणयणा चदयुही विंवोद्टी इश्चाईणि तत्तो वाहिराणि अत्थि ति चे पेदाणि णाम्राणि समासतभूदइव- 
सहत्थसवधेण दल्बम्मति पउत्तीदों | जणाब्यिसिद्धतपदणाम्रेसु जाणि अणादिगुणसवधमवब्रेविखय पयद्धाणि जीवों णाणी 
चेयणावतो त्नि ताणि गोण्णपंदे आदाणपंदें च णिवदति | जाणि णोगोण्णपदाणि ताणि णोग्रोण्णपदणामैस्‍्तु णिवदति | 
प्माणपद॒णामीण वि गोण्णपदे चेव णिवदाति समराणस्स दब्बगुणच्ादों अरविंदसधस्स थरविंद्सण्णा णासपदा | सा वे 
अणादियतिद्धतपदणामेस पत्रिद्ठा अगादिसरुवेण तस्स तत्य पउत्तिदसणादों | अपादियसिद्धतपदगामाण धम्मकालागास- 
जीवपुण्गछादीण छप्पद्त॒व्मावी पुच्व परुतिदों पति णेदाणि परूवि्धदे | तदों णाम दसविह चेव होदि त्ति एयतग्गहों ण 
वत्तन्वों, किंतु छबिह पि होदि ति पेत्तल | जयथ, अ, पू ४-५८ 


८० |] उक्खंडागम जीवट्ठार्ण आ 


गंथावदारे गा उच्चादि सि १ न, पूर्वोदि्टस्थ नाप्नोघ्नेन पदास्वपणात | 
पमा्ण यंचविहं दच्ब-खेत्त-काल-भाव-णय-प्पमाण-भेदेहि,। तत्थ दब्ब-पमाएं 

संखेजमसंखेजमणंतर्य॑ चेदि । खेत-पम्रार्ण एय-पदेसादि । काल-पमाण्ण समयावलियादि। 
भाव-पमाण पंचविहं, आभिणिषोहियणाणं सुद्णाणं ओहिणाणं मणपञ्ञवणाएं केवरणाएं 
चेदि । णय-प्पमाण सत्तविहं, णेगम-संगह-ववहारुज्जुसुद-सह-समभिरूढ-एवंभूद-पेदेहि। 
अहवा णय-प्पमाणमणेयविहँ-- 

जावदिया वयण-बहा तावदिया चेव होंति णय-बादा । 

जावदिया णय-बादा तावदिया चेव पर-समया ॥ ६७॥ इंदि वयणादों। 


कथ नयानां प्रामाण्यं ! न, प्रमाणकायोणां नयानामुपचारतः प्रामाण्याविरोधाद। 


व्याख्यान कर ही आये हैं, फिर यहां पर प्रल्थके आरस्ममें नामपदका व्याख्यान किसहिये 
किया गया है ! 

समाधान--ऐसा नही, क्योंकि, पूर्वमें कहे गये नामका दशप्रकारके नामपतदेमिंसे 
किसमें अन्तर्भाव होता है इसका इस कथनके द्वारा दी अन्वेषण किया है। 

द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, भावषमाण और नयप्रमाणके भेदसे प्रमाणके पांच 
भेद देँ। उनमें, संख्यात असंख्यात और अर्नत यहद द्रव्यप्रमाण है । एक प्रदेश आदि 
क्षेत्रममाण है। एक समय, एक आवली आदि कालप्रमाण है। आमिनिवोधिक ( मति ) शान, 
श्रुतज्ञान, अवधिश्नान, मनःपर्ययज्ञान और केचलज्ञानके मेदस भावश्रमाण पांच प्रकारका है। 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसत्र, दाव्द, समभिरूद और एवंभूतनयके भेदसे नयप्रमाण सात 
प्रकारका है। अथवा नयप्रमाण निम्न चचनके अनुसार अनेक प्रकारका भी समझना चादिये। 

जितने भी वचन-मार्म हैं, उतने ही नयवाद, अर्थात्‌ नयके भेद्‌ दें। और जितने 
नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं ॥ ६७ ॥ 

शैंका--नय्योमे प्रमाणता कैसे संभव है, अर्थात्‌ उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है! 

समाधान -- नही, क्योंकि, नय प्रमाणके कार्य हैं, इसलिये उपचारसे नयोमि अमाण- 
ताके मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता हे। 

विशेषार्थ-- शंकाकारका अभिप्राय यह है कि जब नय वस्तुके एक अंशमान्रकों अहदण 
करता है सर्वाशरूपसे वस्तुको नही जानता है तब उसे प्रमाण कैसे माना जाय। इसका 
समाधान इसप्रकार किया गया है कि, यद्यपि केवल एक नय नय है श्रमाण नहीं दे । किन्तु 
उनमें दूसरे. नयोकी अपेक्षा रहनेसे वे भ्रमाणका कार्य करते हैं, इसलिये उपचारसे उनमें 
प्रमाणता आ जाती है। 


१गो, के, ८९४, सू ते ६,४७० * 


है. 


१, १, १. |] संत-परूवणाणुयोगदारे घुत्तावयरणं [८१ 


'* एत्य इद जीवड्णं एंद्रेसु पंचतु पमागेस्ु कदम पमार्ण ? भावपमार्ण । ते पि-पंचविहं, 


हा 
री 


रन 


न्‍ै 


तत्थ पंचविहेसु भाव-पमाणेसु सुद-भाव-पमार्ण | कठेनिरूपणया एवास्य प्रामाण्यनिरू- 
पितमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपणमनर्थकमिति चेन, सामान्येन जिनोक्तत्वान्यथाजुप- 
पत्तितोउ्वग॒तजीवशानम्रामाण्यस्य शिष्यर्य बहुपु भावश्रमाणेष्विद जीवखान॑ श्रुतभाव- 
प्रमाणमिति ज्ञापनाथत्वात्‌ । अहवा पमा्ण छब्विहं, नामखापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावग्रमाण- 
भेदात्‌। तत्थ णाम-पमार्ण पमाण-सण्णा | टृबणा-पमाएणं दुविह॑, सब्माव-दृबणा-पमाण- 
मसब्भाव-दुवणा-पमाणमिदि्‌। आक्ृतिमति सद्भावशापना । अनाकृतिमत्यसद्भावस्थापना। 
दव्बपमार्ण दुविहँ आगमदों णोआगमदों ये ! आगमदो पमाण-पाहुड-जाणओ 


" अणुवजुत्तो, संखेज्ञासंखेज्जाण॑त-भेद-भिण्ण-सद्दागमो वा । णोआगमो तिविहो, जाणुग- 


हर 


सरीर॑ भविय तव्यदिरित्तमिदि | जाणुगसरीर॑ च भविय च गय॑ । तत्यदिरित्त-दव्व-पमाणं 


शैका-“उन पांच प्रकारके प्रमाणोंमेंसे ' जीवश्थान ? यद्द फोनसा प्रमाण है. ! 

समाधान --यह भावपश्रमाण है। 

मतिशानादिरुपले भावप्रमाणके भी पांच भेद्‌ दें। इसलिये उन पांच प्रकारके भाव- 
प्रमाणेमिंसे इस जीवस्थान श/खको श्रुतमावप्रमाणरूप जानना चाहिये । 

शंक[-- पहले कर्ताका निरूपण कर आये हैं. इसलिये उसके निरूपण कर देनेसे दी 


. इस शासत्रकी प्रमाणताका निरूपण हो जाता है, अतः फिरसे उसकी प्रमाणताका निरूपण 
, करना निरथेक है ? 


समाधान--ऐसखा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, यद्द जीवस्थान शास्त्र प्रमाण दै,, 


“ अस्यथा वह जिनेस्द्रदेवका कहा हुआ नहीं हो। सकता था। इसप्रकार सामान्‍्यरूपसे इस जीव- 


स्थान शाखरकी प्रमाणताका निश्चय करनेवाले शिष्यकों बहुत प्रकारके भाव प्रमाणेमिसे यह' 
जीवस्थान शास्त्र भ्रुतमावप्रमाणरूप है, इसतरदसे विशेष ज्ञान करानेके लिये यहां पर इसकी 


प्रमाणताका निरुूपण किया । 


अथवा, नामप्रमाण, खापनाप्रमाण, द्ृव्यप्रमाण, क्षेत्रपम्ताण, कालप्रमाण और भाव* 
प्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकारका है । 
उनमें “प्रमाण ? ऐसी संज्ञाको नामप्रमाण कहते हँ। सद्भावस्थापनाममाण और 


' असद्भावस्थापनाप्रमाणके भेद्से स्थापनाप्रमाण दे प्रकारका है। तदाकारवाले पदार्थोमे 


सद्भावस्थापना होती है। और अतदाकारवाले पद/थोमें असद्भावस्थापना होती है। आगमद्रब्य- 
प्राण और नोआगमप्रठ्वव्यप्रमाणके भेदसे द्वव्यप्रमाण दो प्रकारका है। प्रमाणविषयक शाखको 


रे 5, [९] है] ० रे 
. जाननेवाले परंतु वर्तेमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवको आगमद्रव्यप्रमाण कद्ते हैं । अथवा, 
शब्दोंकी अपेक्षा संख्यातमेदरूप चक्ताओँकी अपेक्षा असंख्यातभेदरुप और तद्वाच्य अर्थकी 


अपेक्षा अनंतभेद्रूप ऐसे शब्दरूप आगमको आगमदढव्यप्रमाण कहते हैं। शायकदारीर, भावि 
और तदथतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्गब्यके तीन भेद समग्नने चाहिये। | 


८२] छक्खेडागमे जीवच्म्ण [ १, १, !, 


तिंबिहं, संखेजजमसंखजमणंतामिद्‌ । खेत्त-काल-पमाणाणे पुच्चे व बत्तव्वागि। भाष-पमाण् 
पंचविह, मदि-भाव-पमार्ग सुद-भाव-पमाणं ओहि-भाव-पमाणं मणपजव-भाव-पमाण केवल- 
भांव-पाणं चेदि। एत्थेद जीवद्ठाणं माषदों सुद-भाव-पमार्ण। दव्वदों संखेज्ञासंखेजाणंव- 
सरूवन्पतह-प्माण | 
' बत्तव्यदा तिविहा, ससमयवत्तव्बदा परसमयवत्तव्ग॒द! तदुभयवत्तव्यदा चेदि । 

जम्हि सत्थम्हि स-समयो चेव वण्णिजदि परूविज्जदि पण्णाविजादे ते सत्य ससमयवत्तल्, 
तस्स भावों ससमयवत्तव्वदा । पर-समयो मिच्छत्त जम्हि पाहुडे अणियोगे वा वण्णिज्ञदि 
परूविज्ञदि पण्णाविज्नदि त॑ पाहुडमणियोगो वा परसमयवत्तव्ब, तस्स भावों पर- 
समयवत्तव्बदा णाम । जत्थ दो वि परूवेऊण पर-समयो दूक्षिजदि स-स्मयो थाब्रिज्जादि 
सा“तदुभयवत्तव्यदा णाम भव॒दि । एत्थ पुण जीवड्डाणे सप्तमयवत्ततदा सप्तमयरतेव 
परूवणादो । अत्थाधियारों तिविहो, पमार्ण पेय तदुभय॑ चेदि। एंत्थ जीबढ्ाणे एको 
चेय अत्थाहियारों पमेय-परूवणादों । उवकमो गदो । 
उनमें, शायकदारर और भाषे नोआगमद्धव्यका वणन पहले कर आये। तद्धथर्तिरिक्त- 
नोआगमद्रव्यप्रमाण सेख्यातरूप, असंख्यातरूप और अनन्तरूप भेद्की अपेक्षा तीन प्रकारका है। 
क्षेत्रभमराण और कालप्रमाणका वर्णन पहलेके समान ही करना चाहये। मतिभावप्रमाण, श्रुतभाव- 
प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मन्ःपर्ययभ[वप्राण और केवलभावप्रम्ाणके भेद्से भावप्रमाण पांच 
प्रकारका है। इनमेंसे यह ' जीवस्थान ” नामका शास्त्र भावपभाणकी अपेक्षा श्वतभावप्रमाणरूप 
है, प्भौर द्रव्यकी अपेक्षा संख्यात असेख्यात और अनन्तरूप शब्दप्रमाण है। 

वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, स्वसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तन्यता और तदुभयवक्त- 
व्यता । जिस शास्त्रमें स्वसमयका ही वर्णन किया जाता है, प्रूपण किया जाता द्दै अथवा 
विशेषरूपसे शान कराया जाता है. उसे स्वसमयवक्तव्य कद्दते हैं, और उसके भाषकों अधथांव्‌ 
उसमें रहनेवाली विशेषवाको स्वलमयवक्तव्यता कहते हैं। परखमय मिथ्यात्वको कहते हैं। 
डर्सका जिस आशभ्रत या अदुयोगमें वर्णन किया जाता है, अ्रूपण किया जाता है. या विशेष 
शान कराया जाता है उस प्राभ्षत या अन्ुयोगको परसमयवक्तन्य कहते हैं, और उसके भावको 
अर्थाल्‌ उसमें द्ोनेवाली विशेषताकों परसमयवक्तव्यता कहते है। जहां पर स्वसमय और पर- 
समय इन दोनोंका निरूपण करके परसमयको दोषयुक्त दिखछाया जाता ह्े और खसमयकी 
स्थापना की जाती है उसे तदुभयवक्तन्य कहते हैं और उसके भावकों अर्थात्‌ उसमें रदलेवली 
विशेषताको तदुभयवक्तव्यता कहते हैं। इनमेंसे इस जीवस्थान शाख्में स्वसमयवक्तव्यता दी 
समझनी चाहिये, क्योंकि, इसमें स्वलमयका ही निरूपण किया गया द्दै। 

प्रमाण, प्रमेय और तदुभयके भेद्से अथोधिकारके तौन भेद हैं। उनमेंसे इस जीवस्थान 
शा्ंमें एक प्रमेय-अर्थाघिकारका ही वर्णन है, क्योंकि, इसमें प्रमाणके पिषयभूत प्रमेयका ही 
चर्णन किया गया दै। इसतरद उपक्रमनामका प्रकरण समाप्त डुआ। 


१, १; १०) संते-परूबणाणुयोगद्दारे छुत्तावयरणं [ ८३ 


णिक्लेवो चउव्विहों णाम-द्रवणा-दब्ब-भाव-जीवद्धाण-मेणण । णाम-जीवड्टार्ण 
जीवद्वाण-सदो । इवबण-जीवढा्ण बुद्भी० समारोबिय-जीवड्टाण-दवे । दब्ब-जीवहाण 
दुचिद आगम-गोआगम-मेएण । तत्थ जीवड्टाण-जाणओं अणुवजुत्तो आगम-द॒व्ब- 
जीवड्डाणं | णोआगम-दव्ब-जीवढ्/ण्ण तिविह जाणुगसरीर-भविय-तव्बदिरित्त-गोआगम- 
दब्ब-जीवट्ठाण-भेएण | आदिल्ल-दुर्ग सुगम । तव्बदिरित्त जीव णाहार-भूदागास-द॒र्व्य । 
माव-जीवट्टाएं दुविहँ आगम-णोआगम-भेएण। आगम-साव-जीवह्वएं जीवहण-जाणओ 
उबजुत्तो । णोआगम-भाव-जीवढाणं मिच्छाइट्ियादि-चोहस-जीव-समासा । रस णो- 
आगम-भाव-जीवह्ार्ण पयद | णिक्खेवो गदो । 

नयैविना लोकव्यवहाराजुपपत्तेनेया उच्यन्ते | तथ्था, प्रमाणपरिशदीतार्थेकदेशे 
वस्तवध्यवसायो मय; । स॑ दिविध!, द्र॒व्याथिकः पयायाथिकश्वेति' । 
द्रोष्पत्यदुुवत्तासतान्पर्यायानिति द्रव्यम, द्रव्यमेवार्थ/ प्रयोजनमखेति द्वव्यार्थिकः । 

नामजीवस्थान, स्थापनाजीवस्थान, द्रव्यजीवस्थान और भावजीवस्थानके भेदसे 
निश्लेप चार प्रकारका है। ' जीवस्थान” इसप्रकारकी संश्ञकी न|मजीवस्थान कद्दते हैं। जिस 
द्व्यमें बुद्धि जीवस्थानकी आरोपणा की दो उसे स्थापन(जाबिस्थान कहते दैं। आगम- 
जीवस्थान और नोआगमजीचस्थानके भेद्से द्ृब्यजीयस्थान दो प्रकायका है । उनमें, जीवस्थान 
शाख्के जाननेवाले किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीवकी आगमद्गव्यजावस्थान 
कहते हैं। शायकशरीर, भाषि और तहथतिरिक्तके भेदेस नोआगमद्रव्यजीवस्थान तीन 
प्रकारका है। इनमेंले, आरिके दो अर्थात्‌ शयकशर्यर और भाषि खुगम हैं। जीवस्थानोंके अथवा 
जीवस्थान शासख्के आधारभूत आकाशद्रव्यको तदृव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यजीवस्थान कद्दते 
हैं। आगम और नोआगमके भेदसे भावजीचस्थान दे प्रकारका है.। जीवस्थान शाखके जानने- 
वाले और वर्बमानमें उसके डपयोगल युक्त जीवकी आगमभावजीवस्थान कहते हैं। और 
मिथ्यादएट आदि चौद्‌द जीवसमासोकों नोआगमभावजीवस्थान कहते हैं। इनमेंसे, इस जीव- 
स्थान शाखमें नोआगममावजीवस्थान निश्षिप प्रकृत है। इसतरद निक्षेपका व्णन हुआ । 

नयोंके घिना लोकज्यवद्वार नहीं चछ सकता है, इसलिये यहां पर नयोका वर्णन करते 
है । इन नयोंका खुलासा इसप्रकार है, भ्रमाणके ढारा भ्रद्ण की गए बस्तुके एक अंशम चस्तुका 
निम्धय करनेवाले शानकों नय फहते हैँ। वद नय ठव्याथिक और पर्यायाथिकके भेदसे दो 
प्रकारका है। जो भविष्यत्‌ पयोगोको प्राप्त दोगा और भूत पर्यायोंकों प्राप्त हुआ था उसे द्रच्य 

१ अनिराइतप्रतिपक्षी वस्तैशग्राही ्ातुरमित्रायो नय । प्र, के. मा पु. ३०५, 


क *ै ह्ब्य साभान्यमतेदोइ्चय उत्सग<थों विषयों येषां ते द्रब्याथिका. | पर्यायी विश्वेषी भेदों व्यत्तरिकोड 
पवादो5थो विपयो येषां ते पर्यायार्थिका | छूघीय« प्र ५१ 


३ द्रवति गर्ति तास्तान्‌ पर्योयाव्‌ ढयते गम्यते तैस्ते परयोगेरिति वा द्ल्यम्‌ | जयध ७ पु. २६. 
निजनिजप्रदेशसधूहरखण्डवृत््या स्वमायविभावपयवाद्‌ दवति द्रोप्यत्यदुद्ुवच्चेति द्रव्यम्‌ | आ, प. <७० 


८५ ] छक्खंडागम जीवद्दार्ण [ ९, १) १५ 


ह॒ भेदमेति 4 (५ (५ 
.परि. भेदमेति गच्छतीति पयोय/, पर्याय. एवार्थ! अ्योजनमस्येति पर्याया- 
च्पेे | 8 ७ / को 
थिंक/ । तत्र द्रव्याथिकस्रिविध', नेगमः संग्रहों व्यवहास्थेति । विधिव्यतिरिक्त- 
(० म 0। ०. [पु ह . 
ग्रतिषेघालुपलम्भाद्विधिमात्रमेव तत्वमित्यध्यवसाय! समस्तस्थ ग्रहणात्संग्रह। । द्रव्य- 
व्यतिरिक्तष्योय छः . २ | [ 
ग्यतिरिक्तपयायालुपलम्भाद्‌ द्रब्यमेव तत्तमित्यध्यवसायो वा संग्रह: । संग्रहनयाक्षिप्ताना- 
थोनां विधिपूवेकम ७, [/ 2 
म॒ चहरण॑ भेदन व्यवहार/, व्यवहार॒परतन्त्रो व्यवहास्नय इत्यथः । 
९ (४ 8 $ 2 | ७०: 

' यद्रिति न तदू दृयमातिलडःध्य वतेत इति नेकगमों नेगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्याथिको 
रे जप कर कप 4 ८ पु 0 न्‍्य 
नेगम इति यावत्‌ । एते त्रयो5पि नया; नित्यवादिनः स्वविषये पयायाभावतः सामान्य- 
कहते हैं। दव्य ही जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन हो! उसे द्रव्याथिकनय कहते हैँं। ' परि ! 
अर्थात्‌ भेदको जो प्राप्त होता है उसे पयोय कहते हैं। वह पयोय ही ।जिस नयका प्रयोजन हो! 
उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं। 
हे द्रब्यार्थिक नयके तीन भेद हें-नेगमनय, संग्रहनय और व्यवहार्तय। विधि अथातिं' 
सत्ताको छोड़कर प्रतिषेध अर्थात्‌ असत्ताकी भाप्ति नहीं होती है, इसलिये विधिमात्र ही तत्व 
है। इसप्रकारके निश्चय करनेवाले नयको समस्तका अ्रदण करनेवाल/ होनेसे संग्रहनय कहते हें! 
अथवा, द्रव्यकी छोड़कर पयोयें नहीं पाई जाती हैं, इसलिये द्वव्य ही तत्व है। इसप्रकारके निश्चय 
' करनेवाले नयको संग्रहनय कहते हैं। संग्रहनयसे अहण किये गये पदार्थोके विधिपूर्वक भेद 
करनेको व्यवहार कहते हैँ। उस व्यवहारके आधीन चलनेवाले नयकी व्यवह्मरनय कहते हैं। 
जो हे वह उक्त दोनों अर्थात्‌ संग्रह और व्यवहारकों छोड़कर नहाँ रहता है। इसतरह जो केवल 
पकको ही प्राप्त नही होता है, अर्थात्‌ अनेकको भरा होता है उसे नेगमनय कहते दें। अर्थात्‌ 
संग्रह और असंग्रहरूप जो हृव्याथिक नय है वह ही नेगमनय है। ये तीनों ही नय नित्यवादी 
हैं, क्‍योंकि, इन तीनों दी नयाका विपय पर्याय न होनेक्रे कारण इन तीनों नर्थोंके विपयमे 

१ प्रतिषु ' समनस्य * इति पण्ठ | 

२ सद्रपतानतिक्रान्तसवस्त्रभावामिद जगन्‌ | सचारुपतया सर्व सगृददन्‌ सम्रह मत ॥ ते व टी पृ ३११५ 
स्वजायविरोधेनक्लपुपर्नाय पर्यायानाकरान्तमेदानविशेषेण समरस्तम्रहणासअह |स सि १, ३३ स्वजालबिरोधे- 
मेकलोपनयालमस्तग्रहण सग्नह | त-रा वा १, ३३ एलन विशेषाणा अहण सम्रहों मत | सजततिरत्रिरोधन 
इृष्टेशम्यां फधघचन ॥ त* छो. वा १, ३३, ४९. 

2 से. सि. १, ३३. त. रा. वा १, ३३. श्र कमा पृ २०५ सम्रहेण गृहीतानाभर्थाना विधिपूर्वक । 
थोअ्वहारों विभाग" स्थाउबवहारों नय र्मृत ॥ ते हो वा. १, ३३१, ५८ व्यवहार्लु तामेव अतिवस्तु व्यवस्विताम | 
तग्रेव दव्यमानत्वाद व्यवहर॒यति देहिन ॥स ते दी पृ ३११५ 

४ अनमिनिवृत्तार्थसडत्पमात्रआही नेगस | से सि १, ३३. अर्वसडूस्पमात्रमही नेंगम | ते रो 
था. १, ३३, ततन्र सहस्यमात्रस्य ्राहको नेगमों नयः । ते छो- वा ?, हे३े अनिष्पनार्थसंडडल्पमात्रमाही 
नैगम. | प्र, के मा प्रृू. २०५- अन्यदेव हि सामास्यमम्रिचज्ञानफारणर। विशेषोध्प्यन्थ एवंति मन्यते निगमी 


नह को, 5५ ९६ 


नयः || स, त- टी. पृ. ३११५ नेरैमरनिर्भहासतासामान्यविशेषदिशेषज्ञानर्धिमाते मिनोति वा नेकम | निगमेषु वा 


है; ९३ है] संत-परूतणाणुयोगद्वारे छुत्तावयरण [ ८५ 


विशेषकालयारभावात्‌ | 


पर्यायार्धिका ठिविधः, अर्थनयों व्यज्ञननयथेति । द्रव्याथिकपयायार्थिकनयंयो: 
किंकृतों भेदश्रेदच्यते, ऋजुबत्रवचनविच्छेदों मूगाधारों येपां नयानां ते प्यायार्थिकाः 
विन्छिद्यतेडस्मिन्‌ काल इति विच्छेदः । ऋजुशत्रवच् नाम वरतमानवचन, तस विच्छेद! 
ऋजुसत्रवचनविक्ेद; | स काछो मूल आधारो येपां नयानं ते पर्यायार्थिका! । ऋजुशनत्र- 
बचनविच्छेदादारभ्य आ एकसमयाहइस्तुखित्यध्यवसायिनः पयायार्थिका इति यावत्‌ | 


सामान्य और विशेषकालका अभाव है | 

विशेषाथ -- एवंभूतनयसे लेकर ऊपर ऋजुसूत्न नय तक पूर्व पूर्व नय सामान्य रूपसे 
और उत्तरोत्तर नय चिशेपरूपसे वर्तमान कालवर्ती पर्यायकों विषय करते हँ। इसप्रकार 
सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्वव्या्थिक नयके विषय नहीं। होते हैँं। इस विवक्षासे 
ढृव्या्थिक नयके तीनों भेदोंकों नित्यवादी कहा है। अथवा, द्रव्याथिक नयमें कालमेद्की विवक्षा 
ही नहीं दै, इसलिये उसमें सामान्य और विशेषकालका अभाव कहा दे । 

अर्थनय और व्यंजन ( शब्द ) नयके भेदसे पर्यायार्थिक नय दो प्रकारका है । 

शंका --हव्याथिकनय और पर्यायार्थिकतयमें किसप्रकार भेद है ? 

समाधान - ऋजुसत्रके प्रतिपदक वचनोंका विच्छेद जिस कालमें होता हे, पद 
(काल ) जिन नरयोका मूल आधार है वे पर्यायार्थिकनय है। विच्छेद अथवा अन्त जिस 
कालमें होता है उस कालको विच्छेद कहते है | वर्तम/नवचनको ऋजुसत्रवचन कहते हैं, और 
उसके विच्छेदकों ऋजुएत्रवचनाविच्छेद कहते हैं । वह ऋजुसत्नके प्रतिपादक वचनोंका विच्छेद्‌- 
रुप काछ जिन नयोंका मूल आधार है उन्हें पर्याया्थिकनय कद्दते हैँं। अर्थात्‌ ऋज्सज्ञके 
प्रतिपादक वचरनेंके विच्छेररूप समयसे लेकर एक समय पयन्त वंरतुकी स्थितिका निश्चय 
करनेवाले पर्यायाथिकनय हें । इन पर्योयाथिक नयोंके अतिरिक्त शोव शुद्धाश्रुदुरूप द्रव्या्थिक 


पर्थवाधिवु कुशलों मव वा लेगम | अबबा नके गमा पन्‍्भानी यस्‍्य से मेकेगम । तत्रायें सर्वत्र संदित्येतमठ॒गता- 
फातवेबेहतुभृता महासंततामिच्ठति अनुवृत्तव्यावुत्तावत्रोधहेंतुभूत व सामान्यविशेष॑ उव्यवादि व्यावृत्तावबोधहेतुभृत॑ 
ख्‌ नित्यंदरव्यवृत्तिमन्य विशेषम्िति] र्था सूं पू ३७१ मिद्धसेनीया पुन पढेव नयान॑म्युपगत॑वन्त , गैगमस्य 
मैग्रहभ्यवहारयोस्तर्मावविवेक्षणात्‌ | तथाहि, यदा नैगम सामरान्यप्रतिपत्तिप(स्तदा स सम्रहेलतसंवरतति सामान्यस्युपंगम- 
पहचान विशेषांस्युपगममिएल्लु व्यवहृरे | जो सू पु ७ 

१ इन्यूमर्थ प्रयोजनमर्सेत्रि हव्याधिक तद्धवलक्षणसामान्येन/मिन्रवाद्श्यंलक्षणसामान्येम मिन्रममिर्त थे 
वस्वस्युपगछछन दव्यायिक इति यवत्‌ | परि मेठे ऋज्थूतयचमविच्छेद एति गच्ठतीति पर्याय: | प्त पर्यीय अर्थ 
प्रयोजनमस्थेति पयोयाधिकः साहश्यलक्षणसामान्येन सिन्नममित्न च हस्यार्थिकोशेषविषय ऋज॒सूतरवचनविष्लेदेन पाठयेन्‌ 
पर्यीयाधिक इल्वगन्तन्यः | जयध अं; पू, २७, 


८६ ] छक्खंडागम जीवड्ा्ण [ १, १, १. 


अपरे शुद्धाशुद्द्रव्थाथिका! । तत्रार्थव्यज्नपयोयेविभिन्नलिज्ञपरुपाकालकारकपुरुषो- 
प्नहमेदे्‌रमिज्न वर्तमानमात्र वस्त्वध्यवस्यन्तोज्थेनया:, न शब्दभेदेनाथभेद हत्यर्थः । 
व्यज्ञनभेदेन वस्तुभेदाध्यवत्तायिनों व्यज्ञननयां। । तत्राथनयः ऋजुश्षत्र।। कुतः ! 
ऋजु ग्रगुण सत्रयति छचयतीति तत्सिद्वे!। नेगमप्तंग्रहव्यवहाराथाथनया इति चेत , 
सन्त्वेतेड्थनयाः अर्थव्यापतत्वात्‌, किंतु न ते पर्यायाधिका: द्रव्याधिकवात।... 

व्यज्ञननयस्रिविध!, शब्द! समभिरूढ एवंभूत इति । शब्दशष्ठतोडथग्रहणश्रवण; 


नय हैं । यही उनमें भेद है। 


उनमेंसे, अर्थपर्याय और दर्पजनपर्थायसे भेदरूप और हिंग, संख्या, काल, कारक, 
पुरुष और उपग्रदके भेदले अपेदरूप केवछ चतम/न-समयवर्ती वस्तुके निश्चय क्नेवाले नयोकों 
अथनय कद्दते दैं। यहां पर शब्दोंके भेदले अर्थमें भेदकी विवक्ष। नही है। व्येजन ( शब्द ) के 
भेदसे वस्तुर्मे भेदका निम्धय् करनेवाले नय व्यंज़ननय कहलाते हैं। इनमें, ऋजुसत्र नयको 
अर्थवय समझना चादिये। क्योंकि, ऋजु-सरल अर्थात्‌ वर्तमान-समथवर्ती पर्यायमात्रकों जो 
संग्रह करे. अथवा सूचित करे उसे ऋजुसूत् नय कहते हैं। इसतरद चर्तमान पर्यायरुपले 
अर्थकों प्रदण करनेचाला होनेके कारण यह नय अथनय दे, यह वात सिद्ध हो जाती है । 


शंका--नैगम, संग्रह और व्यवद्ृ/रएनय भी तो अर्थनय हैं, फिर यहां पर अर्थनयोम 
केवल ऋजुसूत्ननयका ही प्रहण क्‍यों किया? 

समाधान --अर्थंकों विषय करनेवाले होनेके कारण वे भी अर्थनय हैं, इसमें कोई 
बाधा नहीं है ! किंतु वे तीनों नय ठ्व्याश्विंकरूप दोनेके कारण पयायार्थिक नहीं है । 

व्यजननय तीन प्रकारका दे, शब्द, सममिरूढ़ ओर एवभृत। दशब्दको ग्रहण करनेके 


१ तत्र शुद्धवब्यार्िंक, पर्योयकलड्ूरहित. चहुमेद सम्रह.। ( अश्द्ध- ) रव्यार्धथिक, पर्योगकर्लब्लाश्टित- 
व्रब्यविपय व्यवहार, | यंदत्ति ने तदद्रयमतिकय वर्तत इति नेकगप्ो नेगमम शब्द्शालफर्करार्यकारणधाराधेय* 
सहचारमानमेयोन्मेयभूतभाव यहरतंमानादिऊमाशित्य स्थितोपचारविषय | जयध्‌- अ. पृ. २७६ 

* वस्तुनः स्वरूप स्वधर्मसेदेन मिदानोइभ्रनय | अमेदके वा, अभेदरूपेण सत्रे वस्तु हयात एति गन्‍्छति 
इत्यर्धनय | जयध- अ प्र ३७. 

३ ऋज्मत्रवचनविच्छेद्रोपला/क्षितस्य वस्तुन- वाचकर्मेदेन भेदकी ध्यंन्जननय | जयध अ पृ २७५ 

४ ऋजु अग्ुण सूत्रयथति तस्वरयतत इति ऋं्धभून्न | स्॒ प्ि. १ ३३- सत्रपातवद जुक्त्र । यथा कह 
एत्रपतक्तथा ऋजु श्रगुण सूचयति तस्त्रयति ऋजुघूनः | त- रा वा. १, ३३. ऋशावूत्र क्षणभेत्ति वेलु संत्मतयेदज | 
प्राधान्येद गुणीम।वाद दब्यस्थानपणाततत- ॥ ते झ्ी, वा. १, ३३, ३१. आड़ प्राज्जठ ( व्यक्त ) बंतेमानक्षणम्रात्र 
सूत्रयतीत्युजूत्र । श्र के मा. पृ. २०५ ततसपत्रवीति खाच्छुद्धपर्यायत्रश्रिता। नबवरखेत्र भावस्य सावा स्थित्ि- 
बियोगत ॥ अंतीतानागतार/रकालतस्पर्शवर्जितर | वर्तमानतया सर्वेशृधृत्रेण सृच्यते ॥ स« ते. ठी. पृ ३११-३१३ 


१, १ १०; संत-परूचरणाणुयोगदारे छुत्तावयरण [८७ 


शब्दनय। लिड्ठसंस्याकालकारकपुरुषोपग्रहज्यभिचारनित्ृत्तिपरलात्‌ है लिड्वव्यमिचार- 
स्तावदुच्यते | खरीलिज्ले पुछिड्ठाभिधान॑ तारका स्वातिरित । पुह्चिन् स्व्यमिधान 
अबगमो विद्येति । स्रीत्वे नपुंसकामिधानं वीणा आतोद्यमिति | नपुंसके स्वयभिधान 
आयुध॑ शक्तिरिति। पुल्िद्ले नपुंतकामिधानं पटो वस्नमिति। नएुंसके पुहिन्नामिधान 
आयुर्ध परशुरिति | संख्याव्यमिचार।, एकत्वे दिल नक्षत्र पुनवेत् शंते। एकत्त 
बहु नक्षत्र शतभिपज इति । ढिल्वे एकर्त गोदौ ग्राम इति | ढिल्वे बहुत्वं पुन 


बाद अर्थके ग्रहण करनेमे समर्थ शब्दनय दे, क्योंकि, यह नय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष 
और उपग्रहके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला है । । 


स्रीलिंगके स्थानपर पुछ्िंगका कथन करना और पुछ्धिंगके स्थानपर झौलिंगका कथन 
करना आदि लिंगव्याभिचार है। जैसे, “ तारका स्वाति. ! स्वाति नक्षत्र तारका हैं। यहां पर 
तारका शब्द ख्रीलिंग और स्वाति शब्द पुछ्िंग है। इसलिये ख्लोलिंगके स्थानपर पुछ्लिग 
कहनेसे लिंगव्यभिचार है। * अवगमो विद्या? ज्ञान विद्या है। यहां पर अवगम राष्द पुल्लिंग 
और विद्या शब्द स््ीलिंग है। इसलिये पुछ्लिंगके स्थानपर स््ौलिंग कद्दनेसे लिंगव्यभिचार 
है। * वीणा आतोद्यम्‌” चीणाबाजा आतोद्य कहा जाता है। यहां पर वीणा शंबद लिंग 
और आतोद शब्द नपुंसकालिंग है । इसलिये स्ौलिंगके स्थानपर नपुसकलिगका कथन करनेसे 
लिंगव्यभिचार है। ' आयुधं शक्तिः” शाक्ति आयुध है । यहां पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग 
और शक्ति शब्द स््रीलिंग है। इसलिये नपुंसकलिंगके स्थानपर ख्रीलिंगका कभ्नन करनेसे 
ढिंगव्यभिचार है । ' पटो वस्यम्‌ ! पट चख्र है। यहा पर पट शब्द पुल्लिंग और वस्त्र शब्द नपु- 
सकलिंग दे। इसलिये पुल्लिंगके स्थानपर नपुंसकलिंगका कथन करनेसे लिंगव्यभिचार है। 
* आयुध परशु-? फरसा आयुध है। यहां पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग और परशु शब्द पुछिंग 
है। इसलिये नपुसकलिंगके स्थानपर पुरल्लिंगका कथन करनेसे लिंगव्यमिचार है। 


एक वचनकी जगह द्विवचचन आदिका कथन करना संख्याव्यमिचार है। जैंसे, ' नक्षत्र 
पुनर्वेस्‌ ? पुन नक्षत्र है। यहां पर नक्षत्र शब्द एक वचनान्‍्त और पुनर्वस्‌ शब्द छविवचनानन्‍्त 
है। इसलिये एकवचनके स्थानपर ह्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है। * नक्षत्र 
शतमिषजः ! दतमिषज नक्षत्र हे। यहां पर नक्षत्र शब्द एकवचनान्‍त और शतमिषज्‌ शब्द 
बहुवचनान्त है। इसलिये एकवचनके स्थानपर बहुचचनका कथन करनेसे संख्याव्यमिचार है 


१ लिन्नतस्यासाधनादिव्यमिचारनिवृत्तिप' शब्दनय | से. सि, १, ३३- शपत्यथमाहयत्रि अत्यायतीति 
शब्द | त. रा वा १, ३३ काछादिमेद्तो:भेख मेद य श्रतिपादयेत्‌ । सो5न्र शब्ददय: शब्दप्रधानल्ादुदाहत | 
ते छो वा १, ३३, ६८ कालकारकलिज्नसख्यासाधनोपग्रहमेदाद्वितमर्थ शपतीति शब्दो नय । श्र के सा 
१ २०६ विरोधिलिज्नसंस्यादिमेद्रादलिनस्वभावताश | तस्पेव मन्यमानोउ्य शब्द. अत्यवतिएते | स, ते. टी पृ ३१३ - 


८८ ] छक्खंडागमे जीवड्वाणं [ १, १, १. 


पञ्भतारका इति । बहुत्वे एकर््वं आंमग्रा; वनमिति | वहुल्वे दिल्व॑ देवमनुष्या उभो राशी 
इति । कालव्यभिचार', विश्वद्श्वास्य पुत्रों जनिता, मविष्यदर्थे भूतप्रयोग! । भावि 
कृत्यमासीदिति भूते भविष्यत्मयोग इत्यर्थ;। साधनव्यविचार/, ग्राममथिश्ञेतर इति । 
पुरुपव्यभिचार:, एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि. यास्यसि यातस्ते पितेति | उपग्रह- 


०. 


* गोदी आ्रमः ? गायोको देनेव।ले गांव हें। यहां पर गोद शब्द छ्विवचनावत और जाम शब्द 
एकवचनान्त दे । इसलिये द्विवचनके स्थानपर एकवचनका कथन करनेले संख्याव्यभिचार हैं। 
: पुनवैस्‌ पश्च तारकाः ? पुनर्वेश्‌ पांच तारे देँ। यहां पर पुनवेस द्विवचनान्त और पंचतारका 
शब्द बहुवचनान्त है। इसलिये द्विवचनके स्थानयर वहुवबनका कथन करने ते संख्याव्यत्तियार 
है। ' आम्राः वनम्‌ ! आमोके वक्ष वन हैं। यहां पर आम्र शब्द वहुबचनान्‍त और बन हबद 
एकवचनान्त है। इसलिये वहुचचनके स्थानपर एकवच्ननका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार 
है। “ देवमनुष्पा उभी राशी ?” देव और मलुष्प ये दो राशि हैं। यहां पए देव-मठुप्य शब्द 
यहुवचनान्त और राशि शब्द्‌ डिवचनानन्‍त है। इसलिये बहुबचनके स्थानपर द्विवचनका कथन 
करनेसे संख्याव्यमिचार है। 

हे भविष्यत्‌ आदि कालके स्थानपर भूत आदि कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार दे। 
, ' विश्वदश्वास्य पुत्रों जनिता ' जिपने समत्त विश्वक्रो देख लिया हे ऐसा इसके पुत्र होगा। 
यहां पर विश्वका देखना भविष्यत्‌ कालका कार्य है, परंतु उसका भूतकालके प्रयोगहार 
कथन किया गया है। इसलिये यहां पर भविष्यत्‌ कालका कार्य भूतकालमें कहनेसे काल- 
व्यातिचार है। इसीतरह ' भाविकृत्यमासीत्‌ ” आगे होनेबाला कार्य हो चुका। यहां पर भी 
भूतकालके स्थानपर भविष्यत्‌ कालका कथन करनेसे कालव्यभिचार दै। 

,.. एक साधन अर्थात्‌ एक कारकके स्थ(नपर दूसरे कारकके प्रयोग करनेकी साधनव्यमि- 
चार कद्दते हैं। जैसे, ' ग्राममधिशेते ” वह ग्राममें शयन करता है। यहां पर सप्तमी कारकके 
स्थानपर द्वितीया कारकका प्रयोग किया गया है, इसलिये यह साधनव्यमिचार हे । 

उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके 


१ ये हि वेयाररणव्यवहारनवाठरोबेन ' घातुस्स्तस्थे गयया ' इति सूजपारन्य विश्वस्ाज्स्थ पुत्रों 
जनिता, भाविक-यमासीदि यत कालसेदेश येकरढार्थपाटता यो विश्य हथ्यति सो5पि पुत्रों जनितेति सविष्यक्तालेना- 
तौतकालखावेदोडमिमत , तथा व्यवहारदशनादिति | तर ये. परीक्षाया' मूछक्षती कालेंदिज्यवैलामेदेजतिमसगात्‌ 
रावणशखचकब तिनोरप्यतीतानागतऊालयोरिकलापते ै। आमीदावणों राजा, गखचक्राती मविष्यतीति शब्दयोमिव- 
विषयल्रात्‌ नेकार्थतेति चेत्‌, विश्बदस्ता जनितेत्यनयोरपि माझ्त्‌ तत एव। न हि विश्व दृश्वान्‌ इति विश्वदशि लेतिशब्दस्य 
ग्रोष्योड्तीतकालस्थ जनितेति गव्दस्थानागतकाल पुत्रस्य भाविनोह्तीवलतिरोधान्‌ । अतीतकालस्याप्यनागतला- 
व्यपरीपादेकार्थतामिग्रेतेति चेत्‌ तहिं न पतमार्थत कालप्रेंदेध््पमिन्ार्थव्यवस्था | _ छो वा प्र २७२०२७२े 


२ ९ एहि मन्ये रथेन याखाति, न हि यास्यप्ति, स यातस्ते पिता ” इति साधनमेंदेपि पदार्थभमिन्रमादता 
८ प्हास्ते मन्‍्य वावि युप्ान्मन्यते रस्मदेकबन्च “ इति वचनात्‌ | तदपि न श्रेय परौक्षायाँ, जह पचामि, ले पचसी- 


१, ९ १ ] सत-परूपणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [८९ 


व्यभिचारः, रमते विरमति, तिष्ठति संतिष्ठते, विशति निविशते हृति | एवमादयो व्याभि- 
चारा न युक्ताः अन्यार्थस्यान्याथेन सम्बन्धाभावात्‌। ततो यथाहिज्वं यथासंख्य यथा- 
साधनादि च न्याय्यमभिधानमिति । 

नानाथंसप्रभिरोहणात्सममिरूढं: । इन्दनादिन्द्र! पूर्दारणात्युरनद्रः शकनाछक्र 
इति मिन्नाथवाचकत्वानेंते एकार्थवर्तिन: । न पर्यायशव्दाः- सन्ति मिन्नपंदानामेकार्थ- 


फथन करनेको पुरुषव्यभिचार कद्दते हैं। जैसे, ' एद्ि मन्ये स्थेन य|स्यसि नहि यास्यखि यातस्ते 
पिता ! आओ, तुम समझते हो कि में रथ जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्दारा पिता 
चला गया। यहां पर ' मन्यसे ? के स्थानपर ' मन्ये ? यद्द उत्तमपुरुषका और “ यास्पामि ? के 
स्थानपर ' यास्यसि ! यह मध्यमपुरुषका प्रयोग हुआ है। इसलिये पुरुषव्यभिचार है| 

उपसर्गके निमित्तसे परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपद्‌ और आत्मनेपदके स्थानपर 
परस्मैपदके कथन कर देनेको उपग्रहष्यभिचार कहते हैं। जैसे, ' रमते” के स्थानपर “विस्मति” 
४ 84३ ' के स्थानपर ' संतिष्ठत ” और विशतिके स्थानपर “निविशते' का प्रयोग किया 
जाता है। 

इसतरद्द जितने भी लिग आदि व्याभिचार ऊपर दे आये हैं वे सभी अयुक्त हैं, क्योंकि, 
अस्य अर्थका अन्य अरथके साथ संबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिये समान छिंग, समाद 
संख्या और समान साधन आदिका कथन करना ही डचित है। 

शब्दभेद्से जो नान! अर्थ अभिरूढ़ दोता है. उसे समभिरूढ् नय सहते हैं।- जैसे, 
/इन्दनात्‌ ” अधाल्‌ परम ऐश्वर्यशाली होनेके कारण इन्द्र ' पूदौरणात्‌” अथात्‌ नगसेंका विभाग 
करनेवाल्य दोनेके कारण पुरन्दर और 'शकनात्‌” अर्थात्‌ सामर्थ्यवाला दोनेके कारण शक्र। ये 
तीनों शब्द मिन्नार्थवाचक होनेसे इन्हें एकार्थवर्ती नहीं समझना चादहिये।इस नयकी दृष्टिये 
पर्यायवार्ची शब्द नहीं होते हैं, क्‍योंकि, मिन्न पदोका एक पदार्थमें रहन। खौकार कर हेनेमें 


सत्रापि अस्नरचुमताधनामेदषपपेकार्थलप्सगात | त छो वा पृ २७३ तथा पुरुषसेंदुईपि नकान्तिक तद वस्तु 
इति; ' एहि मन्ये ' इल्लादि | इति च प्रयागो न युक्त , थपि तु ' एहि मन्यसे यथाह रथेन यास्थाम्रि ? इस्यनेनेे 
परमावेनतन्रिदेंषव्यमू | स॒ तप ३१३ « अहाये च मन्योपपदे मन्यतेरत्तम एकवच्च ? पा १, ४, १०६ « एहि 
मन्ये रधेन यात्यप्ति, नहि यास्यस्ति यातस्ते पिता ” इति प्रहाते यथाप्राप्तमेव प्रतिपत्ति नातर प्रतिद्धार्थविषर्यासे 
क्शविम्रिवन्धनमर्ति, * रयेन यास्थागि, इति भावगमनाप्रिधानात्‌ प्रहामों गम्यते ? | “ नहि यास्यात्ति इति वहिगमन 
प्रतिषिष्यते | अनेकर्मिन्नपि प्रहस्तितीर च प्रत्येकमेव परिहास इति अभिधानवश्षाद ' मनन्‍्ये ? इति एक्चनमेव | 
लोकिकश् अयोगोश्तसते-य इति न प्रकारान्तरकत्पना न्‍्याया । * त्रीषि त्रीणि अन्य-युप्मदस्मादि ! हम ३, ३, १७, 
ध्स सि १,३२३ त रा वा १, ३३ पयोयश्वरूमेदेन मित्रार्थस्याधिरोहणात्‌ ॥ नय समसिरूदः 
स्पातूबच्चास्य निश्रय ॥ त- छो वा १, ३३, ७६ नानाथान्‌ समेत्याभिधुरु्येन रूर सम्रमिरुद | ग्र.क भा 
| २०६ तथाविधस्थ तस्थापि वस्तुन क्षणवृत्तिन | मरते सममिरदसतु सन्नामेदेन मिन्ततामु॥ स ते टी पृ ३१३५ 
२ प्रतिषु < न्येते ” इति पाठ ] हो । 


कप पर 


९० ] छउक्खंडागमे जीवड़ाणं [ १, १, ९- 
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इतिविरोधात्‌ । नाविरोध; पदानामेकत्वापततेरिति । नानाथ्रस्थ भावः नानार्थता' ता 
सममिरूहत्वात्समभिरूढः । 


* ०३ हक भू झ .। [कप (० 

. , “व भेदे भवनादेवम्भूतः । न पदानां समासोज्खे मिन्नकालवरतिनां मिन्रार्थ- 
वर्तिनां चेकत्वविरोधात्‌। न परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति दर्णोथसेख्याकालादिभिमिन्नानां पदानां 
[कप कक पे ३ 6 रह 
मिन्नपद्पेक्षायोगात्‌ । ततो न वाक्यमप्यस्तीति सिद्ध । ततः पदमेकमेकार्थस्प वाचक- 
मित्यध्यवसायः एवेंभूतनयः । एतस्मित्रये एको गोशव्दों नानार्थे न वतेते एकस्पैक- 
स्त्रभावस्थ बहुपु इत्तिविरोधातू | पदुगतवर्णमेदाह्माच्यभेद्स्थाध्यवसायकोः्प्येवस्थूतः । 
र 
विरोध आता दे । यदि भिन्न पदोंकी एक पदार्थमें द्वात्ति हो! सकती है. इसमें कोई विशेध नहीं 
है, ऐसा मान लिया जावे तो समस्त पदोंको एकत्वकी आपत्ति आ जावेगी । इससे यह तात्पर्य 
निकला कि जो नय शब्दभेदसे अर्थमें भेद खीकार करता है उसे समभिरूढ नय कहते हैं। 

हु के विश म्५ क 
नाना पदार्थोके भाव अर्थात्‌ विशेषताकों नानार्थता कहते ८ं। और उस नानार्थताके प्रति जो 
अभिरूढ़ है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। 
ण्वंसेद अर्थात्‌ जिस शब्दका जो वाच्य है वह तद्प क्रियासे परिणत समयमें ही पाया 

जाता है। उसे जो विषय करता है उसे एवंभूत नय कद्ते हैं।इस नयकी इण्रसि पदोंका समास 
नहीं हो सकता है, क्‍योंकि, भिन्न भिन्न कालवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थवाले शब्दोंमे एकपनेका 
पिणोध है । इसीतरह शतब्दोंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि, चरण, अर्थ, संख्या और 
फालादिकके भेदसे भेदकी प्राप्त हुए पदोंके दूसरे: पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती है. । जब क्रि 
एक पद दूसरे पदकी अपेक्षा नही रखता है ते! इस नयकी दिस चाकय भी नही बन सकता 


१ : तानार्थलममिरीहणात्सममिरूद ? इति पाठ्ममिलभ्य निरूक्ते सन्नतिधिन्ता। 


२ येनातना भूतस्तेनेवाध्यवसाययतीति एबमूत । स ति १, ३३०त रा वा १, ३३ तत्कियापरिणामीअ्धस्त- 
भैवेति विनिश्रयात्‌ | एवभूतेन नौयेत करियान्तरपराइमुख | त- छी वा १, ३३, ७५ पृबमरित्थ विवक्षितक्रियापरिणास- 
प्रकोरेन भूत परिणतमर्थ योडमिग्रेति स एवस्मूतो नय | ( कियाश्रयेण भेद्प्रुपणमित्थम्भावोज्च | दिप्पणी ) श्र. के 
मा. पृ. २०६ एकस्यापि ध्लनेवीच्य सदा तन्नोपपयते [ कियामेंडेन मिन्नचादेवभूतोशमिमन्यते || स ते 
थे पु ३१४८ 

३ एवमवनादेवभूत | अस्मिन्ये न पदाना समासोशत्ति स्वरूपत काठ्म्ेंदेव च भिन्नानमिकल्नविरोधार | 
ने पदानामेककालगति समरास क्रमोत्पचाना क्षणक्षयण तदसुपपते | नेकाथें वृत्ति समास-, मिन्नपदानामेकाथे 
वृत््युपपते । न वर्णसमासोष्प्यत्तति, तन्रापि पदसमासोक्तदोपप्रसगात्‌ | तत एक एवं वर्ण एकार्थवाचक इंति पदुगतवर्ण- 
मात्राथ एकार्थ इत्येवभूतामित्रायवात्‌ एवमूतनय | जयथ ज पृ. २९. यत्कियाविशिश्शबेनोच्यते, तामेव क्रिया 
कुर्व्वस्वेवभूतमुच्यते । एवशब्देनोच्यते चेशकरियादिफ अकार , तमेबभूत श्राप्तमिति छा ततमवरभूतवस्तुप्रतिपादको 
नयोज्मुपचारादेवभूत | अथवा एवश्रच्देनोच्यते चेशक्रियादिक प्रकार , तद्विगिष्टस्पैव वस्तुनो&्युपगम्रातसेवभूत 
प्राप्त एवमूत इत्युपचारमन्तरेणापि व्याख्यायते स एकमूतो नये | अ रा« कोष, ( एब्सूअज )- 
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एवम्मूते समुत्पन्नलाव्‌ । एवमेते संक्षेपेण नया सप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येयाः। 
एते च पुनव्यवह॒तूमिखश्यमव्गन्तव्या अन्यथार्थप्रतिपादनावगमालुपपत्ते | उ्तत च-- 
णत्यि णएहि बिणं छुत अत्यो व जिणवरमदाग्हि । 
तो णय बादे णिउणा मुणिणो सिद्धतिया होंति || ६८ ॥ 
तम्हा अहिगय-सुत्तेण अत्य-सपायणम्हि जश्टयब्ये । 
अत्य-गई वि य णय-वाद-गहण-लीणा दुरहियम्मा ॥ ६९ ॥ 


एवं णय-परूवणा गदा | अणुगर्म वत्तइस्सामो--. 
एतो इमेसिं चोइसण्ह॑ जीव-समासाणं मग्गणट्दाएं तत्थ 
इमाणि चोइस चेव द्राणाणि णायव्वाणि भवोति ॥ २ ॥ 


है यह वात सिद्ध हो जाती है। इसलिये एक पद्‌ एक ही अर्थका वाचक होता है। इसप्रकारके 
विषय करनेवाले नयको एचभूतवय कहते हैं। इस नयकी दर्टिमि एक गो शब्द नाना अथॉर्म 
नहीं रहता है, क्योंकि, एकखभाववाले एक पद्का अनेक अथोर्मे रहना विरुद्ध है। अथवा, 
पद्म रदनेवाले वर्णोके भेद्से वाच्यभेदका निश्चय करानेवाला भी एवभूतनय है, क्योंकि, यह 
नय इसी रुपमें उत्पन्न होता हे | इसतरह ये नय संक्षेपसे सात प्रकारके और अवान्तंर भेदोंसि 
असंख्यात प्रकारके समझना चाहिये । व्यवद्दारकुशछ छोगोको इन नयोंका स्वरूप अवद्य॑ 
समझ लेना चाहिये। अन्यथा, अर्थात्‌ नयोंके स्वरूपको समझे विना पदाथोके स्वरूपका 
प्रतिपादन और उसका ज्ञान अथवा पदार्थंके स्वरूपके भ्रतिपादनका ज्ञान नहीं हो सकता दे । 
कहा भी है-- 
....' जिनेन्द्रभगवानके मतमें नयवादके बिना सूत्र और अथे कुछ भी नहीं कद्दा गया 
है। इसलिये जो मुनि नयवादम निपुण होते हैं वे सचे सिद्धान्तके शाता समझने चाहिये । 
अतः जिसने सूत्र अर्थात्‌ परमागमकों भलेप्रकार जान लिया दे उसे ही अधैसपादनमें अर्थात्‌ 
नय और प्रमाणके ठारा पदाथेके परिश्ञान करनेमें प्रयत्न करना चाहिये, क्‍योंकि, पदार्थोका 
परिक्षान भी नयवादरूपी जंगलमें अन्तर्निद्दित है अतण्व दुरधिगम्य अर्थात्‌ जाननेके लिये 
कठिन है॥ ६८, ६५॥ इसतरद नयप्रूपणाका वर्णन समाप्त हुआ। 

अब अनुगमका निरूपण करते हैं। 

इस द्रव्यभत और भावश्वतरूप प्रमाणसे इन चोद्‌ह शुणस्थानोफे अन्वेषणरूप भ्रयो- 
जनके द्वोने पर ये चोद्‌ह ही मार्गणस्थान जानने योग्य हैं ॥२॥ 


१ नत्ति नएहि विहु्ण हुर्त अत्यी ये मिणमए फिंचि | आसज्ज उ सीयार नए नयविसारओं वृआ || 


आनि ६६६१ 
३ पत्ते अंत्यगिमिणं न॑ उत्तमेत्तेण अंत्पटिवती | अत्यग३ ठण णयवायगहण्लाणा दुरमिगस्मा || 


पैम्ही अधिगयहुतैण अत्यसपायगग्मि जहयब्य । आंयरियिधोरहत्था हृढि महाण विलयेन्ति || से, ते. २, ६४, ६५, 
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+ एत्तो एतश्मदित्यथेः । कस्मात्‌, ग्रमाणात्‌ । कृत एतदवगम्यते ! प्रमाणस 
जीवस्थानस्पाप्रमाणादवतारबिरोधात्‌ू । नाजलात्मकहिमवतो निपतजलात्मकगड्णया 
व्यमिचारः अवयविनोअ्वयस्यात्र वियोगापायरय विवक्षित्वात्‌। नावयविनोधवयवो भिन्नो 
विरोधात्‌। तद॒पि ग्रमाणं द्विविध द्रव्यमावप्रमाणभेदात्‌। द्रव्यप्रमाणात्‌ संख्वेया- 


' पत्तो ? अथोत्‌ इससे । 

शका--यहां पर ' एतद्‌ ? पदसे किसका ग्रहण किया हे ! 

सामधान- यहां पर “ एतदू? पदसे प्रमाणक अद्ण किया है, इसलिये ' इससे 
अर्थात्‌ ' प्रमाणसे ? ऐेसा अभिप्रय समझना चाहिये । 


शंका -- यह कैले जाना, कि यहां पर “एत्तो” पदका “प्रमाणसे ! यद्द अर्थ लिया 
गया है ! 

समाधान- क्योंकि, प्रमाणरूप जीवस्थानका अप्रमाणसे अबतार अर्थात्‌ उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है, इससे यद्द जाना जाता है कि यहां पर  एत्तो ! इस पद्म स्थित ' एतत्‌ ! 
शच्द्से भ्रमाणका अहण किया गया हे । 

यहां पर यदि कोई यह कह्दे कि कार्यमें कारणालुकूल ही गुणधर्म पाये जते हैं, 
क्योंकि, वह कार्य है। इस अजुमानमें जो कार्यत्वरूप हेतु है, वह प्रमाणरूप कारणले उत्पन्न 
हुए. प्रमाणात्मक जीवस्थानरूप साध्यमें पाया जाता है, और अजलस्व॒रूप दिमवानसे उत्पन्न हुई 
जलात्मक गेगानदीरूप विपक्षमें भी पाया जाता है। अतणव इस कायेत्वरूप हेतुकें पक्षमें रददते 
हुए भी विपक्षमें चले जानेके कारण व्याभिचार दोष जाता है। अतः यह कहना कि प्रमाणरूप 
जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे दी हुई दे, संगत नहीं दे । इस शंकाकों मनमें निश्चय करके 
आलार्य आगे उत्तर देते हैं कि इसतरद अजलात्मक हिमवानसे निकलती हुई जलात्मक गंगा- 
नदीसे भी व्याभिचार दोष नहीं आता है, क्‍योंकि, यहां पर अवय्ीसे वियोगापायरूप अर्थात्‌ 
अवयचीले संयोगकों प्राप्त इआ अवयव बिवाक्षित है। इसका कारण यहद्द दे कि अवयवासे 
अवयव भिष्त नहीं है, क्योंकि, अवयर्चासे अबयवको सर्वेथा मिन्न मान लेनेमें विरोध आता हे। 

विशेषार्थ-- यद्यपि द्विमवान, पर्चेत अजलात्मक है। परंतु उस पर्वतके जिस भागसे 
शैशा नदी निकली दे, वह भाग जलमय दी है। इसलिये यहां पर हिमवान, पर्वतले उसका 
जलात्मक अवयव अद्ण करना चाहिये | इससे, जो पहले व्याभिचार दोष दे आये हैं वह दोष 
भी नहीं आता है, क्‍योंकि, यहां पर दिमवान, पर्वेतका जलात्मक भाग ही अहण किया गया हे, 
और उससे गंगा नदी निकली हे। अतएव इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चांहिये। 
इसतरह ।लिद्ध हो जाता है कि प्रमाणखरूप जीवस्थानकी उत्पत्ति प्रमाणसे ही हुई है। 
॥... डब्यप्रमाण और भाषप्रमाणके भेद्से बढ प्रमाण वो प्रकारका हे द्व्यप्रमाणकी अपेक्षा 
द्ाप्द, प्रमात और प्रमेयके आलूस्वनसे कमश। सेख्यात, अखेख्यात और अनंतरूप द्रव्यजीव- 
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संख्येयानन्तात्मकद्ब्यजीवंखानस्यावतारः । भावग्रमाणं पश्चविध म, आमिणिषोहिय भाव- 
पम्माणं, सुदभावपमा्णं ओहिभावपमाणं मणपञ्ञव मावपभाण केवलमावपमाणं चेदि । 
तत्थ आभिणिवोहियणाणं णाम पंचिंदिय-णोइंदिएहि मदिगाणावरण-खयोवसमेण 
य जणिदोबर्गद्देहवाय-धारणाओ सद-परित्त-रस-रूव-गंध-दिह-सुदाणुभूद-विसयाओ बहु- 
बहुविह-जिप्पाणिस्सिदाणुत्त-धुवेद्र-भेदेण ति-सय-छचीसाओ | सुदणाणं णामर मदि-पुर्व् 
मदिणाण-पड़ि गहियमत्थ॑ मोत्तृणण्णत्थम्दि बावद सुदगाणावरणीय-क्सयोबसम-जणिद । 
ओहिणाणं णाम दबव्व क्खेच-काल भाव-वियप्पियं पोग्गल-दर्व्य॑ पच्चस्ख॑जाणदि | 
दव्वोदों जहण्णेण जाणतो एय जीवस्स ओरालिय-सरीर-संचर्य छोगागास-परदेस-मेरे 
खंडे के तत्येय-खंड जाणदि । उकध्तेणेंग-परमाणं जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणु- 
कप्सोही जाणदि । खेत्तदो तहण्णेग॑मुलस्स असंखेजदि-भाग जाणदि । उकस्सेण अ्स- 
खेज्ज-लोगमेत्त-खंत्त जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणुकस्सोही जाणदि | कालदो 


स्थानका अवतार हुआ हैं। भावत्रमाणके पांच भेद हैं; आभिनिवोधिकमाबप्रमाण, श्रुतमाव- 
प्रमाण, अवधिमावप्रमाण, मनःपर्ययमावप्रमाण और केवलमावप्रमाण । 

उनमें पांच द्रव्येन्द्रिय और द्वब्यमनंके निमित्तसे तथ। मतिश्लानावरण कम्मके क्षयोप- 
शमसे पैदा हुआ, अवग्नदद, ईहा, अवाय और धारणारूप, शब्द, स्पर्श, रस, रुप, गन्ध और 
दृष्ट, श्रुत तथा अजुभूत पदार्थको विषय करनेवाला और बहु, बहुविध, क्षिप्र, आनिःख्‌त अनुक्त, 
शव, एक, एकविध, अक्षिप्र, निःखझत, उक्त और अधुबके भेदसे तीनसो छत्तीस भेदरूप 
आभिनिवोधिक मातैज्ञान होता है । 

जिस शानमें मतिज्ञान कारण पड़ता है, जे। मतिशानसे अरहण किये गये पदार्थकों 
छोड़कर तत्संबन्धित दूसरे पदार्थ व्यापार करता है और भ्रुतशाना|वरण कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता दे उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 

हव्य, क्षेत्र काह और भावके विकल्पसे अनेक प्रकारके पुंदलंद्रव्यको जो प्रत्यक्ष 
जानता है उस अवधिन्नान कद्दते हैँ। यह ज्ञान द्रव्यकी अपेक्षा जघन्यरूपसे जानता हुआ एक 
जीवके औदारिक शरीरके संचयके छोकाकाशके प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उनमेंसे एक खण्ड 
तकको जानता है। उत्कएरूपसे, अर्थात्‌ उत्क४८ अवधिश्ञान एक परमाणुतककी जानता है 
अजघन्य और अनुत्हए अर्थात्‌ मध्यम अवधिशान, जघन्य और उत्ह्॑के अन्तराहुगंत ढब्य- 
भेदोंको जानता है। क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिक्ञान ज॑घन्यसे अँगुल, अर्थात्‌ उत्सेधांगुलके असंख्या- 
ते भागतक क्षेत्रकों जानता है। उत्कष्टले असंख्यात छोकप्रमाणतक क्षेत्रको जानता है। 
अजधन्य और भनुत्तए ( मध्यम ) अवधिशान जघन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत श्षेत्रभेदोंको 
जानता है। अवधिन्नन कालकी अपेक्ष। जघन्यले आवलीके असंज्यातदें भशगप्रमाण भूत और 
भविष्यत्‌ पर्यायोंकी जानता है। उत्कृष्रसे असंख्यात छोकप्रमाण समयोमें स्थित अतीत और 
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जहण्णेण आवलियाएं अंसंखेज्जदि-भागे भूदं भविस्सं च जाणदि | उकस्सेण असंखेज्ज- 
लोगमेत्त-समएसु अदीदमणाग्य च जाणदि। दोण्ह पि विद्यालमजहण्ण-अणुकस्सोही 
जाणदि । भावदो पुव्व-णिरूविद-दृव्वस्स सत्ति जाणदि | 


मणगपज्जवगार्ण णाम पर-मणो-गयाई सुचि-दव्बई तेण मगेण सह पच्चक्ख जाणदि। 
दव्यदो जहण्णेण एग-समय-ओरालिय-सरीर-णिज्जर जाणदि । उक्स्सेण एग-समय- 
पडिबद्धस्स कम्मइय-दव्बश्स अंतिम-भाग जाणदि । खेत्तदो जहण्णेण गाउब-पुथत्त । 
उकस्सेण माणस-खेत्तस्सतो जाणदि, णो बहिद्धा। कालदो जहण्णेण दो तिण्णि भव- 


अनागत पर्यायोंको जानत। हैे। अजघन्य और अनुत्कए ( मध्यम ) अवधिक्षन, जधन्प और 
उत्कृष्टके अन्तरालगत कालमभेदोंको जानता है। भावकी अपेक्षा अवधिज्ञान द्रव्यप्रमाणसे पहले 
निरूपण किये गये द्रव्यकी शक्तिको जानता है । 

| 


जो द्सरोके मनोगत मूर्ताक द्वव्यॉंको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मनः- 
पर्ययज्ञान कहते हैं। मनःपर्ययज्ञान उव्यक्री अपेक्षा जधन्यरूपले एक्र समयमें होनेवाले 
औदारिकशरीरके नि्जरारूप द्ृब्यतककों जानता है। उत्कृए्रूपले कार्माणद्वव्यके अथात््‌ आठ 
कमोके एक समयमें बंधे हुए समयप्रवद्धरूप द्रव्यके अनन्त भागोंमेसे एक भागतककों जानता 
है। क्षेत्रकी अपेक्षा जधन्यरूपसे गव्यूतिपृथक्त्व, अथात्‌ दो, तीन कोस तक क्षेत्रकों जानता हे. 
औरर उत्क्ृष्टरुपसे मनुप्यक्षेत्रके भीतर तक जानता है, मजुष्यक्षेत्रके वाहिर नहाँ। जानता है । 
('यहांपर मनुष्पक्षेत्रसे प्रयोजन विष्कम्मरूप मनुप्पक्षेत्रले है, वत्त रूप मलु॒प्यक्षेत्रसे नही है। ) 
कालकी अपेक्षा जघन्यरुपसे दो, तीन भवोंकों अहण करता है, और उत्कृए्रूपसे असंख्य|त 


२ 


णोकम्पुराल्संच मब्शिभजीगज्जिय संविस्सचय | लाय॑विभत जाणदि अबरोदी दम! णियमा॥ 
पहुप्रणिगोदअपब्जचयस्स जादस्स तदियसभ्य॑म्द | जंबरोगाहणमाण जह्णय औहिसेंत तु॥ आवडिअसखभार्ग 
तरदिभविस्स थे कालंदी अंतर | ओही जांणदि भावे कालअसखेब्जमांग तु॥ सब्बावहिस्स एकों परसागू होदि 
पिन्बियप्पी सो । गगामहाणइस्स पवाहों ले थुवों हे हारों॥ परमोहिदच्वसेदा जेतियमेत्ता हु तेतिया होंति। 
तस्सेव खेचकालविय'पा विसया अध्खग्रागिदकममा | आवलिअसखभागा जहण्णदव्बस्क्त होति पज्जाया | 
कालस्स जंहण्णादों अप्खशुणहीणमेत्ता हु ॥ सच्योहि ति कमसो आवलिअसखंमाग्रगुणिदकप्रा | दल्याण 
सावाण पठसखा सरिध्णा होति ॥ गो जी ३७७, रे७८, ३८२, ४१५, ४१६, ४२२, ४२३ 
तत्य दृव्वओ ण॑ औहिनाणी जहृण्णेण अपताइ रूविद्त्याइ जाणड पातई, उक्कोसरेंण सल्बाह रूविदथाइ जाणई 
पातह३ | खिंचओ ण॑ ओहिनाणी जहृण्णेण अंगुलस्प असखिज्जइभांग जाणइ पासइ, उक्कोसेण असंश्षिज्जाइ 
अछोगे लोगप्पमाणमित्ताइ खडाह जाणड पांसइ | काछुओ ण औहिनाणी जहन्ेण आवदिआाएं अससिज्जइमाग जाणई 
पॉवइ, उकोसेण असखिज्जाओ उस्सण्षिणीओ अवसब्पिणाओ अई्यमणागय च कोछ जाणइ पालइ | भावओ पं 
ओहिनाणी जहनैण अगते भावे जाणइ पामइ, उक्षस्सेणं विअरणते सावे जाणंद पासड, सत्वसावाणमणतसाय 


जाणद पांतद | नः सूं: १६. 


१, १) ९ ) संत-पर्लणाणुयोगद्दोरे सुत्तावयरणं [९५ 


ए्गहणाणि । उकस्सेण असंखेज्जाणि भव-गहणाणि जाणदि । केवलणाएं णाम, सब्ब- 
दव्वाणि अदीदाणा गय-बइमाणाणि सपज्जयाणि पच्चकर्खे जाणदि | ; 
एत्थ क्रिमाभिणियोहिय-पमाणादो, ऊँ सुद-पमागादों किमोहि-पमाणादो, कि 


मणपज्जव-पमाणादो, कि केवल-पमाणादों १ एवं पुच्छा सब्बेर्सि । व पूछिदे णो्‌ 
आभमिणिवोहिय-परमाणादो, णो ओहि-पमाणादो, णो मगपज्जव-पमाणादों | शथ पहुच्च 
सुद-पमाणादो, अत्यदो फेवल-पमाणादो । 


भवोंकों अद्ण करता है, अर्थात्‌ जानता है। भावकी अपेक्षा मनःपर्यय शान द्रव्पप्रमाणसे पहले 
निरूपण किये गये ठरब्यकी शक्तिको जानता है। 

जो अतीत, अनागत और बर्तधान पयोगोसद्वित सपूणे ढव्योंकी प्रत्यक्ष जनता है उसे 
केवलशान कहते हें । 

यहांपर क्या आमिनियोधिक प्रमाणते प्रयोजन है, कया श्रुतप्रभाणसे प्रयोज्न है, कया 
अवधिप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या मन-पर्ययप्रमाणले प्रयोजन है, अथवा कया केचलप्रमाणले 
प्रयोजन है ? इसतरद सबके विपयमें पूृज्छा करनी चरहिये, और इसतरद्द पूछे जानेपर, 
यहांपर न तो आमिनिवोधिकप्रमाणसे प्रयोजन है, न अर्वाधिप्रमाणसे अ्रयोजन है, और न 
मनःपर्ययप्रभाणले प्रयोजन है, किंतु अन्यकी अपेक्षः श्रुतप्रमाणले और अथैकी अपेक्षा केवल- 


३ अत भागपिक्षया सन पर्यसज्ञानस्थ विपयो नोपलम्यतें | अवर दन्वपुरालियसरीरणिज्जिण्णसप्रगत्रद्ध 
तु | चर्विखदियिणिग्जिण्ण उक्रस्म उज॒मदिस्प हमे | मणदजबग्गगाणमण तिप्रमागेण उज़गउबस्स | खडिदमभेत्त होदि 
हु विउलमदिस्सावर दसय ॥ थहृण्ह कम्माण सतयउचद्ध विविस्पमोवबय | वुत्रहारोंगेगित्रार सजिदे व्रिंदिय हुवे दत्त्र ॥ 
तजिदिय ऊप्पाणमसखंज्जाण च समयसखसम । यच्रहरिषवहरिंदे होदि हु उक्स्पय ठत्य | गाउग्रपुधत्तमवर उक्स्स 
होदि जोयणपुधत्त | विउठुसदिस्म ये अबर तस्म पुथ॒त वर सु णरलोय ॥ णरलोंए त्ति य वयण जिवमणियाप्षय ण 
बदस्स । जम्हा तग्घणपदर मणपण्जवसेत्तमुद्दिद्व || दुगतिगमवा हु अबर सत्तद्रसमवा हवति उकस्स ] अठणबभवा हू 
अवरमसखेब्ज विउलठफरप || आवलिअसख्साय अतर च वर व वरससखगुण | तत्तो जप्रखगुणिद अस्खक़ोग तु, 
विउलमदी ॥ गो जी ४५१-४५८ तत्य दुखओं ण॒उज्जुमई ण अगते अगतपएसिए खधे जाणइ पातई, ते चेव 
बिउलमई अमहियतराए विडछतराए गिधुद्धतराएं वितिमिर्तराएं जाणश पास । ऐेत्तओ ण उज्जुमई अ जहन्नेण 
अगुलस्स असलेब्जय्षाग, उफ्ीसेण अहे जाव इस्ीसे रयृणप्प साए पुदवीए उवर्मिदेष्ठिल्ले खुड़गपयरे उड़ जाव जोइसस्स 
उत्रिप्तक्े, तिरेय जा अतोमगुरुपणिते णद्माइज्जेहु दोसमपध्ुददेदु पत्रससहु ऊम्म्रमित्तु तीमाए अरुमामरूम्तित्तु छ्पच्ाए 
अतरदावगेसु सभिपचदिआण पव्जत्तयाण मगोगए भावे जाणइ पासइ | ते देव गिठछमई अड्डाइज्जेहिमगुलेईि 
अम्मृहिजतर विउठतर विश्ुद्धतर त्रितिमिरतराग खेत जाणइ «पास | काछओं ण उब्जमई जहन्ेण पलिओवमस्स 
अमखिब्जइमाग, उक्ोसेण वि पलिजोवम्रस्स अससिज्जइमाग अतीयमणागय वा कार जाग पातह | ते जेब 
बिउलमई अव्महियतराग त्रिउत्तराग विशुद्धतराग वितिमिरतराग जाणड पाक्तद | भावओं ण॑ उच्जुमई जहन्नेण पते 
मात्रे जागइ परस्तड, उक्नसेण सद्यमावाण अगतभाग जाणइ पासइ | त चेव विंउलसई पमहियतराग विउलछतराग 
विहुद्धतराग वितिमिरतराग जाणइ पासह | न छू १६८६ 


९६ ] उक्खंडागम जीतद्मार्ण [ १, १. ३. 


एत्थ पृव्याणुपुन्बीए गणिजमाणे दव्ब-माव-सुदं पडुच विदियादो, अत्थ॑ पहुच 
पंचमादो केवलणाणादो । पच्छाणुपृब्बीए गणिज्माणे दव्य-भाव-पुदे पहुच चउत्थादो 
सुद-पमाणादों | अत्थ पहुंच पढमादो केव्रठादो। जत्थतत्थाणुप॒व्बीण गणिज्ञमाणे 
सुदणाणादों केबलणाणादों य। सुद्णाणमिदि गुणणा्, अक्खर-पद-संघाद-पाडिवात्ति- 
यादीहि संखेजमत्थदो अंत । एंद्रस तदुभयवत्तव्यदा । 

अल्थाहियारो दुबिहो, अंगबाहिरों अगपइड्ो चदि । तत्थ अंगवाहिरस्स चोहस 
अत्थाहियारा । त॑ जहा, सामाइय चउबीसत्थओ बंंदणा पडिकमर्ण वेणइय क॒िदियस्से 
दसवेयालियं उत्तरज्ञ्यण्ण कप्पववहारों कप्पाकप्पियं महाकृप्पियं पुंडरीयं॑ महाएंडरीय 
णिसिहिय चेदि । तत्थ जं॑ सामाइय ते णाम-ट्ृवणा-दव्ब-क्खेच काल-भावेस समत्त- 
विहाण वण्णेदि। चउत्रीसत्थओं चउबीसण्हं तित्थयराणं बंदण-विहाणं तण्णाम-संठाणुस्तेह- 
पंच-महाकल्लाण-चोत्तीस-अइ्सय-सरू तित्थयर-बंद्भाएं सहरूते च॑ वण्णेदि ' 


प्रमाणसे प्रयोजन दे, ऐसा उत्तर देना चाहिये । 

थहांपर पूर्योलुपूर्वींसे गणना करनेपर द्वव्यश्षुत और भावश्ठतकी अपेक्षा ते दूसरे 
श्रुतप्रमाणसे प्रयोजन है और अधकी अपेक्षा पांचवे केवलशानप्रमाणसे प्रयोजन है। पश्चादालु- 
पूर्वीसे गणना करनेपर द्वव्यश्ुत और भावश्वुतकी अपेक्ष/ चौथे श्रुतप्रमाणलें प्रयोजन है और 
अर्थकी अपेक्षा प्रथम केवलप्रमाणसे प्रयोजन है। यथातथाहुपूर्वीलि गणना करनेपर श्रुतप्रमाण 
ओर केवलप्रमाण इन दोनोंसे प्रयोजन है। 

श्रुतज्ञान यह साथेक नाम है। वह अक्षर, पद, संघतत और प्रतिपत्ति आदिकी भपेक्षा 
संण्यातभेद रूप दे और अर्थकी अपेक्षा अनन्त है। 

तीन वक्तब्यताओमेंले इस श्रुतप्रमाणकी तदुभयवक्तच्यता ( खलमय-परसमयवक्तब्यता ) 
जानना चाहिये । 

अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट । उन दोनेंमिंसे, अंगबाह्मके चौदह 
अर्थाघिकार हैं। वे इसप्रकार दें, सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, चन्दूना, प्रतिक्रमण, चैनयिक, 
कतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कव्पव्यवद्धार, कर्प्याकत्प्य, मद्दाकरुप्य, पुण्डरीक, 
मद्दाएण्डरीक और निषिद्धिका। उनमेंसे, सामायिक नामका अंगवाह्य अर्थाधिकार नाम, 
स्थापना, दब्य, सेत्र काल और भाव इन छद्द भेदें। दास समताभावके विधानका चणेन करता 
है। चतुर्विशतिस्तव अर्थाधिकार उस उस ' कालसंबन्धी चौबीस तीर्थकरोंकी वन्द्ना करनेकी 
विधि, उनके नाम, संस्थान, उत्सेथ, पांच मदाकल्याणक, चौंतीस अतिशथोके खरूप और 
तीथकरोंकी चन्दनाकी सफलताका वर्णन करता है| 


१ ग्रतिषु * सम्म्त्त ” इति पाठ । 


१, ९; २. | संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [९७ 


बंदगा एग-जिग-जिगालय-विसय-बंदगाए णिखज्ज-मार्च वण्गेइ | पड़िकमणण कार्के पुरिर्स 
च अस्प्तिकण सत्तविह-पडिक्ृमणाणि बं्णेश । वेणइय पाण-दंसण-चरित्त-तवोवयार- 
विणए वणणोड । किद्यरम्स अरदंत-सिद्ध-आइरिय-बहुसुद-साह्ण पूजा-विह्व्ण वण्णेइ । 
दसवेयालिय॑ आयार-गोयरं-वि्िं वण्णेइ' । उत्तरज्ञयण्ण उत्तरपदाणि बण्णेइ । कप्प- 


बल्दृता नामका अर्थाधिकार एक जिनेन्द्रदेवसबन्धी और उन एक जिनेस्क्देवके अब- 
लम्बनसे जिनालयसंबन्धी बन्द्वाका निरवयभावसे अर्थात्‌ प्रशस्तरुपसे सांगोपांग वर्णन कर्ता 
है। ( प्रमादक्॒त दैवलिक आदि दोपोंका नियकरण जिसके हाय किया जाता है उसे प्रतिकमण 
कहते हैं। वह दैवसिक, राज्िक, पाक्षिक, चातुर्माखिक, सांवत्सरिक, पयापथिक और औत्त- 
मार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है।) इन खात प्रकारके भतिकमर्णोका प्रतिक्रण नामका 
अर्थाधिकार दुःपमादि काल और छह सइननसे युक्त स्थिर तथा अस्थिर खश्नाववाले 
पुरुषोका आश्रय लेकर वर्णन करता दै। वैनियक न[मका अथोधिकार शनविनय, दशैनविनय 
चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इसतरद्द इस पांच प्रकारकी विनयोंका वर्णन करता 
है। कृतिकर्म नामका अर्थाधिकार भरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका 
वर्णद करता है। विशिष्ठ कालको विकाल कहते हैं। उसमें जो! विशेषता होती है उसे वैकालिक 
कहते हैं। वे वैकालिक दृश हैं। उन दश वैकालिकोका दशवैकालिक नामका अर्थाधिकार वर्णन 


१ अतिकम्पते अमादअतंदव्सिकादिदोपों निराक्ियते अनेनेति प्रतिक्रमणए | तद्च देवसिकराजिकपाक्षिकल 
चातुर्मातिकत्तावत्सरिकियोपधिफीत्तमाधिकप्रेदासप्ततिषम्‌ । सरतादिक्षेत्र दु प्नादिकार परद्सहननसप्लिततलिराध्िरादि- 
पुर्पमेदाग आश्रित्य तप्नतिपादक शाप्षम्रपि प्रतिकमणमभू | गो जी, जी श्र, दी ३६७ 

२ शतें क्रियाया कर्म विवान अस्मिन्‌ वण्येत इति झृतिकत। ते अहलिद्धाचार्यवहुअतस्ताणादिनव- 
बेवतावदनानिमित्तमात्माधीनताभादक्षिण्यजिवारतरिनतिचतु शिरोहादशावर्तादिलक्षणनित्यनेमिततिकक्रियाविधान थे वर्ष- 
बति। गो जी , जी. भ , दी ३६७ 

३ आचारी मोक्षार्धभह॒श्ानविशेषज्तख गोचरों विषय आचारगोच्र (आचा० ७ज १४ ) आचार 
तानादितिपय. पस्चवा, गोपरथ सिक्षाचयेत्याचारगोचर ज्ञानावारादिके मिक्षावर्याया व (न ) 20८आचार- अत" 
ज्ञानादिविषयमद॒ण्ठान कालाध्ययनादि, गौवरो मिक्षाटनम, एतयो तमाहादद्व आचारगोचरम (मं २ श्र. १ ४8.) 
अभि रा को ( आयारगोंयर ) 

४ विगिष्ट काठ विकाठाक्षेपु मवानि वेझालिकानि दश वेसालिकानि वर्प्यन्तेईरिमनिति दशशवेकालिकम | 
तन प्निजनानां आवरणगीचरविरधि पिण्डशुद्धिलक्षण चवर्णयात | यो जा , जी प्र , दी ३६७ तु दश्शाध्ययनेष्ठ किमि- 
प्याह, पढ़ने वम्पपससा सो य हहेव जिणसासणाम्हि त्ति। विहए बिहए सक्षा कराउ जे एस बम्भी लि॥ तहए आयारकहा 
उ खुट्टिया आयत्तजप्रोयाजी | तह जीवसजप्रों वि य होइ चउत्थम्मि अज्य्यणे | मित्रखविश्तोही तवसजमस्स शुणकारिया 
उ पचमए | छठ्टे आयारकहा महई जौरगा महयणर्स )| वयगविभती पृण सचमम्मि पषिहायमठमे मणिय | यवमे 
विणओं ठक्ष्में सपािय एस मिकखु त्ति || अभि रा को (टसवेयालिय ) 

५ उत्तराणि पघीयते पत्वते जर्मिलिति उत्तराध्ययनम्‌ | तत्च चर्तुतविधोषसर्गाणों द्वाविशतिपरीपहाणां श्र 


९८ ] छक्खंडागम जीवच्नर्ण [ १, १, २. 
वषहारो साहू जोग्गमाचरण्ण अकृप्प-सेवणाएं पायर्छिर्त च॑ वण्णेइ। क्रष्पाकरप्पिय॑ 
साहणं ज॑ कप्पदि ज॑ च ण कपदि ते सर्व्य वण्णेद्ति । महाकृप्ििय काल-संघडणाणि 
अस्सिऊण साहु-पाओग्ग-दव्ब-खेत्तादीण वण्णणं कुणइ । पुंडरीय चडव्यिह-देवेसुबबाद- 
कारण-अणुद्धगाणि वण्णेइ् | महापुंडरीय सयल्िद-प्रडिड॒दे उप्पत्ति-कारणं बण्णेइ | फिसि- 
हिय॑ वहुबिह-पायक्छित्त-विहाण वण्णण कुणह । 


करता है। तथा वह. मुनियोंकी आचारबि।थि और गोजरबिधिका भी वर्णव करता है। जिसमे 
अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेकी मिलते हैँ उसे उत्तराव्ययच अर्थाधिकार कहते हैं। इसमें चार प्रका- 
रके उपसर्गोकी केसे सहन करना चाहिये? बाइस प्रकारके परीपहोके सहन करनेकी विधि क्या 
है ! इत्यादि पश्षेंके उत्तरोंका चर्णन किया गया है। क्प्यव्यवह्यार खाथ्ु ओके योग्य आचरणका 
आऔर अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्थित्तविधिका चर्णव करता है। कष्प्य नाम योग्यका 
है और व्यवद्दार नाम आधयारका है । करत्प्याकल््य हष्य, खेत्रभ, काल और 
भावक्री अपेक्षा सुनियेक्ते लिये यह योग्य हे और थह अबोग्य है, इसतरह 
इन सवका चर्णन करता है । महाकर्य कार और संहवनका आतश्रयकर 
साथधुओंके योग्य ठृब्य और क्षेत्रादिकका वर्णन करता ढेू । [ उसमें, उत्कृष्ट संहननादि- 
विशिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, कार और भावका आश्रय लेकर प्रद्ुत्ति करनेवाले जिनकऋल्पी साधु ओके 
योग्य त्रिकाइयोग आदि अज्ुठ्ठानका और स्थविरकरपी साधुओंकी दीक्षा, शिक्षा, गणपोषण, 
आत्मसंस्कार, सह्ठेलना आदिका विशेष वर्णव है। | पुण्डरीक भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और कल्पवासी इन चर प्रकारके देवमें उत्पात्तिक कारणहूप दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम- 
निजेरा, सस्यग्द्शन, और संयम आदि अजुट्ठानोंका वर्णन कर्ता दे.। महापुण्डरीक समस्त इन्द्र 
और पतीन्‍्द्रोमे उत्पत्तिके कारणरूप तपोविशेष आदि आचरणका चर्णव करता है | प्रमादजन्य 
दोषोके निराकरण करनेको निणिद्धि कहते हं, और इस निषिद्धि अर्थात्‌ वहुत प्रकारके प्राय- 
श्वित्तके प्रतिपादन करनेवाले शास््रकों निषिद्धिका कहते है । 
सहनत्रिधान तत्फल एवं प्रश्न एबधुत्तरमिस्युत्तमिधान च बर्णयातें | गो जी.ढ. जी प्र, टी ३६७ कम्त उत्तरंण पगय 
आयारस्सेव उवरिम्राइ तु | तम्हा उ उत्तरा सद्ु जज्झयणा होति णायत्वा ॥ अमि रा को ( उत्तरब्भयण ) कामनि 
तान्युत्तरपदानीति चदच्यते छत्तीव उत्तरव्भयणा पण्णत्ता, त जहा-१ विशयश्य २ परासहों ३ चाडरग्रिज्ञ ४ जसखब 
५ अफराममरणिज्ञ ६ पुरिसिविज्ञा ७ उरब्मिश्ध ८ काव्रिडिय ९ नमिपलज्ञा २० ट्मपत्तय २१ बहुध॒यपूजा १२ हरिएमिज्ज 
१३ चित्तसभूय १४ उप्ुयारिज्ञ ?५ सामस्युग १६ सम्ाहिद्वाणाइ १७ पाव्रत्तमणिज्न १८ संजइब्ज १९ मिया- 
चारिया २० अणाहपव्बब्जा २१ समुद्रपालिष्ज २२ रहनेमित्ज २३ गोयमक्रेमिज्ज २४ सम्रितीओं २५ जन्नतिज्ज 
२६ सामायारी २७ खल्टफिब्ज २८ मोक्समसगगई २९ जप्पम्माजों ३० तबोमग्गो ३१ चरणविही ३२ पम्मायद्वागाड 
३२६ कृम्मपयर्डी ३४ छेसव्मयण ३५ णणगारमंग्गे ३६ जावाजीवबिभक्ती ये | सप्र. सू ३5 रे 
१ निपेधन प्रम्माठदोपनिराफ़रण निपिद्धि सज्ञाया कप्रल्यय निषिद्धिहा | तन्च अमाददोपबिशद्धबथ 


बहुपकार॑ प्रायश्ित्त वर्णयति | गो जी., जी. प्र , थी. ३६८: 


१, १, २० ) संत-परूपणाणुयोगदारे सृत्तावयरणं [९९ 


अंगपविद्वस्प अत्याधियारों वारसविहो । त॑ जहा, आयारो खद॒यद ठाएणं समवायों 
वियाहपण्णत्ती णाहधम्मफ्ह उबासयज्ञय्ण अंतयडदपा अशुत्तरोगधादियदसा 
पण्हवायरणं विवागसुत्त दिश्विवादों चेदि | एत्थायारंगमट्टारह-पद-सहस्पेहि १८०००-- 
कब चेरे कभ चिंट्ठे कपमासे कर्धघ सए । 
कब्र भुगेज भासेज कप पाव ण बद्षई ॥ ७० || 
जद चेरे जद चिट्ठे जदमासे जद सए । 
जद भुजेज भासेज एव पाव॑ ण बचा ॥ ७१ ॥ 


एयमादिय मुणीणमायार॑ वण्णेदि । 
ख़दयद णाम्र अंग छत्तीस-पय-सहस्सेहि २६००० णाणबविणय-पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-छेद्ीवद्धावण-यवह्रधम्पकिरियाओं परुचेड ससमय-परसमय-सरूव च परूचेह| 


अंगप्रदिशके अथायिकार बारद प्रकास्के है। वे ये ४, आचार, सूत्रकृत, स्थान, 
समवाय, व्याख्यापशत्ति, नाथवर्मऊया, उपासक्राध्ययन, अत कृदश, अजुत्तसैपपादिकदशा, 
प्रश्मषष्याकरण, विपाक्षरत्र अ(र इृष्टिवाद। इनमेंसे, आच।राग अठारद हजार पदोंके हर[--- 

किसप्रकार चढना यादिये? क्रितप्रक्रार खट्टे रहना चादिये? किसप्रकार 
घेठना चाहिये ? क्िसप्रका' शयव करना चादिशे ? किसप्रकार भोजन करना 
चाहिये ? किसम्कार समापण करना चाहिये और किसप्रफार पापकर्म नहीं 
वंधता ६ ! (इसनरद गणघरके प्रश्ोक्के अनुसार ) यतसे चलना चादिये, यत्पूर्वक खड़े रहना 
चाहिये, यलले बेठना चाहिये, यतपूर्वफ़ शयन करना चाहिये, यतपर्वक भोजन करना चादिये, 
यत्नसे सपापण करना चाहिये। इसप्कार आचरण करप्नेले पपकर्मका बच नही होता है 
॥ ७० ७१॥ इत्यादि रूपसे मुनियोके आचारफा चणन करता हे । 

सत्रदृताग छत्तीस हजार पदोके ढारा जानविनय, प्रश्ञापना, कर्पाकत्प्प, छेद्गेपस्थापना 
और व्यवद्धारधमंकरियाका प्रदूषण करता दे । तथा यह स्यक्षमथ और परसमयका भी निरूपण 

? प्रलाचा २०२२, १०९३ दगप ४ ७, ८ 

२ आयारे ण॑ समंणाण आयार गोवर गिगय य्दय-द्स्‍ग गधग-वम्ण पैर्माण जोग-जुजग भत्ता समिति - 
गृत्ती मेझोताहि भूत पराण-उम्गथ उथायण एसग पिसोह छुद्धानुद्ध/गरृण वेय गियम तयोरह|ण-पपस उम्नाहिब्जइ | सम 
पूं १३५, 

३ तुआंठे ५॑ समगय। यृहृब्नति, परात्या सदज्जति, समम्रगपरसमंग्रा सुइब्जति ८१८ | सूअगठे ण 
जीजाजीय-पुण्ण-पापाप्तर सयर गिब्जरूण यब गे उ्पालसाणा पयत्या सृहब्जाति समणाण अधिरफ़ाह पमशयाण कुसमशर- 
मोह-सोहमह-मोहियाण सदेहन्‍जाय-सहजउद्धि परिणाम-सम्रण्याण परायक्रमढिन प्दुण-विमोहणत्थ असीअस्म फिरि- 
यावाइयसयर्स चठराहीए अफ्तिरियावार्णण तत्तद्वीए जण्यागियवार्ण बर्तायाएं वेषदयथराह॑ण तिण्ह तेव्वण थण्ण- 
दिद्वियसगाण पउृह जिच्चा ससभ्रए ठारिश्जनि 200९ | सम हू १३७. 


१०० ] उक्खंडागमे जीवद्ा्ण [ १, १, २. 


ठार्ण णाम अंग वायालीस-पद-सहस्सेहि ४३००० एगादि-एगुत्तर-इ्णाणि वण्णेदि' । 
तस्सादाहरण-- 

एको चेब महप्पो सो दुवियणों तिं-छक्खणो भणिओ | 

चदु-संकमणा-जुत्तो पंचर्ग-गुण-पहाणो य || ७२ ॥ 

छक्कावक्कम-जुत्तो कमसो सो सत्त-भगि-सब्मावो । 

अंद्वासवों णवद्दो जीवा दस-ठाणियों मणियों || ७३ || 


५ # पं पु 
करता हद । स्थानांग व्यालीस हजार पदोंके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक 
एक अधिक स्थानोंका वर्णन करता है । उसका डदाहरण-- 


महात्मा अर्थात्‌ यह जीव दृव्य निरन्तर चैतन्यरूप धर्मले उपयुक्त दोनेके कारण 
उसकी अपेक्षा एक दी है। ज्ञान और दशेनके भेद्से दो प्रकारका है । कर्मफलचेतना, कर्मचेतना 
और ज्ञानचेतनासे लक्ष्यमान होनेके कारण तीन भेद्रूप है। अथवा उत्पाद, व्यय और घौव्यके 
भेद्से तीन भेद्रूप हे। चार गतियोंमें परिभ्रमण करसनेकी अपेक्षा इसके चार भेद हैं। ओद्यिक 
आदि पांच प्रधान गुणोंसि युक्त होनेके कारण इसके पांच भेद हैं। भवाल्तरमें संक्रमणणके समय 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे इसतरह छह संक्रमछक्षण अपम्ूमोंसे थरुक्त दोनिकी 
अपेक्षा छह प्रकारका है। अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगोसे युक्त होनेकी अपेक्षा सात 
प्रकारका है। शञानावरणादि आठ प्रकारके कमेकि आश्रवसे युक्त होनेज्जी अपेक्षा आठ प्रकारका 
है। अथवा ज्ञानावरणाद्‌ि आठ कमोका तथा आठ गुणोंका आश्रय होनेकी अपेक्षा आट 
प्रकारका है। जीवादि नो प्रकारके पदाथोकी विषय करनेवाला, अथवा जीवादि नो प्रकारके 
पदार्थोीरूप परिणमन करनेवाला, होनेकी अपेक्षा नो प्रकारका है। पृथिवीकायिक, जलूकायिक, 
अप्ििकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकबनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, डीन्द्रियजाति, 
धीन्द्रियजाति, चतुर्रिन्द्रियजाति ओर पंचेन्द्रयजातिके भेद्स दृश स्थानगत होनेकी अपेक्षा 
दशा प्रकारका कहा गया है ॥ ७२-७३ ॥ 

१ ठाणे ण ठब्य-गुण-सेच-फाल पण्जव-पयत्याण ९१९ एक्विहनत्तसय दुविह जाब दसविहृवत्तलय जौवाण 
पौग्गछांभ ये छोगढ़ाइ च ण परुतणया आधघविव्जति »१६ | समर सूं १३८ 

२ पृश्वञा ७१, ७२, सम्रहनयेन एफ एवात्मा | व्यवहारनयेन ससारी मुत्तश्रेति द्विविकत्प | उत्पादव्यव- 
प्रीव्ययुक्त इति त्रिकक्षण । कर्मवशान्‌ चतुगरतिषु सकामतीति चतु सक्रमणयुक्त । जौपणमिकश्षायिकक्षोयोपञमिको- 
दूयिकपारिणामिकमेंटेन पचविभिष्टधर्मश्रथान । ए्ेदक्षिणर्पाथमोत्तरोप्गथेगतिसेंदेन ससारावस्थाया पटरोपक्रमयु्त | 
स्थादस्ति स्थान्तात्ति २१८ इल्यादिसप्तमगीसद्टावेश्युपयुकत | सष्टविधकमांसबयुक्तल्लादशखव | नवजीवाजीवासत- 
घधसवरनिजरामोक्षपुण्यपापरूपा अर्था पदार्थों विपया यख् से नवार्थ । पूथिच्यप्तजोबायुप्रतय कसा घारणशितिचतु - 
परचेखियमेदाद दश्थानकः | गो जी. जी. म७ टी. ३५६० 


१, १ २६] संत-परूतणाणुयोगदारे छुत्तावयरण [१०१ 


समवायों णाम अंग चउसहि-सहस्सव्भहिय-एग-लक्ख-पदेहि १६४००० सब्ब- 
पयत्थाणं समवाय्य वण्णेदि' | सो वि समवायो चउव्विहो, दव्ब-्खेत्त-काल-भावसमवायों 
चेदि | तत्थ दव्वसमवायों धम्मत्यिय-अधम्मत्थिय-लोगामास-एगजीवपदेसा च समा । 
खेत्तदो सीमंतणिरय-माणुसखेत्त-उडडविमाण-सिद्धिखेते च समा । कालदो समयो 
समएण मुहत्तो मुहुत्तेण समो | भावदों केवठगाणं केवलदंसणेण सम णेयप्पमार्ण णाण- 
मेत्त-चयणोवर्लभादों | वियाहपण्णती णाम अंग दोहि लक््खेहि अद्ठावीस-सहस्सेहि 
पंदेंहि २२८००० किमत्थि जीवो, कि णात्थि जीवो, इच्चेवमाइयाई सट्ठि-बायरण-सह- 


जे हे २ 


स्साणि परुवेदि | गाहधम्मकहा णाम अंग पंच लक्ख-छप्पण्ण सहस्स-पद॒हि "५६००० 


समवाय नामका अंग एक राख चोसठ इजार पदोके ठारा संपूर्ण पद/थेक्कि समवायका 
वर्णन फरता दे, अर्थात्‌ साचथ्यसामाग्यसे द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावकी अपेक्षा जीवादि 
पद्ाथका ज्ञान कराता है। वह समवाय चार प्रकारका है, ठष्यसमंवाय, क्षेत्रसमवाय, काल- 
समवाय और भावसमवाय | उनमेसे, ठ्रव्यसमवायकी अपेक्षा धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान हें। क्षेत्रममवायकी अपेक्षा प्रथमनरकके प्रथम 
पटलका सीमनन्‍्तक नामका इप्डक बिल, ढाई डीपप्रमाण मुप्यक्षेत्र, प्रथणखगेके प्रथम पटलका 
ऋजु नामका इब्ठक विमान और सिद्धक्षेत्र समान &ं। कालकी अपेझा एक समय एक समयके 
घरावर है और एक मुहर्त एक मुहरतके बराबर हे। भावकी अपेक्षा केवलशान फेवलदर्शनके 
समान शेयप्रमाण है, क्योंकि, श्ञानप्रमाण ही चेतनाशक्तिकी उपलब्धि होती है। व्याख्या- 
प्रश्नप्ति नामका अग दो छाख अद्वाईस इजार पदोंठारा क्या जीच पे? क्‍या जीव नहीं हे? 
इत्यादिक रुपसे साठ हजार पभ्रश्नोंका व्याख्यान करता है। नाथघर्मकथा अथवा श्ञातृधर्मकथा 
नामका अग पाँच छाख छृप्पन दजार पवढारा सत्रपोरुपी अर्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधिसे 


१ समाएण एकाइयाणं एगद्ढार्ण एगत्तरियर्पारिद्टीप इुबाल्सगत्मस थे गणिपिड्गस्स परस्ठवमी समंणु- 
गाइज्जड, ठाणगरायरम बारपविहृतरि भरस्स सुयणाणस्स जगजीवहियस्स ध्षगवओं ससरामेण सप्रोयारे आहिब्ज॑तिं | 
तेथ य णाणारिहष्पगारा जीवाजीबा ये वण्णिया पित्यरेण अबरे वि अ बहुतिहा विसेसा भरग-तिरिय-मणुण-छुरगणाएं 
आहरुस्सापकेसाजापापससआयय'पमाणउय्वायचवणउग्गह णो व हिवियण विद्वाषट व ओ गो गइदि यंक्साय.. विविद् थ 
जीव्जोणी विकख भुस्मेह्परिरियप्पप्ताण मिहिविसेसा ये मदरादौण सहोधराण कुछगरतित्थगरगणहराण सम्मत्तभरहाहिदाण 
वक्कीण चेव चफ्हरहलहराण ये बासाण य णिमामा य सम्राएं एए अण्णे य एवसाइ एस पिन्‍्वरेण अत्या सम्रा- 
हिज्जति %१ | सम तू; १३९ 

२ वियाहेण नाणाविहृरुरतरिंट्रायरिसितिविह्ससइथपुच्छियाण जिणेर्ण वित्यरेण क्षतियाण द्वगुणवैत्तकाल- 
पव्जवपदेसपरिणामजहन्ठिट्रियमाय अपुगमणिवलेवणयप्पप्ताणसुनिउणी व पविपिहप्पफारपग ड पया सियाण 3(१4५९ छत्तीस॑ 
एहंसस्‍्सग्रणूणयाण बागरणाण दसगायों ८१६ पण्णविच्जति | सम सू १४०: 

३ नाथ तिलोकेग्बराणां स्वामी तीऋरपरमप्द्दारक़ तस्ये धर्मकंथा जीयादिव॑स्तुख्भावशबन, घाहिकमेक्ष॑यी* 


१०२] छक्खंडागम जीवड्मा्ण [ १, है, २, 


सुत्त-पोरिसीसु' तित्थयराणं धम्म-देसण गणहरदेवस्स जाद-संसयस्स संदेह-छिंदण-विहाणं, 
चहुविह-फहाओ उवकहाओं च वण्णेदट । उद्ात्यज्ञयण णाम अंग एकारस-लक्षलव- 
सत्तरि-सहस्स-पदेहि. ११७००००-- 
दंसण-बद-सामाइय-पोसह-पसचित्त-राइभत्ते य | 
बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उर्द्वि-देसविरठी ये ॥| ७४ ॥ 
इदि एकारत-विह-उबासगार्ण लक्खर्ण तेसि चेव बदारोब॒ग-बिहा्ग तेसिमाचरणं 
च्‌ वण्णेदि' । अंतयडदसा णाम अंग तेवीस-छक्ख-अद्वर्वात-पहस्स-पदेंहि २३१८००० 


स्वाध्यायकी प्र्थापना हो इसलिय, तीर्थकर्षकी धर्मदेशनाका, सन्देदको पाप्त गणवरदेवके 
सन्देदको दूर करनेकी विधिका तथा अनेक प्रकारकी कथा और उपकथाओोंका वर्णव करता दे। 
उपासकाध्ययन नामका अंग ग्यारह छा|ख सत्र दजार पदोंके छारा द्शनिक, बतिक, 
सामाय्रिकी, श्रोपधोपवासी, सचित्तविरत, सत्रिभ्ुक्तिविरत, त्रह्मचारी, आरम्परविरत, परिग्रदद- 
विश्त, अन्युमतिविस्त और उद्दिष्विरत इन ग्यारह प्रक्रारके श्रावकोके छक्षण, उन्दींके व्रत 
धारण करनेकी विधि और उनके आचरणका बर्गन करता छे। अन्तकूदशा नामका मँग तेचीस 
छाख अटद्वाईस दआर पदोंके ठर एक एक तीर्थकरके तीर्थम नावाप्रकारके दारुण उपस्गोकों 


सदनकर और प्रातिद्ाय अर्थात्‌ अतिशय विशेषोक्रों प्राकर निर्बाणकों प्राप्त हुये दश दृश अन्तः 


ननन्‍्तरेब्॒लगानसद्ोपपन्रतीवकरलयुण्यानिगयिजुमितमहिन्न तीपकस्य पवीद़म यादापराडार्चराजेय पठपट्वदिका 
काहपर्यत ढाठगगणसभामणे स्पमाततों दिव्यधनिरद्रच्णते अस्यकाढेडी गगबरणक्चक्बसथानन्तर चोदड्ूरति । 
एव सपुद्भतों दिव्यसानि सप्त्ताससश्रोत्रगणारुदित्य उत्तमक्षमादिलशषण रतत्यासक था वर्म ऊवयति । झय्रा 
ज्ञातुगणधरदेवस्य जिन्नासमानस्य प्रत्ञाद॒सारेग तदुतखावयरुपा घर्मकथा बरतुर्शान्तिलनालिलादिसरसूपऊ्यनम्‌ | 
जथवा ज्ञातृणा तीयररगणघरशकच ऊघरादौना धर्मीठयधिरश्रोयफ्धाकथन नाथधर्मरुवा जातृबमेऊ्था नाम वा पह्- 
मंगम्‌ । गो. जी , जी प्र; दी ३५६ गायाधमाऊहाहु ण जादाग गगराई उच्जाणाड चेइयाद वणयडा राबाणी 
अम्मापिययों सम्रोसरणाई धम्मायरिया ध्रमाऊुहायों इह्डोड्यपरकोइजइट्रितिमेसा भोगपरिधाया पबच्जाओं 
सुयपरिगहातवीबहागाह परियागा सलेहणाओों मत्तपद्चवंखाणाड पाजीवगमगा३ देवठोगगमणाइ मुकुलपच्ायाड़ पुण- 
बोहिलामा अतकिरियाओं ये जाधविव्जति २१९) सम सू. १४१. 
१ सुत्तपोरिसी उत्रपीरषी तिद्धान्तोकविविना ख्वाध्यायप्रस्यापनमु | अभि, रा. की 


* गो. जी ४७७६ 
१ उबोक्गदसाए ण॑ उबास्तयाण रिद्धिमितेसां परिसा । वित्यरंधम्भसंबंगाणि धोहिंटास-असिगम सम्मंतत- 


बिछुद्धया बिरत॑ मूलगुण-उत्तरगुणाइयारा ठिईविसेसा य॑ बंहुविसेता पड़िम्ामिंगाहग्गहण-पांछणा उवस्तग्गाहियाप्तणा 
पिरुवसग्गां ये तंवा ये विचित्ता सीलब्बयगुणवेस्मणपच्रवखाणपोसहोववासा अप॑स्छिप्मारणतिया य सलेहणाझोसणाहिं 
अप्पा्णं जह य भावइचा ३4१६ कप्पवराबिमाणुच्भेस्ठ अशुसवति ४2 अगोवमाई सोवसाई। एवे अने ये एवसाई- 
जत्वा पित्थरेण ये ४४ आपानिष्णाति | सम, है, १४२६ 


१, १; २. | संत-परुूचणाणुयोगदवारे सुत्तावयरणं [१०२ 


के ्प कक, 
एक्षेक्रम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोव्सग्गे सहिझण पाहिहेर ठद्ृण णिच्याण गंदे दस 


दस वण्णेद्‌। उक्त चे तत्वाथभाष्ये--संधारखान्तः कृतो यैसेड्लकतः नमि-मतत्ष 
सोमिल-रामपृत्र-सुदशन यमलीक-बलीक-फिष्किविल-पालम्बाशपुत्रा इति एते दश बडमान- 
तीगेकर-तीर्थे । एय्मपभादीनां अयोषिंशतेसथिजवन्येडन्ये, एवं दश दशानगाराः दाह 
णानुपसगान्िजिल कृत्तक्मक्षयादन्तकृतों दशास्यां वर्ण्यन्त इति अन्तकृदरशशा । अशुत्तरो- 
बवादियद्सा णाम अंग वाणउदि-लक्ब्-चोयाल-सहसरप्त-पद्रेहि ९११४४००० एक्क्रम्हि 


6 | ३० 


बिक _प अणुत्तर: हि ।] कथा 
य तित्थे दारुणे बहुविहोवतर्गे सहिझण पाडिहेरं ल्द्भृण -“विमार्ण गंदे दस दस 
प्रयोजनमेप + कप 3 / न 
बण्णेदि । उक्त च॑ तत्वाथभाष्ये--उपपादों जन्म | त इमे ओपपादिका), 


कृतकेवलियोंका वर्णन करता है, तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है-- 

जिन्होंने संसारका अन्त किया उन्हें: अन्तकृतकेवली कहते हैं। बद्धमान तीर्थकरके 
तीर्थम नमि, मतग, सोमिल, रामपुत्र, सुदशन, यमलौक, वलीक, कि््िंविल, पालम्ब, अप्रपुत्र 
ये दृश अन्तकृतकरेवली हुए हैं। इसीप्रकार ऋषभदेव आदि तेवीस तीथ्थेकरोंके तीथमें और 
दूसरे दश दश अनगार दारुण उपसर्गोकी जीतकर संपूर्ण कमोके क्षयसे अन्तकृतकेवली हुए ! 
इन सबकी दशाका जिसमें वर्णन किया जाता दे उसे अन्तकृदृशा नामका अंग कद्ते है। 

अजत्तरोपपादिकद्शा नामका अग वानवे छाख चवालौस दजार परदोंहार एक एक 
तीथेम नानाप्रकारके दारुण उपसगगोकी सहकए और प्रातिद्वाय अर्थात्‌ अतिशयविशेषोंको 
प्राप्त करके पाच अजुत्तर विमानोंमें गये हुए द्श दशा अज्धत्तरीपपादिकोंका वर्णन करता है । 
तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है-- 

उपपादजन्म ही जिनका प्रयोजन है. उन्हें औपपादिक कहते हैं। घिजय, वैजयन्त, 


१ ४ ससास्खान्त ढते येल्तेध्तइंत नमिमतगसोमिलरामपुत्रमुदशनयमवात्मीजवल्ीजनिषवलपालबष्ट- 
पुतरा इत्पेते दश वर्धभानतीथकरतीये | ” ते रा वा प्रृ ५१ ' बल्लीक ? स्थाने * बल्िक ? पाठ किकिविल * 
स्थाने / किकविक ? पाठ | गो जी; जी प्र, दी ३५० “ अतगढ़दसाण दस्त अम्प्यगा पण्णता। ते जहा, 
णमि ? मातगे २ स्ोमिके ३ राप्नमुत्ते ४ खुदसणे ५ चेव | जमाली ६ त सगाली त ७ किंकमे ८ पह़तेतिय ९ | 
फाहे अबडपुत्ते त्‌ १० एमेते दस आहिता ॥ एतानि व नप्रीद्यादिकान्यन्तक॒त्मा उनामानि अन्तक्षदशाज्प्रथमवगेड्ष्य- 
यनसमहे नोपम्यते, यतस्तत्राप्तिधीयते--' गोयम १ सधुद्द २ सागर ३ गसीरे ४ चेव होद स्रिमिए ५ ये | अयके 
६ कपिड ७ खड़ अकखोभ ८ पसेणइ ९ विण्टू १० ॥ ततो वाचनान्तरापरेक्षाणि इमानीति समावशाम, | ने चे 


जन्मान्तर्नाभपेक्षया एताने सवि्यन्तीति वाच्य, जन्मान्तराणा तंत्र अनमिधीयमानल्ादित | स्था सू, ७५४ 
( टीका ) 


* अतगडद्सासु ण॑ अतगड्ाण णगराह >०< समोप्तरणा वस्मायरिया, धम्भकह्य ३८ १९ प्मज्जाओं, ३८) 
जियपरीसहाण चउब्विहकम्मक्खयम्मि जह केयलरुप छम्मों परियाओं, जततिओं ये जह परालिओ एुर्णिद्टिं परायोगागओं ये 
जो जहिं जतियाणि मत्ताणि छे ॥इत्ता थतगढे मुणिवरों ९ ५८ मोक्सप्रुख च पत्ता एए अने य्‌ एवमाइअत्या वित्यारेग 
परुवेह | सम, सू, १४३, 


१०४] छक्खंडागमे जीबद्ठा् [ १, १, २« 


विजय-वैजयन्त-जयन्तापराजित-सवोधसिद्धारख्यानि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वीपपादिकाः 
अनुत्तरोपपादिकाः, ऋषिदास-धन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानंन्द-नन्दन-शालिभद्राभय-वारिपेण- 
चिलातपुत्रा इत्येते दश वड्मानतीयकरतीरथ । एय्मपमदीनां त्रयोविंशतेस्तीभेप्वन्येउ्ये 
एवं दश दशानगाराः दारुणाजुपसर्गाबिर्जित्य विजयाबनुत्तरेपृत्पन्नाः इत्येबमनुत्तरौपपा- 
दिका; दशास्यां वण्येन्त इत्यजुत्तरोपपादिकदर्शों । पण्हवायरणं णाम अंग तेणउदि 


| #]| 


ख-सोलह-सहस्स-पदेहि ९३१६००० अक्खेचणी णिक्खेवर्णी सेवेयर्णी णिव्वेयणी 


जयन्त, अपराजित और स्वार्थलिद्धि ये पांच अज॒ुत्तर विमान हैं। जो अलुत्तरोमें उपपादजन्मले 
पेदा होते हैं, उन्हें अलुत्तरीषपादिक कहते हैं । ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, 
कार्तिकेय, आनन्द, नन्‍्दन, शालिभठ़, अभय वारिपेण ओर चिछातपुत्र ये दश 
अनुत्तरोपपादिक वर्षमान तीर्थकरके तीथम हुए हँ । इसौोतरह ऋषभनाथ 
आदि तेवीस तीथथकरेंके तीर्थेम अन्य दशा दश महासाध्ुु दारुण उपसगोंकी जीतकर विजया- 
दिक पांच अनुत्तरोंमें उत्पन्न हुए। इसतरह भनत्तरोमे उत्पन्न दोनेवाले दश साधुओंका जिसमें 
चर्णन किया जावे उसे अहुत्तरौपपादिकद्शा वामका अँग कहते हैं । 


प्रशनव्याकरण नामका अंग तेरानवे छाख सोलह हजार पदोके छारा आपेक्षणी, विक्षे- 
पणी, संवेदनी और निर्वेदुनी इन चार कथाओोंक्रा तथा ( भूत, भविष्यत्त्‌ और वर्तमानकाल- 
संबन्धी धन, घान्य, काम, अलाभ, जीवित, मरण, जय और पराजय संबन्धी प्रश्नोंकरे 
पूंछनेपर उनके ) उपायका चर्णन करता है। 


१ ९ क्रार्तिक नढ ? इति पाठ | त रा वा. पृ. ५१६ ९ कातिरेय नंद ? इति पाठ गो जी , जी 
प्र, थी; ३५७ 

२. अधुत्तरोबबाइयदसापु ण अगुत्तरोबबाइयाण ८ »< »८ तित्यकरसभोसरणाह परसगरुजगाहियाणि जिणाति- 
सेसा य बहुविसेस। जिणसीसाण चेव समणगणप्ररगधहत्थीण « 2९ अणगारमहांस्तोीण वषण्णओज<अवेसकम्मविसय- 
बिरता नरा जहा अव्भुवेति धम्मप॒राल सजम तब चाबत्रि चहुविहषगार जह बहूणि वाताणि अशुचारित्ता आराहियनाग 
दक्षणचरितिजोगा 2०» जे य जहिं जत्तियाणि भत्ताणे ठेजइचा लद्धध य समाहिमुत्तमज्ञाणजोगशता उवबच्चा झुणि- 
वरोत्तमा जह अशत्तरेसु पावत्ति जह अणुत्तर तत्य विश्नयसोक्ख तओ य चुआ कम्रेण काहिते सजया जहां ये अत- 
किरिय एए अन्ने य एवमाइअत्था वित्थरेण १८ आधव्रिज्जति सम सू (४४ इपिदासे य १ धण्णे त २ छुणक्खते 
य ३ कातिते ४ | सद्भाणे ५ सालिमदे त 5, आणदे ७ तेतछी ८ तित | दकन्भदे ९ अतिमुत्ते १० एमेत दस 
आहिया ॥ “ अध॒त्तरो इत्यादि, इह च भयो वर्गस्तित्र तृतीयबंग व्य्यमानाध्ययन केथित्सह साम्यमस्ति, ने सेब । 
यतस्तत्र तु दृश्यते “ धन्यथ्र सुनक्षत्र ऋषिदासश्रास्यात पेहक़ों रामपुत्रअन््रभा ओोष्ठक इते॥ १ ॥ पढालपुत्नाध्नगार 
पोष्टिलश्न विद दशम उक्त , एवमते आख्याता दक्ष ॥ २॥ तदेवमिहापि बाचनान्तरापक्षयाध्भ्ययवविभाग उत्तों 
न पुनरुपरभ्यमानवाचनापेक्षयेति | स्था. तू ७५५० ( दोका ) 


१, १, २, ] संत-परुवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [१०५ 


चेदि चउव्विहाओं कहाओ वण्णेदि' । तत्थ अक्खेवर्णी णाम छदव्य-णव-पयत्थाणं सरूषे 
दिगंतर-समयांतर-णिराकरणं सुद्धिं करेंती परुनेदि । विक्खेदंणी णाम पर-समएण 
स-समर्य दूसंती पच्छा दिगंतर-सुद्धि करेती स-समय॑ थार्वती छद्दच्य-णव-पयत्थे परुवेदि । 
संवेयर्णी' णाम पुण्ण-फल-संकहा | काणि पुण्ण-फलाणि ! तित्थयर-गणहर-रितति-चकबड्टि- 
धृलदेव-वासुदेव-सुर-विज्जाहरिद्ीओ । णिल्वेयणी णाम पाव-फल-सकहा | काणि पाव- 
फलाणि ! पिरय-तिरिय-कुमाणुस-जोणीसु जाइ-जरा-मरण-वाहि-वेयणा-दालिद्वादीणि । 
संसार-सरीर-भोगेहु वेर्युप्पाइणी णिव्वेयणी णाम | उक्त च-- 


जो नाना प्रकारकी एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समयोका निराकरणपूर्वक शुद्धि करके 
छद्द द्ृब्य और नो प्रकारके पदाथोंका प्ररूपण करती है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। 
जिसमें पदले परसमयके दर स्वसमयमे दोष बतलाये जाते हैं: । अनन्तर परसमयकी 
आधारभूत अनेक एकान्त दश्योंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है. और छह 
ठब्य नौ पदार्थोका प्ररुषण किया जाता है उसे विक्षेषणी कथा कहते हैं! पुण्यके फलका 
चर्णन करनेचाछी कथाको सवेदनी कथा कहते हैं. 

शंका -एुण्यके फल कौनसे हैं ! 

समाधान--ततार्थेंकर, गणघर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, बाखुदेव, देव और विद्या- 
धरोंकी ऋद्धियां पुण्यके फल हैँ। 

पापके फलका चर्णन करनेवाली कथाकों निर्वेदनी कथा कहते हैं । 

शंका - पापके फल कौनसे हैं ? 

समाधान -- नरक, तिर्येंच और कुमाउपकी योनियोम जन्म, ,जरा, मरण, व्याधि, 
बेदना और दारिद्र आदिकी प्राप्ति पापके फल हैं। 

अथवा, संसार, शरीर और भोगोंमें वेराग्यको उत्पन्न करनेवाल्ली कथाको निर्वेद्यी 
कथा कद्दते हैं। कहा भी है-- 


१ अश्षस्य इतवाक्यनष्टम्नष्टिचेतादिस्पसा्वसिकाठगोचरो धनधान्यादिलाभाठाभमुखदु खजीवितमरणजय- 
पराजयादिरुयों व्याकियते व्यास्यायते यरिमिस्तत्यश्नव्याकरणम्‌ | अथया शिष्यप्रश्नानरूपतया अवशक्षेपणी विश्लेपणी 
संवेजनी निवेजनी चेति ऊथा चतुविधा व्याक्रियन्ते यस्मिस्तत्मश्नव्याकरण नाम | गो जी , जी प्र, टी ३५७ 

२ अथमाठुयोगकरणानुयोगचरणाहयोंगद्वव्यातयोगरूपपरमागमपदार्थाना तीर्थकरादिवृत्तान्तकोकससथानदेश- 
सकल्यतिधर्मपचास्तिकायादाना परमताशकारहित कथनमाक्षेपणी कथा | गो जी , जी प्र, टी ३५७ 

३ प्रमाणनयात्मकयुक्तियुनहैतुत्वादिवलेन सर्वथकान्तादिपरसमयार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा | 

गोजी »/जौ प्र, टी ३२५७६ 
४ रतत्रयात्मकधर्मीठणनफलभूततीैकराबै्लगैप्रभावतेजेवीैज्ञानसुखादिवर्णनारूप' सवेजनी कथा | 
गो जी,जी प्र, दी ३५७ 
५ ससारशरीरमोगरागजनितदुष्काफलनारकाओिदू खद॒प्कुलविरुपागदारिद्यापमानदु खादिवणनादरेण वैरास्य- 


छ है। छठ द्व जीवड्टा ॥। 
१०६ | क्खेडागमे जीबद्दा्णं [१, १, २« 


आक्षेपर्णा तत्बविवानभूता विक्षेपर्णी तत्वदिगन्तग॒ुद्धिम्‌। 
संवेगिनी धर्मफछअपर्चा निवोगेनी चाह कथा विरागाम || ७५ | 


एत्थ विक्खेबणी णाम कहा जिण-बयणमयाण॑तस्स ण कहेयव्या', अगहिद-स- 
समय-सब्भावों पर-समय-संकहाहि वाउलिद-चित्तो मा मिच्छत्त गच्छेज़ ति तेण तस्स 
विक्खेवर्णी मोत्तूण सेसाओ तिण्णि वि कहाओ कहेयव्याओं । तदों गहिद-समयस्स 
उचलड्ध-पुण्ण-पावस्स जिम-सासणे अद्ठि-मज्ञाणुरत्तस्सं जिग-चय्रण-णिव्विदिगिज्छठस्स मोग- 


| _तत्वोंका निरूपण करनेवाली आक्षिपणी कथा हे तत्वसे द्शान्तरको प्राप्त हुईं दृष्टि- 
थांका शोधन करनेवाली अथांतू परमतकी एन्ह्ान्त द्रियोंका शोधन करके खसमयकी स्थापना 
करनेचाली विक्षेपणी कथा है। विस्तारसे घर्मके फलका वर्णन करनेवाली संबेगिनी कथा है 
और चेराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्वेगिनी कथा है। 
इन कथाओंका प्रतिपादन करते समय जो जिनवचनको नहीं जानता है, अर्थात्‌ जिसका 
जिनवचनमें प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुषको विक्षेपणी कथाका उपदेश नहीं! करना चाहिये, क्‍योंकि, 
जिसने स्वसमयके रहस्यको नहीं जाना है और परसमयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाओके 
सुननेसे व्याकुलित चेत्त होकर वह मिथ्यात्वकों स्वीकार न कर लेवे, इसलिये स्वसमयके 
शहस्यको नही जाननेवाले एुरुप्रको विश्लेषणी कथाका उपंदेश न देकर शेप तीन कथाओंका 
उपदेश देना चाहिये। उक्त तीन कथाओंद्वाय जिसने खसमयको भलीभांति समझ लिया है, 
जे। पुण्य और पापके स्वरूपको जानता है, जिसतरह मज़ा अर्थात्‌ इड्डियोंके भध्यमें रहनेवाला 
कृथनरूपा निवेजनी कथा | गो जी जौ प्र, रद ३५७ 
१ जाक्षिप्यते मोहात्तत्र प्रद्माझयते श्रोताब्नयेस्याक्षेपणी । चतुर्विवा सा जायारकलेबणी, ववहारक्खेबणी, 
पण्णत्तिक्खेवणी, दिट्ठिवायक्खेबरणी | आचारों लोचास्नानादि , व्यवहार कथचिदापन्नदोपव्यपोहयय प्रायश्रितलक्षण , 
प्रशप्तिश्व सशयापन्नस्यथ मधुरवचनेः भ्रन्ञापना, दृश्ादश श्रोत्रपे्षया सृक्मजीबादिमावकथनम्‌ | विज्जाचरण च 
तबी य पुरिसकारों य समिई शत्तीओं। उबइस्सड खल जहिय कहाइ जक्सेवणीइरसो॥| असि रा को. ( अक्खेवणी ) 
२ विभिप्यते सनन्‍्मागीर्कुमांग छुमार्गाद सन्‍्मांग श्रोताइनयेति विशेषणी | सा चर्च्विह्य पण्णत्ता | त जहा, 
(१) ससमय कहेता परसभय कहेह | (२ ) परत्षमय कहता ससमय ठावित्ता भवई। (३) सम्भावाय कहेइ, सम्मावाय 
कहेत्ता मिच्छावाय कहेह | (४) मिच्छावाय कहेत्ता सम्मावाय ठावइत्ता सब || जा ससमयवस्जा ख होइ कहा 
लोगवेयसशजुत्ता | परससयाण च कहा एसा निदखेवणी णाम्र || अम्ति रा को ६ विक्सेवणी ] 
' ३ आक्खेबणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जन्य । ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी णाम्र ॥ 
संवेयणी पुण कहा णाण चरित्त तववीर्यिइड्डिंगदा | णिल्लेयणी पुण कहा सरीरमभोगे भवोषे य॥ ग्रढारा, ६५६, ६५७६ 
४ बेंणइयस्स पठमया कहा उ अवखेबणी कहेयव्वा | तो ससभयगहियत्ये कहिज्ज विक्‍्खेवणी पच्छा॥ 
अक्खेबागे अविखतता जे जीवा ते छप्षति सम्मत्त | विक्‍्खेत्रणीएु सब्जा गाठतराग च मिच्छत्त ॥ अमर. रा को. 


[ धम्मकहा ।- जिणसासणे एप 
५ भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरतों वा | धम्भाणरागरतों य होई जिणसासणे णिन्च ॥ मूछारा. ७३७, 


है ९; २ | संत-परूवणाणुयोगद्ारे सुत्तावयरर्ण [१०७ 


रह-विरदस्स तब-सील-णियम-जुत्तस्स पच्छा विक्‍्लेबणी कहा कहेयला | एसा अकहा वि 
पण्णवयंतस्स परूवयंत्तर तदा कहा होदि । तम्हा पुरिसतरं पप्ष समणेण कहा कहेयच्या। 
पण्हादों हद-णह-सुट्टि-चिंता-लाद्मलाह-सुह-दुक्ख-जीबिय-मरण-जय-पराजय-णाम-द॒व्वायु- 
सं व परुवेदि । विवागसुर्त णाम अंग एग-फोडि-चठासीदि-शकख-पदेहि 
१८४००००० प्रण्ण-पाव-कम्मा्ण विवाय वण्णेदि। एकारसंगरा्ण सल्य-पद-समासों 
चत्तारि फोडीओ पण्णारह-लक्खा-वे-सहस्पं थे ४१५०२००० । दिद्ठिवादों णाम भंग 
बारसम । तस्य दृष्टिवादस्प स्वरूप निरुप्यते । कोत्कढ-फाणेविद्धि-ओशिक-हरिश्सशरु- 
मांड्रपिक-रोमश-हारित-मुण्ड-अश्वलायनादीनां क्रियावाद-दट्टीनामशीतिशतम्‌ , मरीचि- 


रस हड्टीसे संसक्त होकर ही शरीरमें रहता है, उसीतरह जो जिनशासमर्में अज्भुरक्त है, जिन- 
चचनमें जिसको किसीप्रकारकी विचिकित्सा नहीं रही है, जो भोग और रतिसे विरक्त है और 
जो तप, शीढ और नियमसे युक्त दे ऐसे पुरुषकों ही पश्चात्‌ विक्षेषणी कथाका उपदेश देना 
चाहिये । प्ररूषण करके उत्तमरुपसे शान करानेवाऊेके लिये यह अकथा भी तब कथारूप हो 
जाती है। इसलिये योग्य पुरुषकों प्राप्त करके ही साधुको कथाका उपदेश देना चाहिये। यह 
प्रश्मव्याकरण नामका अग प्रश्नके अनुसार दत, नष्ठ, मुठ, चिता, छाम, अलाभ, छुख, दुःख, 
जाँवित, मरण, जय, पराजय, नाम, ठ्रव्य, आयु और संख्याका भी प्रुपण करता है । विपाक- 
सूत्र नामका अंग एक करोड़ चोरासी छास्र पदोंके ह्वारा पुण्य और पापरूुप कर्मोके फोका 
बणन फरता है। ग्यारद अगोंके कुल पदोंका जोड़ चार करोड़ पन्‍्दद् छाख दो हजार पद है। 
दश्विद्‌ नामका वारहवां अंग है। आगे उसके स्वरूपका निरूपण करते ६। दृष्टिवाद मामके 
अगमें कोत्कल, काणेविद्धि, कोशिक, दरिश्मश्, मांधपिक, रोमश, हारित, मुण्ड और अःवायन 
आदि क्रिय।बादियोंके एकसो अस्सी मतका, मरीचि, कपिल, उलक, गाय, व्याथभूति, 


अरथीनि व कौकेतानि पिज्जा व तन्मभ्यवत्ती धातुरस्थिमिज्जास्ता प्रेमाहरगेण सर्वतशवचनप्रीतिरुपजुसुम्भादिरागेण 
पका शव रक्ता येषां ते तथा । अथवाउस्थिमिन्जाए जिनभासनगत्ग्रेमाहरागेण रक्त ये ते अड्ठिमिंजपेस्माणरागरता | 
प्ेग २ ५ १०४ [ टीका ) 

१ परक्षमओं उप्रय वा सम्पहिद्विस्स सतमओं जेण ॥ तो सल्वच्ययगाह ससमयवत्ततनिययाह || मिच्छतत- 
मयप्तप्रह उम्झतत ज वे तदुवगारम | बहद फरतिदेती तो तस्स तओ सततिद्धतो ॥ वि. भरा, ९५६, ९५७ 

२ श्नाइमकाणा तीतमदसध्यमविकत्मगकिरुपानुमागस्य उब्यक्षेरकाल्मावा अय॒फकदानपरिणतिरूप उदयो 
विपार , ते छजयति वर्णयतीति विपाकयूजम | गो जी , जी श्र, थी ३५७ विवशमुए पे सुक्ड॒दुफ्डाण कम्पाण 
फलविवांगे आंधविज्जति | 20८ | सम हू १४६ 

३ इषटीनां विषव्युत्तरत्रिशवतसर्याना मिथादर्शनानों वादोपतबाद , तर्मिराकर्ण च यरिन्‌ कियते तद2॥- 
पाई नाम्र | गो. जी., जी प , झी २६० दिद्शिवाद गे सम्रगापरुतणया आधरिस्जनि | ये तमासक्षों पचररिंहे, 


१०८ ] छक्खंडागमे जीवद्वा् [ १, १, २. 


कपिलोछक-गाग्ये-व्याप्रभूति-वाइलि-माठर-मो हस्पायनादीनामक्रियावादरष्टीनां चतुर- 
शीतिः, शाकत्य-वल्कर-कुथुमि-सात्यमुग्रि-नारायण-कण्व-माध्यंद्न-मोद-पैप्पलाद-बादरा- 
यण-स्वेट कद तिकायन-बसु-जेमिन्यादीनामज्ञानिकच्टरीनां सप्तपष्टि', वशिए्ठ-पाराशर-जतु- 
करण-वाल्मीकि-रोमहपंणी-सत्यदत्त-व्यासेलापुत्रो पसन्यवेन्द्रदत्तायस्थूणादीनां._ वेनयिक- 


इंश्टानां द्वात्रशत्‌ । एपा इष्टिशताना त्रयाणा त़पश्यत्तराणा प्रसपण निग्रहश्र दृष्टिवादे 


क्रियते । 

एर कप कप + मल] हे ले ५ प्सन] 

त्थे किसायारादा, एवं पुच्छा सब्बास | णा आयारादा, एवं वारणा सब्बेसि, 
दिद्दिवादादो । तस्त उवकमो पंचविहो, आणुपुष्बी णाम पमार्ण वत्तव्वदा अत्थाहियारो 
चेदि । तत्थ आणुपुष्बी तिविहा, पुच्चाणुपुथ्ची पच्छाणुपुष्यी जत्थतस्थाणुप्रृष्बी चेदि। 
वाद्वलि, माठर ओर भमोहल्यायन आदि आक्रियाधादियाके चोरासी मतोंका, शाकल्य, चलकर, 
कुथुमि, सात्यम्ुत्रि, नारायण, कण्च, माध्यद्न, मोद, पेप्पछाद, चाद्रायण स्वेण्कुूल, ऐेतिकायन 
चरु ओर जोमेनी आदि अज्ञनवादियोंके सरखठ मताका तथा चशिष्ट, पाराशर, जतुकण, 
वास्मीफि, रोमहपणी, सत्यदत्त, व्यास, एछापुत्न ओपमन्यु, ऐन्द्रद्स और अयस्थूण आदि 
चैनयिकवादियोंके चत्तीस मतोंका चणंन ओर निराकरण किया गया ६ । ऊपर कहे हुए क्रिया- 
वादी आदिके कुछ भेद तीनसो चेसठ होते हैं। 

इस शाख्रम क्या आचारांगले प्रयोजन है, क्या सत्रकृतांगसे प्रयोजन है, इसतरह 
बारह अंगोके विपयमें पृउ्छा करनी चादिये। ओर इसतरह पूँछे जाने पर यहां पर न तो 
आचारांगसे प्रयोजन है, न सत्रकृतांग आदिसे प्रयोजन हे इसतरह सबका निषेध करके यहां 
पर इृष्टिवाद्‌ अंगसे प्रयोजन है ऐसा उत्तर देवा चाहिये। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, 
आउहुपूर्वी, नाम, प्रमाण, चक्तव्यता और अर्थाघिकार। इनसेसे, पूर्वालुपूर्ची, पम्थादानुपूर्ची और 
यथातथाल॒पूर्वीके भेदले आजुपूर्वी तीन प्रकारकी दे । यहां पूर्वालपूर्वीसि शिनने पर बारहथे 
परिकम्म सुताइ पुखगय अशुओगे चलिया | परिकम्से सत्तविहे २१०९ | सत्ताइ अद्भासीति सबर्ताति मवयाबाइ००९। 
पुथ्भगय चउद्सविह पतन्नत्त | अशुअंगे दुबहे पन्नतते &»। जण्ण आइछाण चउप्ह पुल्वाण चूलियाओ, सेसाइ 
पुष्ाइ अचूलियाह सेच चूलियाजों | समर तू. १४७ 

१ कोल्कलक़ाडेविद्धिकोगिकहरिव्मशुमांछयिसरोमसहारतसुडाशलायलार्गनां कियावाब्नशवामगीतिशत । 
मरचकुमारकपिछो कगार्यव्याप्र मूतिवा दलिमाठरमोदल्यायनाटी नाम कियाबादर टीना चतुरशीति । भकल्यवात्तछ- 
कुधुमिक्षान्यप॒ट्निनारायणकठमाच्यादिनप्षोदप' पछादवावराय पांव रुदेरिकाय न छु जमिर पादीनाभज्ञानऊद्ष्टीनां सप्तपष्टि | 
बशिए्टपाराशरजतुकीणवाल्मीफिरोमर्पिसत्यदत्तव्याप्रदापुतापसन्यवच्धद ताय स्वृपादाना वेनयिकदृ्टानां द्ार्तिशत्‌ | 
त. रा, वा पृ ५१ ' कार्गेविद्धि ! स्थाने * कठेविद्धि ', 'माद्धपिक ' स्थाने * साधपिक ॥ * कप्य स्थाने 'कठ! 
: स्वे्कत्‌ ? स्थाने ' स्विष्ठिकय ', " जतुकर्ण ” स्थाने ' जतुप्फर्ण ', ' जयस्थूण ? स्णने ' अगस्त ! पाठ 
उपलम्यत्त । गो, जी. जी. श्र दी. ३६० 


१, १, २« | संत-परूवणाणुयोगद्दारे सुत्तावयरणं [ १०९ 


एत्थ पुव्याणुपुव्यीए गणिजमाणे वारसमादो, पच्छाणुपुव्यीण गणिज्माणे पढमादो, 
जत्थतत्थाणुपर॒व्बीए गणिज्माणे दिटद्विवायादों। णाम॑, दिद्ढीओ वददीदि दिद्टिवाद ति 
गुणणार्म । पमा्ण, अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगदारेहि संखेज अत्थदो अण॑त । 
वत्तव्वदा, तदुभयवत्तव्बदा । तस्स पंच अत्थाहियारा हव॑ति, परियम्मं-सुत्त-पढमाणियोग- 
पुन्पगर्य चूलियां चेदि | ज॑ ते परियम्म॑ त॑ पंचविहं। ते जहा, चंदपष्णती सर॒पण्णत्ती 
ज॑बूदीवपण्णची दीवसायरपण्णची वियाहपण्णत्ती चेदि। तत्थ चंदपण्णत्ती' णाम छत्तीस- 
लक्स-पंच-पद-सहस्सेहि ३६३०५००० चंदायु-परिवारिद्धि-गहनबिवुस्सेह-वण्णण कुणह । 


अगसे, पश्चादालुपूर्वीसि ।गिनने पर पहलेसे और यथातथाज्॒पूर्चीसे गिनेने पर दृष्टिवाद अंगस 
प्रयोजन ६ । 

नाम--इसमें अनेक दृष्टियोंका वणन किया गया है, इसलिये इसका ' दश्वाद्‌ ' यद्द 
गण्यनाम है । 

प्रमाण--अक्षर, पद्‌, संघात, प्रतिपत्ति और अन्ुयोग आंदिकी अपेक्ष| सख्यातप्रमाण 
श्र अर्थकी अपेक्षा अनन्तप्रमाण है। 

बचक्तव्यता--इसमें तदुभयवक्तव्यत/ दै 

उस इ्टिवादके पाच अधिकार हैं, परिकर्म, सज्ञ, प्रथमाजयोग, पूर्वगत और चूलिका । 
उनमेंसे, चन्द्रअज्ञति, सूर्यप्रश्ञत्ति, जम्पूठ्लीपप्रशसि, ढीपसागरप्ज्नप्ति और ध्याख्याप्रन्नाति इसतरह 
परिकमेके पांच भेद हैं । 

चन्द्रप्क्ञाप्ति नामका परिकर्म छत्तीस छाख पांच हजार पदोंके द्वारा चन्ट्रमाकी आयु। 


१ परित स्वत कर्पाणि गगितऊरणसत्राणि यर्मित्‌ तत्परिकर्म | गो जी, जी प्र, टी २६१ 

२ प्ृचयति कुटष्टिदर्शनानीति सूतम्‌ | जीव अवधऊ अकर्ता निरण अमोक्ता स्वश्रकाशकः परप्रकाशक॑ 
जरुयेव जीव नाठगरेव जीन इत्यादिक्रियाक्रियानज्ञानविनयकुदृष्टीन मिध्यादशनानि पूर्वपक्षरया कथयंति | गो« जी», 

जी.प्र, वी ३६१० 

रे प्रथम प्रिध्यादष्टिमब्नतिकम्रव्युतन्न वा प्रतिवायमाशित्य प्रवृतोध्छयोगोईघिकार  प्रथमानुयीग । 

चतुर्िगतिती4करद्वादशचकबतिनववददेवनयतरा ुदेवग्रतिवा देव हू पात्र वशिश का रा पुरुष पुरा णानि.. वर्णयाति | गों जी , 
जी प्र, ठी. ३६२« 

४ इह तीर्यकाम्तीर्थप्रवर्तनकारे गणधरान्‌ सकलभुतार्थावगाहनसमर्थानधिशत्य पूर्व पू्वंगत सूृत्रार्थ भाषते, 
ततस्तावि पूर्वा्युच्यत्ते | गणधरा पुन सूच्रर्चता विदधत आचारादिकमेण विदधति स्थापयन्ति वा। अम्ये तु 
व्याचक्षते, पूर्व पूर्वगतसत्रार्थमरईन्‌ मापते गणधरा अपि पूर्त प्वगतमूत्न॑ विस्वयन्ति पंश्मादाचारादिक | 

में हूं पृ ३४०५ 

५ सृइदत्थाण विसेसपरूविया चूलिया गाध्र | धवछा अं. पृ ५७१ इश्वादे परिकर्मयूजरपूर्वाठयोगेड्ठक्ताई- 
सग्रहपरा अन्थपद्धताय | ने हूं. पू २४६३ 

$ घन्ठगज्ञामि चकस्प बिमानायु.पर्विक्द्धिगमनहानिवृद्धिसरछार्थचतुभाशग्रहणादीन्‌ वर्णयतिं | 

गो जा, जीप, टी ३६२६, 


११० |] छक्सैडागमे जीवद्मार्ण [ १, १, २. 


बर-पण्णत्ती पंच-लक्ख-तिण्णि-सहस्सेहि ५०३००० हरस्सायु-मोगोवभोग-परिवारिद्धि- 
गइ-विवुस्सेह-दिण-किरणुजोव-वण्ण्ण कुणइ । जबूदीवँपण्णत्ती तिण्णि-ठक्ख-१चवीस-पद्‌- 
सहस्सेहि रे ११०३३ जंबूद णाणाविह-मणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं अण्णेसि च 
पव्वद-दह-गह वेश्या वस्सावासाकट्टिम-जिगहरादीणं वण्ण्ण कुणद । दीवसायरपण्णत्ती 
बावण्ण-लक्ख-छत्तीस-पद-सहस्सेहि ५२३६००० उद्धार-पछ-प्माणेण दौव-सायर-पमार्ण 
अण्ण पि दीव-सायरंतव्भूदत्थं वहु-भेये वण्णेदि । वियाहपण्णत्ती' णाम चठरासीदि-ठक्ख 
छत्तीस-पद-सहस्सेहि ८३४२६००० रूवि-अजीव-दव्द॑ अरूबि-अजीव-दव्व॑भवसिदििय- 
अमवाधिद्विय-रासि च वण्णेदि । सुत्त अद्वासीदि-लक्ख-पदेहि ८८००००० अवेधओ 
अवलेबओ अकत्ता अभोत्ता णिग्गुणो सब्बगओ अणमेत्तो णत्यि जीवों जीवों चेव 
आत्थि पुढावियादीण्ण समुदशण जीवो उप्पज्भइ णिनच्वेयणो णाणेण विणा सचेयणों 


परिवार, कद्धि, गति और बिम्बकी उंचाई भादिका वर्णन करता है। सूर्यप्रक्ञप्ति वामका परि- 
कर्म पांच लाख तीन हजार पदोंके छारा सूर्यकी आयु, भोग, उपभोग, परिवार, कार, गति, 
बिस्बवी उंचाई, दिनकी हातने-चुद्धि, किरणोंका प्रभाण और प्रकाश आदिका वर्णन करता 
है। जम्पूद्वीपप्रशप्ति नामका परिकर्म तीन छाख पत्चीस हजार पदोंके हारा जम्बद्धीपस्थ 
भोगभूम और कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए चानाप्रकारके मलुप्प तथा दूसरे तिर्यंच आदिका और 
पर्वत, दृद, नदी, वेद्का, वर्ष, आवास, अक्ात्रिम जिनाछय आदिका चर्णन करता है । छीप- 
खसागरप्रक्नप्ति नामका परिकर्म वाचन छ[|ख छत्तीसे हजार पदोंके द्वारा उद्धारपत्यले द्वीप और 
समुद्रेंकि प्रमाणका तथा ठौपसागरके अप्तभूत नानाप्रकारके दूसरे पदाथोका वर्णन करता है। 
व्याख्याप्रशत्ति नामका परिकर्म चौराली लाख छत्तीस हजार पदोंके छारा रूपी अजीविद्रव्य 
अर्थात्‌ पुहुछ, अरूपी अजीवढ़व्य अर्थाद्‌ धर्म, अधर्म, आकाश और काल, भव्यासिद् और 
अभव्यातिद्ध जीच, इन सबका वर्णन करता है, 

इध्रिचाद्‌ अंगका खुज़ नामका अथाधिकार अठासी राख पदोके ठारा जीच अवन्धक ही 
है, अवलेपक ही दे, अकत( ही है, अभोक्ता ही है, निशेण ही है, अणुप्रमाण ही है, जीच 
नास्तिस्वरूप ही है, जीव अत्तिस्वरूप ही है, पृथिवी आदिक पांच भूतोंके समुदायरूपसे 
ज्ञीव उत्पन्न दोता है, चेतना रादित है, शानके बिना भी सचेतन है, नित्य ही है, आलनित्य ही है, 


१ संर्यपज्ञति सूर्यस्थायुर्भडंठपरिवारकद्धिंगमनेत्रमाणमहणादीन्‌ वर्णयति | गो जी. जौ 4... थी ३६१. 
६ जम्वद्नौपप्रज्ञत्ति, जम्ब्रद्दापगतमेर”कुलगेलशदवर्पकुडवेदिऊाबनेस वव्यतरावासमहानयादौीन्‌ वर्णयत्ति | 
गो जी. जी: प्र , टी. १६१. 
£ द्वीपतागर/ज्ञाति 'असंख्यात॑दपसागराणां स्वरूप तंत्रश्थित॑ज्योतिवानिंभ[वनावासेप्र विधसानाकत्रिसजिन- 
फबनाद्यन वर्णयति | गो जी , जी श्र. दी ३६९. 
४ रुप्यरूपिजीवाजीवहव्यांणां सव्याभव्यमेंदंमागकक्षणानां भनतरतिदुपरम्परासिद्धानां अन्यवस्तूतां व 
धर्णव करोति | गो. जी जी, ७ टी. ३६२६ 


१, १, २, ] संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [१११ 


णिद्ो अणिश्वो अप्पेति बण्णेदि ! तेरास्िय' णियदिवाद विष्णाणवाद सदयाद॑ 
पहाणवाद दब्बवाद' पुरिसवाद च पण्णेदि । उत्त च-- 
इत्यादि रूपसे क्रियाबादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी आरे विनयवादियोंके तीनसो जेसठ मतेका 
पूर्वपक्षरूपले वर्णन करता है | इसमें चैराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानचाद, शब्दवाद, भधान- 
वाद, द्रृव्यवाद, और पुरुषवादका भी चर्णन है। कहा भी है-- 


? तेशामिय (त्रेराशिक ) गोगाल्म्वतिता आजीविका' पाल्ृण्टिनग्रेशाश्िका उच्चन्ते | कर्मादिति 
चेदुच्यते, हह ते सब वस्तु ध्याध्मरऊमिच्छन्ति। तथथा, जीवोध्जोवो जीयाजीवश, छोका अछोका लोक़ालोकाश्ष, सदसत्स- 
दसतू। नयपिन्तायाम्रापि विविध नयमिच्छन्ति | तथथा, दब्यास्तिक पर्यीयार्तिकक्रमेयास्तिक चे। ततख्िमी राशिमि- 
अस्तीति तेराशिका | न सृ, प्र २२९५ 

? गियतिवाद ( देववाद ) जज्णु जदा जेण जहा जर्स ये पियमेण होदि तत्तु तग | तेण ता तस्स 
हेवे इदि वादों णियदिवादों दु || गो के ८८२ ये तु नियतिवाब्निस्ते केत्रमाहु , नियतिरनोम तत्तान्तरमरिति 
यहझादेते भावा संवेष्पि नियतेनेत्र रूपेण श्रादर्भावमश्खुवते, नान्‍्यथा | तथाहि, यघ्यदा यों भवति तत्तदा तत एव 
नियतेनेव रूपेष मवदुपछुस्यते, अन्यथा कार्यमावव्यवस्था अतिनियत-यतस्था च ने भवेत्र नियामक्रभागव्‌ । तत 
एप कार्यनेयल्तः अतीयभानामैना नियातिं को नाम प्रभाणपथक्रुशछों चाधितु क्षमते ? मा आपदन्यतापि असाणपथ- 
व्याधातप्सज्ञ | अमि रा को ( णियह ) 

$ विष्णाणवाद ( विज्ञानांद्रतवाद ) प्रतिमासमानस्थाशेषस्त वस्तुनो ब्लानस्रुपान्त प्रतिप्ट्लप्रसिद्धे 
सवेदनमव पारमार्थिक तत्लम्‌ | तथाहि, यदवभासते त्तानमेव यथा मुखादि, अवभासन्ते च सावा इति | )८ ३» ३ 
तथा यदेयत तद्धि श्ानादमिन्नम्‌ यथा विज्ञानसरुपशु, वेबन्ते च नीहादय इत्यतो5पि विज्ञानद्देतपिद्विरिति । 
ना कु च॒ पृ ११९ वाल्यार्थनिरेक्ष ल्ञानादेतमेव ये बौद्धवेशेषा मल्तते ते विज्ञानवादिन । तेषा राद्घान्तों 
विज्ञानवाद [अप्नि रा को ( विण्णाणवाद ) 

४ सद्रवाद ( भन्दमह्मवाद ) सक़छ योगज्रयोगज वा प्रत्यक्ष ऋन्दनहोल्लेस्येवावमासते वाह्याध्यात्मिकार्में- 
भसचभानलास शब्ातविदलेनेवोलते , तत्सस्परबिकल्ये शत्ययाना अकराशमानताया दुर्घग्लात्‌ | वाग्नपता हि गाझती 
पत्परमा्धिनी च, तदभावे तेपां नापर रूपमवशि्यतते | नया कु च्‌ पू १३९, १४० 

+ पहागवाद [ अधानवाद: ] सत्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रधानम | प्रघानस्य वाद प्रधानवाद सास्यवाद 
इत्यये | साख्याना हि पुम्रथपिक्षमहृतिपरिणाम एवं ठोक | अमि रा को [ पह्माणकड ] 

६ दब्ववाद [ 5व्येजरान्तवादी नित्यवाद ] यत्कापिल दर्शन साख्यमत एतद्‌ द्रव्यात्तिफनयख वक्तन्यम्‌ | 
पदुक्तमू, ज काबिढ दरिप्तण एय दल्वट्टियस्प्त वत्तल | से त ३, ४८ 

७ पुरिसवाद | पोदपवाद ] आहछ्षड्टो णिरुच्छाहो फछ किंविें ण॒ धजदे | थणव्खीरादिपाण वा परउरतेण 
विणा ग हि॥ गो के ८९०, जयबा, पुर्सिवाद पुरुषाद्वैतवाद -एको चेव महप्पा पुरित्तों देवों य सब्बवावी ये | 
सब्बगनिगूड़ो वि ये संचेयणो निशशुणों परमो ॥ गो. क ८८१, पुरुष एंवेक सफललोकलितिसर्गग्रल्यहेतु प्ल्येध्प्यलप्त- 
ज्ञानातिशयशक्तिरेति । तथा चोक्तमू, ऊगनाम इवाशूनां चद्धकान्त ब्वाम्मसाम्‌ | अरोहाणामिव इक्ष सर हेतु 
सवैजामिनाम्‌ ॥ इति | तथा " पुरुष एवेद सर्व यूट भूत यत्च भाव्यम ? इत्यादि मन्वानानां वाद पुरुषवाद | 

! अभि, श. को. [ पुरिसवाह ], 


११२] छक्खंडागंगे जीबड्ठाणँ [ १, १, २ 
१३ 


अद्वसी -अहियारेसु चउण्हर्माहियाराणमात्य णिंदेसो । 
पढमे अवंधयाणं विदियों तेरात्ियाण बोदवो ॥ ७६ ॥ 
तंदियो य णियह-पक्खे हवइ चडत्यों ससमयम्मि |॥ 
पढ़माणियोगो पंच-सहस्स-पदेहि ६९००० पुराण बण्णेदि | उत्त च--- 
वारसविहं पुराण जगैदिद्वं जिणवरेहि सब्बेहिं | 
ते सब्ब वण्णेदि हु जिणबंसे रायवसे य || ७७ ॥ 
पढमो अरहताण बिंदियों पुण चक्र्वाट्टि-बंसो दु । 
विज्जहराण तदियों चउत्थयों वाझुदेबा्णं ।॥| ७८ ॥| 
चारण-वंसो तह पंचमो दु छट्टो य पण्ण-समणाणं | 
सत्तमओ कुछुबंसो अद्ठमओ तह य हसरिंसो || ७९ ॥ 
णवमे। य इक्खयाणं दसमो तरि य कांसियाण बोद्धवों । 
वाईणेक्रारसमी वारसमों णाह-बसो ढ ॥ ८० ॥ 
पुष्बग्य पंचाणउदि-कोडि-पण्णास-लक्ख-पंच-पदेहि ९५५०००००५ उप्पाय- 


इस खत्र नामक अर्थीधिकारके अठासी अधिकारोंमेंसे चार अधिकारोंका नामनिंदेश 
मिलता दे । उनमें पहला अधिकार अवन्धकोंका दूसरा चैराशिकवादियोका, तीसरा नियति- 
वादका समझना चाहिये। तथा चोथा अधिकार स्वसमयका परूुपक है ॥ ७६॥ 
५ शियाद अंगका प्थमादुयोग अर्थाधिकार पांच हजार पदोके ढारा पुराणोंका वर्णन 
करता है। कहा भी हे--- 
जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह भ्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है । अतः थे समस्त 
पुराण जिनवेश और राजवंशोंका चर्णन करते हं। पहला अरिहदंत अर्थात्‌ तीर्थकरोंका, 
दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा नारायण, प्रतिनारायणोंका, पाँचवयां चार- 
णोंका, छठ्यां प्रश्षाश्रमणोंका वंश है। इसीतरह सातवां कुरुवंश, आठवां हरिविद, नचवां 
इक्षाकुनश, दशवां कास्यपर्यश, ग्यारहवा वादियोंका वंश और वारहवां नाथवंश है. ॥ ७3-८० ॥ 
दृष्टिवाद अंगका पूर्वंगत नामका अर्थाघिकार पंचानवे करोड़ पचास लाख और पांच 


१ मुत्ताइ अद्भासीति भत्रति | त जहा, उज़ुग परिणयापरिणय वहुभगिय विष्पन्चदय विनयचरियं अगतर 
परपर सम्माण सजूह [ मासाण ] समिन्न जहाबय [ अहत्वाय नन्‍यां ] सोवत्पि [ वत्त य ] णढावत्त बहु पुद्ठापुद् 
वियावत्त एवमूथ दुजावत्त वत्तमाणप्पय समभिरूटद सलवणोमद पणाप्र [ पस्पास लगा ] दुपडिग्गह इच्चेयाइ बावौस 
ताइ छिण्णछेअगइआइ ससमयसुत्तपतिडीए इच्चेआइ वाल्ात सुत्ताई अच्छिनठेयनइयाइ आजौविय्र्ुत्तपरिवार्टाए 
इच्चेयाइ बावीस छुत्ताइ तिकणइयाह तेरातियहत्तपरविडीए, इच्चेआइ बावीस छुत्ताइ चउफणइयाइ ससमयसुत्तपाणिर्टाए 
एवामेव सपुव्बावरेंण थट्टासीति मुत्ताइ सवति | तम॒ सू. १४७. 

२“ ज दिद्ग * इति पाठ प्रतिमाति | 


१, ९ ९, । सत-परूवणाणुयोगदार सुत्तावयर्ण [ ११३ 


बय-घरुवत्तादी्ण वण्णर्ण कुणई। चूलिया पंचाविहा, जलगयां थलगया मायागया रूबगया 
आगासगया चेदि । तत्थ जलुगया दो-कोडि-णव-रुकख-एऊण-णजुइ-सहस्स-वे-सद- 
पंदेहि २०९८९२०० जरूगमण-जलत्थ॑भण-फरारण-मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । 
थल्गया गाम तेत्तिएहि चेव पदेहि २०९१८९२०० भूमि-गमण-कारण-मेत-तंत-तवच्छर- 
णापि वत्यु-वि्ज भूमि-संबंधमण्णं पि सुहास॒ह-कारणं वण्णेदि । मायागया वेत्तिएहि च्रेय 
पृढेहि २०९८९२०० इंद-जालं वण्णेदि' | रूवगया तेत्तिटहि चेय पदेहि २०९८९२०० 
पतीह-हय-हरिणादि-रूवायारेण पारिणमण-हेहु-मंत-तंत-तवच्छरणाणि चित्त-कह्-ढेप्प-लेण- 
कम्मादि-लक्ख्ण च वण्णेदि' | आयासगया णाम तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९३२०० 


ऐप] 


आगास-गमण-णिमित्त मंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि' । चूलिया-सब्ब-्पद-समासों दस- 


पदों हारा उत्पाद, व्यय और भौव्य आदिका चर्णन करता है। 

जछगता, स्थछूगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेदसे चूलिका पांच 
प्रकारकी है। उनमेंसे, जलगता चूलिका दो करोड़ नौ छाख नवासी हजार दोसो पदोद्वारा 
जढूमें गमन और जलरूस्तस्भनके कारणभूत मन्त्र, तन्‍्त्र और तपश्चयोरूप अतिशय आदिका 
वर्णन करती है। खलगता चूलिका उतने ही २०९८०२०० पदोह्वाण परुथिवीके भीतर गमन 
करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्‍्त्र, और तपश्चएणरूप आश्रय आदिका तथा वास्तुविद्या और भूमि- 
सबन्धी दुसरे शुभ अशुभ कारणोंका वर्णन करती है। मायागता चूलिका उतने दी २०९८९२०० 
परदोद्ारा ( मायारूप ) इन्द्रजाल आदिके कारणभूत मन्त्र, तन्‍न्त्र और तपदचरणका वर्णन 
करती है। रूपगता चूलिका उतने ही २०९८९२०० पदोारा सिंह, घोड़ा और हरिणादिके 
स्वरूपके आकाररूपले परिणमत करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्‍्त्र और तपश्चरणका तथा चित्र- 
कर्म, काए्ठकर्म, लेप्यकर्म और छेनकर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है। आकाशगता चूलिका 
उतने ही २०९८९२०० पदोद्वारा आकाशमें गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र और तप- 
#चरणका वर्णन करती है। इन पायों ही चूलिकाओंके पदोंका जोड़ दूश करोड़ उनचास छाख 


१ जलगता चूलिका जलस्तम्मनजलगमनागिस्तस्मामिमक्षणाम्यासनामिप्रवेशनादिकारणमत्रतततप्रणार्दानू 
वर्णयति | गो जी, जी अ, दी ३६२, 
२ स्थलंगता चूलिका भेरकुलशेलभूम्यादिपु प्रवेशनशीपगसनादिकारणसत्रतत्तपक्र्णादान्‌ वर्णय॑ति | 
गोल जी » जी. मे, टी. ३६२. 
३ भायागता चूलिफा मायार्पेद्जालविकरियारारणमत्रतत्रतपश्नरणादीन्‌ वर्णयति ! 
गो जी, जी. ग्रे, थे ३६२ 
४ रुपगता चूका सिंहकरितुरगदरनरतरहरिणशशकबृपसव्याप्रादिरुपपरावर्तनकारणमतरतत्तपक्षरणादा न 
चित्रकाएटेप्योत्शननादिलक्षणधातुवादरसबादरसन्यावादादीश वर्णयति | गो जी , जो प्र, दी ३६२, 
५ आकफाशगता चूलिका आऊाशगम्ननकारणमत्रतनतपश्वरणादीन्‌ वर्णयति | गो, जी., जी. प्र, टी, १६२. 


११४ ] छक्खेडागमे जीवट्टार्ण [१, १, २, 


कोड़ीओ एगूण-पंचास-लक्ख़ छायाल सहस्स-पदाणि १०४९४६०५० | 

एत्थ कि परियम्मादो, कि सुत्तादो ! एवं पुच्छा सब्वेसि.। णो परियम्मादो, 
णो सुत्तादो, एवं वारणा सब्बेसिं। पुव्बगयादों | तस्स उबकमों पंचविहो, आणुपुच्ची 
ण्‌र्स पसाणं वत्तव्यदा अत्थाहियारों चेदि । तत्थाणुपुष्यी तिबिहा, पुव्याणुपरच्ची 
पच्छाणुपुथ्बी जत्थतत्थाणुपुच्बी चेदि । एत्थ पुव्वाणुपुव्यीण गणिज्लमाणे चरउत्थादो, 
पच्छाणुपुन्बीए गणिज्माणे विदियादा, जत्थतत्थाणुपुन्बीए गणिज्माणे पुष्वगयादो। 
पुच्वाणं गये पत्त-पुव्ब-सरूव वा पृव्यगयमिंदि गुणणार्म । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति- 
अणियोगद्दारेहि संखेज, अत्थदों पुण अणंत । वत्तन्बदा ससमयवत्तवदा । अत्थाधियारों 
चोहसविहो । त॑ जहा, उत्पादपूर्षे अग्रायणीयं वीयोलुग्रवा्द अस्तिनासिप्रवाद ज्ञानम्रवाद 
सत्यप्रवाद आत्मप्रवाद कमग्रवा< ग्रत्याख्याननामधेय॑ विद्यानुप्रवाद॑कल्याणनामधेय 
ग्राणावायं क्रियापिशालं लोकविन्दुसारमिति । 

तत्थ उप्पादपुव्ब' दसण्ह वत्थू्ण १० बे-सद-पाहुडार्ण २०० कोडि-पदेहि 


छप्चाछीस दजार पद है। 

इस जीवस्थान शास्प्रमें क्य/ परिकर्मले प्रयोजन हे ? क्या खुत्से प्रयोज्नन है ? इसतरह 
सबके विषयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर परिकर्मसे प्रयोजन नहीं हे, खज़से प्रयोजन 
नहीं है इसतरदह सबका निषेध करके यहा पर पूर्वगतले प्रयोजन है ऐसा उत्तर देना चाहिये । 
उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, अज्॒पूर्ची, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाघिकार । उनमेंसे, 
पूर्वाज॒पूर्ची, पश्चादालुपूर्ची और यथातथाजुपूर्वीके भेदखे आज॒ुपूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पूवी- 
झपूर्वीलि मिलने पर चौथे भेद्से, पश्चादानुपूर्वीलि गिननेपर दूसरे भेदसे और यथातथाल॒पूर्चीसि 
शिनने पर पूर्वगतसे प्रयोजन दे । जो पू्ेको प्राप्त हो, अथवा जिसने पूर्वोक्ति खरूपको प्राप्त कर 
लिया हो उसे पूर्वगत कहते ६ं। इसतरद ' पूवंगत? यह गौण्यनाम है। वह अक्षर, पद, 
संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगह्वारकी अपेक्षा संख्यात और अथकी अपेक्षा अनन्त-प्रमाण है। 
तीनों चक्तव्यताअँमेंसे यहां खसमयवक्तव्यता समझना चाहिये । अर्थाधिकास्के चौदह भेद हैं। 
वे, ये हैं, उत्पादपूर्त, अग्रायणीयपूर्व, वीयालुप्रवादपूव, अश्तिनास्तिप्रवादपूर्य, शानप्रवादपूर्व, 
सत्पप्रवादपूर्व, आत्मप्रचादपूवे, कर्मप्रवादपूर्य, भत्याख्यानपूर्व, विद्याजप्रचादपतर, कल्याणवादपूर्च, 
प्राणावायुपवे, क्रियाविशालप्च और लोकविन्दुसारपूर् । 

, डनमेंसे, उत्पादपू्व दृश वस्तुगत दोसौ प्राभ्र॒तोंके एक करोड़ पदोद्धारा जीव, काल 

* बस्तुन इब्यस्योत्पादव्ययप्रौत्यायनेकथर्मप्रकमुत्पादपृर्वम | तत्च, जीवादिठ्न्याणां नानानयविषयक्रम- 
यौगपथसंभावितोपादव्ययशौन्याणि तिकालूगोचराणि नवधर्मा सवन्ति | तत्परिणत द्रव्यमापरि नवविधश, उसने 
उत्पयमान उत्पत्स्यमान नष्ट नश्यत्‌ नक्ष्यत्‌ स्थित तिष्ठत्‌ स्थास्यदिति नवग्रकारा भवन्ति | उत्पादादीनां प्रल्लेक 
नवत्रिधुवनसमवादेकादी तिविकस्पधर्मपरिणतदव्यवर्णन करोति | गो. जी , जी, श्र. दी ३६६६ 


१, १; २ ] संत-परूवणाणुयोगद्वरे छत्तावयरण (११५ 


१७००००००० जीव-काल-पोग्गलाणमुप्पाद-वय-धुवत्त वण्णे्‌ह्‌ । अग्गेणिय णाम पुच्व 
चोहसण्ह वत्थू्ण १४ बे-सयासीदि-पाहुडाणं २८० छण्णउद-लक्ख-पदेहि ९६००००० 
अंगाणमर्ग वण्णेइ' । वीरियाणुपवाद णाम पुर्य अद्वण्ण चत्यू्ण ८ सट्ठि-सय-पाहुडाण 
१६० सत्तरि-रक्ख पदेहि ७०००००० अप्प-विरियं पर-विरिय उभय-विरिय खेंच- 
विरिय॑ भव-विरियं तव विरिय॑ वण्णेह । अत्यिणत्थिपवाद णाम पएृच्व अद्वारसण्इ वत्थूर्ण १८ 
सट्टि-ति-सद-पाहुडाणं ३९० सद्टि-क्खन-पदेहि ३०००००० जीवाजीवार्ण अत्थि-णत्यिर्त 
वण्णेदि' | त॑ जहा, जीवः रघद्गव्यक्षेत्रकालभावै! स्पादस्ति, परव्यक्षेत्रकालभाषे' 
स्पान्नासि, ताभ्यामक्रमेणादिष्टः स्यादवक्तव्यः, अथमद्ितीयधर्माभ्यां क्रमेणादिष्ट 
स्पादस्ति च नाति च, प्रथमद्र्तायधर्माम्यां क्रमेणादिषट/ स्थादसि चावक्तव्यश्र, 
डदितीयदृतीयधमोम्यां ऋ्रमेणादि्टः स्थान्नासति चावक्तव्यथ, प्रथमद्वितीयत्ृतीयधर्मे. 


और पुद्ठल द्वव्यके उत्पाद, व्यय और भोव्यका वर्णन करता है। ( अग्र अर्थात्‌ द्वादशांगर्मे 
प्रधानभूत वस्तुके अयन अथोौत्‌ क्ञानके। अग्रायण कहते दें, और उसका कथन करना जिसका 
प्रयोजन दो उसे अग्राय्णायपूर्व कहते हैँ।) यद्द पूर्व चौदद्द वस्तुगत दोसो असली आश््तोकि 
उपानवे छाख पदों हारा अंगोके अन्न अर्थात्‌ प्रधानभूत पद/थोका कथन करता दे । 
वीयाजुप्रवादपूव आठ वस्तुगत एकलो साठ प्र/भ्रतोंके स्तर छाख पदों ढारा आत्मवीये, 
परवीय, उभयवीरय, क्षेत्रचीय, भववीय और तपवीयका वर्णन करता है। अस्तिनास्तिप्रवादपूबे 
अठारद वस्तुगत तीनसो साठ प्राभ्ृतोंके साठ छाख पदोद्धारा जीब और अजीवके अस्तित्व और 
नास्तित्वथमका वर्णन करता है। जेसे, जीव, खद्वव्य, स्वश्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा 
फर्थचित््‌ अस्तिरुप दहे। परव्य, परक्षेत्र परकाल और परभावकी अपेक्षा कथचित्‌ नास्तिरूप है। 
जिससमय वह स्वद्रव्यचतुश्य और परढव्यचतुएयद्धारा अक्मसे अर्थात्‌ युगपत््‌ विवक्षित होता 
है उससमय स्यद्वक्तत्यरूप है । स्वठव्यादिरूप प्रथमधर्म और परछव्यादिरुप हितीयघर्मसे 
जिससमय क्रमसे विचक्षित होता हे उध्लमय कर्वचित्‌ अत्ति-नास्तिरुप है। स्थादस्तिरूप 
प्रथम घमम और स्यादवक्तव्यरूप तृतीय धर्मले जिससमय विवक्षित होता है उससमय फर्थ॑चित्‌ 
अस्ति-अवक्तव्यरूप दै। स्पान्नास्तिरूप ढितीय धर्म और स्पाद्वक्तव्यरूप तृतीय धर्मसे जिस- 
समय करमसे विवक्षित दोता है उससमय कर्थचित्‌ नास्ति अवक्तब्यरूप दै। स्याद्स्तिरूप प्रथम 


१ अमग्रत्य द्वादशांगेष्ठ अधान वूतस्य बस्तुन अयन ज्ञान अग्रायण, तंझय्रोजनमग्रायगीयम्‌ | तत्च सप्तशत- 
एनपदुर्णयपचात्तिकायपढ्ठव्यलपततलनत्रपदा था दी नू वर्णयति | अग्र परिमाण तस्वायन गेमन परिच्छेदनमिल्थ | 
तर्भ हितममायणीय, स्वेद्रव्यादिपरिसाणपरिभ्छेदकारीति भावार्थ | ने सू पू २४१ 
का २ वॉर्यस्य जीवादिवस्तुतामर्घ्नस्थाउवदुनमठवर्णनमस्मित्रिति वीगीठुअवाद नाम तृतीय परम । तश्च 
ओत्मवीगपरवीयोसियवीयक्षेयवीयेकालनी 4 माववी यतपोव दिस मस्त व्यगु णपर्य यिवायाणि वर्णयाति | 
गीजी »्जीष्प्र »टी ३६६० 
३ अर्ति नात्ति इत्यादिधर्माणां श्रवाद प्ररुपणम्रिमलिति अस्तिनास्तिश्रवाद नाम चतुर्थ पूर्व । 
'. गो जी७ जी मे , ठी. ३६६६ 


११६ ] छक्खंडागमे जीवद्वा [ १, १, २, 


ऋमेगादिष्ट: स्यादस्ति च नाति चावक्तव्यश्र जीव इति | एयमर्जाबादयो<पि वक्तव्याः। 
णाणपषाद णाम पुव्य बारसण्ह वत्यू्णं १९ वि-सद-चालसि-पाहुडार्ण २४० एगूण- 
कोडि-पदेहि ९९९९९९९ पंच णाणाणि तिण्णि अण्णाणाणि बण्णेदि' । दच्बहिय-पदञ्ञ- 
चहिय-णयं॑ पडच अगादिअणिहण-अगादिसणिहण-सादिअणिहण-सादिसणिहणाणि 
वण्णेदि, णाणं णाणसरूव च वण्णेदि | 

सच्चपवाद॑ पुव्म॑ बारसण्ह॑ वत्यूणं १५ हु-सय-चालीप-पाहुडाग॑ २४० छ 
अहिय-एग-कोडि-पदेहि १००००००६ वाग्गुप्तिः वाकसंस्कारकारणं प्रयोगो दादशधा 
भाषा वक्तारथ् अनेकप्रकारं सपाभिधान दशप्रकारथ सत्यसद्भाबों यत्र निरूपितस्तत्त- 
स्पप्रवादस | व्यकीकनिवृत्तिवाचां संयमर्त वा वाग्गुत्तिः | वाक्संस्कारकारणानि शिरः- 
कण्ठादीन्ययों खानानि । वाक्प्रयोगः शुभेतरकृक्षण/ सुगम: । अभ्याख्यानकरह- 
पैशुन्याबद्मलापरत्यरत्युपविनिक्चत्यप्रणतिमोपसम्पग्मिध्यादशनात्मिका भापा दादशधा। 
अयमस्य करतेति अनिष्टकथनमम्याख्यानम्‌ । कलह गतीतः । प्ृष्ठतों दोपाविष्करण 


धर्म, स्थाज्नास्तिरुप ड्ितीय धर्म और स्पाद्वक्तव्यरूप तृतीय धर्मसे जिससमय ऋमसे विवश्लित 
होता है उससमय कर्थचित्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तव्यरूप जीव है। इसीनरद अजीवादिकका भी 
कथन करना चाहिये | ज्ञानप्रवादपूर्व चारह चस्नुगत दोलो चालीस प्राभ्नतोके एकक्रम एक 
फरोड़ पदोठारा पांच ज्ञान और तीन अज्ञानोंका चर्णव करता है। तथा द्ृब्याथिकबय और 
पयोयार्थिकनयकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्‍त, सादि-अनम्त और सादि-सान्तरूप 
विकल्पोंका तथा इसीतरद ज्ञान और ज्ञानके स्थरूपका वर्णन करता है। सत्यप्रवादपूर्वे बारह 
चस्तुगत दोली चालीस माभ्रतोंके एक करोड़ छह पदोद्ठार चचनणुत्ति, वावपलेस्कारके कारण, 
बचनप्रयोग, वारद प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके वक्ता, अनेक प्रकारके अशत्यवचन और 
दश प्रकारके सत्यवचन इन सबका चर्णन करता है। अलत्य नहीं! बोलनेकों अथवा वचन- 
संयम अर्थात्‌ मौनके धारण करनेको वचनगुत्ति कहते हं। मस्तक, कण्ठ, हृदय, जिहाका मूल, 
दांत, नाखिका, ताछु और ओठ ये आठ चचनसंस्कारके कारण ६। झुभ और अश्युभ लक्षणरूप 
बचनप्रयोगका स्वरूप सरल हे ) अभ्याखय्यानवद्न, करूहवचन, पेश्रून्यवचन, अबद्धप्रलापवचन, 
शतिवचन, अरातिवचन, उपधिवचन, निकृतिवचन, अप्रणतिवचन, मोपवचन, सस्यग्द्शनवचंन 
और मिथ्यादर्शनवचनके भेद्स भाषा वारद् प्रकारकी दे । यह इसका कतों है. इसतरह अनिष्ट 
कथन करनेको अभ्याख्यानभाषा कहते ढें। कलरूहका अंर्थ स्पए ही है। ( परस्पर विरोधके 


१ ज्ञानानां अवाद प्ररूपणमस्मिन्रिति त्ानप्रवादम | तंज मतिश्रुतावंधिमन.पर्ययरेवकानि पर्च 
धम्यग्तानानि | कुमतिकुश्ुतविसगारुयानि त्रीण्यज्ञानानि स्मरूपसंख्याविषयफलछाने आश्रित्य तेपां प्रामाण्यात्रामाण्य 
विमाग च पर्णयति । गो. जी.ढ, जी. श्र , टी. ३६१ 

२ इत आसम्य सत्यप्रवादवर्णनान्त यावत्‌ समग्रपाठोडविकलरूपेण तला्राजवातिके पू ५३ पक्ति < 6: 
आए २९८ तम्पक्तिपयेन्त. शब्दश उपलग्यते। 


१, १; २५) संत-परूपणाणुयोगद्दारे सुत्तावयरणं [ ११७ 


भेशुन्यम । धर्मोर्थकाममोध्षासम्बद्धा वागबद्धशराप: । शब्दादिविपयेषु रत्युत्पादिका 
रतिवाक । तेष्येवारत्युत्यादिकारतिवाकू । यां वार्च श्रुत्वा परिग्रहाजेनरध्षणादिष्वातज्यते 
सोपधिवाक । वणिग्व्यवहारे यामबधाय निक्ृतिप्रवण/ आत्मा मवति स निकृतिवाकू । 
यां श्रत्वा तपोविज्ञानाम्याँ केष्वपि न प्रणमति साम्रणतिवाकू । यां श्रुत्वा स्तेये प्रवर्तते 
सा मोपवाक्‌ । सम्यस्मार्गोपदेष्ट्री सम्यर्द्शनवाक्‌ू । तहियरीता मिथ्यादशनवाकू । 
वक्तारशाविष्कृतवक्तृपयोया! दीन्द्रियादयः । द्रच्यक्षेत्रकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम्‌ । 
दशविधः सत्यसद्भावः नाम-रूप-थापना-अरतीत्य-संबृति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय- 
सत्यभेदेन | तत्र सचेतनेतरद्व्यस्यासत्यप्यर्थे संव्यवहाराथ संज्ञाकरण तन्नामसत्यम्‌, 
यथेन्द्र इत्यादि । यदथोसन्निधाने5पि रूथमात्रेणोच्यते तद्रपसत्यम, यथा चित्रयुरुपादि- 
प्वसत्यपि चेतन्योपयोगादावर्थपुरुष इत्यादि | असत्यप्यर्थ यर्कार्याथ खापितं धूताक्षा- 


चढ़ानिवाले वचनोंको कलद्ववचन कद्दते हैं।) पीछेले दोप प्रगट करनेको पेशून्यवचन कहते हैं । 
धर्म, अथे, काम और मोक्षके संवन्धले रहित वचनोंको अबद्धप्रछापवचन कहते हैं। इन्द्रियोंके 
शब्दादि विषयोमें राग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको रतिवचन कहते हैं। इल्द्रियोंके शब्दादि 
विषयॉम अरतिको उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अश्तिवचन कहते हैं। जिस चचनको सुनकर 
परिप्रहके अजन और रक्षण करनेमे आसक्ति उत्पन्न होती दे उसे उपधिवचन कहते दँ। जिस 
वचनको अवधारण कस्के जीव वाणिज्यमें ठगनेरूप प्रवृत्ति करनेमें समर्थ होता दे उसे निकृतिवचन 
कहते हैं। जिस कचनकों सुनकर तप ओर ज्।नसे आधिक गुणव/ले पुरुषोर्म भी जीव नम्रीमूत 
नहीं होता है उसे अप्रणतिवचन कहते हैं। जिला वचनको सुनऋर चोर्यकर्ममे प्रचु/्त दोती हे. 
उसे मोषवचन कहते हैं। समीचीन मार्गका उपदेश देनेवाले वचनको सस्परद््ननवचन कहते 
हैं। मिथ्यामागेका उपदेश देनेवाले वचचनको मिथ्याद्शीन वचन कद्दते हैँ। जिनमे वक्तृपयौय 
प्रगद हो गई हे ऐसे छीन्द्रियसे आदि लेकर सभी जीव वक्ता हैं। हव्य, क्षेत्र, काल और भावकी 
अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका है। नामसत्य, रूपसत्य, स्थापनासत्य, प्रतीत्यसत्य, संबृतिसत्य, 
संयोजनासत्य, जनपद्सत्य, देशसत्य, भावसत्य और समयसत्यके भेद्से सत्यवचन दर 
प्रकारका है। 

मूल पदर्थके नहीं रहने पर भी सवेतन और अचेत॑न द्रव्यके व्यवहारके लिये जो 
संज्ञ की जाती है उसे नामसत्य कहते हैं। जैसे, ऐेश्वर्यादि गु्णोके न होने पर भी किसीका 
नाम ' इन्द्र ! ऐसा रखना नामसत्य है। पदथके नही होने पर भी रूपकी मुख्यतासे जो घचन 
कहे जाते हैं उसे रूपसत्य कहते हैं। जैसे, चित्रलिखित पुरुष आदिम चैतन्य और उपयोगा- 
दिकके नहीं रहने पर भी ' अ्थयुरुष ! इत्यादि कहना रूपसत्य है। मूल पदार्थके नहीं! रहने पर 
भी कार्यके लिये जो झतसेबन्धी अक्ष ( पांसा ) आदिम स्थापना की जाती है उसे स्थापनासत्य 


5 


१ ९ तपोविज्ञानाविकेप्वपि ? इति प्राठ। | पै. री, वी. पं. ५२६ 


११८ ] छक्खंडागम जीवट्वाण् [ १, १, २. 


दिए तत्‌ स्थापनासत्यम्र्‌ । साचनादीनोपशमिकादीन्‌ भावान्‌ ग्रतीत्य यद्चस्तत्मतीत्य- 
सत्यम्‌ | यहोके संबृत्याश्रितं वचस्तत्संबतिसत्यम्, यथा प्रथिव्याधनेककारणत्वेजपि 
सति पड्ढे जात॑ पड्डूजमित्यादि। धूपचूणवासानुलेपनप्रधपादिषु पद्ममकरहंससबतो भद को झ- 
व्यूहादिषु इतरेतरद्रव्याणां यथाविभागविधिसन्निवेशाविभाव्क यद्वचस्तत्संयोजना- 
सत्यम्‌। डात्रिशजनपदेष्वायानायमेंदेष धमोथथकाममोक्षाणां श्रापर्क यहचस्तजनपद- 
सत्यम्‌ । ग्रामनगरराजगणपाखण्डजातिकुरादिधमांणां व्यपदेष्ट्र यद्वचस्तद्देशसत्यम्‌ । 
छम्मखज्ञानस द्रव्ययाथात्म्यादशनेडपि संयतस्य संयतासंयतस वा स्वगुणपरिपालनाथे 
प्रातुकमिदमग्रातुकमिद्मित्यादि यद्वचस्तद्भावसत्यम्‌ | प्रतिनियतपदतयद्रज्यपयोयाणा- 
मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यहचस्तत्समयसत्यम्‌ । 
आदपवार्द सोलसपण्ह वत्थूग १६ वीसुत्तर-ति-सय-पाहुडा्॑ ३२० छन्बीस-कोडि- 

पदेहि २६००००००० आई वण्णेदि वेद पति वा विण्हु त्ति वा भोचे त्ति वा बुद्धे त्ति 
वा इच्चादि-सरूवेण | उत्त च-- 

जीवों कता य बत्ता य पाणी भोत्ता य पोगगछों | 

बेदो बिग्ह्ू सयंभू य सरीरी तह माणवों ॥ ८१ ॥ 


कद्दते हैं। सादि और अनादिरूष ओपशमिक आदि भावोंकी अपेक्ष। जे! वचन बोला जाता दे 
उसे प्रतीत्यसत्य कद्दते ं। छोकमें जो चचन संब्ाति अर्थात्‌ कल्पनाके आश्रित बोले जाते हैं 
उन्हें संच्रतिसत्य कहते दे। जैसे, पृथिवी आदि अनेक कारणोंकि रहने पर भी जो पंक अर्थात्‌ 
कीचइमें उत्पन्न दोता है उसे पंकज कद्दते हैं इत्यादि । ध्पके खुगन्धी चूर्णके अजुलेपन और 
प्रधपणके समय, अथवा पद्म, मकर, दंख, सर्वतोभद्र और क्रॉच आदिरूप व्यूदर्वनाके समय 
सचेतन अधव( अचेतन हृव्योंके विभागालुसार विधिपू्षेंक रचनाविशेषके प्रकाशक जो चचन 
झऔै उन्हें संयोजनासत्य कहते हैं। आर्य और अनार्यके भेदसे बर्तीस देशोमे घमे, अर्थ, काम 
और मोक्षके प्राप्त करानेवाछे चचनको जनपदसत्य कद्दते हैं। आम, नगर, राजा, गण, 
पाखण्ड, जाति और कुछ आदिके धर्मोके उपदेश करनेवाले जो चचन हें उन्हें देशसत्य कहते 
हैं । छत्मस्थोंका ज्ञान यद्यपि ठब्यकी यथार्थताका निश्चय नहीं कर सकता है तो भी अपने ग्रुण 
अर्थात्‌ धर्मके पालन करनेके 'लिये यद्द पाखुक दे, यद्द अप्राखुक दै इत्यादि रुपसे जो संयत 
और श्रावकके वचन हैं उन्हें भावसत्य कहते हैं। आगमगम्य प्रतिनियत छद्द प्रकारकी द्वव्य 
ओर उनकी पर्योयोकी यथार्थताके प्रगट करनेवाले जो वचन हैं उन्हें समयसत्य कहते हैं। 
आत्मप्रवाद्पूर्व सोलद् वस्तुगत तीनसो चीस प्राम्॒तोंके छब्बसि करोड़ पदोद्वारा जीब 
धेत्ता है, विष्णु है, भोक्ता दे, चुद्ध है, इत्यादि रूपसे आत्माका वर्णेन करता है। कहा भी है-- 
जीव करता ह्वे, चक्ता ड्वै, प्राणी है।भोक्ता है, पुहलरूप है, चेत्ता है, विष्णु है, खर्यभू है, 


१ ९ भा संचेतनेतरव्याणां ! इति पाठ, । ते. रै* वो पुं- ५६. 


१, १, २- ] संत-परुजणाणुयोगद्दारे सुत्तावयरण [११९ 


सत्ता जतू य माणी य माई जोगी य सकडो । 
असकडो' य खेत्तण्टू अतरपा तहेव य ॥ ८२॥ 
एदेपिमत्थो बुचदे। त॑ जहा, जीवदि जीविस्सदि पुव्ब जीविदो! ति जीवो ! सुहम- 
सुहं करेदि त्ति कतता'। सच्चमसर्च संतमसंत वददीदि बत्ता | पाणा एयरस संति त्ति 
पाणी' । अमर-गर-तिरिय-णारय-मेएण चउब्दिदे संसारे ुस॒ठमझुसले झुजंदि पिं भोत्त । 
ठब्विह-संठाणं बहुविह-देहेहि पूरदि गलदि तचि पोग्गछों ! झुख-हुक्खे वेदेदि ति वेदों, 
वेलि जानातीति वा वेद! । उपात्तदेह व्याप्रोत्तीति विष्णु / । स्वयमेव भूतवानिति 


शरीर है, मानव है, सक्ता है, जस्तु है, मानी है, मायावी है, योगसद्दित है, सेकुट है, भसंकुद 
है, क्षेत्र है और अन्तरात्मा है ॥ ८१-८२॥ 

आगे इन्हीं दोनों गाथाओँका अर्थ कहते हैं। घद्द इसप्रकार हैं, जीता दे, जीवित 
रहेगा और पहले जीवित था, इसलिये जीव दै। शुभ और अशुभ कार्यकी करता है, इसलिये फता 
है। सत्य-असत्य और योग्य-अयोग्य वचन बोलता है, इसलिये वक्ता दे। इसके दश प्राण पाये 
जाते हैँ इसलिये प्राणी है। देव, महुप्य तिर्येच और नारकीके भेदसे चार प्रकारके संसारमें 
पुण्य और पापका भोग करता है, इसलिये भोक्ता है। नानाप्रकारके शरीरोंके द्वारा छह प्रकारके 
संस्थानको पूणे करता है. और गलता दै, इसलिये पुद्रछ है। सुख और दुखका वेदन करता 
है, इसलिये बेद दे। अथवा, जानता ढे, इसलिये वेद है। प्राप्त हुए शरीरको व्याप्त करता है, 


१ वेदों ” स्थाने * बेदी ', * सकी ' स्थाने ' सकुडो ”, ' असकडो * स्थाने ' असकुडो ” पाठ ) 
गो जी,जी प्र,टी ३६६ 

२ गायाद्रपान्गता '* च? शब्दा उक्ताउकततमुश्ययार्थी वेदितव्या । तत कार्पात्‌ व्यग्हाराशयेण 
कप्नोकर्मरुपमृ्तेद्रव्यादिसम्बन्धेन म्र्त , निम्नयनयाअयेणामर्त इत्याद्य आत्मर्मा संमुब्नायन्ते | गो जी ,जी श्र; 
दी ३६६५ 

३ जीवति व्यवहारतयेन दशप्राणान्‌ निश्यनय्रेन फेवलल्लानदर्शनसम्यक्वरूपचि प्राणाथ धारयति जीविग्यति 
जीवितपूर्वशेति जीव |गो जी, जी प्र ,टी ३६३ 

४ व्यवहार्नयेन शुभाशम कर्म, निम्रयेन चित्पर्यायांथ करोतीति कत्ती | गो. जी , जी- प्र , दी ३६६५ 

५ व्यवहाजयेन सत्यमतत्य च वक्तीति वक्ता, निश्रयेनावक्रा | गो जी, जी अ, टी ३६६० 

६ नयद्योक्तप्राणा सम्त्यस्पेति प्राणी । गो जी , जी प्र,टी ३६६, 

७ व्यवहारेण शुसागुभरुमफछ, निश्रयेन स्वस्तरूप च भुक्ते अहुमवरततीति भोक्ता । गो जी, जी प्र. 
दी ३६५ 

८ व्यव॒हरेण कर्मनोउरभपुड़लान्‌ परयति गालयति चेति पुद़ल , निभ्ग्रेवापुद्र७ | गो जी ,जी प्र , टी ३६६ 

९ नयद्येन छोफ़ालोकगत तिकालगोचर सर्व वेत्ति जानातोति बेड | गो. जी , जी प्र,टी ३६६ 


१० च्यवहरेण स्वोपात्तदेह समुद्धाते सर्वलोफ, निश्रयेन ज्ञानेन सब बेबेष्ठि व्याप्रोत्तीति विष्णु | गो जी, 
जी-म, टी ३६६ 


१२० ] छकक्‍्खंडागम जीवद्दार्ण (१, १, २. 


स्प॒यम्भू। । सरीरमेयरस अत्थि त्ति सरीरी । मजुः ज्ञार्न, तत्र भव इति मानव: । सजण- 
सबंध-मित्त-वग्गादिसु संजदि ति सत्ता । चउग्गइ-संसारे जायदि जणयदि ति जंतू | 
माणो एयर्स अत्थि त्ति माणी । माया अत्थि तति मायी | जोगो अत्थि त्ति जोगी । 


| ० 


अइसण्ह-देह-पमाणेण संकुडदि त्ति संकुडो । सब्बं लोगागास वियापदि त्ति अमंकुडों । 
क्षेत्र स्वस्वरूप जानातीति क्षेत्र) | अट्-कम्मव्मंतरों त्ति अतरप्पा । 


इसलिये विष्णु है । स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, इसलिये स्वयम्भू है। संसार अवस्थाम इसके 
शरीर पाया जाता है, इसलिये शरीरी हे। महु ज्ञानकों कहते ४। उसमें यह उत्पन्न हुआ है, 
इसलिये मानव है। स्वजनसंबन्धी मित्र आदि वर्गमें आसक्त रहता है, इसलिये सक्ता है। चार 
गतिरूप संसारमें उत्पन्न होता है, इसलिये जन्तु है। इसके मानकपाय पाई जाती है, इसलिये 
मानी है। इसके मायाकपाय पाई जाती है, इसलिये मायी है। इसके तीन योग होते हैँ, इसलिये 
योगी है। अआतिसूक्षम देह मिलनेसे संकुचित होता है. इसलिये संकुट है । संपूर्ण छोकाकाशको 
व्याप्त करता है, इसलिये असंकुट है। छोकालोकरूप क्षेत्रकों और अपने स्वरुपको जानता है, 
इसलिये श्षेत्रश्ञ है । आठ कमेके भीतर रहता है इसलिये अन्तरात्मा है । 


१ यद्यपि ब्यवहरेण ऊमंत्रणाद भव्रे सत्रे भवति परिणमति, तथापि निश्रयेन स्वयं स्वस्मिन्नत ज्ञानब्थन- 
स्ररुपेंगेव भत्रति परिणमत्ति इति स्वयम्भ |गो जी,, जी प्र , ट। ३५६ 

२ व्यवहारेण ओदरिकादिथरीरमस्पास्ताति झरीरी, नि्येनाअरीर | गे जी, जी प्र, ढी ३६६. 

३ व्यवहारेण मानवादिपयायपरिणतों मानत्र उपलक्षणान्नारफ तिर्यट देवश् | निम्नयेन मनो ज्ञान भतर 
मानत्र | गो जी,जी प्र,टी ३६०. 

४ व्यवहारेण स्वजनपित्रादिपरिगहेषु सजतीति सक्ता, निश्येनासक्ता | गो जी, जाँ प्र ;टी ३६९ 

५ व्यवह्योण चतुर्गतिससारे नानायोनियु जायत इति जनु सम्ारीत्यर्थ । निम्वयेनाजन्तु | गो जी, 
जी, प्र,गी ३६६ ह 

६ व्यवहारंण मानो5हयारोष्स्पाम्तीति माना, निश्येनामाना | गो जी, जा प्र,» .ी ३६६ 

७ व्यवहारेण माया बचना अस्याम्तीति मायी; निश्रय्रेनामायी | गो जी., जी श्र, टी रे६६ 

८ व्यवहारेण योग कायवाडसन फर्मास्थास्तीति योगी, निश्रयेनायोगी | गो जी. जी श्र, थे ३६६- 

९, १० व्यवहरिण सृक्ष्मनिगोदरूब्ध्यपर्या प्तकसर्वजघन्यशर्ररपमाणेन सकुटति सऊचितग्रदेशो मवतीति प्तक्ृद । 
सपुद्धाते सर्वढोक व्याप्रोतीति असकूट | निश्चय्रेन प्रदेशसहारविसर्पणाभावादहुमव किंचिदृनचरमशरीरमाण 
इ्यथ |गो जी., जी प्र, थी. ३६४ 

११ नयहयेन क्षेत्र ठोफ़ालोक स्वस्वरुप च जानार्तीति क्षेत्रत | गो जी, जी से + थी रे१६ 

१२ व्यवहांरेण अष्टकर्माम्यन्तरवार्तिस्वमावल्ानू, निमश्रयेन चतन्याभ्यन्तातिख्वभावत्राच् अन्तरामा | 
गो जी , जी, श्र , टी. ३६६ 


१, १, २, ] सत-परुमणाणुयोगद्दारे मुत्तावयरणं [१२११ 


कम्मपयाद णाम पुव्व॑ बीस््ह बत्थृणं २० चत्तारि्सय-पाहुडाएं ४०० एग- 
कोड़ि-असीदि-लक्ख-पदेंहि १८०००००० अद्वविह कम्म॑ व्णेदि । पच्रक्खाण-णामधेय 
तीसएई वत्यूणे ३० छस्सय-पाहुडाणं ६०० चउरासीदि-लक्ख-पदेहि:8००००० दृब्ब- 
भाव-परिमियापरिमिय-पत्नकखाएं उदवासवि्िं पंच समिदीओ तिण्णि गुत्तीओ च॒ परुवेदि । 
विज्ाणुवार्द णाम पुच्चे पण्हारसण्ड वत्यू्ण १५ तिण्णि-सय-पाहुडाणं ३१०० एग-कोडि- 
दस-ठुफख-पदेंहि ११०००००० अंगुष्ठम्नसेनादीनां अत्यविधानां सप्तशतानि रोहिण्पादीनां 
महाविधानां पश्चशतानि अन्तरिक्षमोमाज्नस्वस्सम्तक्षणव्यञ्ञनछित्ान्यटों महानिमि- 
त्तानि च कथयति । कलाण-णामथेय णाम पुष्य दसण्ह वत्यूणं १० वि-सद-पाहुडाएं 
२०० छब्बीस-कोडि-पंदेहि २६००००००० रविशशिनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगति- 
विपर्ययफलानि शक्षुनव्याहृतमहंद्रलदेवबासुदेवचक्रधरादीनां गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि 


कमेभवादपूव चीसवस्तुगत चारसो प्राभतोंके एक करोड़ अस्सी लाख पदोंदारा 
आठ प्रकारके क्मोंका वर्णन करता है। प्रत्याख्यानपूर्व तीस वस्तुगत छहसो भप्राभृ्तोके चौरासी 
लाख पदोड़ारा द्रव्य, भाव आदिकी अपेक्षा परिभितकालरूप और अपरिमितकालरूप 
प्रत्याव्यान, उपवासधिधि, पाच सम्रिति और तीन शुप्तियोंका वर्णन करता है। 
विद्यालुचादपूर्व॑ पनछ॒द् वस्तुगत तीनसौ प्राभृतोंके एक करोड़ दुश छाख पदोद्ारा 
अंगुष्ठपलेन आदि सातसोी अल्प विद्याओंका, रोहिणी आदि पांचसो भद्दाविद्याओंका, 
और अल्तर्णक्ष, भोम, अंग, स्वर, स्वप्त, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तोंका 
वर्णन करता है। कल्याणवादपूर्व दश वस्तुगत दोसौ प्राभृतोंके छब्चीस करोड़ पददोंहारा से, 
चन्द्रमा, नक्षत्र और तारागणोंके चारक्षेत्र, उपपादस्थान, गाते, चक्रगाति तथा उनके फर्लॉका, 
पक्षीके शब्दोंका और भारिहंत अर्थात्‌ तीर्थंकर, बलेदेव, वासुदेध और चक्रवर्ती आदिके गभो- 


१ कर्मण प्रवाद प्रूपणमत्मिन्निति कर्मप्रवादम्म पूर्व । तज्च मृलोत्तरोत्तरप्रकृतिमेद्मिन्न वहुविकष्पवधोदयो- 
दौरणसत्वायवर्थ ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूप समवधाने्यापथतपस्यावाकरममांद़ि पर्णयाति । गो, जी , जी प्र, टी ३६६५ 

२ भत्याख्यायते निपिध्यते तावथमस्मिननेनेति वा प्रत्याख्यान नव पूर्वम । तय नामस्थापनाहन्यक्षेत्रकाल 
भावानाश्रित्य पुरुपसहननत्रलायतुसारेण परिभित॒कार अपरिमितराल वा भ्रत्यारयान सावदवस्तुनिवृ्तिं उपवासानिध्िं तद्धा- 
वनांग पचसमितित्रिगुप्यादिक च वर्णयति | गो जी , जी प्र ,टी ३६६ 

३ यया विययागुष्टे देवतावतार ।करियते सा अगुष्टप्रसेनी बिद्योच्यते | अप्ति रा को (अगुद्दपसेणी ) 

४ विद्याना अनुवाद अनुकम्ेण वर्णन यस्मिन्‌ तदियादवाद दक्षम पृर्वम | गो जी , जी प्र ,ठे ३६६, 

५ कत्यागानां वाद अरूपणसस्मिनरिति कल्याणवादम्ेकाद्श पूर्वप्‌ | तज्च तीअकरचक्रघरलदेववासुदेवर्नति- 
वाहुदेवादीतां गर्भावतरणकल्याणाडिपहोसवान तत्कारणतीथकरत्वादिपुण्यविशेपेहतुपा टशमावनातपेधिशपायलुणनानि 
चन्द्रवूयप्रहनक्षत्रचारम्॒हणशकुनादिफलादि च वर्णयति | गो जी, जी प्र, ठी ३६६ एकादशमवन्ध्य, वन्ध्यं नाम 
निप्पल न विद्यते वन्ध्य यत्र तब्वन्ध्य, किपुत्त भवति ? यत्र सर्वडपि ज्ञानतप सयम्रादय शुसफरा सेे व अप्नादयो5७ 
शुसफला वष्युस्ते तुद्वन्ध्य नाप्र, तस्य पदपरिमाण पहिंगति पदकोल्य | न तू पृ २४१. 


१२२- ] उक्खंडागमे जीवद्वाणं [१, १, २ 
9 ६० 


चः कथयति । पाणाबार्य णाम पुव्ब दसण्हं वत्यूहूं १० वि-सद्‌-पाहुडाणं २०० तेरस- 
कोडि-पदेहि १३००००००० कायचिकित्साचशंड्म:युर्वेदं भूतिकर्म जाहूलिप्रक्रम॑ आणा- 
पानब्रिभाग चविस्तरेण कथयति । किरियावित्ार णाम पुव्वं दसप्ड वत्थृणं १० वि-सद- 
पाहुडाणं २०० णव-कोडि-पदेहि ९००००००० लेखादिकाः इ।सप्ततिकला! सगेश्रतु)- 
पष्टिगुणान्‌ शित्मानि काव्यगुणदोपक्रियां छन्दोविधितिक्रियां च कथयति | ढोकू- 
विंदुसारं णाम पुर््य दसण्ह वत्यृण १० बवि-सय-पाहुडाणं बारह-कोडि-पण्णास-लक्ख- 
पदेहि १२५०००००० अ्टो व्यवहारान्‌ चत्वारि वीजानि मोक्षगमनक्रियाः मोक्षसु् 
व कथयति । सयलब्वत्थु-समासो पंचाणउदि-सद ६९५ सयलू-पाहुड-समासो तिण्णि- 
सहस्सा णकय-सया २९०० | 


चतार आदि महाकब्याणकोंका वर्णन करता है। प्राणाव/यपृर्व दश वस्तुगत दोसौ पाभृतोंके 
तेरह करोड़ पदोहारा शरीरचिकित्सा आदि अछ्लांग आयुर्वेद, भूतिकर्म, अर्थात्‌ शरीर आदिकी 
रक्षाके लिये किये गये भस्मलेपन सत्नवंधनादि कर्म, जांगुलिप्रक्म (विपविद्या) और प्राणायामक्रे 
भेद्‌ प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन करता हे। क्रियाविशालपूर्व दश वस्तुगत दोसौ भाश्र्तोंके नौ 
करोड़ पदोंडारा लेखनकछ। आदि वहत्तर कलछाओंका, स््रीसंवन्‍्धी चौसठ गुणोंका, शिल्पकलाका 
काव्यसंबन्धी गुण-दोपाविधिका और छतच्दनिर्माणकछाका चर्णन करता है । लोकविल्दु- 
सारपूर्च दश चस्तुगत दोसो प्राभ्र॒तोंके बारह करोड़ पचास लाख पदोंढारा आठ प्रकारके 
व्यवहारोंका, चार प्रकारके बीजोंका, मोक्षकों ले जानेवाली क्रियाका और मोक्षखुखका वर्णन 
करता है। इन चौदद पूर्वा्में सपृणे चस्तुओंका जोड़ एक्सो पद्चानवे है, और संपृ्ण प्राभ्तोंका 


बे 


जोड़ तान हजार नोसी है । 


१ गरीरभाण्ठररताथ भस्परमत्रादिना यपरिष्टनरण तद भूतिऊर्म | उक्त च ' भूईए संहियाड व सुत्तेण व 
होइ भूहरम्म तु | बमहीप्तरीरम व्यरकत्ता असिओोगमाईआ | श्र सा पृ८ यू १८१ 

२ आगाना आजाद प्रर्यगमस्मिनिते प्रागव्राद द्वादश पूर्व । तद्च कायविह्तसाथश्टायमायुवेद भूतिकर्म 
जागलिऊप्रकम इंलापिंगलापृुपुन्नाविपहप्रकायथाणापानविभाग दशआण[ना उपकारकापकाएफ्रव्याणि गल्माबहुसारेण 
बर्णयति | गो जी, जी प्र,टी ३६६ 

३ क्रियादिमि तृयादिति विशञार व्रिल्लीण शोमभान वा कियाविज्ञाल त्योदश पूवेग | तज्च सगीत- 
शास्रठदोठुरारादिद्वामततिकडा चतु प्रशिश्लीगुणात्‌ शित्यादिविश्ञानानि चतुरशोतिगभोधानादिका अशेत्तरात सम्य- 
ग्र्शनादिका पंचरतिशतिं देवअदनादिफा मिःयनतितिका कियाश्र वर्गयति | गो जी; जी. श्र , छी ३६७५ 

/ .. ४ त्रिडोऊत्रिखयुत्तार इंति पाठ ।तिलोकाना विन्द्त अवयत्रा सार च वर्ग्यन्तेडस्मिनिति तिछोकबिन्दुमार | 

तन त्रिलोंकस्वरूप पदर्तिंशत्परिकर्माणि अश्टो व्यवहारान्‌ चल्लारि बाजानि मोक्षस्वरूप तढ़मनकारणाकैया मोक्षस्तुख- 
स्वरूप च वर्णयति | गो. जी , जी. श्र , थी ३६३. यत्राष्टो व्यवहाराभत्वारि चीजानि परिकर्मराश्षिक्रियाविभाग्श् 
सर्वश्नुततपदुपदिश तत्खडु छोकबिन्दुसारम | तन रा वा. ए४- ५३० 


१, १, २० | संत-परूलणाणुयोगदारे सुत्तातयरणं [ ११९ 


एत्य क्रिमुप्पायपुव्वादो, किमग्गेणियादों ! एवं पुच्छा सब्ेसि | णो उप्पाय- 
पुष्वादो, एवं वारणा सब्बेसि | अग्गेगियादो । तस्स अग्गेणियर्स पंचविहों उवकमो, 
आपुप॒व्बी णार्म पमाणण वत्तव्यदा अत्थाहियारों चेदि | आधुपुव्बी तिविहा, पुव्बाणुपृच्बी 
पच्छाणुपुव्बी जत्थतत्थाणुपर॒च्पी चेदि । एत्थ पुव्वाणुपृव्यीण गणिज्जमाणे विदियादो, 
पच्छाणुप॒व्बीए गणिज्ञमाणे तेरसमादो, जत्यतत्थाणुपुन्बीए गणिजमाणे अग्गेणियादो | 
अगाणमर्ग-प<द पण्णेदि त्ति अग्गेणियं गुगणाम । अक्खर-पद-संघाद-पडिवात्ति-अणि- 
योगदरेहि संखेजमत्थदो अणंर्त | वचव्वररा सप्तमयवत्तव्यदा । 

अत्थाधियारों चोइसविहो। ते जहा, पुष्व॑ते अवरंते धुवे अड्ुवे चयणलूड्ठी अद्भुवर्म 
पणिधिकप्पे अट्टे भोम्मावयादीए सब्बदें क्प्पाणिज्जाणे तींदे अगागय-फ्ाले सिज्य्ए 
चज्ञए त्ति चोदस वत्याणि' । एत्थ कि पृव्यत्तादो, कि अवरत्तादो ? एवं पुच्छा सब्वेसि 
कायब्या । णो पृष्यचादों णो अबरत्तादो, एवं वारणा सब्पेसि कायव्या | चयणलद्भीदो । 


इस जीवस्थान शास्त्रमे क्या उत्पादपूवेसे प्रयोजन दे, क्या अम्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन 
दे! इसतरह सबके विपयम पूछा करनी चाहिये। यहां पर न तो उत्पादपूर्वले प्रयोजन है, और 
न दूसरे पूवासे प्रयोजन है इसतरद्द सबका निषेय करके यहां पर अग्रायणीयपूर्वसे प्रयोजन है, 
इसतरहका उत्तर देना चादिये। 


उस अग्र(यणीयपवेके पांच उपक्रम हैं, आजुपूर्ची, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अथौ- 
घिकार। पूर्वांसपूर्वी, पश्चादाजुपूर्वी और यथातथाजुपूर्वीके भेदले आज्ुपूर्वी तीन प्रकारकी है । 
यहां पर पूवोल॒ुपूर्चीसि गिनती करने पर दृसरेस, परचाद/ज॒पूर्वीसे गिनती करने पर तेरदवेंसे 
और यथातथाज॒पूर्वीसि गिनती करने पर अग्रायणीयपूर्वले प्रयोजन दे। अंगोंके अग्र अर्थात्‌ 
प्रधानभूत पदार्थोक्का चणन करनेवाल दोनेके कारण “ अग्रायणीय ? यद्द गोण्यनाम है | अक्षर, 
पद, संघात, प्रतिपत्ति और अन्ुयोगरूप ढारोंकी अपेक्ष| संख्यात और अरथकी अपेक्षा अनन्तरूप 
दे । इसमें स्वसमयका द्वी कथन किया गया है, इसलिये स्वसमयवक्तव्यता है. । 


अग्रायणीयपूर्वके अर्थाधिकार चौदद्द प्रकारके हैँ। वे इसप्रकार हैं, पूवान्त अपरान्त 
शव, अधुच, चयनलब्धि, अधोपम, प्रणविकल्प, अर्थ, भौम, जतादिक, सवोध, कब्पनियाण, 
अतीतकालमें सिद्ध ओर बद्ध, अनागतकालमें सिद्ध और वद्ध । इनमेंसे यहां पर क्या पूर्वान्तले 
प्रयोजन दे, क्या अपरान्तसे प्रयोजन है? इसतरद सबके विषयमें पृज्छा करनी चाहिये। यहां 
पर पूर्वान्तसे प्रयोजन नहीं, अपरान्तले प्रयोजन नहीं, इत्यादि रूपले सबका निषेध कर देना 
चादिये । किन्तु चयनलब्धिसे यहां पर प्रयोजन है इसमकार उत्तर देना चाहिये। चयनलाब्धिका 


२ प्वीन्ते क्षपाात ध्ुवमभुवध्यवनलग्धिनाओानि | अभ्ुव संश्रणिवि चाप्यथ सौमावयाथ (!) थे || 
सर्वाषकयनाय शानमतीर्त लनागत॑ कॉलगू | सिद्धिम॒पाष्य व तथा चतुर्दश बस्तूनि हितीयसस || दे से, पू. ८-९८ 
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तस्स उबकमो पंचविहो, आणुषुच्बी णामें पमरां वत्तव्यदा अत्थाहियारों चेदि। 
तत्थ आणुपुन्यी तिबिहा, पृव्वाणुपृत्वी पच्छाणुपुष्बी जत्थतत्थाणुपुच्ची चेदि। एत्थ 
पृन्वाणुपुच्बीए गणिज्जमाणे पंचमादो, पच्छाणुप॒न्बीए गणिज्जमाणे दसमादो, जत्थ- 
तत्थाशपुच्बीए गणिज्जमाणे चयणलड्ीदों | णार्म॑ चयण-विहिं लद्धि-बिहिं च॑ बण्णेदि 
तेण चयणलड्धे त्ति गुणणाम | पमाणमबखर-पद-संघाद-पडिवत्ति-अणियोगदरेहि 
संखेज्जमत्थदों अगंतं । वत्तव्बदा ससमयवत्तव्बदा | अत्थाथियारों वीप्दिविहो। 
एत्थ कि पढ़म-पाहुडादो, कि विदिय-पाहुडादो ! एज पुच्छा सब्वेसि णेयव्या | णो पढ़म- 
पाहुडादों णो विदिय-पाहुडादो, एवं वारणा सब्बेसि णेयव्वा । चउत्थ-पाहुडदो । 
तस्स उवक्मो पंचविहों, आणुपरुच्बी णार्म पमार्ण वत्तन्बदा अत्थाहियारों चेदि। तत्थ 
आएुपुच्बी तिविहा, पुव्वाणुपुष्यी पच्छाणुपुच्बी जत्थतत्थाणुपुव्मी चेदि | परव्वाणुप्रव्बीए 
गणिज्ञमाणे चउत्थादो, पच्छाणुपुन्बीए गणिज्माणे सत्तारसमादो, जत्थतत्थाणुपृव्बीए 
गणिज्ञमाणे कम्मपयडिपाहुडादों। णार्म कम्मा्ं पयडि-सरू्ष वण्णेदि तेण कम्म- 
पयडिपाहुडे त्ति गुणणाम | वेयणकसिणपाहुडे त्ति वि तस्स विदिय णाममत्यि। 


डपक्रम पांच प्रकारका है, आजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाघिकार | पृ्वालुपर्वी, 
पर॑चादाज॒पूर्वी और यथातथाजुपवीके भेदसे आज्॒धूर्वी तीन प्रकारकी है। उन तीनोंमेंसे, यहां- 
पर पूवजिपूर्वीसि गिनती करने पर पांचवें अ्थाधिकारसे, पच्चादाजपूर्वीले गिनती करने पर 
दशवें अर्थाघिकारसे और यथातथाहपूर्वीलि गिनती करने पर चयनलूब्धि नामके अर्था- 
धिकारसे प्रयोजन है। यह अरथाधिकार हयनवित्रि ओर रूब्चिविधिका वर्णव करता है, 
इसलिये चयनध्यि यह गोण्यनामं है. । अक्षर, पद, संघ।त, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप हारोकी 
अपेक्षा संख्यात तथा अर्थक्री अपेक्षा अनस्तप्रमाण है। स्वसमयका कथन करनेवाला होनेके 
कारण यहां पर खसमयवक्तव्यता है। चयनलब्धिके अर्थाधिकार बीस प्रकारके ढ४ँ। उनमेंसे 
यहां क्‍या प्रथम प्राम्ृतसे प्रयोजन है, क्या दुसरे प्राकृतसे प्रयोजन है! इसतरह सबके 
विपयमें पृच्छा करनी चाहिये। यहां पर प्रथम प्राभ्मतसे प्रयोजन नहीं दे, दूसरे प्राभ्षतसे प्रयो- 
जन नहीं है, इसप्रकार सबका निषेध कर देना चाहिये। किल्तु यहां पर चौथे प्राभ्षतले भयोजन 
है, ऐसा उत्तर देना चाहिये। 

उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आज एवी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। 
उनमेंसे, पृचीज्षएवी, पश्चादानुपर्वी और यथातथालपर्बीके भेदसे आलपूर्ची तीन म्रकारकी है। 
थहां पर एचालपूर्वीलि गिनती करने पर चौथे आश्रतसे, पश्चादानुपृर्थीसि गिनती करने पर सन्रहवें 
प्रभ्ृतले और यथातथाहपर्वीसे गिनती करने पर कमप्रक्तिप्राभ्वतसे प्रयोजन है। यह कमोकी 
प्रकृतियोंके खरूपका वर्णन करता है, इसलिये कर्मग्रक्तातिप्रा्रत यह गोण्यनाम हैं। इसका 
, चेदवाकृत्लम्राभ्ृत ” यह दूसरा नाम भी है। कर्मोके उदयको वेदना कहते हैं। उसका यह 


१, १, २. ] संत-परूबणाणुयीगदारे उत्तावयरण [१२५ 


चेयणा कम्माणमुदयों त॑ कसिण णिरवसेस वण्णेदि, अदो वेयणकसिणपाहुडमिदि 
एद्मवि गुगगाममेव ! पमाणमक्खर-पय-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगदरिहि संखेज- 
मत्यदों अगंतं | बत्तव्व॑ससमयो | अत्थाहियारों चठबीसर्द्विहों । त॑ जहा, कदी 
वेदणाएं फासे कम्मे पयडी सुबंधणे णिवंधणे पक्रमे उपकमे उदए मोक्खे संकम ठेस्सा 
लेस्सायम्मे लेस्तापरिणामे सादमसादे दीहे रहस्से भवधारणीए पोग्गलत्ता णिधत्त- 
मणिधत्त णिक्राविदमणिकाचिद कम्मद्विदी पच्छिमक्खधे त्ति। अप्पावहुग च सब्वत्य, 
जेण चउवीकण्हमणियोगद्ाराणं साहारणो तेण पृह् अहियारों ण होदि त्ति। एत्थ कि 
कदीदो, कि वेयणादों ? एवं पुच्छा सच्वत्थ कायव्या । णो कदीदों णो वेयणादो, एवं 
चारणा सब्बेति णयव्या | बंधणादों | तस्स उवकमों पंचविहो, आणुपुन्बी णाम पमाएँ 
वत्तव्बदा अत्थाहियारों चेदि | तत्थ आणुपुन्बी तिविहा, पुव्वाणुपुव्बी पच्छाणपच्बी 


4९, 


जत्थतत्थाणुपुन्बी चेढि। तत्थ प्र॒व्वाणुपुव्यीए गणिज्ञमाणे छट्टादो, पच्छाणुप्॒वीए 


निरवशेपरुपसे वर्णन करता है, इसाहिये वेदनाहृत्क्षप्र।भ्रत यद्द भी गोण्यनाम है । यद्द अक्षर, 
पद्‌, संघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अर्थकी अपेक्षा 
अनन्तप्रमाण है । स्वसमयका द्वी कथन करनेवाला होनेके कारण इसमें स्वसमयवक्तब्यता है । 


कर्मप्रकतातिप्रभभतके अर्थाधिकार चौवीस प्रकारके हैं वे इसप्रकार हैं। कृति, वेदना, 
सपशे, कमे, प्रक्राति, खुबन्धन, निबन्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेश्या, लेश्याकर्म 
लेश्यापरिणाम, सातअसात, दधेहस्व, भवधारणीय, पुहुरत्व, निधत्त-आनिधत्त, निकाचित 
अनिकाचित, कमेत्थिति और पश्चिमस्कथ। इन चोचीस अधिकारोंमें अल्पबहुत्व रूगा लेना 
चाहिये, क्योंकि, चोचीस ही अधिकारोमें अल्पबहुत्व साधारण अर्थात्‌ समानरूपसे दे। इसलिये 
अव्पवहुत्वनामका पृथक अधिकार नहीं हे। सकता है । 

यहां पर क्या कृतिसे प्रयोजन है, क्‍या वेदनासे प्रयोजन दे? इसतरह सब अधि- 
कारोंके विषयमे पृथ्छा करनी चाहिये। यहां पर न तो कूतिसे प्रयोजन है, न चेदनासे ही 
प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये । किंतु वन्चन अधिकारसे प्रयोजन है, 
इसतरह उत्तर देना चादिये। उस बन्धन नामके अधिकारका उपक्रम पांच प्रकारका है, आजु- 
पूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उनमेंसे, पूर्चालुपूर्ची, पच्चादानुपूर्वी और 
यथातथाजुपूर्वीके भेदसे आजुपूर्वी तीन प्रकारकी दे । उन तीनोंमेंसे, पूर्वाठुपूर्वीले गिननेपर 


१ पंचमबस्तुचतुर्थपराइत-स्पाठयोगनामानि । हतिवेदने तथेव स्पर्शनकर्म प्रकृतिगेव | ध्रधननिंधन- 
प्रक्रभानुपक्रममधा म्युदयमोक्षी । सकमलेदये च तथा लेग्याया कर्मपरिणामी ॥ सातमसात दीधे ऋस्त्र सवधारणीय- 


सज्न च॑) पुरुषृलात्मनाम थे निधत्तमनिधत्तममिनोमि ॥ स्तिकाचितभनिक्रावितमथ कर्मसितिकपशिमस्कधों । 
अल्पपहुलं थे यजे ददद्वाराणां चतुर्विशंग्‌ || दे से पूं, $ 
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गणिज्ञमाणे एगूणबीसदिमादों, जत्थतत्थाणुपुन्यीए गणिञ्ञमाणे बंधगादों । ण्‌्म॑ 
बंध-वण्णणादो बंधणों सि गुणणाम । पमाणमक्खर-पय-संघाद-पदिवत्ति-अणियो- 
गदरेहि संखजमत्थदो अणंत। वत्तव्वदा ससमयचत्तव्बदा | अत्याधियारों चउच्िहो। 
ते जहा, वंधो बंषगों वंधागेज् वंधविधाणं चेदि। एत्थ किं वंधादों! एवं पुच्छा 
सब्बेसि कायव्या । णो वंधादो णो बंधणिज्तादों | वंधगादों वंधविधाणादों च | एत्थ 
बंधगे त्ति अहियारस्स एकारस अणियोगद्ाराणि | ते जहा, एगजीवेण सामिर््त एगजी- 
बेण कालो एगजीवण अंतर णाणाजीवेहि भेगविचयो दृव्बपमाणाणुगमों खेत्ताणगमो 
पोसगाणुगमों णाणाजीवेहि कालाणुगमों णाणाजीवेहि अतराणुगमों भागाभागाणु- 
गमो अप्याबहुगाणुगमों चेदि । एत्थ कि एगर्जीबेग सामित्तादो! एवं पुच्छा सब्बेसि। 
णो एगजीवेण सामित्तादो, एवं वारणा सज्बेसि ! पंचमादो। दव्बपमाणादा ढव्यपमाणा- 
शुगमो णिग्गदो । 


के _ अधिकारसे, पद्चादाउपूर्चसि गिननेपर उन्नीसवं अधिकारसे और यथातथानुपृर्वीसि 
गिननेपर वन्धन नामके अधिकारसे प्रयोजन हे । यह वन्धन नामका अधिकार बन्धका वर्णन 
करता हे, इसलिये इसका ' बन्चन ? यह गौण्यनाम है। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति 
और अतुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अयथेकी अपेक्षा अन-्तप्रमाण हैं। 
स्वसमयका वर्णन करनेवाला हेनिसे इसमें स्वसमयवक्तव्यता है। 

इसके अथाधिकार चार प्रकारके हैं, वन्य, वन्यक, बग्धनीय और ब-्चविधान। 
थहांपर क्या बन्धसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपखे चारों अधिकारोंके विपयमें पृ८ऊा करनी 
चाहिये। यहांपर बन्धसे प्रयोजन नही है और बम्धनीयसे भी प्रयोजन नहीं है, किन्तु बन्धक 
औरर वन्धविधानले यहांपर प्रथोजन है । 

इन बन्ध आदि चर अधिकारोमेंले वन्‍्यक इस अधिकारके ग्यारह अज्ञुयोगद्वार है। वे 
इसप्रकार हैँ, एक जीवकी अपेक्ष स्वामित्वालुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालाउुगम, एक 
जीवंकी अपेक्ष। अन्तराचुगम, नाना जीवोकी अपेक्ष/ भंगविवयाज्ञुगम, दृव्यप्रमाणाशुगम, 
क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम, नाना जीवोकी अपेक्षा कालाजुगम, नाना ज॑/चोंकी अपेक्ष। अन्तराजगम्, 
भागामागाजुगम और अर्पवहुत्वाजुगम | यहांपर क्या एक जीवकी अपेक्षा स्वमित्वाजुगमले 
प्रयोजन है ? इत्यादि रूपले ग्यारह अनुयोगढारोके विपयमें पृ८छा करनी चाहिये । यहांपर 
पुक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वाजुगमसे प्रयोजन नहीं है, इत्यादि रूपले सबका निषेध भी 
कर देना चाहिये । किन्तु यहां पांचवे द्ृव्यप्रमाणालुगमसे प्रयोजन है, इसप्रकार उत्तर देना 
चाहिये । 

इस जीवस्थान दाखमे जो द्वव्यप्रमाणातुग्म' नोमका अधिकार है, चह इस ' बच्धक 
तामके अधिकारके हृव्यप्रमाणानुगम नामके पांचवे अधिकारसे निकला हे । 


१, है, २६] सत-पर्ज़णाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [१२७ 


[० हे ७ आल./ 


बंधविह्यएं चउत्विह । त॑ जहा, पयड़िबंधो ट्विदिबंधों अशुभागबंघो पदेसबंधो 
चेदि | तत्थ जो सो पयडिबंधों सो हुषिहो, मृलपयडिवंधो उत्तरपयडिबंधो चेदि | 
तत्थ जो सो मूलपयडिबंधो सो थप्पो | जो सो उत्तरपयडिवंधो सो हुविहो, एगेगुनर- 
पयडिबंधो अव्योगाहउत्तरपयडिबंधो चेदि | तत्य जो सो एगेशु्रपयडिबथो 
तस्स चउरबाप् अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भर्वति। ते जहा, संम्मकित्तणा सब्यधंधो 
णोसव्यबंधो उक्कप्सबंधो अशुकस्सवबंधो जहण्णबंधों अजहण्णबंधो सादियबंधो अगादिय- 
बंधो धुवंधो अद्भुव्ंधों बंधतामित्तविययों बंधकाड़ों बंधतर वंधरसाण्णियासों णाणा- 
जीवेहि भंगविचयों भागाभागाणुगमों परिमाणाणुगमों खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो 
क्ालाणुगमो अंतराशुगमो भावाशुगमो अप्यावहुगाणुगमो चेदि | एद्ेस समकित्तणादो 
पयडिसभुक्षित्णा ड्राणसम्रुक्रिततणा तिण्णि महादंडया णिर्गया। तेबीसदिमादों भात्रो 
णिग्गदों। जो सो अब्वोगाहुत्तरपयडिवेधो सो दुविहों, शुजगारवंधो पयडिद्वाणबंधों चेदि। 
जो सो भ्रुजगारबंधो तरस अट्ट अणियोगद्दाराणि सो थप्पो । जो सो पयडिद्यगबंधो 
तत्थ इमाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि | त॑ जहा, संतपरूबणा दष्वपमाणाणुगमों खेचाणु- 
गमो पोसणाणुगपो काछाशुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमों अप्पावहुगाणुगमो चेदि। 
एद्रेसु अहुछु अणियोगदारेतु छ अणियोगद्ाराणि णिग्गयाणि। ते जहा, संतपरूवणा 


वन्धविधान चार प्रकारका है, प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अडुभागवन्ध, और प्रदेशवन्ध। 
उत चार प्रकारके वस्धर्मेसे सूलप्रकृतिबन्‍न्ध और उत्तरप्रक्मतिबग्धके भेद्से प्रकृतिवन्ध दो 
प्रकारका है। उनमेंसे, मूलप्रक्ृतिवन्‍्धका वर्णन स्थगित करके उत्तरप्रृतिबन्धके भेदोंका वर्णन 
करते हैं। वह उत्तरप्क्रातिवन्ध दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रक्ृतिवन्ध और अब्बोगाढ' उत्तरप्रक्रति- 
बन्ध । उनमेंसे जो एकेकोत्तरप्रकृतिबन्ध है उसके चोवीस अनुयोगढार होते हैं। वे इसप्रकार है, 
समुत्कीतेन, सर्वबन्ध, नोसर्चवन्ध, उत्कृष्टचन्‍्थ, अनुत्कृश्बन्ध, जधम्यवन्ध, अजघन्यवन्ध, 
सादिवन्ध, अनादिवन्‍व, धुवचन्ध, अश्ुववच्च, चन्‍्धयसामित्वविचय, वन्धकाल, वन्धास्तर, 
बन्धसाभ्रैकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा संगविचय, भागाभागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुग॒मप 
स्पशनान्ुगम, काछालुगम, अप्तराजुगम, भावातुगम, और अव्पवहुत्वानुगम। इन चौचीस 
अधिकारोंमें जो समुत्कीतंत नामका अधिकार है उसमेस प्रक्ृतिसमुत्कीतना, स्थानसमुत्कीतेना 
और तौन महादुण्डक निकले देँ और तेवीसवें भावानुगमसे भावानुगम निकला है। 

जो अव्चोगाढु उत्तरप्रक्तिवन्ध है वह दो प्रकारका है, भुजगारवन्ध और प्रक्तातिश्थान- 
वन्ध । उनमेंसे, भुजगारबन्धके आठ अनुयोगढारोंके वर्णनको स्थगित करके प्रक्ृतिस्थानवन्धमे 
जो आठ अनुयोगहार होते हैं उनका वर्णन करते हैं। थे इसपकार हैं, सत्मरूपणा, व्व्यप्रमाणा- 
जुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशनालुगम, कालाजुगम, अन्तराशुगम, भावाजगम और अल्पबहुत्वाचुगम। 
इन आठ अजुयोगहारोमेंसे छह अजुयोगद्वार निकले हैं।वे इसप्रकार हैं, सत्मरुपणा, क्षेत्रमरूपणा, 


१२८ । छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, १ + हे 


खेत्तपरूवेणा पोसणपरूवणा कालपरूवणा अंतरपरूत्रणा अप्पावहुगपरूवणा चेदि | एदागि 
छ पृविक्लाणि दोण्णि एक्दों मेलिदे जीवड्भाणसप्त अट्ट अणियोगदाराणि हव॑ति । 
पयडिद्वाणबंधे बुत्त-संतादि-छ-अणियोगद्दाराणि पयडिद्वाणबंधस्स बुत्ताणि । पुणो जीवद्वा- 
णस्स संतादि-छ-अणियोगद्दाराणि चोइसपण्ह॑ गुणद्वणाणं बुत्ताणि | कर्ध तेहिंतो एदाण- 
मवदारो क्ति१ ण एस दोसो, एदस्स पयढिद्वाणस्स बंधया मिच्छाइड्टी अत्थि | एद्स्प 
पयडिट्वाणस्स बंधया मिच्छाइट्टी एवंदि खेत्ते। एदरस पयडिद्वाणस्स वंधएहि 
मिच्छाइट्टीहि एवदिय खेत्त पोसिंद । एदस्स प्रयडिट्ठाणस्स बंधया मिच्छाइट्डी 
त॑ मिछत्त-गुणमछदंता जहण्णेण एत्तियं॑ कालमुकस्सेण एत्तियं कालमछछंति । 
तागमंतर-कालो जहण्णुक्रस्सेण एत्तिओ होदि । एवं सेसगुणह्वणं च मणिऊण पुणों ताणम- 
प्पावहुग उत्ते। तेण तेहि पयडिद्गणम्हि उत्त-छहि अणियोगद्रेहि सह एगरतत ण विरुज्जदे। 


स्पशनप्ररूपणा, कालप्रूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अव्पबहुत्वप्ररूपणा। ये छद्द और बन्धक 
अधिकार के ग्यारह अधिकार हैं, उनमेंके ढृव्यप्रमाणातुगमर्मेंसे निकला हुआ द्व॒व्यप्रमाणानुगम 
तथा णकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चोचीस अधिकार हैं उनमेंके तेवीसवे भावाजुगममेंसे निकला 
हुआ भावशप्रमाणाजुगम, इसतरह इन सबकी एक जगह मिला देने पर जीवस्थानके आठ 
अनुयोगद्वार हो जाते हैं । 

शंका--भ्रक्रतिस्थानबन्धमें जो! छह अजुयोगद्धार कहे गये दें, वे प्रक्रातिस्थानवन्ध- 
संबन्धी कटद्दे गये हैं। और जीवस्थानके जो सत्मरूपणा आदि छह अनुयोगढार हैं वे गुण- 
स्थानसंबन्धी कहे गये हैं। ऐसी हालतमें प्रक्ततिस्थानवन्धसंबन्धी छह अज्भयोगढारोमेंसे जीव- 
स्थानसंबन्धी छह अजुयोगद्वारोंका अवतार कैसे हो सकता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योंकि, इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यार्दाष्ट 
जीव हैं । मिथ्यादष्टि जीव इतने क्षेत्रमें इस प्रक्रातिस्थानके बन्धक द्वोते हैं। इस प्रक्ृतिस्थानके 
बन्धक मिथ्यादाश्टि जीवोने इतना क्षेत्र स्पश किया है । इस प्रक्ृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादाि 
जीव उस मिथ्यात्व गुणस्थानको नहीं छोड़ते हुए जघन्यकी अपेक्षा इतने काछतक और 
उत्कृष्टकी अपेक्षा इतने कालतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहते हैँ। इस प्रकृतिस्थानके बन्धक 
मिथ्यादृष्टि जीवॉंका जघन्य अन्तरकाछू इतना और उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना होता है। इसीतरह 
शेष गुणस्थानोंका कथन करके फिर उनका अल्पवहुत्व कद्या गया है। इसलिये उस भतति- 
स्थानमें कहे गये छह अज्॒योगद्धारोके साथ जीवस्थानमें कहें गये छह अजुयोगढ्ारोंका एकत्व 
अर्थात्‌ समानता विरोधको प्राप्त नही होती है। 

विशेषाथे-- प्रकृतिस्थानबन्धमे सदादि छह अनुयोगोंका प्रक्रातिस्थानकी अपेक्षा कथन 
है और इस जीवस्थानमें प्रक्ततिस्थानके वब्धक मिथ्यादष्टि आदि गुणस्थानोकी अपेक्षा सर्दादि 
छद्द अनुयोगोंका कथन है। इसलिये प्रकृतिस्थानके छह अलुयोगमेंसे जीवस्थानके छह अलु- 
थोगोंकी उत्पत्ति विरोधको प्राप्त नहीं होती है। 


१, १) २ | संत-परूवणाणुयोगदवारे सुत्तावयरणं [१२५९ 


एत्थतण-दव्वाणियोगस्स वि किं ण गहणं॑ कीरदि त्ति उत्ते ण। मिच्छाइह्ि- 
आदि-गुणद्वाणेहि विणा एयस्स बंधट्टाणस्स बंधया जीवा एसिया इंदि सामण्णेण बुत्त- 
तादो। बंधगे उत्त-दव्याणियोगस्स गहणं कीरदि, तत्थ बंधगा मिच्छाइड्टी एत्तिया 
सासणादिया एत्तिया इृदि उत्तत्तादो। कपमजोगि-गुणड्वागसस अवंधगस्स दब्ब-्संखा 
परुविज्ञदि ति ण एप दोसो, भूद-पुव्चनाइमास्सिकण तस्स भणण-संभवादों | जीव- 
पयडि-संत-ंधमस्सिऊग उत्तमिदि वा। एवं भावस्स वि वत्तव्य | एवं जीवद्ाणर्स 
अद्-अणियोगद्दार-परूवर्ण कद | 


प्रकतिस्थान अधिकारमें कहे गये व्रव्यानुयोगका त्रहण इस जीवस्थानमें क्यों नहीं 
किया है। अर्थात्‌ प्रक्ततिस्थान अधिकारके सदादि छह अनुयोगोमेंसे जिसप्रकार जीवस्थानके 
सदादि छह अनुयोगद्वारोंकी उत्पत्ति बतलाई है, उसीप्रकार प्रक्ृतिस्थानाथिकारके द्वव्यात॒- 
योगमेंसे जीवस्थानके द्वव्यानुयोगकी उत्पत्तिका कथन क्‍यों नहीं किया गया है। इसप्रकार की 
शका करने पर आचार्य उत्तर देते हें कि ऐसी शंका करना ठक नहों है, क्योंकि, प्रकृति: 
स्थानके द्रब्यान॒ुयोग आधिकारमें मिध्यादण्ट आदि गुणस्थानोकी अपेक्षाके विना ' इस बन्ध- 
स्थानके बन्धक जीव इतने हैं ” ऐसा केवछ सामान्यरूपले कथन किया गया है। और बन्धक 
अधिकारके द्वब्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रक्ृतिस्थानके वन्धक मिथ्यादृष्टि जीव इतने हैं, 
सम्यग्दारि जीव इतने हैं. ऐसा विशेषरुपसे कथन किया गया दै। इ्सलिये बच्धक अधिकारमें 
कहे गये द्रव्यानुयोगका अहण इस जीवस्थानमें किया है। अर्थात्‌ बन्धक अधिकारके द्रब्यानुगम 
प्रकरणले जीवस्थानका द्रव्यप्रमाणानुगम प्रकरण निकला है। 


शुका - अयोगी गुणस्थानमें कमेप्रकतियोंका वन्‍ध नहीं दोता है, इसलिये उनके कर्म- 
प्रकृतिवन्धकी अपेक्षा द्रव्यसंख्या केसे कद्दी जावेगी ! 


समाधान -- यह फोई दोष नहीं है, क्योंकि, भूतपूर्व न्‍्यायका आश्रय लेकर अयोगी 
गुणस्थानमें भी द्वव्यसेज्याका कथन सभव है। अथात्‌ जो जीव पहले मिथ्याइष्टि आदि 
गुणस्थानोंमें प्रकृतिस्थानोंके बन्धक थे वे ही अयोगी हैं। इसलिये अयोगी गुणस्थानमें भी 
द्रव्यसख्याका प्रतिपादन किया जा सकता है। अथवा, जीचके सत्वरूप प्रकृतिवन्‍्धका आश्रय 
लेकर अयोगी शुणस्थानमे द्रव्यसख्याका प्ररूपण किया गया है। 

भावाहुगमका कथन भी इसीप्रकार समभ लेना चाहिये। 


विशेषाथ-- जीवस्थानकी भावप्रूपणा प्रक्ृतिस्थानके भावानुगम्मेसे न निकल कर 
एकैकोत्तरप्रक्तिबन्धके जो चौवीस अधिकार हैं उनके तेबीसरवें भावान्ुुगममेंले निकली है। 
इसका कारण यह है कि प्रकृतिस्थानके भावाजुगमर्मे भावोंका सामान्यरूपले कथन है और 
णकैकोत्तरप्रकृतिस्थानके भावातुगमम्मं भावोका विशेषरूपसे कथन है। इसतरह जीवस्थानके 
आठ अज्ुयोगढारोंका निरूपण किया। 


१३० ] छक्खेडागमे जीवड्ाणं [१, १, २, 


है ट्विदिबंधो दुविहो, मूलपयडिड्विदिवंधो उत्तरपयडिद्ठिदितंधो चेदि। तत्थ जो सो 
मूलप्यडिद्विद्दंधों सो थप्पो। जो सो उत्तरपयडिद्धिदिबंधो तस्स चउबीस अधियोगह्न- 
राणि। ते जहा, अद्भाछेदों सब्बबंधो णोसव्यवंधों उकस्सवंधो अगुकस्सवंधों जहण्णबंधो 
अजहण्णबंधो सादियवंधो अगादियबंधो धुववंधों अद्भुबबंधों बंधसामित्तविचयो बंघकालो 
वेंध॑तरं बंधसण्णियासो णाणार्जीविहि भंगविचयो भागाभागाणुगमों परिमाणाणुगमो 
खेचाणगमो पोसगाणुगमो कालाणुगमों अंतराणुगमो भावाशुगमो अप्पावहुगाणगमो 
चेदि। तत्थ अद्भाछेदो दुबिहों, जहण्णट्विदिअद्धाछेदो उकस्पश्विदिअद्धाछेदों चेदि। 
जहण्णट्िदिभद्धाछेदादों जहण्णश्दिदी णिग्गदा । उकस्सद्विदिअद्धाछेदादो उकस्सद्टिदी 
फिगगदा । एणो सुत्तादो सम्पनुप्पत्ती णिगाया | वियाहपण्णचीदों गद्रागढी णिगादा | 
संपहि पुव्य उत्तपयडिसमुक्ित्तगा ट्ठाणसमुक्रित्तुणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्ड- 
मुवरि संपहि पुव्युत्त-जहण्णद्विदिअद्धाछेह उकत्सद्विदिअद्धाछेद सम्प्रन्तप्पातिं गदि- 
रागदिं च पक्िखत्ते चूलियाएं णव अहियारा भर्वति | एड सब्बमवि मणेण अवहारिय 
/ एत्तो ! इदि उत्त भयवदा पुष्फर्यतेण । 

स्थितिवन्ध दो प्रकारक। है, मूलप्रकतिस्थितिवन्‍ध और उत्तरपक्ृृतिस्थितिवन्ध। उनमेंसे 
मूलप्रकृतिस्थितिवन्धका वर्णन स्थगित करके जो उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्धके चौर्च॑स अनुयोगद्वार 
हैँ उनका कथन करते हैं। वे इसप्रकार हैं, अधेच्छेद, स्वेबन्‍्ध, नोसवेबन्ध, उत्हप्वन्ध, 
अनुत्तृश्यन्ध, जघन्यवस्थ, अजघन्यवन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, शुववन्ध, अधशुचवन्ध, वन्ध- 
खामित्वविचय, वन्धकाल, वन्धान्तर, वन्धसन्रिकर्प, नाना जीवॉकी अपेक्षा भंगविचय, भागा- 
भागाज्ुगम, परिमाणाजुगम, क्षेत्राछुगम, स्पशनाउुगम, कालछानुगम, अन्तराजुगम, भाषाजुगम 
और अल्पवहुत्वानुगम । इनमें, अधेच्छेद दो प्रकारका हे, जधन्यस्थिति-अधेच्छेद और उत्हाए- 
स्थिति-अर्धच्छेद। इनमें जधन्यस्थिति-अधच्छेद्से जघन्यस्थिति निकली दे और उत्कृष्टस्थिति- 
अर्धच्छेदसे उत्कएस्थि(ति निकली है। रुजसे सम्पक्त्वोत्पत्ति नामका अधिकार निकला है. और 
व्याख्याप्रशप्तिसे गति आगति नामका अधिकार निकला है। 

अब नौ चूलिकाओंका उत्पत्तिक्रम बताते हैं, पहले जे। एकेकरेत्तरप्रकृति अधिकारके 
सपुत्कीर्तना नामकें प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमुत्कीतना, स्थानसमुत्कीतिना और तीन महा- 
दुण्डकॉके निकलनेका उछलेख कर आये हैं, उन पाचोंमें अभी कहे गये जधन्यस्थिति-अधच्छेद, 
उत्कृ्स्थिति-अधैच्छेद, सस्यकत्वोत्पात्ति और गति-आगति इन चार अधिकारोंके मिला देने पर 

नो अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथनको मनमें निश्चय करके भगवान पुष्प- 
दन्‍्तने * एत्तो * इत्यादि छज़ कहा। 


१, १ २ ] संत-परूपणाणुयोगदारे मगणासरूखबण्णणं [६३६ 


८ इम्रेसिं” एवेपांम | न च प्रत्यक्षनिदेशोडजुपपन्न आगंमाहितर्तस्कारखाचा्य- 
स्पापरोक्षचतुर्दशभावजीवसमासस्य तद्विरोधात्‌। जीवाः समस्यन्ते एप्विति जीव- 
समासा: । चतुर्दश च ते जीवसमासाथ चतुर्दशजीबंसमासाः । तेषां चेतुदशानां 
जीवसमासानां चतु्दशगुणस्थानानामित्यर्थः | तेषां मार्गणा गवेषणमन्वेषणमित्यथ! । 
मार्गणा एवार्थ! अयोजन मार्गणार्थस्तस्थ भावों मार्गणाथंता तस्‍्यां मार्गणाथेतायाम्‌ । 
तस्थामिति तत्र । ' इमानि * इत्यनेन भावमार्गणाखानानि प्रत्यक्षीभूतानि निश्चियन्ते । 
नाथमार्गणखानानि तेपां देशकालस्वभावविग्रक्ृष्टानां प्रत्यक्षतानुपफप्ते! । वानि च॑ 
मार्गणखानानि चतुर्दशेव भवन्ति, मार्गणखानसंख्याया न्‍्यूनाधिकभावग्रतिपेषफल 
एयकारः । के मार्ग नाम ! चतुर्दश जीवसमासा! सदादिविशिष्टा मास्येन्तेडस्मिन्ननेन 
बेति मागेणम्‌ | उत्त चु-- 


' घत्तो ! इत्यादि सूत्रम जो ' इमेसि ! पद आया दे उससे जो प्रत्यक्षीभूत पंदार्थकां 
निर्देश दोता दे चद्द अनुपपन्न नहीं दे, क्योंकि, जिनकी आत्मा आगमाभ्याससे संस्क्तत दै ऐसे 
आचायके भावरुप चोदद जीवसमास प्रत्यक्षीभूत हैं। अतफ्व “इमेसिं? इस पदके प्रयोग 
करनेमें कोई विरोध नहीं आता है । अनम्तानन्त जीव और उनके भेद्‌-प्रभेदोंका जिनमें सं्रह किया 
जाय उन्हें जीवसमास कद्दते हैं। वे जीवसमास चोदद होते हैं। उन चोद॒द जीवसमासोंसे 
यहा पर चोदद गुणस्थान विवक्षित हँ। अर्थात्‌ जीवसम|सका अर्थ यहां पर शुणस्थान लेना 
चाहिये | मार्गणा, गवेषणा और अन्वेषण ये तीनों शब्द एकार्थवार्ची हैँ। मा्गणारूप प्रयोजनंकों 
मार्गणाथ कद्दते हैं। मार्गगाथे अर्थात्‌ मागणारूप प्रयोजनके भाव अर्थात्‌ विशेषताकों भागे- 
णाथता कद्दते हैं। उस भारगणारूप प्रथोजनकी विवक्षा होने पर, यहा पर इसी अधथम ' तत्थ ? 
यह पद आया दे। ' इमानि ” इस पदसे प्रत्यक्षीभूत भावमागणास्थानोंका ग्रहण करना चांहिये। 
दब्यमार्गणाओंका ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि, दृव्यमार्गणाएं देश, कार और खन्तावकी 
अपेक्षा दृरवर्ती हैं। अतणव अव्पश्ानियोंको उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो। सकता है । वे मार्गणा- 
स्थान भी चौदह दी दोते दें। यहां सूत्रमे जो. 'एवं?! पद्‌ दिया है उसका फल या प्रयोजन 
मार्गणास्थानकी संख्याके न्‍्यूनाघिकभावका निषेध करना हे। 


शैंका -- मार्गणा किसे कहते हैँ ! 


समाधान -- सत्‌, संख्या आदि अजुयोगद्वारोंसे युक्त चौदद जीवत्मास जिर्सम या 
जिसके द्वारा खोजे जाते दे उसे मार्गणा कहते हैं। कहा भी है-- ह 


१ कंथपरियं ' जौव॑समांस ? इंति संज्ञा गुणस्थानस्य जाता  इति चेब्जीवो समस्यन्ते सक््षिप्यन्ते एंप्विति 
जीवेससास्ता | अथवा जीत्रा सम्यंगासते एज्लिति जीव॑समासा इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्येन शुणस्थानान्येव जीवसमोर्स-' 
शब्देनोघ्यन्ते । गो जी, जी प्र, टी. १०६ श 


१३२ ] उक्खंडागमे जीवह्ाण [ १, ! 
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जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जेते जहा तहा दिद्वा । 
ताओ चेइस जाणे सुढणाणे मग्गणा होंति' || ८३ | 
ते जहा ॥ ३ ॥। 
तछब्दः पूवेप्रक्रान्तपरामर्शी ' इति न्‍्यायात्‌ तत्‌! मार्गणव्रिधान । जहा यथ्रेति 
यावत्‌ | एवं प्ृष्टवतः शिष्यस्य सन्देहापोहनाथमृत्तरस्रमाह-- 
गई शैंदए काए जोगे बेदे कसाए णाणे सेजमे दंसणे लेस्सा 
भावय सम्मत साण्ण आहरए चोदे ॥ ४ ॥ 
गतावाच्द्रये काये यो4 वे३ कपाये ज्ञाने संयमे दशन लेश्यायां भव्य सम्यकत्वे 
संज्ञेनिं आहारे च जीव त्मात्षाः मृग्यन्ते | 'च' शब्द: अत्येक परिसमाप्यते समुच्यार्थः 
(इति शब्द; समाप्ती वतेते | सप्तमीनिर्देश! क्रिमथं; ! तेपामाधिकरणलग्रतिपादनाथः 


_ 


श्रुतज्ञान अर्थात्‌ दृव्यश्रुतरूप परमागमर्मे जीव पदर्थ जिसप्रकार देखें गये हैं. उसी- 
प्रकारंस वे जिन नारकत्वादि पर्यायोंके छारा अथवा जिन नारकत्यादिरूप पर्यायोंमे खोजे जाते 
हैं उन्हें मागणा कहते हैं। और वे चोदह होती दूं पेसा जानो! ॥ ८३ ॥ 

थे चोद्ह मार्गणास्थान कौनसे हैं ? ॥ ३ ॥ 

तत्‌ शब्द पूर्व प्रकरणम आये हुए अथेंका परामशक्र होता हें! इस न्यायके 
अनुसार ' तत्‌ ! इस शाबव्दंस मागंणाओंके भेदोंका अहण करना चाहिये। ' जहा? इस पदका 
अथ ' जैसे” होता है। वे जैसे! इसतरह पूंछनेवाले शिष्यके सन्देहकों दूर करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हें । 

गति, इच्ध्रिय, काय, योग, चेंदू, कपाय, जन, संयम, द्शन, लेवग्या, भव्यत्व, सम्यक्तत्व, 
सेज्ञी और आहार ये चोद्‌ह मार्गणाएं हैं और इनमें जीव खोजे जाते हैं ॥४॥ 

गतिमें, इन्द्रियमें, कायमें, योगमें, वेद्में, कपायमें, ज्ञानमें, संयममे, दृशनमें, लेश्यामें, 
भव्यत्वमें, सम्यक्‍त्वमें, संजश्ीमं और आहारमें जीवसमासोका अन्बेषण किया जाता है। इस 
खूत्में 'च' धाब्द समुख्ययाथक है, इसलिये प्रत्येक पदके साथ उसका संयपनन्‍्ध कर लेना चाहिये। 
और 'इति ' शब्द समाप्तिरूप अथमें हे । जिससे यह ततत्पय निकलता ८ कि मत्गणाएं चोदद 


ही होती हैं । 


१ गो. जी. १४१- गत्यादिमागणा यंदा एम्जीवस्व नारंक वादिपयोयस्व॑रुपा विवालितास्तंदा “ याथि 
इतीत्थमूतलक्षणे तुतीया विमक्ति | यदा एफक्रव्य प्रति पर्यायाणामधिकरणता खिविक्यते तदा “ याहु! 
इत्यधिकरणें सप्तमी विभत्तिः, विवक्षावशा.कारकप्रवृत्तितिति स्यायस्य सद्भावात। जी-म्र टो श्रुत ज्ञायतेश्नेनेति 
श्रतज्ञान, वर्गपदवाक्यरूप हव्यश्रुत॒ गररुशिप्यम्रशिष्यपस्परया उच्यागमस्य अविच्छितरप्रवाहेण अवर्तमानवात्‌। तत्र 
« यथा दृशत्तथा जानीहि ” इति वचनेन झासकारस्प कालदोपाल्म्रादाहा यतत्खछित तन्मुकला परमागमादमाएं 
ध्याख्यातारः अध्येतारों वाविरुद्धमेव वस्तुस्तरुप ग्रन्तीति अदर्भितमाचाय | से मे ते 


न्‍ 


१, १, ४. ] संत-परूखणाणुयोगदारे मंगणासरूबबण्णणं [१३३ 


/ 


तवीयानिर्देशोउप्यविरुद्ध/ स कथे लभ्यते ! न, देशामशैकत्थान्नि्देशस्य । यत्र च गत्यादो 
विभक्तिन श्रूयते तत्रापि ' आइ-सज्झत-वण्ण-सर-लोवो ” इति छ॒प्ता विभक्तिरित्यम्यूहमम्‌ । 
अहवा 'लेस्प्रा-मविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारणए चेदि एकपदत्वाल्ावयवविभक्तयः श्रूयन्त । 

अथे स्थाजगति चतुर्निमेणा निष्पाद्यमानोपल+पते । तथथा, मृगयिता पृर्यं 
मार्नण मार्गणोपाय इति। नात्न ते सन्ति, ततो मार्णमनुपपत्नमिति | नेप दोपः, 
तेपामप्यत्रोपलम्भात्‌ । तचथा, मृगयिता भव्यपुण्डरीकः तलायंश्रद्धालुजीब', चतुर्देशगुण- 


इैका - सूजमें गति आदे प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभाक्तिका निर्देश क्यों किया 
गया हे! 

सामधान--उन गाते आदि मार्गणार्ओोकों जीवॉका आधार बतानेके लिये सप्तमी 
विभक्तिका निदेश किया हे। 

इसीतरद सूज़में प्रत्येक पदके साथ तृतीया विभक्तिक्रा निर्देश भी हो सकता दे इसमें 
कोई विरोध नहीं आता है । 

शुका--जब कि प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभक्ति पाई जाती दे तो फिर तृतीया 
विभक्ति कैसे संभव दे ! 

समाध|न-- ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इस छंत्रमें प्रत्येक पदके साथ जो 
सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया हे वद्द देशामशेक है, इसलिये तृतीया विभक्तिका भी 
भरदण हो जाता है। 

सूत्रोक्त गति आदि जिन पदोम विभाक्ति नही पायी जाती है, वहां पर भी ' आइमज्ञ- 
तवण्णसरलोबो ! अथात्‌ आदि, मध्य और अन्तके चरण और खरका छोप हो जाता है । इस 
प्रक्ृतब्याकरणके सूत्रके नियमानुसार विभक्तिका छोप हो गया दे ऐसा समझना चाहिये । 
अयव/ ' लेस्पामविषसस्प तलण्णि आदारण ? यह एक पद्‌ समझना चाहिये। इसलिये लेश्या 
आदि प्रत्येक पद्म विभक्तियां देखनेमें नहीं आती दें। 

शंका-- लोकमें अथात्‌ व्यावद्यरिक पदार्थोका विचार करते समय भी चार प्रकारसे 
अन्वेषण देखा जाता दे। वे चार प्रकार ये हैं, सगयिता, सग्य, मागेण और मार्गणोषाय । परंतु 
यहा लोकोत्तर पदर्थके विचारमें वे चारों! प्रकार तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये मार्गणाका 
कथन करना नहां बन सकता है! 

समाधान --यहदद कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, इस प्रकरणमें भी वे चारों प्रकार पाये 
जाते हैं। वे इसप्रकार दे, जीवादि पदा्थोंका भ्रद्धान फरनेवाला भव्यपृण्डरीक सृगयिता 


१ नत्ु लेके व्यावहारिकपदायंस्थ विचारे फश्रिम्मृगयिता फिंविन्‌ मृग्य कापि म्ार्गणा कश्रिन्मार्गगोपाय 
हति च्रतुष्टपणनत्ति । अब लोकोत्तरेषपि तद वक्तन्यम्रिति चेदुच्यते, मृगायेता सव्यवरपुडरीक- गुर शिप्यों वा। मृग्या, 
गुणस्थानादिविश्िग्ण जीवा , पागेणा गुरुशि्ययोजीवतल्वबिचारणा । सार्गणोपाया गतीसियाएय पच सावविशेषा, 
क्रणाधिकरणरुपा सन्तीति छोकव्यवह्ारानुसारेण छोफोत्तर्यवह्ारोषणि वतते | गो जी , मे. प्र , थी. १४१६ 


१३१४ ] छक्‍्ख॑डागम जौवड्ाणँ [ १, १, ४, 


विशिष्टजीबा गगयं, पृग्ययाधारतामास्केंदन्ति ग्गयितुः करणतामादधनानि वा गत्यादीनि 
७० कप आि ष्ट या ७०. हक के कप । पंरिह 

मा्गणस्‌, विनेयोवराध्यायादयों मा्गणोपाय इति। जज्ने शेपत्रितयं पंरिहृतमिति मार्गेण- 

छा कह छू (5 त 

मेवोक्तमिति चेन्न, तस्य देशामशकत्वात, तन्नान्तरीयकत्वाद्ा । 


की 


गम्यत इति गतिः। नातिव्याप्तिदोष: सिद्धे! ्राप्यगुणाभावात्‌। न क्रेबेल- 
ज्ञानादयः प्राप्यासथात्मकेकस्मिन्‌ आ्राप्यप्रापक्रमावविरोधात्‌ । कपायादयो हि प्राप्याः 
ओपाधिकत्वात्‌ | गम्यत इति गरतिरित्युव्यमाने गमनक्रियापरिणत्ीवश्नाप्यद्रव्यादी- 


अर्थात्‌ लोकोत्तर पदाथोका अन्वेषण करनेवाल! दे। चौदद गुणस्थानोंसि युक्त जीव सग्य जथोत्‌ 
अस्वेषण करने योग्य ढँ। जो मुग्य अर्यात्‌ चौद्‌द गुणरस्थानविशिष्ट जीवोंके आधारभूत हैं, 
अथवा अन्वेषण करनेवाले भव्य जीवको अन्वेषण कर्नेमे अत्यन्त सहायक कारण हैं ऐसी 
गाति आदिक मार्गणा हैं। शिष्य और उपाध्याय आदिक मार्गणाके उपाय हैं। 

शंका--इस खूज़में स्ुगयिता, सग्य और मार्गणोपाय इन तीनकों छोड़कर केवल 
मार्गगाका ही उपदेश क्यों दिया गया है ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, गति आदि मार्गण/वाचक पद्‌ देशा- 
मर्शक हैं, इसलिये इस सूज़में कही गई मार्गणाखे तत्सबन्धी शेष तीनोंका भ्रहण हो जाता 
है। अथवा मार्गगा पद शेष तीनोका अविनाभावी है, इसलिये भी केवल मार्गणाका कथन 
करनेसे शेष तीनॉका ग्रहण हो जात है । 

जे प्राप्त की जाय उसे गति कहते छँ। गतिका ऐसा छक्षण करनेसे सिद्धोंके साथ 
अतिव्याप्ति देष भी नहीं। आता है, क्योंकि, सिद्धोंके द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणोंका अभाव 
है। यदि केवलज्ञानादि गुणोंक्रो प्राप्त करने योग्य कहा जाबे, सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि, 
केवलश्ानस्वरूप एक आत्मामे प्राप्य-प्रापकमावका विरोध है। उपाधिजन्य होनेसे कषायादिक 
भावोंको दी प्राप्त करने येह्य कहा जा सकता है। परंतु वे सिद्धोमि पाये नहीं जाते हें, 
इसलिये सिद्धोंके साथ ते। अतिव्याष्ति दोष नहीं आता हे। 

शैका-- जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हैं।गतिका ऐसा लक्षण करने पर गमनरूप 
फियामें परिणत जीवके छारा प्राप्त होने योग्य दृव्यादिकको भी गति यह संश्ञा प्राप्त हो 
जावेगी, क्योंकि, गमनक्रियापरिणत जीचके द्वारा द्रव्यादिक दी प्राप्त किये जाते हैं ! 


१ 'गम्यत इति गति ” एवसुच्यमाने गसनक्रियापरिणतजीवशाप्यद्रव्यादीनामाप गतिव्यपदेश स्यात्‌ * तन्न, 
गतिनामकर्मोंदयौत्पन्॒जीवपयोयस्पेत्र गतित्वाश्युपगमात्‌ | ग्रमन वा गति । एवं संति झआाव्रारामादिगमनस्थापि 
गतिल प्रसन्यते | तन, संवाद भवत्तकातेरेव विवक्षितल्लात्‌ ।. गमनहेतुवा गतिरित्यापे संण्यमाने शकंटदेरापे गति 
प्राप्नोति । तब, संवातरगमनहेतोरगतिन|मकर्मणों गतित्वाम्युपगम्नात्‌ | जी. प्र दै- अत्र मार्गणा- 
प्रकरणे गतिनांभकर्म न ग्रद्नते, वध्यमाणनारक़ादिगंतिप्रपचस्य नारकादिपयोयेप्वेव समवात्‌ । गो जी, म« 


प्र; टी. १४६ 


१, १, 9 ,] सत-परूवणाणुयोगदारे मगणासरूबबण्णणं [१३२५ 


नामपि गतिव्यपदेश! स्थादिति चेन्न, गतिकृमंणः समुत्यन्नयात्मपर्यायस्थ ततः 
कथशिद्भेदादविरुद्आपितः ग्राप्कममावत्य गतित्वास्युपगमे पूर्वोक्तदोषानुपपतेः । 
भवाज्भवर्तकान्तियों गति! । पिद्धगतिस्तद्विपयोप्तात्‌ । उक्त च-- 
गइ-कम्म-विणिव्बत्ता जा चेद्ा सा गई मुणेयव्या | 
जीवा हु चाउरंग गच्छति तति य गई होइ || ८४ ॥ 
प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि | अक्षागीन्द्रियाणि । अक्षम॒क्षं श्रति बतेत इति प्रत्यक्ष 
विषयो5क्षजों बोधों वा । तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि। शब्दस्परशरसरूपगन्ध- 
ज्ञानावरणकर्मेणां क्षयोपशमादू द्रव्येन्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीति यावत्‌ । भावेन्द्रिय- 
कार्यत्वादू द्रव्यस्थेन्द्रियव्यपदेश! । नेयमहष्टपरिकर्पना कार्यकारणोपचारस्य जगति 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि, गति नामकर्मके उद्यले जे! आत्माके 
पर्याय उत्पन्न द्वोती है चद् आत्मास कर्थचित्‌ मिश्र दे अत, उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। और 
इसीलिये प्र/पिरूप क्रियाके कमपनेको भाण्त नारकादि आत्मपर्यायके गतिपना माननेमें पृर्वोक्त 
दोप नहीं आता है। 

अथवा, एक भवसे दूसरे भवमें जानेकों गति कहते हें। ऊपर जो गतिनामा नामकर्मके 
उद्यसे भाष्त होनेचाली पयोयाविशेषको अथवा एक भवल्ले दूसरे भवमें जानेको गति कह आये 


[2 


है, ठीक इससे विपरीतस्वभाववाली सिद्धगति दोती दै। कहा भी है-- 


गतिनामा नामकर्मके उदयसे जो जीवकी चेशविशेष उत्पन्न होती है उसे गति कद्दते 
दें । अथवा, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्गतिमें जाते हैं उसे गति कहते हैं॥ ८४॥ 

जो अल्यक्षमें व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। जिसका खुछास्रा इसप्रकार है, 
अक्ष इन्द्रियको कहते हैं, और जो अक्ष अक्षके प्रति अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके प्रति रहता है. उसे 
भत्यक्ष कहते हैं। जो कि इन्द्रियोंका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानरूप पड़ता है। उस इन्द्रिय- 
विषय अथवा इन्द्रिय-शानरूप प्रत्यक्षमं जो व्यापार करती दें उन्हें इन्द्रियां कहते टें। वे इन्द्रियां 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध नामके शानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और द्रब्येन्द्रियोंके 
निमेत्तसे उत्पन्न होती हैं। क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियोंके होने पर ही द्रव्येन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती 
है, इसलिये भावेम्द्रियां कारण हैं. और द्वब्येन्द्रियां कार्य हैं और इसलिये द्वब्येच्द्रियोको भी 
इन्द्रिय यद्द संज्ञा प्राप्त है। अथवा, उपयोगरूप भावेखियोकी उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियोंके निमित्तले 
होती है, इसलिये भावेन्ड्रियां कार्य हैं और द्वब्येन्द्रिया कारण हैं। इसलिये भी द्रब्येन्द्रियोंको 
इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। यद्द कोई अदृश्कल्पना नहीं है, क्योंकि, कार्यगत धर्मका कारणमें 
और कारणगत धर्मका कार्यमें उपचार जगतमें प्रखिदरुपसे पतया जाता द्दे। 


$ गहंउद्यजपब्जाया चठगह्ग्रणस्स हेड वा हु गई। णाए्यतिरिवखभाणुसदेवगह लि य हवे चदुधा ॥ 
गो जी १४६. 


१३६ | छस्खंडागमे जीवड्टाणं कक 


सुप्नतिद्धस्योपलम्भात्‌ ! इन्द्रियवेकल्पमनोनवस्थानानध्यवसायालोकाध भावावसायां 
क्षयोपशमस्य अत्यक्षविषयव्यापाराभावात्तत्रात्मनोब्निन्द्रियर्व॑ स्थादिति चेन्न, मच्छतीति 
भारिति व्युत्पादितस्य गोशब्दस्यागर्छद्गोपदार्थेजपि प्रवृच्युपलम्भात्‌ । मबतु तत्र 
रूटिबललाभादिति चेदत्रापि तल्लाभादेवास्तु, न कश्रिद्योष: | 'विशेषाभावतर्तेपां सड्र- 
व्यतिकररूपेण व्यापृतिः व्याम्रोतीति चेन्न, श्रत्यक्षे नीतिनियमिते रतानीति प्रतिपाद- 
नात्‌ । सडरव्यतिकराम्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्मविषयनिरतानीन्द्रियाणे इति वा 
वक्तव्यम्‌ । स्वेपां विषय; स्वविषयस्तत्र निश्रयेन निणेयेन रतानीन्द्रियाणि। संशयविपथ- 


शैका--इन्द्रियोंकी विकलता, मनकी चंचछता, और अनध्यवसायके सद्भावमें तथा 
प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्था क्षयोपशमका प्रत्यक्ष विषयमें व्यापार नही हो| सकता है, 
इसलिये उस अवस्थाम आत्माके अनिन्द्रियपना प्राप्त हे! जायगा ? 

समाधान - ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो गमन करती है उसे गौ कहते ८ं।इसतरह 
* गो ? शाच्दुकी व्युत्पात्ति हे! जाने पर भी नहीं गमन करनेवाले गो पदार्थमें भी उस शब्दरकी 
प्रचत्ति पाई जाती है । 

शैका--भले ही गोपदर्थमें रूढ़िके बलले गमन नहीं करती हुई अवस्थामें भो गो- 
शब्दकी प्रचुत्ति होओ | किंतु इन्द्रियवेकल्यादिरूप अवस्थामें आत्माके इन्द्रियपना प्राप्त नहीं हो 
सकता है ? 

समाधान--यदि ऐसा है तो आत्मामें भ॑! इन्द्रियोंकी विकलता आदि कारणोंके रहने 
पर रुढ़िके चलसे इन्द्रिय शाब्दूका व्यवहार मान लेना चाहिये। ऐसा मान लेनेमें कोई दोप 
नहीं आता है । 

शंका -इन्द्रियोंके नियामक विशेष कारणोंका अभाव होनेसे उनका संकर और 
व्यतिकररूपसे! व्यापार होने छंगेगा। अथाल्‌ या तो वे इन्द्रियां एक दूसर्शी इन्द्रियकें विषयकों 
अहण करेंगी या समस्त इन्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होगा 

समाधान -- ऐसा कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि, इन्द्रियां मपने नियमित विपयमें ही रत 
हैं, अथील्‌ व्यापार करती हैं, पेसा पहले ही कथन कर आये हैं। इसलिये संकर और व्यतिकर 
दोष नहीं आता है । 

अथवा, संकर और व्यतिकरद्धारा विषयमें व्यापररूप दोषके निराकरण करनेके लिये 
इन्द्रियां अपने अपने विबयमें रत हैं, ऐसा छक्षण कहना चाहिये। अपने अपने विषयको 
स्वविषय कहते हैं। उसमें जो निश्चयसे अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियके विषयमें प्रद्त्ति न करके केवल 
अपने विषयमें ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं । 


१ इत आरम्य “ इन्द्रिय ? शब्दस्य व्याख्यान्त यत्रित्मग्रपाठ गो जोवकाडस्यथ * मदि आवरण * 
इत्यादि १६५ तमगाधाया जीवतत्वप्रदीपिकाटीकया प्रायेण समाव | 

२ संवंषा युगपत्माप्ति सझ्भर । परस्परविषयगमन व्यतिकर । न्‍या कु. च पु. ३६०: 

३ ९ त्ीति * इति पाठो नास्ति | गो जी , जी त्र७ टी १६५ 


१, १, ९, ] संत-परूखणाणुयोगद्दारे मरगणासरूव॒बण्णणं [१३७ 


यावखायां निणयात्मकरतेरभावात्तत्रात्मनोडनिन्द्रियर्य॑स्यादिति चेन्न, रूटिबिललाभा- 
दुभयत्र प्रदृत्यविरोधात्‌ | अथवा स्ववृत्तिरतानीन्द्रियाणि । संशयविपर्ययनिर्णयादी बर्तन 
वृत्ति, तस्यां स्वइत्तो रतानान्द्रियाणि | निव्योपाराबखायां नेन्द्रियव्यपदेशः स्थादिति 
चेन, उक्तोच्तरवात्‌। अथवा स्वारथनिरतानीन्द्रियाणि। अंत इल्थ।, स्वेष्थे च निरतानी- 
न्द्रियाणि, निरवधल्वाज्ञात्र वक्तव्यमस्ति। अथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियागि। उक्त च- 
अहमिंदा जह देवा अविसेस अदमह ति मण्णता | 
ईसंति एकमेकक इृदा इव शदिए जाण ॥ ८५ ॥ 


शेका--संशय और बविपयेयरूप ज्ञनकी अवस्थामे निर्णयात्मक राति अर्थात्‌ पवृत्तिका 
अभाव होनेसे उस अवस्थामें आत्माकों अनिन्‍्द्रियपनेकी प्राप्ति हो जावेगी ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, रूढ़िके वछसे निणेयात्मक॥ और अनिर्णयात्मक इन 
दोनों अचस्थाओमें इन्द्रिय शब्दकी प्रचृत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

अथवा, अपनी अपनी चृत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इसका खुलासा 
इसप्रकार है। संशय और विपयेयजानके निणेय आदिके करनेमें जो प्रवृत्ति होती है उसे बृत्ति 
कहते हूं। उस अपनी अपनी चूत्तिमें जो रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं । 

शैक्का - जब इस्ह्रियां अपने विपयमें व्यापार नही करती हैं तब उन्हें व्यापासएद्दित 
अवस्थामें इन्द्रिय संज् प्राप्त नहीं हो सकेगी ” 

समाधान--ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं कि रद़िके 
बढसे ऐसी अवस्थामें भी इन्द्रिय-व्यचह्ार होता है । 

अथवा, जो अपने अर्थमें निरत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। 'अर्थते ! अर्थात्‌ जो निश्चित 
किया जाय उसे अर्थ कहते हैं। उस अपने [विषयरूप अर्थमे जो व्यापार करती हैं उन्हें इन्द्रिया 
कहते है। इन्ठ्रियोंका यह लक्षण निर्दोष दोनेके कारण इस विपयमे अधिक वक्तव्य कुछ भी 
नहीं है। अथांत्‌ इन्द्रियोंका यह छक्षण इतना स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दोपोंकी यहां अबकाश ही 
नहीं है | 

अथवा, अपने अपने विषयका खतत्ञ आजिपत्य करनेसे इन्द्रियां कहलाती हैं। 
कहा भी है-- 

जिसप्रकार ग्रेचेयकादिमें उत्पन्न हुए अहमिन््र देव में सेचक हू अथवा खामी हूं इस्ादि 

* यदिकस्थात्मनो हिंग याद वेन्द्रेण कर्मणा | सृष्ठ छुद तथा हट दत्त बेर तदिख्ियम || 
गो. जी , जी प्र, यी १६४ इदो जीवों सब्बोवलद्धिसोगपरमेसरतणओ | सोचाइमेयमिंदियमिह तस्ठिगाइ भावाओं || 
वि भा ३५६० ' इृदि ? परमेश्यये " इंदेतो ठप ' इन्दुनादिक आत्मा (जीव ) सर्वत्रिषयोपलृन्धि ( ज्ञान ) 

भीगक्षणपरमेश्वर्ययोगान्‌ तस्य॒छिह्न चिन्हमविनाभाविलिह्तत्तापूचनान्‌ प्रदर्शनादुपठम्मनाद व्यम्जनान्व जौवस्य 
हिज्वमिन्वियम्‌ | अम्रि रा को ( इंदिय ) 

२गो जी १६४ यथा गरवेयकादिजाता अहमिमद्रंद्रा अहमहमिति स्वामिरत्यादिविशेषश्न्य मन्यमाना 


१३८ ] छक्खंडागमे जीवच्बा्ं [१, १, ९, 


चीयत इति काय!। नेटकादिचयेन व्यभिचारः प्रथिव्यादिकर्ममिरिति विशेष- 
णात्‌ । ओदारिकादिकमोमेः पुह्वलविपाकिमिश्रीयत इति चेन्न, जजिन्यो शक 
सहकारिणामभावे ततश्रयनाजुपपत्तेः । कार्मणशरीरस्थानां जीवानां प्रथिव्यादिकर्ममिश्चित- 
नोकमपुहलाभावादकायत्व स्यादिति चेन्न, तच्चयनहेतुकरमणस्तत्रापि सच्वतस्तदृव्यपदेशस्य 
न्याय्यत्वात्‌। अथवा आत्मग्रइृच्युपचितपुद्वकपिण्ड! काय।। अन्नापि स दोपो न निवोयत 


विशेषभावसे रहित अपनेको मानते हुए एक एक होकर अर्थात्‌ कोई किसीकी आज्ञा आदिके 
पराधीन न होते हुए स्वयं स्वामीपनेको भराप्त होते हैं, उसीप्रकार इन्द्रियां भी अपने अपने 
स्पर्शादिक विषयका ज्ञान उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं और दूसरी इन्द्रियोंकी अपेक्षासे रहित हैं, 
अतएव अहमिन्द्रोंकी तरह इन्द्रियां जानना चाहिये। 

जो संचित किया जाता हे उसे काय कहते हेँं। यहां पर जो संचित फिया जाता है. 
उसे काय कहते हैं. ऐसी व्याप्ति बना लेने पर कायको छोड़कर ईंट आदिके संचयरूप 
विपक्षमें भी यह व्याप्ति घाटित हो जाती है, अतएव व्याभिचार दोप आता है।ऐसी शेका मनमें 
निश्चय करके आचाये कहते हैं कि इसतरह ईंट आइदिकि संचयके साथ व्याभिचार दोष भी नहीं 
आता है, क्योंकि, पृथिवी आदि कर्मोके उदयले इतना विशेषण जोड़कर ही ' जो संचित 
किया जाता दे ! उसे काय कहते हैं ऐसी व्याख्या की गई है | 

शैका--पृद्वछविपाकी औदारिक आदि कर्मोंके उद्यसे जे। संचित किया जाता है उसे 
काय कहते दें, कायकी ऐसी व्याख्या क्‍यों नहीं की गई हे ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहकार्सरूप प्रथिवी आदि नामकर्मझे अभाव 
रहने पर केवछ औदाारिक आई नामकर्मके उद्यसे नोकमेबर्गंगाओका संचय नहीं हो 
सकता है। 

शैका--कार्मणकाययोगमें स्थित जीवके प्रथिव्री आदके द्वारा संचित हुए नोकम- 
पुद्वलका अभाव होनेसे अकायपना आप्त हो जायगा ! 

समाधान-- ऐसा नही समझना चाहिये, क्योंकि, नोकमेरूप पुद्वकके संचयका कारण 
पराथिवी आदि कर्मसहकूत औदएरिकादि नामकर्मका उदय कार्मणकाययोगरूप अबस्थामें भी 
पाया जाता है, इसालिये उस अवस्थामें भी कायपनेका व्यवहार बन जाता है। 

अथवा, योगरूप आत्माकी भवृत्तिसे संचित हुए औदारिकादिरूप पुह्रलपिण्डको काय 

हैं 

ह शैका--कायका इसप्रकारका रक्षण करने पर भी पहले जो दोष दे आये हैं, वह 
दूर नहीं होता है। अर्थात्‌ इसतरह भी जीवके कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें अकायपनेकी 
घापि होती है । 
एकैके थूल्ा आ्ञादिमिरपर्तन्त्रा सन्‍्त ईशते असवान्ति स्वामिमाव श्रयन्ति, तथा स्परशनादीख्ियाण्यपि स्पर्भादि- 
स्वस्वविषयेष्र॒ह्नानकषु्मादयितुमीशते, परानपेक्षया श्रसवन्ति, तत- कारणादइमिख्धा इंव इछियाणि इति। 
जी. प्र. थी. 


१, १, ४. ] संत-परूषणाणुयोगदारे मग्गणासरूवबण्णण [ १३९ 


इति चेन, आत्मग्रवृत्युपचितकर्मपुद्टलपिण्डस तत्र सख्वात्‌। आत्म्रइत्युपचितनोकर्म- 
पुहररपिण्डय तत्रासान्न तख कायव्यपदेश इति चेन्न, तचयनद्देतुकर्मणस्त्रातित- 
तस्तस तदव्यपदेशसिद्धे! । उक्त च-- 

अप्पप्पवुत्ति-संचिद-पोग्गल-पिंडं वियाण कायो त्ति | 

सो जिणमदम्हि मणिओ पुढ्विक्कायादयों सो दो ॥ ८६ ॥ 

जह भाखहो पुरिसो वहड् भरं गेण्हिकण कायोिं । 

एमेव वहड़ू जीवों कम्म-मरं काय-कायोि ॥ ८७ ॥ 

युज्यत इति योगः | न युज्यमानपटादिना व्यभिचारस्तखानात्मधमत्वात्‌ | ने 


समाधान--ऐसा नहीं दे, क्‍योंकि, योगरूप आत्माकी भवृत्तिसे सचित हुए कर्मरूप 
पुहलूपिण्डका कार्मेणकाययोगरूप अवस्थामें सद्भाव पाया जाता है। अर्थाव्‌ जिससमय आत्मा 
कार्मणकाययोगकी अचस्थामें होता है उस समय उसके श्लानावरणादि आठों कमोका सद्भाव 
रहता दी है, इसलिये इस अपेक्षासे उसके कायपना वन जाता है । 

शैका --कार्मणगकाययोगरूप अवस्थामें योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचयको प्राप्त 
हुए नोकम एहलूपिण्डका असच्त दोनेके कारण कार्मणकाययोगर्म स्थित जीवके ' काय ? यह 
व्यपंदेश नहीं वन सकता दे! 

समाधान--नोकम पृहलूपिण्डके संचयके कारणभूत कमंका कार्मणकाययोगरूप अव- 
स्थामं सद्भाव दोनेसे कार्मणकाययोगम स्थित जीवके “काय ? यह संभा बन जाती दै। 
कहा भी है-- 

थोगरूप आत्माकी प्रवुक्तिसे सचयको प्राप्त हुए औदारिकादिरूप पुद्वछपिण्डफो काय 
समझना चाहिये। वद्द काय जिनमतम पृथिवाकाय आएईदके भेद्से छह प्रकारका कहा गया है । 
और वे पृथिवी आदि छह काय त्रसकाय और स्थावरकायके भेदले दो प्रकारके होते हैं॥ ८६॥ 

जिसप्रकार भारको ढोनेवाला पुरुष कावड़को लेकर भारको ढोता दे, उसीप्रकार यदद 
जीव शरीररूपी कावड़की लेकर कमेरूपी भारकों ढोता है ॥ ८७॥ 

जो सयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं। यहां पर जो जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग 
कहते हैं ऐसी व्याप्ति करने पर सयोगको प्राप्त होनेवाले वस्मादिकसे व्यामिचार हो जायगा | 
इसप्रकारकी शकाकों मनमें निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इसतरद संयोगको प्राप्त होनि- 
वाले वर्रादिकस व्याभिचार दोप भी नहाँ आता है, क्योंकि, संयोगको प्रएत होनेवाले व्लादिक 
आत्माके धर्म नहीं हैं। जो जो संयोगकरो प्राप्त हो उसे योग कहते दें इसप्रकारकी व्याप्तिमें 


१ जाई अविणाप्षावी तसवावर॑उद॒यजो हवे काओ | सो जिणम्रदम्हि कणिओं 38003/ 30280 ॥ 
जी १८१ 
श्भौ जी २०२ लोके यथा भाखह पुरुष कोवरिक भार ग्रहौल्रा विवक्षितर्थान वहति नयति आ्रापयाति 
तथा संसारिजीव औदारिकादिनोकीशरीरक्षिप्तज्ञानावरणादिहन्यकर्मसार ग्हीला नानायोविस्थानानि वहति । 
नीम. से, , 


१४० ] छक्खंडागमे जीव्ठाणं [ १, १, ४. 


कपायेण व्यमिचारस्तस्य कमोदानहेतुत्वाभावात्‌ । अथवात्मग्रवत्ते: कमोदाननिवन्धनवीर्यों- 
त्पादों योग: | अथवात्मग्रदेशानां सज्लोचविकोचों योगः | उक्त च-- 
मणसा वचसा काएण चावि जुत्तस्स विरिय-परिणामो | 
जीवस्स प्यणियोओ जोगो तचि जिणेदि णिंदिद्ें। ॥ ८८ ॥ 
वेच्वत इति बेदः । अष्टकर्मादयस्य वेदव्यपदेशः ग्राओति वेयत्व॑ प्रत्यविशेषादिति 
चेन्न, ' सामान्यचोदनाथ विशेषेष्ववतिष्ठन्ते ” इति विशेषायगतेः “रूढितन्त्रा व्युत्पततिः 
इति वा । अथवात्मप्रवृत्तेः सम्मोहदोत्पादों बेदः । अतन्रापि मोहोदयस्य सकलस्य वेद्व्यप- 


आत्मधमकी मुख्यता होनेसे यद्यपि संयोगकों भाप्त दोनेवाले वस्मादिकका निराकरण हे। 
जायगा फिर भी कषायका निराकरण नही हो सकता है, क्योंकि, कपाय आत्माका घममे है 
और संयोगको भी आप्त होता है। इसलिय जो जे संयोगको प्राप्त हो डसे योग कहते दें यह 
व्याप्ति कषायमें भी घटित होती दे, अतण्व कपायके साथ व्याभिचार दोष आ जाता दे । ऐसी 
इकाको मनमें घारण करके आचार्य कहते हैँ कि इसतरह कषायके साथ भी व्यभिचार दोष 
नहीं आता है, क्योंकि, कषाय कर्मोके अहण करनेमे कारण नहीं पड़ती है। अथवा, प्रदेश- 
परिस्पन्दरूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्तले कमेंकि प्रहण करनेम कारणभूत वीयकी उत्पत्तिको 
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थोग कहते हैं। अथवा आत्माके प्रदेशोंके संकोच और विस्ताररूप होनेको योग कहते दर 
कद्दा भी है-- 

मन, वचन और कायके निमित्तले होनेवाली क्रियास थुक्त आत्माके जो चीयेविशेष 
उत्पन्न होता है उसे योग कहते दें। अथवा, जीवके प्रणियोग अथील्‌ परिस्पन्दरूप क्रियाको 
थोंग कहते हैं.। ऐसा जिनेन्द्रदेवने कथन किया दै ॥ ८८॥ 

जो बेदा जाय, अनुभव किया जाय उसे वेद कहते ह । 

शक[-- वेदका इसप्रकारका छक्षण करने पर आठ कर्मोके उदयकों भी चेद्‌ 
संज्ञा भाष्त हो जायगी, क्योंकि, वेदनकी अपेक्षा चेद्‌ और आठ कर्म दोनों ही समान हैं। 
जिसतरह बेद्‌ वेदनरूप है, उसीतरद् झञनावरणादि आठ कमोंका उदय भी वेद्नरूप है ! 

समाधान -ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि सामानन्‍्यरूपसे की गई कोई भी 
प्ररूपण। अपने विशेषोंमं पाई जाती डे, इसलिये विशेषका ज्ञान हो। जाता है। अथवा, रोढ़िक 
इाब्दोंकी ब्युत्पत्ति रूढ़िके आधीन होती हे, इसलिये चेद्‌ शब्द पुरुषवेदादिमें रूढ़ होनेके 
कारण ' बेचते ” अर्थात्‌ जे वेदा जाय इस ब्युत्पचिसे वेदका दी अद॒ण होता है, ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मोके उद्यका नहीं | 


, १ पुमालविवाइदेहोदएण मणवंयणकायजत्तस्स | जीवस्स जा हुं तत्ती कम्मागमकारणं जोगे। गो जी 
२१३, सणसा वयसा काएण वावि जत्तरस विरियपरिणामी | जीवस्प अप्पणिव्जी स जोगसन्नों जिणक्खाओं ॥ तेंओी 
जोंगेण जहा रचाई घडस्स परिणामों | जीवकरणप्पओए विस्यिमति तहपपरिणामों ॥ जोंग बिरिय थामो उच्छाह 
परकमी तहा चेट्ठा | सत्ती सामत्य ति य जोगस्स हृवति पज्ञाया | स्था हू, ६४ १०६० 


१, १, ९, ] संत-परूलणाणुयोगदारे मग्गणासरूबवण्णणं (१४१ 


देशः स्यादिति चेन्न, अन्रापि रूढिविशाहेदनाम्रां कमणामुदयस्थैच वेदव्यपदेशात्‌। अथवा- 
स्मप्रवृत्तेमें थुनसम्मोहोत्पादो बेदे! । उक्त च-- 
वेदरपुदीरणाए बारुत्तं पुण णियच्छदे बहुसो । 
थी-पु-णबुस॒ए वि य बेए त्ति तओ हबइ वेओ || ८९ ॥ 
सुखदुःखबहुशस्यकमेक्षेत्र ऋपन्तीति कपाया:। “ कपन्तीति कपायाः ” इति 
किमिति न व्युत्पादितः कपायशब्दश्रेत्र, ततः संशयोत्पत्तेः प्रतिपत्तिगौरवभयाच्र । 
उक्त च-- 


अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात्‌ आत्माकी चैतन्यरूप पयौयम सम्मोह अथील्‌ राग डेपरूप 
जित्तविक्षेपके उत्पन्न होनेको मोह कहते हैं। यहापर मोह शब्द चेदका पर्योयवा्ी है। 

शंका -- इसप्रकारके लक्षणके करने पर भी संपूण मोहके उद्यकों चेद्‌ संज्ञा प्राप्त 
हो जावेगी, क्योंकि, वेदकी तरह शेप मोद भी व्यामोहको उत्पन्न करता है ? 

समाधान--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, रूढ़िके बलसे वेद नामके कर्मके 
उदयको ही चेद सज्ञा प्राप्त है। 

अथवा, आत्मप्रवृत्ति अर्थात्‌ आत्माकी चेतन्यरूप पर्यायमें मेथुनरूप चित्तविश्लेपके 
उत्पन्न होनेको वेद कहते हैँ। कहा भी है-- 

चेदकर्मकी उदीरणासे यह जीव नाना प्रकारके वालभाव अर्थात्‌ चांचल्यको प्राप्त 
होता दे और स््ीभाव, पुरुपभाव तथा नपुंसकभावका चेद्न करता है, इसलिये उस वेदक्मके 
उदयसे प्राप्त दोनेवाले भावकों वेद्‌ फहते दें॥ ८९॥ 

सुख, दुःखरूपी नाना प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले कमेरूपी क्षेत्रकों जो फर्पण 
करती दें, अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेके योग्य करती है, उन्हें कपाय कहते हैं । 

शंका-- यहां पर कपाय शब्दकी, “कपम्तीते कपाया ? अर्थात्‌ जो कसे उन्हें कपाय 
कहते दे, इसप्रकारकी व्युत्पत्ति क्‍यों नहीं की ! 

समाधान---' जे! करे उन्हें कपाय कद्दते हैं” कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति 
करने पर फपनेवाले किसी भी पदार्थकों कपाय माना जाथगा। अतः कपायोंके खरूप समझनेमें 
संदाय उत्पन्न हो सकता है, इसलिये जो के उन्हें कपाय कह्दते हैं. इसप्रकारकी व्युत्पत्ति नहीं 
फी गई । तथा, उक्त ब्युत्पत्तिसे कपायोंके खरूपके समझनेमें कठिनता जायगी, इस 
भीतिसे भी “जो कसे उन्हें कपाय कहते हैं? कपाय शब्दकी इसप्रकारकी व्युत्पात्ति नहीं की गई। 
कहा भी है-- 


९ पुरिस्तिच्छिसववेदोद्येण पुरिसिच्छिसदओ माय] णाप्रोद्येण दब्बे पाएण समा कि बिसमा || वेद्स्तुलर- 
पाए परिणाम्रस्स य हवेज्ज समोहो | समोहेण ण जाणडि जाँपों हि गुण व दोस था [गों जी २७१, १७२, 
३ प्रतिषु * मेओ * इति पाठ | 


१४२ ] छक्खंडागम जीवब्ाणं [ १, १, 9 


सुह-दुक्ख-सुबहु-सस्स कम्म-क्खेत्त कसेदि जीवस्स | 
संसार-दूर मेरं तेण कसायो तति णे बेंति' || ९० ॥ 


भूताथग्रकाशक ज्ञानम्‌ | मिथ्यादष्टीनां कथ भूताथग्रकाशकमिति चेन्न, सम्यक्ष- 
मिथ्याच्टीनां अकाशस्य समानतोपलम्भात्‌ । कर्थ पुनस्तेज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्या- 


[0० पक 


त्वोदयातमतिभासिते"पि वस्तुनि संशयबविपयेयानध्यवसायानिवृत्तितस्तेपामज्ञानितोक्ते! 
एवं सति दश्शनावख्थायां ज्ञानाभावः स्थादिति चेल्नेप दोष), इ्त्यात्‌। कालसलज्रेणै सह 


खुख, ढुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाले तथा जिसकी संसाररुप 
मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्रकों जो! कर्षण करती हैं उन्हें कपाय कहते हैं ॥ ९० ॥ 

सत्याथका प्रकाश करनेवाली शक्तिविशेषको ज्ञान कहते हैं । 

शुका--मिथ्यादश्योका शान भूतार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता दे ? 

समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि, सम्यस्दष्टि और मिथ्यादष्टियोंके प्रकाशमें समानता 
पाई जाती है। 

शुका--यदि दोनोंके प्रकाशमं समानता पाई जाती है, तो फिर मिथ्यादाण्ि जीच 
अज्ञानी केसे हो सकते हैं. ! 

समाधान --यह शंका ठीक नहीं है, क्‍योंकि, मिथ्यात्वकमके उदयसे बस्त॒के प्राति- 
भाखित दोनेंपर भी संशय, विपयेय और अनध्यवसायकी निवृत्ति नहीं होनेसे मिथ्यादश्योंको 
अज्षानी कहा है | 

शुक[-- इसतरह मिथ्याद्टियोंको अज्ञानी मानने पर दशनोपयोगकी अवस्थामे जशञानका 
अभाव प्राप्त हो जायगा ! 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं दे, क्योंकि, दशनोपयोगकी अवस्थामें शनोपयोगका 
अभाव इष्ट दी हे। 

शुका--- थादि ऐसा मान लिया जावे तो इस कथनका कालाजुयोगर्स आये हुए 'एगजीवं 


श्गो जी २८२ अम्र मिध्याव्शनादिजीवसक्षेशपरिणामरूप बीज प्रकृतिस्वित्यठुभागप्रदेशभेदवर्मबन्धन- 
ढक्षण क्षेत्र उप्ले। कीघादिकपायनामा जीवस्य भृत्य पुनरापि काछादिसामग्रीलन्धिसमुपन्नसुखदु खलक्षणवहुविधधान्यानि 
अनाधनिधनससाझूरसामानि यथा सुफलितानि भव॒ति तथा उप्ुपरि कृषति इति “ कृषि विदखने ” इत्यस्य 
धातोर्विलेखनाथ ग्रहीत्वा निरुक्तिप्वेक कषायशब्दस्यार्थनिरुपण आचार्येग इृतम्रिति| जी श्र थे, कप्यतेअस्मिन्‌ 
प्राणी पुन पुनराद्रात्तिभावमठुभवेति कपोपलकप्यम्राणकनरवदिति | कष ससारः तस्मिन्नासमन्तादयन्ते गच्छत्येमि(- 
सुप्न्त इति कंषाया- | यद्वा कंपाया इव कपाया, यथा हि तुषारिकादिक्षायकल॒षिते वास मण्जि्ठादिराग' हिप्यति 
चिर चावतिहिति तथैतत्कड॒पिते आत्माने कम्ने सबध्यते चिर स्थितिक च जायते, तदायत्वात्तार्थिते | अभि. रा« को. 

( कसाय ) 
५ काठपदेनात्र काछाठयोगढारो बोद्धब्यः | तत्र बैकानेकजीवापेक्षय। ज्ञानादिमागेणानां काछू, अतिपादित | 


१, ५ ४६] संत-परूजणाणुयोगद्वारे मगण[सरूवबण्णणण [49४२ 


विरोध! क्षित्न भवेदिति चेन्न, तत्र क्षयोपशमस्य आ्राधान्यात्‌। विपर्यया कर्थ भूताथे- 
प्रकाशक इति चेन्न, चन्द्रमस्युपलभ्यमानद्वित्वस्पान्यत्र सचवतस्तस्य भृतत्वोपपत्ते । 
अथवा सद्भावविनिश्रयोपलम्भक॑ ज्ञानम । एतेन संशयविषयेयानध्यवसायावखासु 
ज्ञानाभावः ग्रतिपादितः स्थात्‌, शुद्धनयवरिवक्षायां तखार्थोपलम्भकं ज्ञानम्‌ । ततों 
मिथ्याच्ट्ययो न ज्ञानिन इति सिद्ध द्रब्यगुणपर्यायाननेन जानातीति ज्ञानम्‌ | अभिन्नस्य 
कृ्थ करणत्वमिति चेन्न, सवेथा भेदाभेदे च खरूपहानिप्रसद्भादनेकान्ते खरूपोपलब्धेन तस्य 


पदुच्च अणादिओ अपज्जवसिदों ' इत्यादि सजके साथ विरोध क्‍यों नहीं प्राप्त हो ज्ञायगा ? 
अर्थात्‌ कालाजुयोगमें शञानका काल एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनन्त आदि आया है। और 
यहां पर द्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव बतलाया है, इसलिये यह कथन परस्पर 
विरुद्ध है। अत. दशनोपयोगकी अवस्था शानका अभाव कैसे माना जा सकता है, क्योंकि, 
इस कथनका कालालुयोगके सूत्रसे विरोध आता है? 

समाधान -- ऐसी शका करना ठाक नहीं है, क्योंकि, कालाहुयोगमें जो शानकी अपेक्षा 
कालका कथन किया है, वहां क्षयोपशमकी प्रधानता है। 

शंका-- विपययज्ञान ( मिथ्याश्ान ) सत्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ? 


समाधान--ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, चन्द्रमामें पाये जानेवाले द्वित्वका दूसरे 
पदाधामें सत्तत पाया जाता है, इसलिये उस श्ञानमें भूतार्थता बन जाती है। 

अथवा, सद्भाव अर्थात्‌ वस्तु-खरूपका निम्चय फरानेवाले धर्मको शान कहते हैं। 
शानका इसप्रकारका लक्षण करनेसे संशय, विपयेय और अनध्यवसायरूप अवस्थामें श्ञानका 
( सम्यग्थानका ) अभाव प्रतिपादित हो जाता है। कारण कि, शुद्ध-निश्चयनयकी विवक्षारम 
वस्तु-स्वरूपका उपलम्भ करानेवाले धमंको ही शान कद्दा है। इसलिये मिथ्यादृष्टी जीव शानी 
नहीं दो सकते हैँ। इसप्रकार जिसके द्वारा द्वव्य, गुण और पर्यायोंकी जानते हैं उसे ज्ञान 
कहते हे यद्द वात सिद्ध हो जाती है । 

शुका-श्वान तो आत्मासे अभिन्न है, इसलिये चह पदार्थीके जाननेके प्रति साधकतम 
कारण कैसे दो सकता है? 

समाधान-- ऐसा कदना ठौक नहीं है, क्योंकि, साथफतम कारणरूप शानको आत्मासे 
सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न मान लेने पर आत्माके स्वरूपकी हनिका प्रसग जाता है, और. 
कर्थचित्‌ सिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्तके मान लेने पर वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि होती हैः 
इसलिये आत्मासे कथचित्‌ भेद्रूप शानकी जाननेरूप क्रियांके श्रति साधकतम कारण मान 


तंत्र प्रतिपादितानि च सृत्नाणि काहममृत्राणि क्ैयानि | प्रकृते च॑ “ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणिसुदअण्णापीछु 

पेच्णदिट्ठी ओप (कालाठु सू २६३. ) ओघेण मिच्छादिद्वी केब्रचिर काछादो होंति ” णाणाजीव पडुचच सलद्धा 

( काछाहु सूं. २१०. ) एयजीव पहच अगादिओ अपसवप्तिदों, अगादिओ सपलबसिदो, सादिओ सपसवसतिदो। 
(कालाठु तू ३.)७ जी, का पे 


१४४ ] छक्खंडागमे जीवद्वा् (१, १, ४, 


करणत्वापिरोध इति । उक्ते च-- 
जाणइ तिकाछ-सहिए दब्ब-गुणे पजए य बहु-भेए । 
पन्नक्ख च परोक्‍्ख अणेण णाण त्ति ण॑ बेति' ॥ ९१ ॥ 
... सेयमने संयमः। न द्वव्ययमः संयमस्त्थ से! शब्देनापादितत्वात्‌ । यमेन 

+ | ] कप के ह(ु ब् देनात्मसात्कृताशेपसमिति ्क 
सामतय; सन्त, ताखसतीपु संयमोथ्नुपपन्न इति चेन्न, सं! शब्देनात्मसात्कृताशेपसमिति- 

ञ मितिकपाय ० ] [ 
त्वातू। अथवा व्रतसमितिकपायदण्डेन्द्रियाणां धारणानुपालननिग्रहत्यागजया। संयमः । 
उतक्ते च-- 
लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

(५ ४ अ बन डोनॉकी + 

विशेषाथ--यदि धर्मको धर्मास सर्वथा भिन्न माना जावे तो दे स्वतन्त्र सत्ता 

सिद्ध हो जानेके कारण यह धर्म है और यह धम्मी है अथवा यह,धर्म इस घर्मीका है, इसप्रकारका 
९ हा बे श् [आप 5०. [पु &. 

व्यवहार ही नहीं चन सकता है । इसलिये निश्चित धर्मके अभावमें वस्तुके विनाशका प्रसंग 
आता है । और यदि धर्मका धर्मीसे खर्चथा अम्निन्न माना जाबे तो धम और घर्मी इसप्रकारका 
भेद्रूप व्यवहार नहीं बन सकता है, क्योंकि, सवेथा अभेद्‌ मानने पर इन दोमेंले किसी 
एकका ही अस्तित्व सिद्ध होगा । उनमेंसे यादें केवल धर्मका ही अस्तित्व मान 'लिया जावे, 
तो उसके लिये आधार चाहिये, क्योंकि, कोई भी घमं आधारके बिना नहीं रह सकता हे । 
ओर यदि केवल घर्मीका अस्तित्व मान लिया जाये तो धर्मके बिना उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नही सिद्ध हो सकती है। इसलिये धर्मको धर्मासे कर्थचित्‌ भिन्न और कर्थंचित्‌ अभिन्न 
द्द मानना चाहिये | इसतरह अनेकान्तके मानने पर ही घर्म-धर्मी व्यवस्था वन सकती है 
ओर धर्म-धर्मी व्यवस्थाके सिद्ध हो जाने पर प्लानकों साधकतम कारण माननेमें किसी भी 
प्रकारका विरोध नही आता है । कहा भी है-- 

जिसके दारा जाँव त्रिकालविपयक समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी अनेक प्रकारकी 
पयायोको भत्यक्ष और परोक्षरूपसे जाने उसको ज्ञान कहते हैं ॥९१॥ 

संयमन करनेको संयम कहते हँ। संयमका इसप्रकारका लक्षण करने पर द्रव्यन्यम 

4 [पु ह बे फ्योंवि ू संयम ०. 

अर्थात्‌ भावचारिनशन्य द्वव्यचारित्र संयम नहीं हो सकता हे, के, संयम शब्दर्म ग्रहण 
किये ०. 4 चर 
किये गये ' खं ? शब्दसे उसका निराकरण कर दिया हैं। 

शेका--यहां पर यमसे समितियोंका श्रहण करना चाहिये, क्योंकि, समि' तियोंके नहीं 
होने पर संयम नहीं वन सकता है | 

समाधान-- ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, संयम दिये गये ' से शब्द्स संपूण 
समितियॉका अहण हो जाता है । है 

अथवा, पांच वरतोंका धारण करना, पांच समितियोका पालन करना, कोधादि 
कषायोंका निम्रह करना, मन, चचन और कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पांच 
इन्द्रियोंके विषयोका जीतना संयम है। कहा भी दै-- 
ट १ गो जी. २९९ 


१, १, 9, ] संत-परूबणाणुयोगदवारे मग्गणासरूवबण्णणं [१४५ 


प्रय-समिड-कसायाण दडाण तहिंदियाण पचए्ह । 
| ० ७ मई 4 


वारण-पाल्ण-णिग्गह-चाग जया सजमो भणिओ ॥ ९२ ॥ 


दृश्यतेड्नेनेति दशनम्‌ । नाक्ष्णालोकेन चातिग्रसड्डसयोरनात्मथर्मत्वात्‌ | च्इ्यते 
जायतेब्नेनेति दर्शनमित्युच्यमाने ज्ञानदर्शनयोरविशेष! स्ादिति चेन्न, अन्तर्बहिसुखयो- 
वित्मकाशयोद्शनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकत्वविरोधात्‌' । कि तच्ैतन्यमिति चेत्रिकालगोच- 
रानन्तपयोयात्मकस जीवस्वरूपस स्वक्षयोपशमवशेन संवेदन चेतन्यम्‌। स्वतो व्यतिरिक्त- 


अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिश्रह इन पांच मद्दावरतोंका धारण करना, ईंयो, 
भाषा, एपणा, आदाननिश्षेप, उत्सर्ग इन पांच समितियोंका पालना क्रोध, मान, माया, 
लोभ इन चार कपायोंका निग्रह करना, मन, वचन और कायरूप तीन दृण्डोंका त्याग करना 
और पाच इन्द्रियोंका जय, इसको संयम कहते हैं ॥ ९२ ॥ 

जिसके डारा देखा जाय अर्थात्‌ अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं। दर्शनका 
इसप्रकारका लक्षण करने पर चश्नु इन्ठ्रिय और आलोक भी देखनेमें सदकारी होनेसे उनमें 
दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसालिये अतिप्रसढ़ दोप आता है | शड्भाकारकी इसप्रकारकी 
शड्शाको मनमें निएयय करके आचाये कहते हैँ कि इसतरह चश्चु इन्ठरिय और आलोकके साथ 
अतिप्रसग दोप भी नहां आता है, क्योंकि, चक्ष इन्ठ्रिय और आहोक आत्माके धरम नहीं दे । 
यहां चश्ुसे उव्य चश्ल॒ुका ही ग्रहण करना चाहिये। 

शैका--जिसके ठारा देखा जाय, जाना जाय उसे द्शन कद्दते हैँ। दर्शनका इसप्रकारः 
लक्षण करने पर शान और दर्शनमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात्‌ दोनों एक हो 
जाते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अन्तर्मुख चित्मकाशकों दशेन और वहिसमुख चित्मकाशको 
प्रान माना है, इसलिये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता है| 

शैका--वह चैतन्य क्‍या चस्तु है ? 

समाधान--त्रिकालविषयक अनन्तपयोयरूप जीबके स्वरूपका अपने अपने क्षयोप- 
शमके अनुसार जो सचेदन होता है. उसे चैतन्य कहते हैँ । 

शैका-- अपनेसे भिन्न वाह्य पदा्थके ज्ञानकों प्रकाश कहते हं, इसलिये अन्तमुंख 


१गो जी ४६५ 

र्‌ उत्तज्ञानो्पततिनिमि्त यत्मयत्र तद्बंप यत्स्वस्थात्नन परिष्छेदनम्रवलोकन तदर्शन भण्यतें | तदनम्तर 
यद्‌ बहिविषये विकत्परूपंण पदार्थप्रहण तज्ज्ञानमिति य्रातिरम्‌ | यथा कोडपि पुरुषों घटविषयविकत्प कुर्वन्नास्ते, 
पश्माग्पटपीरेज्ञानाथ चित्ते जाते साति घटरिरत्पाट व्यादृत््य यर्वरुपे प्रथममवरोसन परिष्छेदन करोति तदर्शनमिति। 
तदनन्तर पटोष्यमिति निश्रय यद बीहेयिपयरूपेण पदार्थम्रहणविकत्प करोति तद ज्ञान मण्यते। व द्रपू ८१-८२. 


१४६ ] उक्खंडागमे जीवद्ा [१, १, ४, 


व्राह्याथोवगतिः प्रकाश इत्यन्तबहि्ंखयोशित्वकाशयोजानात्यनेनात्मान वाह्ममर्भमितति 
व ज्ञानमिति सिद्धत्वादेकतवम, ततो न ज्ञानद्शनयोभेंद इति चेन्न, ज्ञानादिव दर्शनाव 
प्रतिकमेज्यवसथाभावात्‌ । तहास्त्वन्तर्वाह्मतामान्यग्रहर्ण दुर्शनम्, विशेषग्रहर्ण ज्ञानेमिति 
ेल्न, सामान्यविशेषात्मक्य॒वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भात्‌ । सोध्प्यस्तु न कश्रिह्िरोध 
इति चेन्न, ' हंदि हुवे णत्थि उचजोगा ” इत्यनेन सह विरोधात्‌। अपि च न ज्ञान 
अ्मार्ण सामान्यव्यतिरिक्तविशेषसार्थक्रियाकर्तेल प्रत्समर्थव्वतोअबस्तुनो ग्रहणात्‌। न तस्य 
ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेषे हवस्तुनि कृकमरूपाभावात्‌। तत एवं न दर्शनमपि 


चैतन्य और वहिमुंख प्रकाशके होने पर जिसके ठारा यद्द जीव अपने स्वरूपकोी और पर 
पदार्थोको जानता है उसे शान कहते हैं.। इसप्रकारकी व्याज्याके सिद्ध हो जञानेसे शान और 
दर्शनमें एकता आ जाती है, इसलिये उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है ! 

सामधान--ऐसा नहीं दे, क्योंकि, जिलतरह ज्ञानके द्वारा यह घट है, यह पट 
है, इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती है. उसतरह दशेनके हारा नहीं होती 
है, इसालिये इन दोनोमे भेद है । 

शंका--यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामास्यकों अहण करनेचाला 
दर्शन है तथा अन्तर्बाह्य विशेषकों ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा मान लेना चाहिये ? 

समाधान-- ऐसा नही है, क्योंकि, सामान्य और विशेषात्मक वस्तुका कमके विना 
ही भ्रदण होता है | । 

शैंका--यदि सामान्यीविशेषात्मक वस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता है तो वह 
भी रहा आओ, ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं जाता है ! 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि, ' छप्मस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते 
हैं? इस कथनके साथ पूर्वाक्त कथनका विरोध आता है। 

दूसरी बात यह है, कि सामान्यको छोड़कर केवल विशेष अ्ैक्तिया करनेमे असमर्थ 
है। और जो अथैक्रिया करनेमें असमर्थ होता है वह अवस्तुरूप पड़ता है, अतयुव उसका अहण 
करनेवाला होनेके कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हों सकता है। तथा केबल विशेषक्का श्रहण भी 
तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, सामान्यरदित, अवस्तुरूप केवल विशेषमें कर्ताकर्मरूप व्यवहार 
नहीं बन सकता है। इसतरह केवल विशेषको ग्रहण करनेवाले श्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं 
होनेसे केवल सामान्यको अहण करनेवाले दृशेनकी भी भरम्ताण नहीं मान सकते हैं अर्थात्‌, 
जब कि सामान्यरदित विशेष और विशेषरद्दित सामान्य वस्तुरुपस सिद्ध ही नहीं द्वोते 
तो कैचल विशेषको अहण करनेवाला ज्ञान और केचछ खाम्रान्यकों भ्रहण करनेवाला दशन 
प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं ! 


१ ज साम्ण्ण्गहण दसणमेय विसेत्तिय णाण | स. ते हे ३५ 
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प्रमाणम्‌ । अस्तु प्रमाणाभाव इति चेन्न, अमाणाभावे सर्वयाभावप्रसज्ञात्‌ । अस्तु चेन्‍्न, 
तथानुपलम्भात्‌। तत सामान्यविशेषात्मकवाब्यर्थग्रहण ज्ञानं, तदात्मकखरूपग्रहर्ण दशेन- 
मिति सिद्धमू। तथा च' ज॑ सामण्ण गहणं त॑ दंसणं ' इति वचनेन विरोध! ख्ादिति 
चेनन, तत्रात्मम/ सकलबाह्याथंसाधारणत्वतः सामान्यव्यपदेशभाजों ग्रहणात्‌ । तदपि 
कथमबसीयत इति चेनन, ' भात्राणं णेव कट आयार॑ ' इति वचनात्‌। तथथा, भाषानां 
बाह्यार्थानामाकार प्रतिकर्मव्यवख्ामकृत्था यद्‌ ग्रहण तदशनम । अखैवार्थस्स पुनरपि 


शुका--यदि ऐसा दे, तो प्रमाणका भभाव द्वी क्‍यों नहीं मान लिया जाय ! 

समाधान - यह ठीक नहीं है, क्योंकि, प्रमाणका अभाव मान लेने पर प्रमेय, प्रभात 
आदि सभीका अभाव मानना पड़ेंगा। 

शंका - यदि प्रभेयादि सभीका ही अभाव द्वोता है तो होओ ! 


पमाधान - यदद भी ठीक नहीं हे, क्योंकि, प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता 
है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृश्टिगोचर होता है। अतः सामास्यविशेषात्मक बाह्य पदार्थको 
ग्रहण करनेवाला ज्ञान दे और सामान्यविशेषात्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, 
यह सिद्ध हो जाता है । 

शैका-उक्त प्रकारसे दर्शन और ज्ञनक! स्वरूप मान लेने पर “ वस्तुका जो सामान्य 
प्रहण होता है उसको दशेन कहते हैँ ” परमागमके इस चचनके साथ विरोध आता है? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थो्में साधारणरूपसे 
पाया आता है, इसलिये उक्त बचनमें सामान्य सज्ञाकों प्राप्त आत्माका दी सामान्‍य पदसे ग्रहण 
किया गया है। 

शंका -- यद्द कैसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पदसे भात्माका ही प्रहण 
किया है ? 

नर समाधान--ऐसी शड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि, 'पदाथीके आकार अधांत्‌ 

दूको नहीं करके ! इस चचनसे उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है। इसीको स्पष्ट करते हैं 
भावेकि, अथात्‌ बाह्य पदा्थोंके, आकाररूप प्रतिकर्मव्यवस्थाकी नहीं करके, अथोत्‌ भेद्रूपले 
प्रत्येक पद्ाथको प्रहण नहीं करके, जो ( सामान्य ) श्रद्ण होता है. उसको द्शन कहते हैं । 
फिर भी इसी अथको दृढ़ करनेके लिये कहते हैं कि ' यह अपम्तुक पदार्थ दे, यह अमुक पदाथे 


१ ययात्मग्राहक दर्शन भण्यते तहिं 'ज सामण्ण गह्ण भावाण तदसपं ? शति गावार्थ फथ घट्ते ! 
तत्रीचर, सामान्यअहणमात्मग्रहण तदशेनम्‌ | कस्मादिति चेत्‌, आत्मा वस्तुपरिब्छितिं कुर्वेनिद जानामीद न जानामीति 
विशेषपक्षपात न करोति, किंस्तु साभान्येन वस्तु परिख्छिनत्ति, तेत कारणेन सामान्यश्षद्देनात्मा सण्यते | 

तू द्रुस पृ ८२०८३. 


१४८ ] उक्खेंडागमे जीव्माण [ १, १, ४. 


इृढीकरणाथेमाह, “ अविसेसिऊण अह्ढे ” इति, अथानविशेष्य यद्‌ ग्रहर्ण तद्शनमिति' । 
न वाह्याथंगतर्सामान्यग्रहण॑ दशनमित्याशडूनायं तस्यावस्तुन। कमत्वाभावात्‌ं। नच 
तदन्तरेण विशेषो ग्राह्मत्ममास्कन्द्तीत्यतिप्रसड्भात्‌ । सत्येबमनध्यवसायों दर्शन खादिति 
चेन्‍न, खाध्यवसायसथानध्यवासितवाह्याथरय दर्शनत्वात्‌ । दर्शन प्रमाणमेव अविसंवादित्वात्‌ 
ग्रतिभासः प्रमाणश्ाग्रमाणश्व॒विसंवादाबिरसंवादों भयरूपस्य तत्रापलम्भाव्‌। आलोकन- 
वात्तिवों दशनम्‌ । अस्य गमनिका, आलोकत इत्यालोकनमात्मा, वन वृत्ति', आढो- 


है * इत्यादि रूपले पदाथोकी विशेषता न करके जो अरहण होता है उसे दशीन कहते हैं।इस 
कथनसे यदि कोई ऐसी आशड्डा करे कि वाह्य पदा्थोर्म रहनेवाले सामानन्‍्यकों श्रहण करना 
दर्शन है, तो उसकी पेसी आहाड करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विशेषकी अपेक्षा-रदित 
केवल सामान्य अवस्तुखरूप है, इसलिये वह दशनके विपयभावकों ( कर्मपनेको ) नहीं प्राप्त 
हो सकता है | उसीप्रकार सामान्यके विना केंचल विशेष भी झानके ठारा आाह्य नहीं हो सकता 
है, क्योंकि, अवस्तुरूप केवल विशेष अथवा केचछर सामानन्‍्यका अरहण मान लिया जावे तो 


अतिप्रसद्ग दोष आता दे । 

ग्रका-- दर्शनके लक्षणकी इसप्रकारका मान लेने पर अनध्यवसायकों दृशन मानना 
पड़ेगा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, चाह्यार्थका निश्चय न करते हुए भी खरूपका निश्चय करने- 
घाला दशेन है, इसलिये चह अनध्यचसायरूप नहीं है | ऐसा दर्शन अविसंचादी होनेके कारण 
प्रमाण ही है। और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास हे बह प्रमाण भी हे और अप्रमाण भी है, 
क्योंकि, उसमें विसवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाये जाते “६। ( जैखे, मार्गम चलते हुए 
तृणस्पर्शके होने पर ' कुछ दे” यह ज्ञान निश्चयात्मक दे, और “क्या है! यह ज्ञान अनिश्वया- 
त्मक है; इसलिये अनध्यवसायकों उभयरूप कहा है। ) 

अथवा, आलोकन अर्थात्‌ आत्माके व्यापारकों दशन कहते हैं। इसका अर्थ यह 
है, कि जो अवलोकन करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं। ओर चर्तन अर्थात्‌ 
व्यापारको ब्ूत्ति कददते हैं। तथा आलोकन अर्थात्‌ आत्माको दृत्ति अर्थात्‌ बेद्नरूप व्यापारको 

१ यदा फोहपि परसमयी पृच्छति जैनागमे दर्शन ज्ञान चेति गुणदय जीवस्य कंव्यते तः्कंथ घटत इति | 
हद तैषामात्ममाहक दरशनमिति कथिते सति ते न जानन्ति | प्चागचायस्तेषां प्रतीलर्थ स्थृलव्याख्यानेन बहिविषये 
यत्सामान्यपरिच्छेदन॒तस्य सत्तावकोकनव्शनसजा स्थापिता, यद्च शुद्षमिदमित्यादिविशेषपरिस्टेडन तस्थ ज्ञानसज्ञा 
स्थापितेति दोपो नास्ति । तिद्धान्ते पुन खवसमयव्याख्यान मुख्यवृत्त्या। तब सृधष्मच्याख्याने कियमाणे सल्ाचागरात्म- 
आहक द्दन व्याख्यातमिञ्नत्रापि दोषों नास्ति | इं- 8. से पृ. ८३. 


१, १, ९. ] संत-परूतणाणुयोगद्वारे मगगणासरूबबण्णणं [ १५९ 
हक [० 0०, [| | ० कप तियां ५ 
कनस्य वृत्तिरालोकनप्ृत्तिः खसंवेद्न, तदशनमिति लक्ष्यनिर्देशः । प्रकाशदृत्तिवों दशनमु। 

(कप 0 ॥० मर प हे श्<्‌ | ० 
अस्य गमानका, प्रकाशों शानम, तदथसात्मना वात प्रकाशवात्तसतत शनम्‌ | विषपयावृपाय- 
संपातात्‌ पूववावस्था दर्शनमित्यर्थ। । उक्त च-- 

जे सामण्ण गहण मावाण णेव कडु आयार । 
अविसेतिऊण अत्ये ढसणमिदि मण्णंठे समएं ॥ ९३ ॥ 

लिम्पतीति छेश्या | न भूमिलेपिकयातिव्याप्तिदोप करमेमिरात्मानमित्यध्या- 
हारापेक्षित्यात्‌। अथवात्मग्रवृत्तिसंसपणकरी लेश्या । नात्रातिप्रसज्ञदोप प्रवृत्तिशब्दस्य 
करमपयायत्वात्‌ । अथवा कपायानुरज्षिता कायवाडमनोयोगग्रवृत्तिलेंश्या । ततो न केवल: 
आलोकनचृत्ति या स्वसंवेदून कहते हैं, और उसीका दृशन कहते हैं। यहा पर दशन इस 
शब्दसे छक्ष्यका निर्देश किया दे। अथवा, प्रकाश-वृत्तिको दशन कहते हैं। इसका अर्थ 
इसप्रकार दे कि प्रकाश शानको कद्दते हैं और उस शानके लिये जो आत्माका व्यापार होता 
है उसे प्रकाशवृत्ति कहते हैं, और वह्दी दशन है। अथात्‌ चिपय और विपयाोके योग्य देशमें 
दोनेकी पूर्वावस्थाको दशन कद्दते हैं। कद्दा भी है-- 

सामान्यविशेषात्मक वाह्य पदार्थोॉकों अहण अछूम भेद्रूपसे परहण नहीं करके जो 
सामान्य ग्रहण अर्थात्‌ स्वरूपमात्रका अवभासन होता है उसको परमागमर्मे दृशन 
कहा है ॥ ९३॥ 

जो लिम्पन करती दे उसे लेश्या कहते हैं। यद्वां पर जो लिम्पन करती है यह 
लक्षण भूमिलेपिका ( जिसके डरा जमीन लीपी जाती है) में चछा जाता है, इसलिये लक्ष्यभूत 
लेश्याको छोड़कर लक्षणके अलक्ष्यमें चले जानेके कारण अतिव्याप्ति दोप आता है। ऐसी 
शकाको मनमें उठाकर आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार लेद्याका रक्षण करने पर भी 
अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है, क्योंकि, इस कक्षणमें ' कमेले आत्माको ” इतने अध्याहरकी 
अपेक्षा है। इसका यद्द तात्पय है, कि जो कर्मोसि आत्माको लिप्त करती है उसको लेश्या कहते 


बे हि [+ पु 

है । अथवा, जो आत्मा और भवृत्ति अर्थात्‌ कमका संबन्ध करनेवाली है उसको लेश्या कहते 
है। इसप्रकार लेश्याका रृक्षण करने पर अतिप्रखग दोष भी नही आता है, क्योंकि, यहां पर 
प्रवृत्ति शब्द कमंका पर्यायवाची अहण किया है। अथवा, कपायसे अनुरंजित काययोग, बचन- 


योग और मनोयोगकी भवृत्तिकों छेश्या कहते हैं। इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर केवल 


१ गो जी ४८२ श्षावानों सॉमान्यतिभेषात्मरवाह्षपदांधीनां आकार सेदप्रहृणपकला यत्तामान्यग्रहण 
लस्पत्ावावेधापन तदरईनमिति परप्तागमे सष्यते | वस्तुस्तरुपप्ाउप्रहण क्‍्थ! जर्थात्‌ बाह्मपदाधीन्‌ अविशेष्य- 
आातिक्रियामहणनिकारैविकस्य स्वपरसत्तावसासन द्नाम्रेत्य्ण | जौ, प्र तो भावाण सामण्णब्िसितयाण सख्वत्षेत्त 
जे | वष्णगहीणर्गहण जीगेण ये दसण होंदि || गो. जी ४८३० 

२ केपायोदयरज्जिता योगप्रवृत्तिकेंग्या | स. सि., २, ३. 


१५० ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [१, १, ४. 


कपायो लेश्या, नापि योग3, अपि तु कपायाजुबिद्धा योगग्रवृत्तिलेंश्येति सिद्धम। ततो 
न बीतरागाणां योगो लेश्येति न ग्रत्यवस्रेयं तन्त्रत्वाधोगरप, न कपायसत्त॑विशेषण- 
त्वतस्तस प्राधान्याभावात्‌ । उक्ते च-- 

लिंपदि अपीकीरंदि एदाए णियय-पुण्ण-पाव च । 

जीवो त्ति होइ लेस्सा लेस्सा-गुण-जाणय-क्खादों || ९४ ॥ 

निवाणपुरस्कतो भव्यः | उक्त च-- 
सिद्धत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हृवंति भवसिद्धा । 
ण्‌ उ मल बिगमे णियमो ताणं कणगोवलार्णमिव ॥ ९५ ॥ 


कषाय और केवल योगको लेश्या नही कद्द सकते हैं किन्तु कपायाजुविद्ध योगप्रवृत्तिको ही लेश्या 
कंदते हैं, यह बात सिद्ध हो! जाती है। इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरामियोंके केवल 
'योगकों लेश्या नही कह सकते हैं ऐसा निश्चय नही कर लेना चाहिये, क्योंकि, लेश्यामें योगकी 
प्रधानता है। कपाय अधान नहीं है, क्योंकि, चढ़ योगप्रवृत्तिका विशेषण है। अतएव उसकी 
प्रधानता नहीं हो सकती है । कहा भी है-- 

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपनेको लिप्त करता है, उनके आधीन करता 
है उसको लेदया कहते हैं, ऐसा लेइयाके स्वरूपको जाननेवलि गणघरदेव आदिने कह! है ॥९७॥ 

जिसने निर्वाणकों पुरस्क्तत किया है, अर्थात्‌ जोः सिद्धिपद्‌ भाष्त करनेके योग्य है; 
उसको भव्य कहते हैं। कहा भी है-- 

जे जीव सिद्धत्व, अर्थात्‌ सर्वे कमसे राहत मुक्तिरुप अवस्थ! पलेके योग्य हैं. उन्हें 
भव्यखिद्ध कहते हैं। किंतु उनके कनकोपल अर्थात्‌ स्वणपाषाणके समान मरका नाश होनेमें 
नियम नहीं है । 

विशेषाथे--सिदधत्वकी योग्यता रखते हुए भी कोई जीव सिद्ध अवस्थाको प्राप्त कर 
लेते हैं और कोई जीव सिद्ध अवस्थाकों नहीं पभाष्त कर सकते हैं। जो भव्य होते हुए भी 
सिद्ध अवस्थाकों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिये यहः कारण बतराया है कि जिसप्रकार 
रुवरणपाषाणमें सेना रहते हुए भी उसका अछग किया जाना निश्चित नही है, उसीप्रकार सिद्ध- 
अवस्थाकी योग्यता रखते हुए भी तदनुकूछ सामग्रीके नहीं मिलनेले खिद्ध-पद्की प्राप्ति 


नहीं होती हे । 


श्गो जी ४८९ | किंतु ' णिययपुण्णपांव च॑ ? इत्यत्र * णियअपुण्णपुण्ण च? पाठ | 

2 गो जी. ५५८ ककैंनु “ तिद्धत्तणस्त ? इति स्थाने * सब्बंत्तणस्स ? इति पाठ । 

३ सण्णइ संब्यो जोग्गो न य जोगत्तेण सिज्ञई सब्बो। जह जोगम्मि वि दलिए सब्वत्थ ने कौरएु पंडिसा॥| 
कह वां स एवं पासाणकणंगजोंगो विओगजोग्गोडवि | ने वि छुछइ सल्वोश्चिय स॒ विज जस्स सपत्ती || के एुण 


जा सपती सा जोग्गस्सेव न उ अजोग्गस्म | तह जो मोक्खों नियभा सो सब्याण न इयरेर्ते || ;ल्‍ 
वि. भा. २३१३,-२१२ १५६ 


१, १; 9 ] सत-परूवणाणुयोगदारे मगणासरूबवण्णण् [१५१ 


तद्दिपरीतो5्भव्य* । सुगममेतत्‌ । 

प्रशमर्सवेगानुकम्पासिक्यामिव्यक्तिलक्षण॑ सम्यक्त्वम्‌ । संत्येबमर्सयतसम्य- 
गदृश्गिणस्याभावः स्यादिति चेत्सत्यमेतत्‌ शुद्धनये समार्भायमाणे । अथवा तलारथभ्रद्धान 
सम्यग्दर्शनस। अस्य गमनिकोच्यते, आप्तागमपदाथस्तत्वाथस्तेपु श्रद्धाममनुरक्तता सम्य- 
एशनमिति लह्ष्यनिर्देशः । कर्थ पौररत्येन तक्षणेनास्थ लक्षणस्थ न विरोधश्रेन्ेप दोपः 
गुद्वाशुद़्नयसमाश्रयणात्‌ । अथवा तत्वरुचि। सम्यक्त् अशुद्धतरनयसमाश्रयणात्र्‌ । 
उक्त च-- 


जिन्होंने निवोणकों पुरस्कृत नहीं किया है. उन्हें अभव्य कहते हैं। इसका अर्थ 
सरल है। 

प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यकी प्रगटता ही जिसका रक्षण है. उसको 
सस्यकत्व कहते हैं । 

शेका--इसप्रकार सम्यकत्वका लक्षण मान लेने पर असयतसस्यम्दाप्टि गुणस्थानका 
अभाव हो जायगा ? 

समाधान--यह कहना शुद्ध निश्चयनयके आश्रय करने पर द्वी सत्य कद्दा जा खफता है। 

अथवा, तत्वाथके श्रद्धानकी सम्यग्दरन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप आगम 
और पदार्थको तत्वार्थ कहते हैं। और उनके घिपयमें भ्रद्धान अर्थात्‌ अनुराक्ति करनेको सस्यग्दशन 
कहते हैं। यहां पर सस्यग्द्शन लक्ष्य है। तथा आप्त, आगम और पदार्थका भ्रद्धान लक्षण है। 

शैका--पहले कट्दे हुए सम्यफक्‍त्वके लक्षणके साथ इस लक्षणका विरोध क्‍यों न माना 
जाय ! अर्थात्‌ पहले लक्षणमें प्रशमादे गुणोंकी अभिव्यक्तिको सस्यकक्‍त्व कद आये हैं. और इस 
लक्षणमें आप्त आदके विषयमें श्रद्धाकों सम्यक्त्व कहा है। इसलिये ये दोनों लक्षण भिन्न भिन्न 
अथको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमें आविरोध केसे हो सकता है ? 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, शुद्ध और अश्युद्ध नयकी अपेक्षासे ये दोनों 
लक्षण कद्दे गये हैं। अर्थात्‌ पूर्वोक्त लक्षण शुद्धनय की अपेक्षासे है और तत्वाथैश्रद्धान रूप 
लक्षण अशुद्धनयकी अपेक्षासे हे, इसलिये इन दोनों छक्षणोंके कथनमें दृष्टिभिद होनेके कारण 

विरोध नहीं आता है । 

अथवा तत्वरुचिको सम्यक्त्व कहते हैं। यह लक्षण अशुद्धतर नयकी अपेक्षा जानना 

चाहिये। कद्दा भी है-- 


१ प्रशमसवेगातुकपास्तिव्यामिव्यक्तलक्षण प्रथम || रागादीनामठठ्ेक प्रशम्त | ससारा्ट्रीझृता सवेग | 
सर्वप्राणिएु मेत्री अतुकपा | जीवादयो४र्था यथास्वसावे सन्तीति मतिरात्तिक्यण | एतरमिव्यक्तलक्षण प्रथम सराग- 
सम्पक्ल्मित्ुच्यते | त. रा वा १, २, ३० 

२ प्रतिपु ४ श्रद्धानमुक्तता ” इति पाठ । 


ज्‌ छ | ० पे गीवट्ट ० 
१ण२ ] क्खेंडागमे जीवद्दार्ण [ १ १, ४५ 


छ पंच-णव-विहाणं अत्या्णं जिणवरोबइद्राण | 

आणाए हिगमेण व सदृहण्ण होइ सम्मत्ते ॥ ९६ ॥ 
सम्यक जानातीति संज्ञ मनः, तदस्यथास्तीति संज्ञी। नेकेन्द्रियादिनातिप्रसद्) 

तस्य मनसो5भावात्‌ | अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी | उक्त च-- 

सिक्‍्खा-किरियुवदेसाछाबग्गाही मणोवल्बेण । 

जे जीवों सो सण्णी तब्बिबरीदों असण्णी हूँ ॥ ९७ ॥ 
शरीरप्रायोग्यपुद्नलपिण्डग्रहणमाहारः । सुगममेतत्‌ । उक्ते च-- 

आहरदि सरीराणं तिण्हं एगदर-कगणाओ जे | 

भाष्ता-मणस्स णियद तम्हा आह्रभो भणिभरो ॥ ९८ ॥ 


हा जिनेन्द् अगवानके छारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय ओर नच पदा- 
थॉका आजा अर्थात्‌ आप्तवचनके आश्रयसे अथवा अधिगम अर्थात्‌ प्रमाण, नय, निक्षेप और 
निरुक्तिरूप अनुयोगडारोंसे श्रद्धान करनेको सम्यकक्‍त्व कद्दते हैं ॥५६॥ 

६ जो भलीप्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात्‌ मन कददते हैं। चह मन जिसके पाया 
जाता है उसको संजी कहते हैं। यह लक्षण एकेन्द्रियादिकर्में चछा जायगा, इसलिये अतिपंसग 
दोप आजञायगा यह ब/त भी नहीं है, क्योंकि, एकेन्द्रियादिकके मन नहीं पाया जाता है। 
अथचा, जो शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको अहण करता है. उसको संभी कहते है। 
कहा भी है-- 

जो जीव मनके अवलम्बनसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलापको अहण करता है 
उसे संक्षी कहते हँ। और जो इन शिक्षा आदिको भ्रहण नहीं कर सकता है उसको असंझ्षी 
कद्दते हैं॥ ९७॥ 

औदारिकादि शररीस्के योग्य पुद्ुलपिण्डके ग्रहण करनेकी आहार कहते हैं। इसका 
अर्थ सरल है। कहा भी है-- 

औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन तीन शर्सीरोमेंसे उदयकों प्राप्त हुए किसी 

१गो जी, ५६१ आपाए आज्ञया प्रमाणादिभिर्षिना ईपन्निणेयलक्षणयया । अहिगमेण अधिगग्नेण 
प्रमाणनयआप्तवचनाअयेण निश्नेषनिरक्ललुयोगद्वारे- विभेषनिर्णयलक्षणेन | जी श्र ठी 

२ हिताहितविधिनिषेधात्मिका शिक्षा | कस्वरणचालनादिरूपा क्रिया । चर्मपुत्रिकादिनोपदित्यप्रातवध- 
विधानादिरुपदेश | छोफ़ादिपाठ आलाप | तदआही मनोध्वलवेन यो महरुष्य उक्षगजराजफीरादिजीव स सन्नी नाम | 

गो जी,जी-ग्र, टी ६४६२ 

३ गो जी ६६१० मीसतदि जो पुष्य कब्जमऊब्ज पे तम्बनमिदर च । सिन्खदि णामेणेदि थे समणों 
अम्रणों य वितरीदों | यो. जी ६६९१ 

४ गा. जी ६६५ तत्न व * सासामणस्स ” खाने ' भासामणाण * इति पाठ | उदयावण्णसर्रारोंदएण 
तदेहवयणचित्ताण | णोकम्मवमणाण गहण आहारय णाम ॥ गो जी ६६४ 


१, १, ५, ] संत-परूबणाणुयोगदारे गुणद्वणवण्ण्ण [१५३ 


तद्विपरीतो5्नाहार! । उक्ते च-- 
बिगह-गइमावण्णा केवलिणों समुहदा अजोगी य | 
पिद्धा य अणाह्ारा सेसा आहारया जीवा ॥ ९९ ॥ 
अन्विष्यमाणगुणखानानामनुयोगद्वारमरूपणार्थ शु चरस्ूत्र माह -- 
एदेपिं चेव चोदसण्हं जीवसमासाणं परूवणदुदाए तत्थ ध्माणि 
अटटु अणियोगद्वाराणि णायव्वाणि भवंति ॥ ५॥ 
/ तत्थ इमाणि अद्द अषियोगद्राणि ” एवदेवार्ल शेष वान्तरीयकल्वादिति 


चेनैप दोष, मन्दबुद्धिसत्वालुग्रहार्थत्वात्‌ । अनुयोगो निमोगो भाषा विभाषा वाक्तिके- 


एक शररीरके योग्य तथा भाषा और मनके योग्य पुहुलवर्गणाओंकोीं जो नियमसे अद्दण 
करता है उसको आहारक कहते है ॥ ९८ ॥ 

औदारिक आदि शरीरके योग्य पुहुलूपिण्डके अदण नहीं करनेको अनाह्वर कहते हैं। 
कहा भी दै-- 

विग्नदगतिको प्राप्त दोनेवाले चारों गतिके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकों भाप् 
हुए सयोगिकेवछी तथा अयोगिकेवली और सिद्ध ये नियमसे अनाहारक होते हैँ । शेष 
आहारक समझना चाहिये ॥ ५९ ॥ 

अन्वेषण किये जानेवाले गुणस्थानंकि आठ अनुयोगढारोंके प्रर्षण करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हं-- 

इन ही चोद्‌दह जीवलमासोके ( गुणस्थानोंके ) निरूपण करने रुप प्रयोजनके दोनेपर 
बहा आगे कहे जानेवले ये आठ अनुयोगढार समझना चाहिये ॥ ५॥ 

शैका -- ' तत्थ इमाणि अट्द अणियोगद्वाराणि ! इतना सूत्र बनाना ही पर्याप्त था, 
क्योंकि, सूत्रका शेष भाग इसका अविनाभावी है। अतएवच उसका स्वय॑ प्रदण हो जाता है। 
उसे सज़मे निहित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी 

समाधान---यह कोई दोप सही है, क्योंकि, मन्दबुद्धि प्राणियोंके अजुप्रहके लिये शेप 
भागको खत्म ग्रहण किया गया है । 

अजुयोग, निय्रोग, भाषा, विभाषा और वार्तिंक ये पांचों पर्यायवाची नाम है । 
कहा भी है-- 

१ प्रतरलोकपूरणसमुद्धातपरिणतसयोगिजिना । गो जी , जी प्र; टी ६६६५ 

श्गों जी ६६६ 

रे तनाइयोजनमहुयोग , फिल्र तत्‌ ! झ्रते निजामिशेयसम्बन्धन, अथवा योग इति व्यापार उच्चते, 
ततश्रानुरूपोध्नु कूछे वा योगो, यथा घटशब्देन घटों भण्यतें, अगुना वा योगों अशुयोग इत्येबभादि। तथा निश्ितों योगो 


१५४ ] छक्खंडागमे जीवद्दा्ण (१, १, ५, 


अगियोगो य णियोगो भास-विभासा य वष्षिया चेय | 
एंदे अणिभोभस्स दु णामा एयड्आ पंच || १०० ॥ 
सृई मुद्दा पडिहो संभवदरू-बरड्िया चेय । 
अणियोग-णिरुत्तौए दिता होंति पंचेय' || १०१ ॥ 
एते अष्टावधिकारा। अवध ज्ञातव्या। भवन्त्यन्यथा जीवसमासाव गमानुपपत्ते- 


अज्ञुयोग, नियोग, भापा, विभाष और वात्ििक ये पांच अजुयोगके एकार्थचाची नाम 
जानना चाहिये ॥ १००॥ 

अनुयोगकी निरुक्तिमं सूची, मुठ़ा, प्रतिध, संभवद्र और बत्तिका ये पांच दृश्टान्त 
होते हैं ॥ १०१॥ 

विशेषार्थ--अज्ञुयोगकी निरुक्तिमें जो पांच दृशान्त दिये हैं वे लकड़ी आदिके कामको 
लक्ष्यमें रखकर दिये गये प्रतीत होते हैं। जैसे, लकड़ीसे किसी वस्तुको तैयार करनेके लिये 
पहले छकडड़ीके निरुपयोगी भागको निकालनेके लिये उसके ऊपर एक रेखामें डोरा डाला जाता 
है, इसे सूचीकर्म कहते हैं। अनन्तर उस डोरासे लकड़ीके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता है, 
इसे मुद्राकर्म कहते हैं। इसके बाद छकड़ीके निरुपयोगी भागको छांटकर निकाल दिया जाता 
है, इसे प्रातिघ या प्रतिघातकर्म कहते हैं। फिर उस छकड़ीके कामके लिये उपयोगी जितने 
भागोंकी आवच्यकता होती है उतने भाग कर लिये जाते हैं इसे संभवद्लकर्म कदृदते हैं। और 
अन्तमें वस्तु तैयार करके उसके ऊपर त्रश आदिसिे पालिश कर दिया जाता है, यही वरत्तिका- 
कम है। इसतरह इन पांच कर्मेसि जैसे विवक्षित वस्तु तैयार हो जाती है, उसीप्रकार अनुयोग 
शब्दस भी आगमालुकूल संपूर्ण अर्थका अहण होता है। नियोग, भाषा, विभाषा और वारतिक 
ये चारों अजयोग शब्दके छारा प्रगट होनेवाले अर्थकों ही उत्तरोत्तर विशद्‌ करते हैं, अतएच 
वे अजुयोगके ही पयोयवाची नाम हैं ॥ १०१॥ 


ये आठ अधिकार अवश्य ही जानने योग्य हें, क्योंकि, इनके परिनानके बिना जीव- 


नियोंगो यथा घटध्वानिना घट एवोच्यते मान्य इत्येवमादि | सापण भाषा, व्यक्तीकरणमित्यर्थ , तथथा, धटनाद घट , 
चेट्ावानित्यर्थ | विविधा भाषा विसाया, यथा घट' कुट कुम्म इत्येत्रभादि | ' वार्षिक ? वृत्तों भव वात्तिक, 
अशेषपयायकथनमित्यर्थ. | अतुयोगस्र॒ पुनरमूनि एफार्थिकानि पश्मेति | वि. भा को. दृ. १३९२. 

१्ञा नि १२५. 

२ कटे पोत्थे चित्ते सिरिघारिए वोड-देसिए चेव | भासगविमासए वा वित्तीकरणे य आहरणा (नि. १२९ ) 
पदमों रुवागार थूछावयवोबदभण बोओ | तहओ सत्मावयत्रे निद्देसि सब्बहा कृषह || कट्ठसम्राण छत तदत्थरूवेग- 
सातण मासा | थूछत्याण विमासा सब्बेसिं वतिय नेय ॥ वि मा १४३३-१४३५ प्रथम काष्टे रूपकारों रूपमा- 
विर्भावयति, “ उउछेह ! ति मणिय होइ। तथा द्वितीयस्तु स्थृछावयवोपदर्शन, * वड़ेह ” त्ति भणिय होइ | 
तृतीयस्तु सर्वथा सर्वानवयवान्रिदोंपान्‌ करोति, चीरयतीत्येवसाथक्त भवताति दृष्टान्तगाथ्र्थ | वि-भा को हू १४३४- 


१, १, ७, | संत-परूवणाणुयोगदवरे गुणद्वाणवण्ण् [ १५५ 
रितिश्रुतव॒तः शिष्यस्य तब्निर्देशविपयसंशयः समुत्पध्त इति जातनिश्रय! एच्छासत्रमाह-' 


ते जहा ॥ ६॥ 


अव्यक्तत्वाचदिति नपुंसकलिड्जनिर्देश! | 'तदं अशनामनुयोगद्वाराणां निर्देश। । 
यथ्रेति प्रच्छा | एवं प्रष्ठवत) शिष्यस्प संदेहापोहनाथेमुत्तरसत्रम[ह-- 


संतपरूवणा दब्बपमाणाणुगमों खेचाणुगमों फोसणाणुगमो 
कालाणुगमों अंतराणुगमों भावाणुगमों अपाबहुगाणुगमों चादे ॥७॥ 


[4०० मी 4. 


अट्टण्णमणियोगद्वाराणमाइम्मि किमिदि संतमरूवणा चेय उच्चदे ! ण, संताणि- 
योगो सेसाणियोगद्धाराणं जेण जोणीभूदों तेण पढ़म संताणियोगो चेव भण्णदे । 


समासोका शान नहीं हो! सकता है। ऐसा सुननेवाले शिष्यको उन आठ अनुयेगढारोंके नामंके 
विपयमें संशय उत्पन्न हो! सकता है। इसप्रकारका निश्चय होने पर आचार्य पृच्छासत्रको 
ही 

४५ वे आठ अधिकार कौनसे हैं ॥६॥ 

कहा जानेवाला विषय अव्यक्त होनेसे ' सामन्ये नपुसकम्‌! इस नियमको ध्यानमें 
शुंखकर आचायेने ' तद्‌ ! यह नपु्संकलिंग निर्देश किया है, जो कि आगे कहे जानेवाले उन 
आईं ही अनुयोगढ्वारोंका निर्देश करता है। यथा? यह पद पृच्छाकों प्रगट करता है। 
अथोत्‌ वे आठ अज्ञुयोगद्वर कोनसे हूं ? इसप्रकार पूछनेवाले शिप्यके संदेहको दुए करनेके 
लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

सत्परुपणा, द्ृव्यप्माणानुगम, क्षेत्रजुगम, स्पर्शनाठुगम, काछाजुगम, अन्तरातुगम, 
भावालुगम और अव्पवहुत्वाजुगम ये आठ अन्ुयोगहार होते हैं ॥७॥ 

शंका --आठ अनुयोगढारोंके आदिमें सत्परूपणा ही क्यों कही गई है ? 

समाधान--ऐसा नहीं कहना, क्‍योंकि, सत्म्रुपणारुष अजुयोगढर जिस 
कारणसे शेष अज्योगढारोंक योनिभूत ( मूलकारण ) है, उसीकारण सबसे पहले सत्मरूप- 
णाका ही निरूपण किया हे । 

।.._) सल द्व्यमिचारि सर्वपदाधीरषेयत्रीत्‌, ने हि कथित पदार्थ सता व्यमिचरति 204 सवेषा च विच्ा- 
राहंणामलिल प्र तेन हि निश्चित वस्तुन उत्तरा चिंता युच्यतें अतस्त्खादी वचन क्रियते | सत परिणामोपलस्ये 
संस्योपदेश । नि्नति्स्थस्थ निव्रासश्ररतिक्ते क्षेत्रामिधानर्‌ | अवस्थारिशेषस्त वेचित्यान्निकारुविषयोप- 
हैपनिश्रयार्थ स्पर्शनम्‌ | स्थितिमतोविपारिचेदार्थ काछोपादानम्‌ | अतुपहतवो गैस न्यग्मावे पुनरुद्गतिदर्शनाततदचनम्‌ 


#ानिर्ण [3 9 ० 
(अतखचनम )। परिणाप्रश्रकनानिर्णयाव माय्चनम | राख्यातायन्यतमनिश्रगेशयन्योन्यविशेष्रतिपत्त्य्मन्यवहुल- 
वचन | ते राह वो पू., ३० 


१५६ ] ' छक्‍्खंडागमे जीवह्वर्ण [ १, १, ७ 


संतपरूवणाणंतर॑किमिदि दव्यपमाणाणुगमों उच्च ! ण, णिय-संखंं-गुणिदोगाहण- 
खेत्तं खेत उच्चदे दि । एद चेव अदीद-फुसणेण सह फोसणं उच्चदे । तदो दो वि अहि- 
यारा संखा-जोणिणो । णाणेग-जीवे अस्पिकग उच्चमाण-कार्ंतर-परूवणा वि संखा-जोणी । 
इदे थोवमिद च बहुवामिदि भण्णमांण-अप्यावहु्म पि संखा-जोगी। तेण एद्राणमाइरि 
दृव्यपमाणाणुगमों भणण-जोग्गो | एत्थ भावों क्रिमिदे ण उच्चदे ! ण, तस्स बह- 
वष्णणादो । कर्थ भावों बहु-बण्णणीयों! णे, कम्म कम्मोदय-परूवणाहि विणा 
तेरंसे परूवणांभावादों । छ-बड़ि-हाणि-ट्विय-माव-संखमंतरेण भाष-वण्णणांणुववत्तीदों वा । 
बइमा्ण-फार्स वण्णेदि खेत्त | फोसण्ं पुण अदीदं बइमार्ण च वण्णेदि। अवगय-बडमाण- 
फासो सुहेण दो वि पच्छा जागदु तति पोसणपरूतणादों होदु णाम पुत्ध खेत्तस्स 


शंका--सत्मरुपणके बाद द्रव्यप्रमंणानुगमका कथन क्यों किया गया है ? 

समाधान---यद्द शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि, अपनी अपनी संख्यासे ग्रुणित 
अवगाहनारुप क्षेत्रको ही क्लेत्रालुगम कहते हैं। और अपनी अपनी संख्यासे गुणित अबगा- 
हनारुप क्षेत्र ही भूतकालीन स्पशनके साथ स्पर्शनालुगम कद जात है। इसलिये इन 
दोनों ही अधिकार्रयोंका संख्याधिकार ( दृव्यप्रमाणाठुगम ) योनिभूत है। उसीप्रकार नाना 
जीव और एक जीवकी अपेक्षा वर्णन की जानेचाली कालूप्ररूपण। और अस्तरप्ररूपणाका 
भी संख्याधिकार योनिभूत हैं। तथा यद्द अल्प है, यह चहुत है, इसपरकार कहे जानेवाले 
अव्पबहुत्वाउयेगठरका भी संख्याधिकार योनिभूत है । इसलिये इन सबके आदियसें द्ृव्य- 
प्रमाणालुगमका ही कथन करना योग्य है 

बंका--यहां भावपरूपणाका वर्णन क्यों नहीं किया भया है! 

समाधान--उ सका वर्णन करने योग्य विषय बहुत है, इसलिये यहां भावप्रूपणाका 
घर्णन नहीँ किया गया दे । 

शैका--यह कैसे जाना जावे कि भावप्ररूपणा बहुवर्णनास है ! 

समाधांन--ऐसी शंका नही करनी चाहिये, क्योंकि, कमे और कर्मोदयके निरूपणके 
विन भावांदुयोगढ/रका निरूपण नहीं हो सकता है, इसालेये भाव चहुवर्णनीय है यद 
समझना चाहिये। अथवा, पड्गुणी हानि और पट्गुणी ब्याद्धेम स्थित भावकी संख्याके बिना 
भावप्ररूँपणाका वर्णन नहीं हो सकता है, इसालिये भी यहां भावप्रूपणाका चर्णन नहीं किया 
गया है। गकि 

शैका---क्षेत्राउयोंग वर्तमांनकार्लीन स्पर्शका वर्णन करता हे। और स्पशनाजुयोग 
अतीत और चर्तम|नकालीन स्पर्शका वणन करता है। जिसने वर्तमानकार्ललीन स्पशकी जान 
डिया है वह अनन्तर सरलताप्र्वंक अतीत और चर्तमानकालीन स्पशको जान छेवे, इसलिये 


बज 


१ प्रतिपु ' खेत्त ” इति पाठः नासिति | 


१, १, ७. ] संत-परूवणांणुयोगदारे गुणहाणवण्णणं [ १५७ 


परूवणा, ण पुण कालंतरेहिंतों ! इदि ण, अणचगय-खेत्त-फोसणस्स तकालंतर-जाणणुवाया- 
भावादो । ण च संतमत्थमागमो ण परूवेइ तस्त अत्थावयत्तप्पप्तंगादो | पेर्दाणि 
तकालंतर॑ पडिवजदीदि चेण्ण, तप्पटणे विरोहाभावादों। तहा भावष्पाबहुगाणं पि 
परूवणा खेत्त-फोसणाणुगममंतरेण ण तव्विसया होंति हि पुव्यमेव खेतत-फोसण-परूवणा 
कायव्वा | सेसाहियारेस संतेंस ते मोत्तण किमई कालो पुव्यमेव उच्चदे ! ण ताब 
अंतरपरूवणा एत्थ भणण-जोग्गा काल-जोणित्तादों।ण भावों वितर्स तदो हेट्टिम- 
अहियार-जोणित्तादों । ण अप्पावहुग पि तस्स वि सेसाणियोग-जोशित्तादो | परिसेसादो 
कालो चेव तत्थ परूवणा-मोगो ति। भावष्पावहुगा्ण जोणित्तादो पुव्वमेब॑तरपरूवणा 


स्पशन प्ररुपणाके पहले क्षेत्रप्ररूपणाका वर्णन रहा आवे इसमें कोई आपात्ति नहीं, परंतु फाल 
और अन्तरप्रहपणाके पहले क्षेत्रपरूपणाका चर्णन संभव नहों। हे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिसने क्षेत्र और स्प्शनकों नहीं जाना है उसे 
तंत्सवन्धी काल और अन्तरके जाननेका कोई भी उपाय नहीं भ्राप्तहों सकता है। और 
आगम, जिस प्रकारसे वस्तु-व्यवस्था है, उसीप्रकारले प्रदूषण नहीं करें यह हो नहीं सकता 
है। यदि ऐसा नहीं माना जावे तो उस आगमको अथीपद्त्व अर्थात्‌ अनर्थकपदत्वका प्रसंग 
प्राप्त हो जायगा। 

[आप 3, 


औका- तो भी क्षेत्र और स्पशनप्ररूपणाके पश्चात्‌ काल और अन्तरप्ररूपणाका कथन 
प्राप्त नहीं होता हे ? 


समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, क्षेत्र और स्परशनके बाद काछ और अन्तर- 
प्ररूपणाक्के कथन करंनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

उसीप्रकार भाव और अव्पबहुत्वकी भी भ्रूपण क्षेत्र और स्पशेनानुगमके बिना 
क्षेत्र ओर स्पशनको विषय करनेचाली नहीं हो सकती हे, इसलिये इन सबके पहले ही 
क्षेत्र और स्पर्शनाउुगमका कथन करना चाहिये । 


शेका--अन्तरादि शेष अधिकारोंके रहते हुए भी उन्हें छोड़कर काछाधिकारका 
कथन पहले क्‍यों किया गया दे ! 

समाधान--यहांपर ( स्पर्शनप्ररूपणाके पश्चात्‌ ) अन्तरप्ररूपणांका कथन तो किया 
नहीं जा सकता है, क्योंकि, अन्तरप्ररूपणाका मूल-आधार ( योनि ) कालप्ररूपणा ही है। 
स्पदनप्ररूपणाके बाद भावपरूपणाका भी चर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि, कालप्ररूपणासे 
नोवेका अधिकार ( अन्तराधिकार ) भावप्ररूपणाका योनिरूप है। उसीप्रकार स्पर्शनप्ररू 
पणाक बाद्‌ अल्पवहुत्वप्ररूपणाका भी कथन नहा किया जा सकता है, क्योंकि, शेपाजुयोग 
( भावाहुयोग ) अस्पचहुत्वप्ररूपणाका योनिरूप है। इसप्रकार जब स्पशनप्ररूपणाके पश्चात्‌ 
अन्तर, भाव ओर अव्पबहुत्व इनमेंसे किसीका भी प्रूपण नहीं हो! सकता था तब परिशेष- 
स्यायसे वह्ां पर करार द्वी प्ररुषणके योग्य है यद् बात सिद्ध दो जाती दै। 


१५८ ] छक्खंडागमे जीवद्दार्ण [ १, १, ७, 


उत्ता । अप्यावहुग-जोणित्तादो पुव्वमेव भावपरूवणा उच्चदे । सुत्ते तहा परूवणा किमिदि 
ण दिस्पदे ? ण, सुत्तस्सत्थ-त्यणमेत्त-वावारादो । तहाइरिया किसिदि ण वक्‍खाणेंति ! 
ण, अवधारणसमत्थाणं सिस्साणं संपहि अभावादो तहोवएसाभावादो वा। अत्थित्त भणदि 
संताणियोगो | संताणियोगम्हि जमत्थित्र उत्त तस्स पमाणं परुवेदि दव्बाणियोगों। 
तेहिंतों अवगय-संत-पमाणाणं वइमाणागाहणं परुवेदि खेचाणियोगो। पुणो तेहिंतो- 
वलड्ध-संत-पमाण-खेत्ताणं अदौद-काल-विपिद्व-फार्स परुवेदि फोसणाणुगमो । तेहिंतो 
अवगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं ट्विदिं परुवेदि कालाणियोगो । तेसिं चेव बिरह 
परूवेदि अंतराणियोगो । तेसि चेव भार्व परूवेदि भावाणियोगो । तेत्ति चेव थोव-बहु् 
वण्णेदि अप्पाबहुगमिदि । उत्ते चु-- 
अध्थित्तं पुण सेते अत्थित्तस्स य तह्देब परिमाणं । 
पच्चुपपण्णं खेत्त अदीद-पहुणण्णणं फुसर्ण ॥ १०२॥ 

भावप्ररूपणा और अव्पवहुत्वप्ररूपणणाकी योनि होनेसे इन दोनेंकि पहले ही 
अन्तरप्ररूपणाका उल्लेख किया है। तथा अव्पबहुत्वकी योनि होनेसे इसके पहले ही भावप्ररू- 
पणाका कथन किया है। 

शैका-- खत्रमें प्ररपणाओंका वर्णन इसप्रकार क्यों नहीं दिखाई देता हे ! 

समाधान--थद्द कोई बात नहीं, क्योंकि, सूज्रका कार्य अर्थकी खूचना करना 
मात्र है। 

शैका--यदि ऐसा है तो दूसरे आचाये उक्त प्रकारसे प्रदपणाओंका व्याख्यान क्‍यों 
नहीं करते हैं 

संमाधान-- ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि, एक तो आजकल विस्तृत॑ 
ध्याख्यानरूप तत्वारथंके अबधारण करनेमें समर्थ शिष्योंका अभाव है, और दूसरे उसप्रकारकें 
उपदेशका अभाव है । इसलिये आचायोने उक्त प्रकारसे प्ररूषणओंका व्याख्यान नहीं किया | 

सत्परूपणा पदार्थोंके अस्तित्वका कथन करती है। सत्परूपणामें जो पदार्थोका अस्तित्व 
कहा गया है उनके प्रमाणका वर्णन द्वव्यातुयोग करता है। इन दोनों अजुयोगोके द्वारा जाने 
हुए अस्तित्व और संख्या-प्रमाणरूप ऋ्रब्योंकी वर्तमान अवगाहनाका निरूपण क्षेत्राजयोग 
करता है। उक्त तीनों अनुयोगोके छ(रा जाने हुए सत्‌, संख्या ओर क्षेत्ररूप द्वव्योंके अतीत- 
कार्लविशिष्ट वर्तमान स्पेंशंका स्पशोनालुयोग वर्णन करता है। पूर्वोक्त चारों अलुयोगोके 
द्वारा जाने गये सत्‌, संख्या, क्षेत्र और स्पदरूप दब्योंकी स्थितिका चर्णन कालाजुयोग 
करता है। जिन पदार्थोके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पशो और स्थितिका ज्ञान हो गया है 
उनके अन्तरकालका चर्न अन्तराज्ुयोग करता हे, उनन्‍्हींके भाषोंका चणन _भाचाहुयोग 
करता है और उन्हींके अल्पवहुत्वका वर्णन अव्पबहुत्वाहुयोग करता है। कहा भी है-- कई 

अस्तित्वका प्रतिपादन करनेयॉली प्ररपणाकों सत्मरूपणा कहते हैं। जिन पदाः 


१, ९, ८, ] संत-परूवणाणुयोगदारे गुणद्वाणवण्णणं [१५९ 


काले ट्विंदि-अवधरण अतरं विरहो य सुण्ण-काढो य। 
भावों खलु परिणामो स-णाम-सिद्ध खु अप्पब्ं || १०३ ॥ 


प्रथमानुयोगरवरूपनिरूप णार्थ सत्रमाह-- 
संतपरूवणदाएं दुविहो णिदेशो ओधेण आदेसेण य ॥ ८॥ 


चतुर्दशजीवतमासानामित्यनुवतते, तेनेत्रमामिसम्बन्ध! क्रियते चतुर्दशजीव- 
समासानां सत्मरूपणायामिति। सत्सत्वमित्यर्थ!। कथम्‌? अन्तभोवितभावत्वात्‌। प्ररूपणा 
निरूपणा अज्ञापनेति यावत्‌ । चतुदेशजीवसमाससलबग्ररूपणायामित्य4५थ/ । सच्छव्दोअस्त 
शोभनवाचक!, यथा सदभिधानं सत्यमित्यादि । अस्ति अखिल्बाचक!, सति सत्य 


अस्तित्वका ज्ञान हो गया है ऐसे पदार्थेकि परिमाणका कथन करनेवाली सख्याप्ररूपणा 
है। वर्तमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाली क्षेत्रप्ररूषण। है। अतीतरुपश और वर्तमानस्पशका 
बणेन करनेवाली स्पशनप्ररूपणा है। जिसमें पद/्थंफकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन 
ही उसे कालप्रदपणा कहते हैँ। जिसमें विरदकाल अथवा शुन्यकालका कथन हो उसे अन्तर- 
प्ररूषणा कहते & । जो पद/थोके परिणामॉका वर्णन चह भावप्रूपणा है । तथा अदप- 
घहुत्वप्ररूपण। अपने नामसे ही सिद्ध है. ॥ १०२-१०३ ॥ 

अब पहले सदलुयोगके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये छत कहते ढ। 

सत्परुपणामं ओघ अर्थात्‌ सामान्यकी अपेक्षास और आदेश अर्थात्‌ विशेषकी 
अपेक्षसे इसतरह' दो प्रकारका कथन है ॥ ८ ॥ 

इस सूत्रमें ' चतुर्दशजीचसमासानाम्‌ ? इस पदकी अजुबृत्ति होती है, इसलिये उस 
पदके साथ ऐसा संवन्ध कर लेना चाहिये कि “चोदह जीवसमासोकी सत्मरूपणाम !। 
यहां पर सल॒का अथ सत्व है। 

ग़का[--यहां सत्‌का अर्थ सत्व करनेका क्या कारण है! 


समाधान -- क्योंकि, सतमें भावरूप अर्थ अन्त्भूत है, इसालिये यहा पर सतका अर्थ 
सत्व लिया गया है। 

प्ररपणा, निरूपणा और प्रज्ञापना ये सब पयोयवा्ची नाम हैं। इसलिये ' संतपरूचण- 
दाए ! इसपदका अर्थ यह हुआ कि चौद॒द जीवसमासोंके सत्वके निरूपण करनेमें।' सत्‌ ! 
शब्द शोभन अर्थात्‌ सुन्दर अर्थका भी वाचक है। जैसे, सदृभिधान, अर्थात्‌ शोभनरूप कथनको 


१ सतति विख्माण एयरस पयस्स जा परुवणया | गदयाहएप्तु बत्थुत्त सतपयपरूवणा सा उ | जीवस्स 
चज सत जम्हा त तेंहिं ते वा पयति | तो सतस्स पयाह ताइ तेठु पख्जणया || वि भा. ४०७-४०८: 


२ सखेजी ओघो ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगमवा | विल्यारंदेसों ति यू सग्गणसण्णा सकम्मसवा || 
गोजीइ३ 


१६० ] उक्खंडागमे जीबद्वाण [१ १, ८. 


ब्रतीत्यादि । अत्रास्तित्ववाचको ग्राद्मः । निर्देश! ग्रूपणं विवरण व्याख्यानमिति 
यावत्‌। स दिविधो डिग्रकारः, ओघेन आदेशेन च। थोघेन सामान्येनामेदेन अरुपण- 
मेक!। अपरः आदेशेन भेंदेन विशेषेण प्ररूपणमिति। न च प्ररूपणायास्त॒तीयः प्रकारो5स्ति 
सामान्यविशेषव्यतिरिक्तस्थानुपलम्भात्‌ । विशेषव्यतिरिक्तसामान्याभावादादेशग्ररूपणाया 
एव ओघाबगतिः स्यादिति न दिविध व्याख्यानमिति चेन्न, संक्षेपविस्तररुचिद्रव्य- 
पर्यायाथिकसत्वाजुग्रह्मर्थत्वात्‌ । जीवसमास इति किम्र ? जीवाः सम्यगासते5रिमिलिति 
जीवसमासः | क्ासते ? श॒ुणेपु । के गुणा; ? ओऔदयिकोपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिक- 


सत्य कहते हैं। कही पर ' सत्‌ शब्द अस्तित्ववाचक भी पाया जाता है। जैसे, यह सलके 
अस्तित्व अर्थात्‌. सद्भाव त्रती है। इनमेंसे यहां पर 'सत्‌! शब्द अस्तित्ववाचक ही लेना 
चाहिये | 

निर्देश, प्ररूषण, विवरण और व्याख्यनन ये सब पर्यायवाची नाम हैं। वह निर्देश 
ओघ और आदेशकी अपेक्ष/ दे! प्रकारका है। ओघ, सामान्य या अमेदस निरूपण करना 
पहली ओघप्ररपणा है, और आदेश, भेंद या विशेषरूपले निरूपण करना दूसरी आदेश 
प्रकपणा है। इन दो प्रकारकी प्ररूपणाओंको छोड़कर वस्तुके विवेचनका और कोई तीसरा 
प्रकार संभव नहीं हद, क्योंकि, चस्तु्म सामान्य और विशेष धर्मको छेड्कर और कोई लि 
धर्म नही पाया जाता है । 

शैका - विशेषकों छोड़कर सामान्‍य खतन्‍्त्र नहों पाया जाता है, इसलिये आदिशप्ररू- 
पणाके कथनसे ही सामान्यप्रूपणाका शान हो जायगा। अतएव दो भकारका व्याख्यान करना 
आवश्यक नहीं। है ? 

समाधान--यह आइंका ठीक नहं। है, क्योकि, जो सक्षेप-रुचियाले शिष्य होते है 
घे ठव्यार्थिक अर्थात्‌. सामान्यप्रहपणे ही तत्वकी जानना चाहते हैं। और जो विस्तार- 
रुचिवाले होते हैँ थे पर्यायायथिक अर्थात्‌ विशेषप्ररुपण।के हरा तत्वकों समझना चाहते ड् 
इसलिये इन दोनों प्रकारके प्राणियोंके अज्रहके छिये यहां पर दोनों भ्रकारकी प्ररूपणाओंका 
कथन किया है। 

शैंका---जीवसमास किसे कहते हैं ! 

समाधान --जिसमें जीव भलेम्कार रहते हैं अर्थात्‌ पाये जाते हें उसे जीवसमास 
कहते हैं ! 

शका-- जीव कहां रहते हैं! 

समाधान-- श॒णोंमें जीव रहते हैं । 

शैका- वे गुण कौनसे हैं ! 

समाधान--औदचिक, औौपश्मिक, झायिक क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पांच 


१, १, ९, ] संत-परुखणाणुयोगदारे गुणद्वाणवण्णण [१६१ 


पारिणामिका इति गुणाः | अर्थ गमनिका, कर्मणाम्नुदयादुत्पन्नो ग्रणः औदयिक), 
तेपामुपशमादोपशमिकः, क्षयात्क्षायिक), तत्क्षयादुपशमाचोत्पन्नों गुण' क्षायोपश्मिक! । 
कर्मोदयोपशमक्षयक्षयोपशममन्‍्तरेणोत्पन्नः पारिणामिकः । गुणसहचरितलादात्मापि 
गुणसंज्ञां प्रतिलभते । उक्ते च-- 
जैहि दु ठक्खिजते उदयादिपु सभवेहि भावेदि । 
जीवा ते गुण सण्णा णिद्िद्य सब्पर्दरिसीहि ॥ १०४॥ 
ओषनिर्देशार्थमुत्तरतत्रमाह-- 


ओधेण अत्थि मिच्छाइट्टी ॥ ९ ॥ 
पथोदेशस्तथा निंदेश इति न्यायात्‌ ओघामिधानमन्तरेणापि ओघोश्वगम्पते 


भकारके गुण अर्थात्‌ भाव हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है। जो कर्मोके उदयसे उत्पन्न 
होता हैं उसे औदायेक भाव कहते हैं। जो कर्मोके उपशमसे उत्पन्न होता है 
उसे औपदामिक भाव कहते हैं। जो फर्मोके क्षयले उत्पन्न होता है. उसे क्षायिक 
भाव कहते हैं। जो वर्तमान समयमें सर्वधाती स्पर्थकॉके उद्याभावी क्षयले और अनागत 
फालमें उद्यमें आनेवाले सर्वधाती स्पर्धकोके सदवस्थारूप उपशमसे उत्पन्न होता हैः उसे 
क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। जो कर्मेकि उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमंकी अपेक्षाके 
बिना जीवके खभावमात्रसे उत्पन्न होता है. उसे पारिणामैक भाव कहते हैं। इन गुणोंके 
साहचार्यसे आत्मा भी गुणसंज्ञाकों प्राप्त होता है। कहा भी है-- 

दर्शनमोहनीय आदि कर्मोके उदय, उपशम आदि अवस्थाओँके होने पर उत्पन्न 
हुए जिन परिणामेसि युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जावॉंको सर्वश्षदेवने उसी गुणसंज्ञाचाला 
कहा है ॥ १०४॥ 

अब ओघ अर्थात्‌ गुणस्थान प्ररूषण(का कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सामान्यले गुणस्थानकी अपेक्षा मिथ्यारष्टि जीच हैं ॥९॥ 

शंका-- ' उद्देशके अजसार ही निर्देश होता है? इस न्यायके अनुसार 'ओघ 
इश्स शब्दके कहे विना भी 'ओघ ? का क्षान हो ही ज्ञाता है, इसलिये उसका सूत्रम फिरसे 


१गो जी ८ अनेन शुणगब्दनिरुत्तिग्रधानसून्रेण मिथ्यालादयोब्योगिकेवलिलपर्यन्ता जीवपरिणामाविशेषा, 
ते एवं यणस्थानानीति ग्रतिपादितम्‌ | जी श्र॒ थी 

२ नह यदि भिय्या दृष्टिस्तत कब तस्त गुणस्थानसभव | गुणा हि ज्ञानादिरुपास्तक्थ ते इंशे विपयंस्ताया 
मवेयुरिति ! उच्यते, इह यचपि सर्वधातिप्रय्तमिष्यालमोहनीयीदयादईणीतर्जावाजीवादिवस्तुमतिपातिरुपा दृष्टि- 
रतुमतो विपर्यस्ता भवाति, तथापि का्विन्मत 'यपम्वादिभ्रतिपतिरतरिपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायाम्पि तथामूताव्यक्त- 
स्पर्मात्रमतिपततिरतिपर्यरता मवाति अन्यवाध्जीबलप्रसगात्‌ | अमि. रा. को. ( मिच्छाइब्वियुणद्वाण ) 


१६२ | छक्खेडागम जीवद्ा् [ १, १५९, 


तस्येह पुनरुच्चारणमनर्थकमिति न, तस्य दुर्मेधोजनाहुग्रहार्थत्वात्‌। सर्वसच्चानुग्रह- 
कारिणो हि जिनाः नीरामत्वात्‌ । सन्ति मिथ्यादष्टयः | मिथ्या वितथा व्यल्ीका असत्या 
ईशिदेशन विपरीतैकान्तविनयसंशयाकज्ञानरूपमिथ्यात्वकर्पोद्यजनिता येपां ते मिथ्या- 
इह्य। | ह 

जावदिया वयण-वहा तावदिया चेव होंति णय-वादा | 

जावदिया णय-बादा तावदिया चेच पर-समया ॥ १०५ ॥ 

इति वचनान्न भिथ्योत्वपश्चकनियमो5स्ति किन्तृपलक्षणमात्रमेतद्मिहित पश्चविध 
मिथ्यात्वमिति । अथवा मिथ्या वितर्थं, तत्र दृष्टि! रुचि श्रद्धा प्रत्ययो येपां ते मिथ्या- 
इृष्टय। | उक्ते च-- 

मिच्छत्त वेयतो जीवो विवरीय-दंघणों होड़ । 
ण य धर्म्मं रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदों ॥ १०६ ॥ 
उद्यारण करना निष्प्रयोजन है ? 

समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्रपोंकि, अस्पबुद्धि या मूडजनोंके अलुग्रह- 
के लिये सूत्रमें 'ओघ दाब्दका उल्लेख किया है । जिनदेव संपूर्ण पश्राणियोंका अलुम्रद 
करनेवाले होते हैं, क्योंकि, वे वीतराग हैं। 

: सिथ्यादृष्टि जीव हैं” यहां पर मिथ्या, चितथ, व्यडीक और अखत्य ये एकार्थ- 
थाची नाम हैं। दृष्टि शब्दका अथे दु्शन या श्रद्धान है। इससे यह तात्पये हुआ कि जिन 
जीवोके विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अश्लानरूप मिथ्यात्व कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई 
मिथ्यारूप दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादष्टि जीव कहते हैं 

८ जितने भी बचन-मार्म हैं उतने ही नय-वाद अर्थात्‌ नय के भेद द्वोते हैं. और 
जितने नय वाद हैँ उतने ही पर-समय ( अनेकान्त-बाह्य मत ) होते हैं॥ १०५॥ 

इस वचनके अज्लुसार मिथ्यात्वके पांच ही भेद हैं यह कोई नियम नहीं समझना 


चादिये, किंतु मिथ्यात्व पांच प्रकारका डे यह कद्दना उपलक्षणमात्र ह्दे अआ 8 
शब्दका अर्थ वितथ और दृष्टि शब्दका अथ रुचि, अद्धा या अत्यय है। इसलिये जिन जी 
रुचि असत्यमें द्वोती है उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते हैं । कहा भी है-- 

' प्रिथ्यात्व प्रकतिके उद्यल उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वमावका अनुभव करनेवाला जीव 
विपरीत-भ्रद्धाचाला होता है। जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीचको मधुर रस भी अच्छा मादूम 


१ ग्राथेय पूर्वमपि ६७ गाथाड़्ैन आगता। 5 हि 
२ एवं स्थूलाशाशयेण भिध्यालल पचरविधव कथित सूक्ष्माशा्येणासस्यातलेकमात्रविकत्पसभवात्‌ 


त्त्र ब्यवहारानुपपत्ते. | गो जी+ जी ० हि दीः १२५६ 
३ गो जी. १७- 


१, १, १०. ] सैत-परूवणाणुयौगद्वारे गुणइ्ाणवण्ण्ण [ १६३ 


त॑ मिन्छत्त जहमसदृहर्ण तचाण होह अत्याणं । 
संसइदममिगहिय अणमिगहिदं ति त॑ तिविहं || १०७ ॥ 
इदानीं द्वितीयगुणथाननिरूपणाथ सत्रमाह-- 


सासणसम्माइट्री ॥ १० ॥ 


आम्तादन सम्यक्त्वविराधनम्‌, सह आत्ादनेन बतत इति सासादनों विनाशित- 
सम्यग्दशनो5आ्राप्तमिथ्यात्वकर्मोंद्यजनितर्परिणामों. मिथ्यात्वाभिमुखः सासादन इति 
भण्यते। अथ स्थान्न मिथ्याद्टिरय॑ मिथ्यात्वकर्मण उदयाभावात्‌, न सम्यग्दष्टि; सम्यगू- 
रुचेरभावात, न सम्यग्मिथ्यादष्टिर्मभयाविपयरुचेरभावात्‌ । न च चतुर्थी दृष्टिरस्ति 


नहों होता है उसीप्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं होता दे ॥ १०६ ॥ 

जो मिध्यात्य करके उदयसे तत्वार्थके विषयमें अश्रद्धान उत्पन्न दोता दे, अथवा 
घिपरत भ्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके संशयित, अभिगद्दीत और 
अनमिग्रद्दीत इसप्रकार तीन भेद हैं ॥ १०७ ॥ 

अब दूसरे गुणस्थानके कथन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे सासादनसम्यस्दाएे जीव हैँ ॥ १० ॥ 

सम्यकत्वकी विराधनाकों आसादन कद्दते हैं। जो इस आसादनसे युक्त दे उसे 
सासादन कद्दते हैं । अनस्ताजुबन्धी किसी एक कपायके उदयसे जिसका सम्यग्दशेन 
नष्ट हो गया दै, किंतु जो मिथ्यात्व फमेके उद्यसे उत्पन्न हुए मिथ्यात्वरूप परिणामोंको नहीं 
प्राप्त हुआ है फिर भी मिथ्यात्व गुणस्थानके आमिमुख दे उसे सासादन कद्दते हैं । 

शैका-- सासादन शुणस्थानवाला जीव मिथ्यात्वकमंका उदय नहीं दोनेसे मिथ्या- 
दृष्टि नहीं है, समीचीन रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्दाप्टि भी नहीं है, तथा इन दोनोंको विषय 
करनेवाली सस्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव होनेसे सम्यग्मिथ्यादा्टि भी नहीं हें। इनके 


१ अप्तम क्षेपण ध्म्यक्लविशाधन, तेम धह बर्तते थ. से सांसन इति निरत्तया सासन श्त्याख्या यंखातौं 
तासनार्य | गो जी, मे ग्रे, टी १९ 

२ आय ओपशामिक्सम्यक्लछा|सलक्षण सादयति अपनयतीत्याप्तादनम्‌ अनन्तानुबन्धिकबायवेदनम | प्रथो" 
दरादिवायश्चदुलोप , कृटबहुलामीति कर्तरननद्‌ | सापि श्रप्मिन्‌ परमानदरुपानन्तप्ुखफ़लदों नि श्रेयततरबीजभूतः 
अंपिशमिक्तम्यक्बलाभों जधन्यत समयमाग्रेण उत्वर्षत पड्सिरावलिकामिरपगच्छतीति, तत सह आसादनेन वर्तत हति 
पीसादन, | >00< ताल्ादनप्रिति वा पाठ | पत्र सह सम्यक्ललक्षणरसास्वादनेन वर्तत इति सास्वादन | यथा हि; 
अत्तक्षीरधविषयब्यलीकदित्त पुरुषत्तद्ममनकाले क्षीरानरसमास्वादयति तमेषो5पि मिध्यालामिमुखतया सम्यक्लखोपरिं 
व्यकीकचित्त सम्यक्लमुद॒हन्‌ तद्रसमात्वादयति | तत से चासी सम्यग्दश्श्रि तस्य ग्रणस्थान सास्वादनप्ष्थर्दृष्टि- 
गुणस्थानप्‌ | अपि. रा, को, ( सासणसम्भदिद्धिगुणद्वाण ) |. 


१६४ ] छक्खेडागमे जीवद्टार्ण [ १, १, !० 
है 


सम्यगसम्यगुभयच्श्याल्म्बनवस्तुव्यतिरिक्ततस्तवजुपलम्भात्‌ । ततोष्सन्‌ एप गुण इति 
न, विपरीतामिनिवेशतो5सदश्त्वित्‌ । तहिं मिथ्यादष्टिभवत्वय॑नास्य सासादनव्यपदेश 


दंत चत, सम्यनदशनचारत्रगतिवन्ध्यनन्तानुवन्ध्युद्योत्पादिताविपरीताभिनिवेशस्य त्त्र 
सखाडुवाति सिथ्याइर्टराप तु मिथ्यातकमादयजानतावपराताभिनिषेशासावात्‌ न तस 
सिथ्याद्ष्टव्यपद्श।, किन्तु सासादन इाते व्यपादेश्यते | किमेति मिथ्यात्श्टरिति 


अतिरिक्त और कोई चोथी दृष्टि हे नहीं; क्योंकि, समीचोौन, असमीचीन और उभयरूप 
दश्कि आलस्वनभूत वस्तुके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पाई नहीं जाती है। इसलिये सासादन 
गुणस्थान असत्स्वरूप दी दे । अथोत्‌ सासादन नामका कोई स्वतन्त्र शुणस्थान नहीं 
मानना चाहिये ! 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि सासादन शुणस्थानमें विपरीत अपम्रिप्राय रहता 
है, इसलिये उसे असद्ार्ि ही समझना चाहिये। 


[० (2 


शंका--“यदि ऐसा दे ते इसे मिथ्यादप्टि ही कदना चाहिये, सासादन संज्ञा देना 

उचित नहीं है? 
नह ९ । 

समाधान --नहीं, क्योंकि, सम्यग्दशन ओर स्वरुपाचरण चारिचत्रका प्रतिवन्‍्ध कर- 
नेवाल्ली अनन्ताजुवन्धी कपायके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश इसेरे शुणस्थानमें 
पाया जाता है, इसलिये डितीय झुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादाप्रे हे। कितु मिथ्यात्यकर्मके 
उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीतामिनिवेश वहां नहीं पाया जाता है, इसलिये उसे मिथ्यार्रप्रि 
नहीं कहते हैं, केवल सासादनसम्यस्टाएे कहते हैं। 

(0 ला 6 2 | आई पे पु 

विशेपाथ--विपरीताभिेनियेद दो प्रकारका दोता दे, अनन्तन्ुवस्धीजनित और मिशथ्या- 
त्वजनित । उनमेंसे दूसरे गुणस्थानमें अनन्तालुबस्थीजनित विपरीताभिनित्रेश हीं पाया जाता 
है, इसलिये इसे मिथ्यात्वगुणस्थानसे स्वतस्त्र गुणस्थान माना है। 


१ यदि तल्लरुचिस्तदा सम्पस्टष्टिवातता, यद्यतवरुचिस्तदा प्रिध्याटध्िरयासों, बेगसयदापिस्तद सम्यागि 
ध्यादश्रिवासी, ययठुमयरुचिस्तदा आन्मामाव खात्‌ |गो जाँ , से श्र, टी १९ 
२ नठु सम्यग्द्शनधातकस्यानताइग विन कथ दर्मनमोहत्वाभाय * इंति चेनू न, तय चारित्रधाततततीम- 
तमाठभागमहिसा चारित्रमोहत्वस्यव युकवान्‌ । तहि तस्मात्‌ सम्यस्धशनरिनाण ” इति चैन, अनन्तानुवष्युदये सति 
पडावलिरुपस्तोककालव्यवधानेदपि मिध्यालकम्रोदयामरिमुख्ये सल्मेव सम्यग्ठशनविनाशसभवात्‌ । अतझव मिष्यालोंदय- 
निरपे्षतया सासादनत्व भवर्ताति पारिणामिरुभावत्नमुक्तम। परिणाम स्वसाव तस्माद्व पारिणाप्रेक इति व्युपत्ते | 
नम्वेब फथमनन्तासुवध्यन्यतमीदयात्नाशितसम्यकत्त॒इल्युच्यते ” इति चेत्‌ न, मिध्यालरोदयामिमुस्यतसिहितस्य 
अनन्तानुवध्युदयस्य॒सम्यग्दर्सनविनाशसभवेन तदुदयात्तद्विनाश इति वचनारिरोधात्‌। हि चहुना अनन्तानुवधिन 
सम्यक्‍्त्वविनाशताम शैज्वक्तिसमवेडपि मिन्याल्रोदयामिश्ररये सत्पेत् तत्सामर्थव्यक्तिरिति प्िदो न मिद्धान । गो 


जीक में मे । दी. १९. 


१, १, १००] संत-परूवणाणुयोगदारे गुणद्ाणवण्णणं [१६५ 


न व्यपदिश्यते चेतन, अनस्तानुवन्धिनां द्विखभावत्वप्रतिपादनफरुत्वात्‌ | न च दर्शन- 
मोहनीयसयोदयादुपशमात्क्षयासक्षयोपश्षमाद्द सासादनपरिणामः प्राणिनापजायते येन 
मिथ्याइष्टि! सम्परदष्टि! सम्यग्मिथ्याधष्टिरिति चोच्येत । यस्मान्च विपरीतामिनि- 
वेशो5्भूदनन्तालुवन्धिनो, न तदशनमोहनीय॑ तस्य चारित्रावरणत्वात्‌। तस्ोभयप्रतिबन्ध- 
कत्वादुभयव्यपदेशो न्‍्याय्य इति चेन, इष्टत्वात्‌ । छज्ने तथाउहुपदेशोध्प्यर्पितनयापेक्ष) । 
विवक्षितदशनमोहोदयोपशमक्षयक्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नत्वात्पारिणामिकः सासादनगुणः । 


शैका--ऊपरके कथनानुस।र जब चह मिथ्यादाश्र दी हे तो फिर उसे मिथ्यादष्टि 
संज्ञा क्‍यों नही दी गई हे ? 

समाधान--ऐसा नहां है, क्थोंफि, सासादन गुणस्थानको स्वतस्न्र कहनेसे अनन्ता- 
जुधन्धी प्रकरातियांकी ह्विस्वभावताका कथन सिद्ध हो जाता है। 


विशेषाथे-- सासादन गुणस्थानकों स्वतम्त्र माननेका फल जो अनन्ताजुबन्धीकी 
हिस्वभावता घतलाई गई है, चह द्विस्वभावता दो प्रकारसे हो सकती है। एक तो अनन्ता- 
जुबन्धी कपाय सम्यकत्व और चारित्र इन दोनोंकी प्रतिवन्‍्धक मानी गई है, और यही उसकी 
हिस्वभावता है। इसी कथनकी पुष्टि यहां पर सासादन गृणस्थानकों स्वतन्त्र मानकर की 
गई है। दूसरे, अनम्तानुबन्धी जिसप्रकार सम्यकन्‍्वके चिघातमें मिथ्यात्वप्रकृतिका काम करती 
दे, उसप्रकार बद्द मिथ्यात्वके उत्पादमें मिथ्यात्यप्रक्ताका काम नहीं करती है । इसप्रकारकी 
हिस्वभावताकों सिद्ध करनेके लिये सासादन गुणस्थानकों स्वतन्त्र माना दे । 


दरशनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमसे जीवोंकि सासादनरूप परिणाम 
तो उत्पन्न होता नहीं ह जिससे कि सासादन गुणस्थानकों मिथ्यादाए्ट, सम्यग्दाण्ट अथवा 
सम्यम्मिथ्यादाए कहा जाता। तथा जिस अनन्तानुवन्धीके उदयसे दूसरे गुणस्थानमें जो 
विपरीतामि/निवेश दोता है, चह् अनन्तानुबन्धी दशेनमोहनीयका भेद न होकर चारित्रका 
आवरण फरनेवाला दोनेसे चारित्रमोहनीयका भेद्‌ हे । इसलिये दूसरे गुणस्थानको मिथ्यादप्ट 
न कहकर सासादनसम्यस्दाए कहा दे । 


शंका--अनस्ताजवब्धी सम्यक्त्व और धारित्र इन दोनोंका प्रतियन्धक दोनेसे उसे 
इसयरूप ( सम्यकत्वचारित्रमोदददीय ) संज्षा देना स्यायसंगत है? | 
समाधान-- यद आरोप जैक नहीं, क्योंकि, यह तो हमें इष ही है, अर्थात्‌ अनस्ताजु- 
[५ (पु ( 5२2 हे चल [ |] 
च-धीको सस्यफत्व और चारिन् इन दोनोंका प्रतिवन्‍्धक माना ही है। फिर भी परमागमर्मे मुख्य 
नयकी अपेक्षा इसतरद्का उपदेश नहीं दिया हे। 


....सासादन गुणस्थान विवक्षित कमेके अर्थात्‌ दशनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय 
और क्षयोपशमके बिना उत्पन्न दोता है, इसलिय बह पारिणामिक दे । और शासादनासदित 


१६६ ] छक्खंडागम जीवड्वा्ण [१, १, ११ 


सासादनश्रासी 'सम्यम्दष्टिथ सासादनसम्यग्दष्टिः । विपरीतामिनिवेशदृषितय तख 
कर्य सम्यग्दष्टित्वामिति चेन्न, भूतपूवेगत्या तस्य तदयपदेशोपपत्तेरिति | उक्त च-- 
सम्मत्त र्यण-पव्थय सिहरादो मिच्छ-भूमि-समभिमुहदो । 
णासिय-सम्मत्तो सो सासण-णामा मुणेयव्त्रों ॥ १०८ ॥ 
व्यामिश्ररुचिगुणप्रतिपादनाथ छज्नमाह-- 


: सम्मामिच्छाइट्टी ॥ ११॥ 


दृष्टि! श्रद्धा रुचिः प्रत्यय इति यावत्‌ | समीचीना च मिथ्या च॑ इृष्टियययासों 
सम्यग्मिथ्यादष्ट: । अथ स्यादेर्कास्मिन्‌ जीवे नाक्रमेण समीचीनासमीचीनदश्योरसि 
सभवो विरोधात्‌। न क्रमेणापि सम्पग्मिथ्यादशष्टिगणयोरेवान्तभोवादिति । अक्रमेण 


सम्यग्दण/ि होनेके कारण उसे सासादनसम्यस्दप्रि कहते हैं। 
हे शैका--सासादन गणस्थान विपरीत अभिप्नायसे दूषित है, इसलिये उसके सम्यग्दप्ि- 

पना फैसे घन सकता दे 

समाधान-- नही, क्योंकि, पहले बह सम्यग्दप्ि था, इसलिये भूतपूचे न्‍्यायकी अपेक्षा 
इसके सम्यग्टाए संशा वन जाती है । कद्दा भी है-- 

सम्यग्दशनरूपी रलारेरिके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूपी भूमिके आमेमुख 
है 4 हि ७ 0 
, अतपव जिसका सस्यग्द्शन नष्ट हो चुका द परंतु मिथ्यादर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई दे, उसे 
सासन या सासादनगुणस्थानवर्ती समझना चाहिये ॥ १०८॥ 

अब सस्यग्मिथ्यादए/ गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते दहै-- 

सामान्यसे सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव दें॥ ११॥ 

दृष्टि, भ्द्धा, रुचि और प्रत्यय ये पयोयवाची नाम 'हैं। जिस जीवके समीचीन और 
प्िथ्या दोनों भ्रकारकी दृष्टि होती है उसको सम्यग्मिथ्याडए कहते हैं। 

शैका-- एक जीवमें एकसाथ सम्यक्त्‌ और मिथ्यारूपदष्टि संभव नहीं है, क्योंकि, इन 
दोनों दरश््योंका एक जीवमें एकसाथ रहनेमें विरोध आता है। यदि कहा जाचे कि ये दोनों 
इ्टियां क्रमसे एक जीवमें रहती हैं तो उनका सस्यम्दाप्े और मिथ्यादष्टि नामंके स्वतन्त्र 


१ गो. जी २०« 
५ हम्थेनीपशमिकतम्यक्लैन औषधिकिशेषरु्पेव मदमकोद्वस्थानीय भिध्यालमोहनीय॑ कम शोधविला 


बरिधा करोंति, शद्धमर्धशद्धमविशुदू चेति | पत्र भयार्णा पुष्जानों मध्ये यदार्धविश्वद्ध पुन्ज उदेति तदा तदुदयाओीव- 
ह्यार्धविशुई निम्रणीततत्तश्रद्धात सवति, तेन तदावी सम्यम््याटष्टियरणस्थानमन्तर्मृहृपकाक स्पृश्नति | अमि रो, 


फो. ( सम्ममिच्छादिट्टिगुणद्धाण ) 


१, १, १९. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे गुणद्ाणवण्णण [१६७ 


सम्यग्मिथ्पारुच्यात्मको जीव! सम्यग्मिथ्यादष्टिरोति प्रतिजानीमहे। न विरोधो5प्यने- 
कान्ते आत्मनि भूयसां ध्मोणां सहानबखानलक्षणविरोधासिद्धेः | नात्मनोथ्नेकान्तत्वम- 
सिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्वाथक्रियाकतृत्वालुपपत्तेः । अस्ल्वेकस्मिन्नात्मनि भूयसां 
सहावस्थान प्रत्यविरुद्धानां संभवो नाशेपाणामिति चेत्क एयमाह समस्तानामप्यवस्िति- 
रिति चेतन्याचैतन्यमव्याभव्यादिधमोणामप्यक्रमेंगेकात्मन्यवसितिप्रसज्ञात्‌ । किन्तु येपां 
धम्मांणां नात्यन्ताभावों यसिमिन्नात्मनि तत्र कदाचित्कविदक्रमेण तेपामसित्व॑ ग्रतिजानीमहे । 
अरि चानयो' श्रद्धयोः क्रमेंगेकरिमन्नात्मनि संभवस्ततोल्क्रमेण तत्र कदाचित्तयो: 
संभवेन भवितव्यमिति | न चैतत्काल्पनिक पूर्वस्वीकृतदेवतापरिंत्यागेनाहन्नपि देव 
इत्यमिप्रायवत: पुरुषस्योपलम्भात । पंचसु गुणेपु कोथ्यं गुण इति चेरक्षायोपशमिकः । 


गुणस्थानोमें दी अन्तर्भाव मानना चाहिये | इसलिये सम्य्मिथ्यादाष्टि नामका तौसरा गुण- 
स्थान नहां बनता दे ! 

समाधान--युगपत्‌ समीचीन और असमीचीन भ्रद्धाचाछा जीव सम्यम्मिथ्याद है 
ऐसा मानते हैं। और ऐसा माननेमें विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, आत्मा अनेक-धर्मात्मक है, 
इसलिये उसमें अनेक धर्मोका सहानवस्थानरक्षण विरोध असिद्ध है। अर्थात्‌ एक साथ अनेक 
धर्मोफे रहनेमें कोई वाधा नहीं आती है। यदि कहा जाय कि आत्मा अनेक घ्मात्मक है यह 
बात ही असिद्ध है। सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, अनेकान्तके बिना उसके अथीक्रिया- 
कारीपना नहीं बन सकता है। 

शंका-- जिन धर्मोका एक आत्मामें एकसाथ रहनेमें विरोध नहीं हे, थे रहें, परतु 
संपूर्ण धरम तो एकसाथ एक आत्मामें रद्द नहीं सकते हैं ? 

समाधान-- कौन ऐसा कद्दता दे कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त 
धर्मोका एकसाथ एक आत्मामें रद्दना संभव है? यदि संपूण धर्मोका एकसाथ रहना मान 
लिय जे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचेतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मोका एकसाथ 
एक आत्मामें रदनेका प्रसंग आ जायगा | इसलिये संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मामें 
रहते हैं, अनेकान्तका यह अथ नहीं समझना चाहिये। किंतु अनेकान्तका यह अथ समझना 
चाहिये कि जिन धर्मोका जिस आत्माम अत्यन्त अभाव नहीं है वे धर्म उस आत्मामें किसी काल 
और किसी क्षेत्रकी अपेक्षा युगपत्‌ भी पाये जा सकते हैं, पेसा हम मानते हैं। इसप्रकार जब 
कि समीचीन और असमीचीनरूप इन दोनों श्रद्धाओंका ऋ्रसे एक आत्मामें रहना संभव है, 
तो कदाचित्‌ किसी आत्मामें एकसाथ भी उन दोनोंका रहना बन सकता है। यह सब कथन 
काल्पनिक नहीं है, क्‍योंकि, पूरे स्वीकृत अन्य देवताके अपरित्यागके साथ साथ भरिद्दत भी 
देव दे ऐसी सम्यग्मिथ्यारूप भ्रद्धावाला पुरुष पाया जाता है| 

शैका--पांच प्रकारके भावोंमेंसे तीसरे गुणस्थानमें कौनसा भाव है ? 


१ यथा कस्यचित्‌ मित्र श्रति मित्र, चेत्र प्रद्ममिवलमित्युमयात्मकल्मावरद्ध छोके दश्यते तथा कस्य- 


१६८ ] छक्खंडागम जीवार्ण [ १, १; ११. 


कर्थ मिथ्याइए सम्पग्सिथ्याखयु् प्रतिपच्मानस्थ ताबदुच्यते । तबथा, मिथ्यात- 
कण; सर्वधातिस्पडकानामुद्यक्षयात्तस्येव सत उदयाभावलक्षणोपशसात्सम्यग्मिथ्याल- 
कमंणः स्वंघातिस्पर्धकोदयाबोत्पध्त इति सम्यग्मिथ्यात्वगुणः क्षायोपशमिकः । सतापि 
सम्यग्मिथ्यालोदयेन औदयिक इति क्िमिति न व्यपदिश्यत इति चेन्न, मिथ्या- 
ल्ोदयादिवांत/सम्यक्स्वस्य निरन्वयविनाशानुपतम्भात्‌। सम्यप्व्ट्टेनिरल्थयविनाशाकारिण: 
सम्यग्मिध्यात्वस्थ कर स्वेधातित्वमिति चेन्न, सम्यग्द्टेः साकल्यप्रतिबन्धितामपेक्षय 
तस्य तथोपदेशात्‌ । मिंथ्याल्वक्षयोपशमादिवानस्तानुबन्धिनामपि सर्वधातिरपर्थकक्षयो- 
पशमाजातमिति सम्यग्मिथ्यात्य किमिति नोच्यत इति चेन्न, तस्थ चारित्रप्नतिवन्धक- 


समाधान--तौसरे गणस्थानम क्षायोपशामिक भाव है । 

शैका--मिथ्यादप/रि गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके 
क्षायोपशमिक भाष कैसे संभव है ! 

समाधान-- वह इसप्रकार है, कि वतमान समयमें मिथ्यात्यकमके सर्वधाती स्प्धेको- 
का उद्याभावी क्षय होनेसे, सतामें रहनेवाले उसी मिथ्यात्व कर्मके स्चेघाती स्पर्थओंका 
उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय होनेसे 
सम्पम्मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता हे, इसलिये बह क्षायोपशमिक है। 

शैका-- तीसरे गुणस्थानमें सम्यसग्मिथ्यात्व भकतिके उदय होनेसे वहां औद्यिक भाव 
क्यों नही कहा है ! 

समाधान--नही, क्योंकि, मिथ्यात्वप्रकृतिके उद्यसे जिसप्रकार सम्यकक्‍त्वका निरन्वय 
नाश होता है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उद्यसे सम्यक्‍त्वका मिरल्वय नाश नहीं 
पाया जाता है, इसलिये तीसरे गुणस्थानमें औद्यिक भाव न कहकर क्षायोपशमिकमाव 
कहा है। 

शंका - सम्यस्पिथ्यात्यका उदय सस्यप्दशनका निरन्वय विनाश तो करता नहीं है, 
फिर उसे स्वेधाती क्‍यों कहा ! 

समाधान - ऐसी शंका ठीक नही, त्रयोंकि, वह सम्यमग्द्शनकी पूणेताका श्रतिबन्ध 
करता है, इस अपेक्षासे सम्य्मिध्यात्वकी सर्वधाती कहा दे। 

शुका- जिंसतरद मिथ्यात्वके क्षयोपशमसे सस्यग्मिध्यात्व ग़णस्थानकी उत्पी्त 
चतलाई है. उसीक्रकार वह. अनन्तानुवरन्धी कर्मके सर्वधाती स्पर्णेकॉके क्षयोपशमसे द्वोता है, 
पेसा क्‍यों नहीं कहा ! 
चित्युरुषस्य अईदादिश्रद्धानापेक्षया सम्यकत्, अनाप्ताद्िथिद्धानापेक्षया मिथ्यात्न व युगपदेव विषयमेदेन समवर्ताति 


मम्यमिध्याधष्टिलमबिस्द्धमेव दृव्यते | गो जी मेन्‍्म: दी २२० 
१ प्रतिषु ' दिवत ? इति पाठ । 


१, है, ११, ] सत-परूवणाणुयोगद्वारे गुणद्वाणवण्णणं [१६९ 


त्यात्‌। ये त्वनन्तालुधन्धिक्षयोपशमादुत्यत्ति प्रतिजानते तेषां सासादनग्रुण औदयिकः 
स्यात्‌, न चैवसनस्युपगमात्‌ । अथवा, सम्यकक्‍्त्वकर्मणो देशघातिस्पधेकानामुदयक्षयेण 
तेपामेंव सतामुदयाभावलक्षणोपशमेन च सम्यग्मिथ्यात्वकरमण सर्वधातिस्पधकोदयेन च 
सम्यग्मिथ्यातगुण उत्पद्यत इति क्षायोपशमिकः । सम्यग्मिथ्यात्वस्थ क्षायोपशमिकत्व- 
मेबमुच्यते वालजनव्युत्यादनाथंम्‌ | वस्तुतस्तु सम्यग्मिथ्यात्वकर्मणो निरन्वयेनाप्तागम- 
पदार्थविपयरुचिहुनन प्रत्यक्षमयेस्योद्यात्सद्पद्विषयश्रद्धोत्यधत इति क्षायोपशमिकः 
सम्यग्मिथ्यात्वगुण. । अन्यथोपशमप्तम्परदे सम्यम्मिथ्यात्वगु्णं अतिपन्ने सति 
सम्यग्मिध्यात्वस्य क्षायोपशमिकत्वमनुपपन्न तत्र सम्यक्त्वमिथ्यात्वानन्तालुवन्धिना- 
मुदयक्षयाभावात्‌ । तत्रोदयाभावलक्षण उपशमोड्स्तीति चेन, तस्योपशमिकत्वम्रसड्ात्‌ | 


समाधान--नहीं, क्योंकि, अनन्तालुवन्धी कपाय चारित्रका प्रतिवन्‍्ध करती है, इस- 
लिये यहां उसके क्षयोपशमसे तृतीय गुणस्थान नहीं कद्दा गया है । 

जो आचार्य अन तानुवन्धी कर्मके क्षयोपशमसे तीसरे गुणश्थानकी उत्पत्ति मानते हैं, 
उनके मतसे सासादन गुणस्थानक्ं) औद्यिक मानना पड़ेगा । पर ऐसा नहीं है, क्योंकि, दूसरे 
गुणस्थानकोी औदयिक नहीं माना गया है। 

अथवा, सम्यक्‌प्रकृतिकर्मके देशधाती स्पर्धकॉका उद्यक्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हीं 
देशघाती स्पर्धकोंका उद्याभावद॒क्षण उपशम द्वोनेसे और सम्पस्मिथ्यात्व कमेके सर्वधाती 
स्पर्थकॉके उदय होनेसे सम्य्मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिये वह क्षायोपशामिक 
है। यहां इसतरद जो सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहा है चह केवल सिद्धान्त 
के पाठका प्रारम्भ करनेवालोके परिज्ञान करानेके लिये ही कद्दा है। वास्तवमें तो सम्याग्मि- 
थ्यात्व कम निरन्चयरूपसे आप्त, आगम और पदर्थ-विषयक श्रद्धांक नाश करनेके प्रति 
असमर्थ है, किंतु उसके उदयसे सत्‌ समीचीन और असत्‌-असमीर्चान पदार्थकों युगपत्‌ 
विपय करनेवाली श्रद्धा उत्पन्न होती दे, इसलिये सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान क्षायोपशामिक 
कद्दा (जाता है | यदि इस गुणस्थानमें सम्पग्मिथ्यात्व प्रक्रातके उदयसे सत्‌ और असत्‌ 
पदाथको विषय करनेवाली मिश्र रुचिरूप क्षयोपशमता न मानी जावे तो उपशमसम्यग्दाष्टिके 
सम्यगिमिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्त होने पर उस सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें क्षयोपशमपना 
नहीं बन सकता दे, क्योंकि, उपशम सस्यकत्वसे तृतीय गुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी 
अवस्थामें सम्यक्प्रकृति, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी इन तीनोंका उद्याभावी क्षय नहीं 
पाया जाता हे। 

शेका-- उपशम सम्यक्न्वले आये हुए जीवके तृतीय गुणस्थानमें सम्यक्प्रकति, 
मिथ्यात्व और अनल्ताजुवन्धी इन तीनोंका उद्याभावरूप उपशम तो पाया जाता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इसतरह तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव 
मानना पड़ेगा | ५ 
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अस्तु चेन्न, तथाप्रतिपादकस्यापंस्याभावात्‌ । अपि च॑ यद्येत्न क्षयोपशम इप्येत, 
मिथ्यात्वमपि क्षायोपशमिक सम्यक्त्वसस्यग्मिथ्यास्वयोरुदयप्राप्तस्पर्धकानां क्षयात्सता- 
झुदयाभावलक्षणोपशमान्मिथ्यालकर्मणः सर्वेधातिस्प4कोदयान्॒ मिथ्यालगुणस्य प्राहु- 
भोवापलम्भादिति । उक्ते च+- 
दहि-गुडमिव वामिस्स पुहमात्रं णेव कारिदुं सक्‍क | 
एवं मिस्सयमावों सम्मामिच्छे त्ति णायव्वो' ॥ १०९ ॥ , 
सम्यर्दश्िगुणनिरूपणार्थमुत्तरसत्रमाह-- 


असंजदसम्भाइट्री ॥ १२ ॥ 


शुका--तों तौसरे गुणस्थानमें औपशसिेक भाव भी मान लिया जाये ? 


समाधान-- नही, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानमं ओपशमिक भावका प्रतिपादन करने- 

#७ चर हल. [अप] हम] च (न न 

चारा कोई आपंचाक्य नहीँ है। अर्थात्‌ आगममें तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव नहीं 
बताया है। 


दूसरे, यदि ताौसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि कर्मोके क्षयोपशमसे क्षयोपशम 
भाव की उत्पत्ति मान ली जाबे तो मिथ्यात्व गुणस्थानको भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा, 
क्योंकि, सादि मिथ्यादश्टिकी अपेक्षा मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें भी सम्यकप्कृति और सम्यग्मि- 
थ्यात्व कमेके उदय अवस्थाकों प्राप्त हुए स्पद्धकोंका क्षय होनेसे, सत्तामें स्थित उन्हींका 
उद्याभाव लक्षण उपशम दोनेसे तथा मिथ्यात्व कमके सर्वधाती स्पर्द्धकोंके उदय होनेसे 
मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति पाई जाती है। इतने कथनसे यह तात्पय) समझना चाहिये 
कि तीसरे गुणस्थानमें मिथ्यात्व सम्यक्प्रकति और अनन्तानुवन्धाके क्षयोयपशमसे क्षायों- 
पशमिक भाव न होकर फेवल मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रभाव होता है। कहा भी है-- 

जिसप्रकार दही और गुड़कों मिला देने पर उनको अलम भलकग नहीं किया जा 
सकता है, किंतु मिले हुए उन दोनोंका रस मिश्रभावको प्राप्त हो जाता है, उसाप्रकार एक 
ही कालमें सम्यकत्व और सिध्यात्वरूप मिले हुए परिणामोंको मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐेसा 
समझना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
' अब सम्यस्दाएि गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सामान्‍्यसे असंयतसम्यग्दष्टि जीव होते हैं॥ १२॥ 


ज> 
बन ३ 


१ गो. जी २२ यथा नालिकेरद्रीपवासिन धुधादितस्यापीहागतस्यावनादिकेध्नेकविधे ढोकिते तस्योपारे 
न रुचि नापि निन्‍्दा, यतस्तेन स ओदनादिक आहारो न कदाचित्‌ दशे नापि श्रुत, एवं सम्यम्मभिध्याध्ट्टरपि 
जीवादिपदार्थानामुर्परि न च रुचिनापि निन्‍्देति | न. सू. एए १०६ 

२ वध अविर्‌इहेठ जाणतो रागदोतदुक्ख च | विरहसुह इच्छतों बिर्‌ह काउ च असतमत्थो | एस असजय- 


१, १; १२ ] संत-परूवरणाणुयोगदवारे गुणद्वाणवण्णणं [ १७१ 


समीची दृष्टि; श्रद्धा ययात्ों सम्यर्हप्टि।, असंयतथासों सस्यग्दष्टिथ। असंयत- 
/  /5 ७, ३, 


सम्यग्हष्टिः । सो वि सम्साइट्री तिविहों, खडयसम्माहद्ठी वेदयसम्माइट्री उवसम_- 
सम्माहट्टी चेदि । दंसपण-चरण-गुण-घाइ चत्तारि अ्ताणुबंधि-पयडीओ, मिछत्त-सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि दंसगमोह-पयडीओ च एदासिं सत्तण्ह॑ णिखसेस-क्खएण 
खइ्यसम्माइट्टी उचचइ । एदा्िं सत्तण्ह॑ पयडीणमुवसमेण उवध्षमसम्माइड्टी होह । 
सम्मत्त-प्ण्णिद-द्ंसगमोहणीय-मेय-कम्मस्प उदणग वेदयपम्माइड्की णाम । तत्थ खडय- 
सम्माइट्टी ग कयाइ वि मिचछे गच्छई, ण कुणइ संदेह पि, मिच्छलुब्भव द्दृण णो 
विम्हय॑ जायदि' | एरिसो चेय उवसमसम्माइड्टी, किंतु परिणाम-पत्रएण मिछत्त 
गज्छ३, सासणगुण यि पडिवजइ, सम्मामिछत्तगु्ण पि ढुकई, पेद्गसम्मत्त पि सामिल्लि- 
यह । जो पुण वेदयसम्माइडी सो सिथिल-सहहणो थेरस्स लट्डि-ग्गहर्ण व सिथिलूग्गाहो 


जिसकी दृष्टि अर्थात्‌ श्रद्ा समीचीन होती है उसे सम्यग्दणि फहते हैं, 
और सयमरद्दित सम्यग्दशिको असंयतसम्यग्दण्टि कहते हैं । वे सम्पग्दष्टि जीव 
तीन प्रकारके दे, क्षायिकसस्यग्दार्टि, वेदकसस्यग्दाण और ओऔपशमिकसम्यग्टाण्टि । 
सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र गुणका घात फरनेवाली चार अनन्तानुवन्धी प्रकृतियां, 
और मिथ्यात्व, सम्पग्मिथ्यात्व तथा सम्यकप्रकृतिमिथ्यात्व ये तीन दशनवमे।हनीयकी 
प्रृतियां, इसप्रकार इन सात प्रकृतियोंके स्वेथा विनाशसे जीव क्षायिकसम्यस्दाए 
कहा जाता है। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उपशमसे जीच उपशमसम्यग्दारि दोता है। 
तथा जिसकी सम्पक्‍त्व संज्ञा दे ऐसी दर्शनमोहनीय कमकी भेदरूप प्रकृत्तेके उद्यसे यहः 
जीव चेदकप्तम्पग्दापर फद्दलाता छे। उनमें क्षायिकसम्पस्डए जीव कभी भी मिथ्यात्वको 
प्राप्त नहीं होता दे; किली प्रकारके सदेहकों भी नहीं कर्ता है और मिथ्यात्वजन्य अतिश 
यॉको देखकर विस्मयके! भी प्राप्त नदी! होता है। उपशभत सम्पस्दर्टि जीव भी इसीप्रकारका 
होता है, किंतु परिणामोंके निमित्तले उपशम सम्यक्त्वकों छोड़कर मिथ्यात्वकोीं जाता है, 
कर्मी सासादन गुणस्थानकों भी प्राप्त करता है, कर्म! सम्पम्मिथ्यात्व शुगस्थानकों भी 
पहुँच जाता है और कप्नी वेदकसम्पक्त्वले मेल कर लेता दे। तथा जो वेदकसम्पग्दाए जीच' 
है वद शिथिलअ्रद्धानी होता है, इसलिये वृद्ध पुरुष जिसप्रकार अपने हाथमें छकडडको 
शिथिलतापूर्वक पकड़ता है, उसीप्रकार वह भी तत्वार्थके विषयमें शिथिलआही द्वोता है, 


सम्म्रो निंदतो पावकस्मकरण चे । अहिगय॑जीवाजीबी अवलियदिद्री वलियमोहों | अधि रा की (अविरयसम्मदिद्ठि ) 


१ वयगेहिं वि कदृहिंवि इदियमयआपएहिं रुवेहिं| वीम*ठजुगुच्छाहिंय तेलीकेण वि ण चाढेज्नों || 
गी भी, ६४७५ 
२ दमणमीहुवसर्मदों उध्यंजभर ज॑ पयत्थसद॒हंण | उब्समसस्पत्मिण पसण्णमल्पंकतोयसस | गो. जी, ६५०६ 


४७२ ] छक्खंडागम जीवद्मार्ण [१, १, १२ 


कुहदेउ -कु दि तेहि झडिदि विराहओं | पंचसु गुणेसु के गुण अस्पिऊण असंजदसम्माहदि- 
गुणस्सुप्पत्ती जादाति पुल्छिदे उच्चदे, सत्त-पयडि-क्खणशुप्पण्ण-सम्मत्त खड्य । तेसि 
चेव सत्तष्ह पयडीणुबसमेणुप्पण्ण-सम्मत्तमुवसमिय | रुम्मत्त-देसघाइ-वेदयसम्भत्तुदएणु- 
प्यण्ण-वेदयसम्मत्तं खओवसमिय । मिच्छत्ताण॑ताणुबंधीण सव्यधाइ-फदयाणं उदय-क्खणएण 
तेसि चेच संतोवसमेण अहवा सम्मामिच्छत्त-सव्बधाइ-फदयाणं उदय व्खएण तेथिं चेव 
संतोवसमेण उहयत्थ सम्मत्त-देसघाइ फदयाणमुद॒एणुप्पल्ड जदो तदो वेदयसम्मत्त 
खओवसमियमिदि केसिचि आइरियाणं वबखाणं ते किमिदि णेच्छिज़्दि, इदि चेत्तण्ण, 
पुष्य उत्तत्तरादो । ' असंजद ' इदि ज॑ सम्मादिड्डिस्स विसेसण-वयर्ण तमंतदीबयत्तादो 


अतः कुद्देतु ओर कुदशास्तसे उसे सम्यकत्वकी चिराधना करनेम देर नहीं रूगती है। 

पांच प्रकारके भावोमेंसे क्रित किन भवोंके आश्रयसे असंयतसस्यग्दाए ग़णस्थानकी 
उत्पत्ति होती है। इसप्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं, कि सात प्रक्ृतियोंके क्षयसे 
जो सम्यग्दन उत्पन्न होता दे वद्द क्षायिक है, उन्ही सात प्रक्ततियोंके उपदामसे उत्पन्न 
हुआ सम्पकक्‍्त्व उपद्यमसस्यग्दशन होता है और सम्यकत्वका एकदेश घातरूपले बेद्न कराने- 
चाली सम्पक्‌प्रक्तिके उद्यसे उत्पन्न होनेब.छा वेदकप्तस्पकत्व क्षायोपशमिक हे । 

शंका--मिथ्यात्व और अनस्ताज्ुवन्धीके उदयमें आनेबाले सर्वघाती स्पर्शकोंके 
उदयाभावी क्षयले तथा आगामी काल्‍ूमें उदयमें आनेवाले उन्हीके सर्वघाती स्पर्डकोंके 
सद्वस्थारूप उपशमसे अथवा सम्पाम्मिथ्यात्वके उदयमें आने बाले सर्वशाती स्पर्कोंके उदया- 
भावी क्षयसे, आगामी कालमें उदयमें आनेवाक्के उन्हींके सदवस्थारूप उपशमसे तथा इन 
दोनों ही अवस्थाओंमें सम्यकप्रक्ृतिमिथ्यात्वके देश घ्यती स्पर्धकोंके उदयसे जब क्षयोपशमरूप 
सम्यकत्व उत्पन्न होता है. तव उसे चेदक सम्पग्द््शन कहते हैं। ऐसा कितने दी आचायाका 
मत्त है उसे यद्वां पर क्यों नहीं स्वीकार किया 4 ! 

समाधान- यह कहना ठौक नडी हे, कणेकि, इसका उत्तर पढले दे चुके हद 

विशेषाथ--जिसप्कार मिश्र गुणस्थान की उत्पत्ति सम्यम्मिथ्यात्व प्रक्ृततिके उदयकी 
भुख्यतासे बतला आये है, उसीप्रकार यहां पर भी सम्यकूपक्कातके उद्यकी मुख्यता समझना 
चाहिये । यदि इस सम्यक्‍त्वमें सम्यक्प्रक्ततिके उद्यकी मुख्यता न मान कर केबल सिध्या- 
त्यादिके क्षयोपदामसे ही इसकी उत्पत्ति मानी जावे तो सादि मिथ्यादश्की अपेक्षा सस्यकू- 
प्रकरति और सम्याम्मिध्यात्वप्रक्ातके डउद्याभाव क्षय ओर संद्वस्थारूप उपशमसे तथा 
मिथ्यात्वप्रकृतिक उदयसे मिथ्यात्व शुणस्थानका भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा। क्योंकि, 
वहां पर भी क्षयोपशमका छक्षण घटित दोता है। इसलिय इस सम्पक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोप- 

पामकी प्रधानतासे न मानकर सम्यकूप्रकृतिके उद्यकी प्रधानतासे समझना चाहिये। 


|! [न [0 ब् 
प « सूत्रमे सम्यग्दश्िकि लिये जो असंयत विशेषण दिया गया है, बह अन्तदीपक है, इस- 


१ दसणमोहुदयादों उप्प्षह ज॑ पयन्थसद्रहंण | चलमंलिण सगाढ त ब्ेदयसम्भत्तामेदि जाणे || गो जौ ६४९ 


१, १, १३, ] संत-परूबणाणयोगदारे गुणडाणवण्ण्ण [ १७३ 


हेद्चिल्लाण सयल-गुणहाणाणमर्सजदर्त्त परुवेदि | उवरि अंजमभाव॑ किण्ण परूवेदि त्ति 
उत्ते ण॒ परुवेदि, उर्वरि सब्वत्थ संजमासंजम-संजम-विसेसणोवर्लभादो ति। उत्त च-- 
सम्माइद्दी जीवो उबहृद् पवरय्ण तु सदृहदि । 
सदृहदि असव्भाव अजाणमाणों गुहनगियोगा ॥ ११० ॥ 
णो इदिएपुु विरदों णो जीवे थावरे तसे चाबि | 


सा हि 


जो सइहदि जिणुत्त सम्माइड़ी अबिरदों सो ॥ १११॥ 


एद॑ सम्माइट्िि वयण उर्वरिम-संच्ब-गुणहाणेसु अणुबइइ गंगा-गई-पवाहो व्य। 
देसबिरइ-गुणद्वाण परूवणट्मुचर-सुत्तमाह--- 


संजदातंजदा ॥ १३ ॥ 
संयताश ते असंयताभ संयतासंयता!। यदि संयतः, नोस|व्संयत!।। अथासयतः, 


लिये वह अपनेसे नौचेके भी समस्त गुणस्थानोंके असंयतपनेका निरूपण करता है। 

चहद्द असयत पद्‌ ऊपर अथोत्‌ पांचवें आदि गुणस्थानोंमें असंयमभावका प्ररूपण क्‍यों 
नहीं करता दे इसप्रकारकी शकाके होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पांचवें आदि गुणस्थानोंमें 
वह अखंयत पद्‌ अस्यमभावषका प्ररूपण नहीं करता है, क्‍्योंक्रि, ऊपर सब जगह संयमासयम 
और सयम विशेषण ही पाया जाता है। कद्दा भी है-- 

सम्यग्टाएं जीव जिनेप्द्र भगवानके दारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही 
है, कितु (किसी तत्वको नहीं जानता हुआ गुरुके उपदेशसे विपर्शत अर्थका भी भ्रद्धान कर 
लेता है ॥ ११० ॥ 

जो इन्द्रियोंके विषयोसि तथा त्रस और स्थावर जीवोंकी द्विसासे विरक्त नहीं है, 
कितु जिनेस्द्रदेवारा कथित प्रवचनका भ्रद्धान करता है वह अविरतसम्यस्दाएि है ॥ १११॥ 

इस सज्में जो सम्यग्दाणि पद है, वह गगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त 
शुणस्थानोमें अज््॒वृत्तिको प्राप्त दोता है । अर्थात्‌ पांचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन 
पाया जाता है । 

अब देदाविरति गुणस्थानके प्ररूषण कर्रतेके लिये आगेका सूत्र कंदेते हैं-- 

सामान्यसे सयतासंयत जीव होते हैं ॥ १३ ॥ 

जो सयत होते हुए भी असयत होते हैं उन्हें संपतासयत कद्दते हैं । 

शंका-- जो संयत होता दे यह असयत नहीं हो सकता है, और जो असंयत 


१ भी जी. १७ 
१ गो, नी २१. 'अंपिशन्देनानुकशपाव्गिणसंद्धावानिरेपरधहिंसा न करीतीति सृच्यति | मे, प, टी: 


१७४ | उक्खंडागमै जौबट्टार्ण (१, १, १३, 


नासे संयत इति विरोधान्नाय॑ गुणो घटत इति चेदरतु गणानां प्रस्परपरिहरलध्षणो 
विरोधः इषत्वात्‌ , अन्यथा तेपा स्व॒रूपहानिग्रसज्ञातू । न गुणानां सहानवखानलक्षणो विरोध 
सम्भर्वति, सम्भवेद्वा न बस्त्वस्ति तस्यानिक्रान्तनिवन्धनत्वात्‌ | यद्थोक्रियाकारि तह्स्तु | 
साच नेकान्ते एकानेकास्यां प्राप्तनिरूपितानवस्राभ्यामथक्रियाविरोधात्‌। न चैतन्या- 
चेतन्याभ्यामनकान्तस्तयोगुणत्वाभावात्‌ । सहभ्ुुवों हि. गुणाः, न चानयोः सहभूतिरखि 
अस्ति विवन्धय॑नुपलम्भात्‌। भवति च्‌ विरोध समाननिवन्धनत्वे सति। न चात्र विरोध! 
संयमासंयमयारकद्रव्यवार्तिनोखसखावरनिवन्धनत्वात्‌ू । ओदयिकादिपु पंचसु गुणेपु क॑ 
गुणमाश्रित्य सेयमासंयमगुणः समुत्पन्न इति चेत्क्षायोपशमिक्रोध्य गुणः अग्रत्याख्याना- 


दोता है वह संयत नहीँ हो सकता है, क्योंकि, संयमभाव और अखंयममावका परस्पर 
विरोध है | इसलिये यह गणस्थान नहीं बनता है। 

समाधान--विरोध दो प्रकारका है, परस्परपरिदहासरकक्षण विशेध और सहानवस्था- 
लक्षण विरोध । इनमेंसे एक द्वव्यके अनन्त गुणो्में परस्परपरिहारलक्षण विरोध इण ही है, 
क्योंकि, यद्‌ गुणोंका एक दुसरेका परिहार करके अस्तित्व नहीं माना जावे तो उनके 
स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है। परंतु इतने मातचसे गुर्णोर्म सहानवस्थालक्षण विरोध 
संभव नहीं है। यद्‌ नाना गुणोंका एकसाथ रहना ही विशेधस्वरूप मान लिया जाबे तो 
वस्तुका अस्तित्व ही नहीं बन सकता हे, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त-निमित्तक ही 
होता दे | जो अथैक्रिया करनेमें समर्थ दे वह वस्तु है। परेतु वह अर्थक्रिया एक्रान्तपक्षमें नहीं 
बन सकती है, क्योंकि, अर्थक्रियाकों यदि एकरूप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अर्थक्रि- 
याकी प्राप्ति होनेसे, और यदि्‌ अनेकरूप माना जावे तो अनचस्था दोष आलनेसे एकान्तपक्षम 
अर्थक्रियाके होनेमें विरोध आता है। 

ऊपरके कथनसे चेतन्‍न्य और अखेतन्यके साथ भी अनेकान्त दोप नहीं आता हे, 
फ्रयोकि, चेतन्य और अचेतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं| जो सहभावी होते हैं उन्हें गण कहते 
हैं। परंतु ये दोनों सहमावी नहीं है, क्‍योंकि बंधरूप अवस्थाके नहों रहने पर चैतन्य और 
अचतन्य ये दोनों एकसाथ नहीं पाये जाते हैं। दूसरे विरुद्ध दो घमकी उत्पत्तिका कारण 
थदि समान अथांत्‌ एक मान लिया जावे तो विरोध आता है, परंतु संयमभ्ाव और अस 
धमभाव इन दोनोको एक आत्मा स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता है, 
क्रयोकि, उन दोनोंकी उत्पत्तिके कारण भिन्न भिन्न है। संयमभावकी उत्पात्तिका कारण नस 
हिंसासे विरतिभाव है और अखसंयमभावकी उत्पत्तिका कारण स्थावरद्दिसाले अविरतिभाव 
है। इसलिये संयतासंयत नामका पांचवां गरणस्थान वन जाता है। 


शुका--औदसिक आदि पांच भावेमिंसे किस भावके आश्रयसे संयमा[संयम भाव पेदा 
होता है ! 
समाधान-- संयमासंयम भाज॑ क्षायोपशामिक हे, क्योकि; भप्रत्याख्यानावरणीय' 


१, १, १९. ] संत-परुलणाणुयोगदारे गुणह्णवण्णण [ १७५ 


वरणीयस सर्वेधातिस्पद्धकानामुद्यक्षयात्‌ सतां चोपशमात्‌ प्रत्याख्यानावरणीयोदया- 
दपत्याख्यानोत्पत्तेः । संयमासयमधाराधिकृतसम्यक्त्वानि कियन्तीति चेस्क्षायिकक्षायोप- 
शमिक्रोपशमिकानि त्रीण्यपि भवान्ति पर्यायेण नान्यन्तरेणाप्रत्याख्यानसोत्पत्तिविरोधातू । 
सम्यक्लपन्‍्तरेगापि देशयतयों दृष्यन्त इति चेन्न, निगतमुक्तिफाइूानिदृत्तत्रिपयपिपा- 
ससाग्रत्याज्यानानुपपत्तेः । उक्ते च-- 

जो तस-बवहाउ बिरओ अंबिरओ तह य थावर-वहाओ । 

एक-समयम्हि जीवो विर्याविरओ जिणेकमई।| ११२॥ 


सयतानामादिगुणथा[ननिरूपणाथमुत्तरसतत्रमाह-- 


पामत्तजदा ॥ १४ ॥ 
प्रकरण मत; प्रमताः, से सम्यग्‌ यता। विर्ताः संयता। । अमत्ताथ ते सेयताश्र 


कपायके वर्तमान कालिक सर्वधाती स्पर््धकोंके उदयाभावी क्षय होनेसे, और आगामी कालमें 
उदयमें आने योग्य उन्हींके सदचस्थारूप उपशम होनेले तथा प्रत्याज्यानावरणीय कपा- 
यके उदयसे सयमासंयमरूप अप्रत्याज्यान-चारित्र उत्पन्न होता है । 

शंका--संयमासंयमरूप देशचारित्रकी धारासे सबन्ध रखनेवाले कितने सम्यग- 
दर्शन होते हैं! 

समाधान -- क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशम्रिक ये तीनोंमेंसे कोई एक 
सस्यग्द्शन विकत्पसे होता है, क्योंकि, उनमेंसे किसी एकके विना अप्रत्याख्यान चारित्रका 
प्रादर्भाव ही नहीं हो सकता है। 

शंका -- सम्यग्द्शनके बिना भी देशसयमी देखनेमें आते हैं? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, जो जीव मोक्षक्री आकांक्षासे राहित हैं और जिनकी 
38 सर दूर नहीं हुई है, उनके अप्रत्यास्यानसंयमकी उत्पात्ति नहीं हो सकती है। 
कहा भी है-- 

जो जीच जिनेंन्द्रदेवमें अद्वितीय भ्रद्धाको रखता हुआ एक ही समयमें चसजीवोंकी 
हिंसासे विरत और स्थावर जीवॉकी इिंसासे आधिरत होता है, उसको विरताबिरत 
कहते हैं ॥ ११२॥ 

अब संयतोंके प्रथम गुणस्थानके [निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे प्रमत्तसयत जीच होते हैं ॥ १७ ॥ 

भकपेसे मत्त जाचोंको प्रमत्त कहते हैं, और अच्छी तरदसे बिरत या संयमको प्राप्त 
जीवोंको संयत कहते हैं । जो अ्रमत्त होते हुए भी सयत द्वोते हैं उन्हें प्रमत्तसंयत कहते हें! 


१गो. जी ३९ “च! बच्चेन प्रयोजन विना स्थाववधमाप न कंग्ेतीति व्याख्येयों भवाति। 
जीप्रयी 


१७६ ] छक्खंडागम जीवद्ाण [ १, १, १४. 


ममत्ततयता; । याद प्रमता; न संयताः स्व॒रूपासंचेदनात्‌ | अथ सेयताः न प्रमत्ताः 
संयमस्य ग्रमादपरिहाररूपत्वादिति नेप दोष), संयमे। नाम हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेम्यो 
बिरतिः गुप्तिसमित्यनुरक्षितः, नाप्षौ प्रमादेन विनाश्यते तत्र तस्मान्मलोतपत्तेः। 
संयमस्थ मलोत्पादक एवात्र प्रमादों विवक्षितों न तह्विनाशक इति कुतोड्वसीयत इति 
चेतू सेयमाविनाशान्यथानुपपत्तेः | न हि मन्दतमः ग्रमादः क्षणक्षयी संयमविनाशको5्सति 
विबन्धयनुपलब्धे: । ग्रमत्तवचनमन्तदीपकत्वास्छेपार्तीतसबंगुणेप॒ प्रमादास्तित्व॑ सचयति। 
पश्चसु शुणेपु क॑ गुणमाश्रित्याय प्रमत्तसंयत गुण उत्पन्नभ्रेस्सेयमपिक्षया क्षायोपशमिकः । 
कथम्‌ १ अत्याख्यानावरणस्धातिस्पधेकोदयक्षयात्तेपामेव सतामुश्याभावलक्षणोपशमात्‌ 


शंका-- यदि छटयें गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं तो संयत नहीं हो सकते हैं, 
क््योक्री, प्रम्त जवोंकों अपने स्वरूपका स्वेदन नहीं हो सकता है । यदि थे संयत हैं तो 
प्रमत्त नहीं हों सकते हैं, क्योंकि, संयमभाव प्रमादके परिहारस्वरूप होता हे । 

समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं है, क्योंकि, हिसा, असत्य, स्तेय, अंब्रह्म और 
परिश्रह इन पांच पार्पोसे विरतिभावकों संयम कहते हैं जो कि तीन ग़ुप्ति और पांच साम- 
तियोंसे अह्भरक्षित है। वह संयम वास्तवमें प्रमादसे नष्ट नही (किया जा सकता है, क्योंकि 
संयम प्रमादसे केचछ मलकी ही उत्पत्ति होती है। 

शंका-- छटवें गुणस्थानमें संयममें मछ उत्पन्न करनेचाला ही प्रमाद विवश्षित है, 
संयमका नाश करनेंवाला प्रमाद्‌ विवक्षित नहीं है, यह वात केसे निथ्चय की जाय ! 

समाधान-- छटवे ग॒ुणस्थानमे प्रमादके रहते हुए संयमका सद्भाव अन्यथा बन नहीं 
सकता है, इसलिये निश्चय होता है कि यहां पर मरको उत्पन्न करनेवाछा प्रमाद ही अभीष्र 
है। दूसरे छटवे गुणस्थानमें होनेवाला स्वल्पकालवर्ती मन्द्तम प्रमाद्‌ संयमका नाश भी नहीं 
कर सकता है, क्योंकि, सकलसंयमका उत्कटरूपसे भरतिवन्ध करनेवाले प्रत्याख्यानावरणके 
अभावमे संयमका नाश नही पाया जाता । 

यहां पर भमत्त शब्द अन्तदीपक हैं, इसलिये बह छटरवें गुणस्थानल पहलेके संपूर्ण 
गुणस्थानोंमें प्रमादुके अस्तित्वकी सूचित करता है । 


३०७ ४७ 


शंका - पांच भावोमेंसे किस भावका आश्रय लेकर यद्द प्रयत्तसंयत गुणस्थान उत्पन्न 
होता है ? ह 

समाधान -संयमकी अपेक्ष। यह गुणस्थान क्षायोपशमिक है । 

शंका--प्रमत्तसंयत गुणस्थान क्षत्योपशामिक किस प्रकार है * 

समाधान- क्योंकि, चतंमानमें प्रत्याज्यानावरणके सचंधाती स्पर्धकोके उद्यक्षय 
होनेसे और आगामी कालमें उद्यमें अलेवाले सत्तामें स्थित उन्हीके उद्यमे न आनेरूप उप 
इमसे तथा संज्यलन कपायके उद्यसे भ्रत्याख्यान (संयम) उत्पन्न होता हैं, इसलिये 


१, १; १9, ] संत-पर्लणाणुयोगद्यारे गुणद्वाणवण्णणं [१७७ 


संज्वलनोदयात्र प्रत्याख्यानसमुत्पत्तेः । संज्वलनोदयात्संयमों भवतीत्योदयिक व्यप- 
देशोब्ख किन सादिति चेत्र, ततः संयमस्योत्पत्तेरमावात्‌ । क तदू व्याप्रियत इंति 
चेत्मत्याख्यानावरणसवंघातिस्पद्धेकोदयक्षयसपमुत्पन्नसेयममलोत्पादने. तस्थ व्यापारः । 
सैयमनिवन्धनसम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायोपशमिकोपशमिकगुणनिवन्धन; । सम्बक्ल- 
मन्तरेणापि संयमोपलम्भनाथे सम्यक्त्वानुवरतनेनेति चेन्न, आप्तागमपदार्थप्वनुत्पन्नभ्रद्धस्य 
ब्रिमूढालीदचेतसः संयमामुपपत्ते! । द्रव्यसंयमस्थ नाज्रोपादानमिति छुतोज्वगम्यतत 
इति चेत्सम्यक्‌ ज्ञाता श्रद्धाय यत) संयत इति व्युत्पातेतलदवगते। । उक्त च-- 


क्षायोपशामिक है । 

शैक[--संज्वलन कपायके उद्यसे संयम होता है, इसलिये उसे औदयिक नामसे 
क्यों नहीं कद्दर जाता है? 

समाधान-- नही, क्योंकि, संज्वलन क्रपायक्रे उदयसे संयमकी उत्पात्ति नही 
होती है। 

शैका---तो संज्वलनका व्यापार कहां पर होता है ! ह 

समाधान-- भत्याख्यानावरण कपायके सर्वधाती स्पर्डकोंके उद्याभावी क्षयल ( और 
सद्वस्थारूप डपशमसते ) उत्पन्न हुए सयममें मलके उत्पन्न करनेमें संज्वलनका व्यापार 


होता है। 
सयमके कारणमभूत सस्यग्द्शनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशमिक 


और औपशामिक भावनिमित्तक है। 

शंका--यहां पर सम्यग्दर्शनपद्‌ की जो अजुबृत्ति वतलाई है उससे क्या यह तात्पय 
निकलता है कि सम्यग्दर्शनके बिना भी संयमकी उपलब्धि होती है ! 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंके आप्त, आगम और पदार्थमं जिस जीबके भ्रद्धा 
उत्पन्न नहीं हुई, तथा जिसका चित्त तीन मूढताओसे व्याप्त है, उसके संयमकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है । 

शंका -- यहा पर द्रव्यलयमका प्रहण नही किया है, यह कैसे जान जाय ? 

+ ससाधान-- क्योंकि,भलेप्रकार ज्ञानकर और भ्रद्धात कर जो यमसद्दित है उसे संयत 

कहते हैँ। संयत शब्दकी इसप्रकार व्युत्पत्ति करनेसे यह जाना जाता है कि यहां पर द्रब्य- 
सयमका अहण नहीं किया है। कहा भी है-- 


१ विवविखदस्स सजमस्स खओवसमित्तपहप्पायणमेत्तफलत्तादों कथ सजरूणणोकप्तायाण चारित्तविरोहीण 
चारित्तजारयत्त £ देसघादित्तेण सपडिवक्खगरणविणिम्भूछणसत्तिविरहियाणपधुद्यों विख्माणों वि णस कछ्कारओ त्ति 
सजमहेद्त्तेण विवविखियत्तादो, वत्युदो दु कक पहणाएंदि मछजणणपमादों वि य। गो जी., जी, श्र , टी. ३२. 


१७८ ] छक्बंडागमे जीवद्म्ण [ १, १, १५, 


वत्तावत्त-पमाए जो व्तह पमत्तसजदो होइ | 
'सयक-गुण-सीद-कलिओ महत्ब३ चित्ततायरणा' | ११३ ॥ 
त्रिकह। तहा क्ताया इदिय-णिद्दा तहेब पणयों य। 


६ 


चदु-चदु-पणंगेगेगे होति पमादा य पण्णरसा || ११४ ॥ 
6 का $ कं श्र 
'नायोपश॑सिकर्सयमेषु झुद्ध्सयमोपरूलितगुणसाननिरूपणाथपुत्तरसूत्र माह--- 


अप्पमत्तसंजदा ॥ १५ ॥ 


ह प्रसत्तसंयताः पूर्वोक्ततकक्षणा , न ग्रमचरसयता: अग्रमत्तसंयताः पश्चद्शग्रमाद- 
राहेतसंयता इति यावत्‌ । शेपाशिपतंयतानामत्रैवान्तमोवरास्ठेपसयतगुणखानानामभावः 
स्पांदिति चेन्न, सेयतानामुपरिष्टात्प्रतिपद्रमनतरिशेषणाविशिष्टानामस्तत्नम[दानाविह 


जो व्यक्त अर्थात्‌ स्वसवेध और अव्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञानियोके ज्ञानद्वारा जतवने 
योग्य भमादमें वास करता है, जो सम्यक्त्व, जावादि संपूर्ण स॒ुर्णोले और बर्तोंके रक्षण करनेंमे 
समर्थ ऐसे शीलोंसे युक्त है, जो (:देशसंयतकी अपेक्षा) मद्मब्॒ती है और जिसका अचरण 
प्रम॑द्मिश्रित है, अयव( चित्रल सरंगंकोी कहते दें, इसलिये जिसका आचरण सारंगके समान 
शबलित अथ/त्‌ अभेक -प्रकारका है, अबवबा, ित्तमें प्रभादको उत्पन्न करनेबाला जिसका 
आचरण हे उसे प्रमत्तसंयत कहते हैं॥ ११३ ॥ 

स्रीकथा, भंक्तकथा, राष्ट्रबथा और अवनिंपएछकथ। ये चर विकथाएं, छ्रोध, मान, 
माया और लोभ ये चार कपांयें, स्पर्शन, रसना, प्राण, चश्षु और श्रोत्न ये पाँच इल्द्रियां, निद्रा 
और प्रणय इसप्रकार- प्रमाद्‌ पन्‍्ठ ह प्रकारका होता है ॥ २११४ ॥ 

अब क्षायोपशमिक संयमेंमे शुद्ध संबमसे उपलक्षित गुगस्थानके निरूपण करनेक 
लिये आंगेका सूत्र कहते ६-- 

सामान्यसे अप्रमससंयत- जीव होते है ॥ १५० ॥ 

प्रमत्तसंयतोंका स्वरूप पहले कद्द आये हैँ, जिनका संयम प्रमाद सहित नहीं। होता 
हैँ. उन्हें अप्रमत्तसंयत कहते हैं, अर्थात्‌ संयत्त होते हुए जिन जीबोके पन्‍्द्रह प्रकारका भ्रमाद्‌ 
नहीं पाया जाता है, उन्हँ अग्रप्रत्ततंवत समझना चाहिये । 

शंका--वाकीके संपूर्ण संयर्तोका इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्भाव द्वो जाता 
है, इसलिये शेष संयतगुणस्थानोका अभाव हे! जायगा * है 

समाधान -+ऐसा नहीं है, क्योंकि, जो आगे चलरूकर भ्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि 


१ थो जी- ३३. पित्र प्रमादमिथ्र छार्ताति चिच्रठ, चित्र आचरण यस्यात्तों चित्रतराचरण | अथवा 
जिन्नल सारग , तदइत्‌ शवाठित आचरण यस्यासी चित्रछाचरण । अथवा चित्त ढाताति चिच्छ, चित्त आचरण 
यस्याती- चित्तताचरण, । जी. प्र॒ टी 

२ ग्रों जी. ३४० 


१, १ १६, | संत-परूवणाणुयोगदारे गुणडाणवण्ण्ण [ १७९ 


ग्रहणात्‌ | तत्कथमवगम्यत इति चेन, उपरिष्टाचनसंयतगुणलानत्रिरूपणान्यथा- 
नुपपत्तितस्तदवगते! । एपोडपि गुण! क्षायोपशमिकः प्रत्याख्यानावरणीय* 
करमणः सवंधातिस्पड्धकोदयक्षयात्तेषमेव सतां पूर्वेवहुपशमात्‌: संज्वलनेदयात् 
प्रत्याख्यानोत्पतें! । संयमनिवन्धनसम्यक्ल्थापेक्षया सम्यवत्वप्रतिबन्धकक्मेणां ध्षय- 
क्षयोपशमोपशमजगुणनिवन्धन । उरक्ते च-- 

णद्वसेस-पमाओ बय-गुण-सीछोलि-मडिओ णाणी | 

अणुवप्तमओं अक्खबओ ज्ञाण-णिलीणों हु अपमत्तो' | ११५॥ 

चारित्रमोहोपशमऊक्षपकेपु अ्रथमगुणथाननिरूपणार्थमुत्तरसत्रभाह-- 


अपुब्वकरण-पविट्ट-सुद्धि-संजदेसु अत्यि उवसभा खबा ॥ १६॥ 


०७ 8 ३३ 


विशेषणोंसि विशेषता अर्थाद्‌ भेदको घक्त नहीं होते हं और जिनका प्रमाद नए हो गया है ऐसे' 
सथतोंका दी यहा पर ग्रहण किया है। इसालिये आगेकके समस्त संयतशुणरथानोंका इसमें 
अस्तभोष नहीं होता दे । 

शंका-- यद्द कैसे जाना जाय कि यहा पर आगे याप्त होनेवाले अपूर्वकरण(दि विशेष 
णेंसे भेदकों प्राप्त देनिय/छे सय्तोका ग्रहण नहीं किया गया हे ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, यदि यह न माना जाय, तो आगेंके संधत-गुणस्थानोंका 
निरूपण वन नहीं सकता हैं, इसलिये यद्द मात्यूम पड़ता दे कि यहां पर अभपूर्वकरणादि 
विशेषणेसि रहित केवड अ4मत सयत-गुणस्थानका ही ग्रहण किया गया हे । 

वतेमान समयमें प्रत्याख्यानावरणीय कर्मके सर्वधाती स्पर्धकोके उद्यक्षय देमिसे 
और आगामी कालमें उद्यमें आनेवाले उन्दींके उद्याभावलक्षण उपशम होनेसे तथा सज्वून 
कपायके मन्द उदय दोनेसे प्रत्यास्यानकी उत्पत्ति दोती दे, इसलिये यह शुणस्थान भी क्षायों- 
पशमिक द। सयमके कारणभूत सम्पकक्‍त्वकी अपेक्षा, सम्य्त्वके प्रतिबन्धक कर्मोंके क्षय; 
क्षयोपशम और उपशमले यद्द गुणस्थान उत्पन्न होता हे, इसलिये क्षायिक, क्षायोपद्ामिक' और 
औपशम्रिक भी है | कद्दा भी है-- । 

जिसके व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारके प्रमाद नए्ठ दो गये हैं, जो वत , गुण 
भौर शीलोसे मण्डित है, जे! निरन्तर आत्मा और शरीरके भेद विज्ञ/नसे युक्त है, जो उप- 
दाम और क्षपक्र श्रेणीपर आरूढ़ नहीं हुआ है और जो ध्यानमे छूपलीन है, उसे अप्रमत्तसंयत 
कहते दे ॥ ११०॥ 

अब आगे चारित्रमोहनौयका उपशम करनेवाले या क्षपण करनेवाले गुणस्थानॉमेंसे 
प्रथम शुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सूच कहते दें। 

अपूवकरण-प्रविए्टग्रुद्नि सयतोंमें सामनन्‍्यलरे उपशमक भौर क्षपक ये दोनों प्रक/रके 


१्गो जी ४६, 


१८० ] छक्खंडागमे जीवद्दार्ण [ १, १, १६. 


करणाः परिणामा;, न पूवोः अपूर्वाः | नानाजविपेक्षया प्रतिसमयमादितः 
क्रमग्रवृद्ध[संस्येयकोकपरिणामस्यास गुणखाल्तर्विवक्षितसमयवर्तिप्राशिनों व्यत्िरिच्यान्य- 
समयवर्तिप्राणिमिरप्रप्या अपूषों अत्रतनपरिणामैरत्तमाना इति यावत्‌ । अपूर्धाथ ते 
करणाआपूबेकरणोः । एतेनापूर्वविशेषणेन अधःभ्रइत्तपरिणामव्युदासः कृत इति दच्य), 
तत्रतनपरिणामानामपूर्वत्वा भावात्‌ । अपूर्वशव्दः प्रागप्रतियन्नारथशाचकों नासमानाई- 
बाचक इति चेन्न, पूवेसमानशब्दयेरेकार्थत्वात्‌ | तेष अविष्टा शुद्धियेपां ते अपूकरण- 
प्रविश्शुद्धयः | के ते? संयताः | तेप॒ संयतेषु ' अत्यि ” सन्ति । नद्वीस्नोतोन्‍्यायेन 


जीव द्वोते हैं॥ १६॥ 

करण शाच्दका अर्थ परिणाम है, और जो पूर्व अर्थात्‌ पहले नहीं हुए उन्हें अपूर् 
कहते द्ढे । इसका तात्पय यद्द हे, कि नाना जीवोंकी अपेक्षा आदिते लेकर प्रत्येक समयमें 
कऋरमसे बढ़ते हुए अप्तंख्यात-लोक-प्रभाण परिण।मचाले इस शुणस्थानके अन्तर्गत विवधक्षित 
समयवर्ती जीवोको छोड़कर अन्य समयवर्ती जीर्वोंके ढारा अप्राष्प परिणाम अपूर्य कह- 
छाते हैं अर्थात्‌ विवक्षित समयचर्ती जीवोंके परिणामोसे भिन्न समयचर्ती जीवोंके परिण/म 
असमान अर्थात्‌ विलक्षण होते हैँ। इसतरद प्रत्येक समयमें होनेचाले अपूर्व परिणामोंको 
अपूर्वकरण कहते हैं ।इसमें दिये गये अपूर्व विशेषणसे अधःप्रक्नत्त-परिण[मोंका निराकरण किया 
गया है पेसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर उपरितन समयचर्ती जीवोंके परिणाम 
अधस्तन समयचर्ती जीवॉके परिणामोके साथ सदश भी होते हैं और विसदुश भी होते 
है ऐसे अधःप्रवृत्तमें दोनेचाले पारेणामोंमं अपूर्वता नहीं पाई जाती है। 

शक्का--अपूर्व शब्द पहले कभी नहीं प्राप्त हुए अर्थका वचक है, असमान अर्थका 
घाचक नहीं है, इसलिये यद्वां पर अपूर्व दाब्दका अर्थ असमान या विसद॒श नहीं दो सकता हैं?! 

समाधान--ऐसा नहीं दे, फ़्योंकि पृ और समान ये दोनों शब्द एकार्थवाची हैं, 
इसलिये अपूबवे और असमान इन दोनों शब्दोंका अर्थ भी एक ही समझना चाहिये। ऐसे 
अपूर्ध परिणामोंमें जिन जीघोंकी शुद्धि प्रविष्ट द्वो गई दे, उन्हें अपूवकरण-प्रविए-ञ्ुद्धि जीव 
फद्दते हैं। 

शंका--चवे अपूर्वकरणरूप परिणामों विश्यद्धिकों प्राप्त करनेवाले कौन होते हैं ! 

समाधान--वे संयत दी दोते दें; अथाव्‌ संबर्तोंमे ही अपूवकंएण गुणस्थानवालि 
जीवोक। सद्भाव दोता है। और उन संयततोंमें उपशमक और क्षपक जीव द्वोते हैं। 


4 पु पु च्े 
शैका--नदीस्लोत-न्यायसे ' सन्ति ! इस पदकी अजुवृत्ति चली भाती ८, इश्लियें 


१ अपूर्वाभपूर्वा किया ग॑उतोलपू्वकणम्‌ | तंत्र चे ग्रवेक्त_्षय एवं स्थितिपातरतघातगुण श्रोगेयणसकरसा, 
अन्य स्थितिबन्ध- इलेते पत्माप्यधिकारा योगपयथेन पूर्वमप्रदृतता: प्रवर्तन्ते इत्यपूर्वकरणम। अभि. रा को (अपुध्वकरण) 


१, १ १३, ] संत-परूवणाणुयोगदारे गुणह्ाणवण्णणं (१८१ 


सन्तीत्यनुवतंमाने पुनरिह् तदुच्चारणमनर्थकमिति चेन्न, अखान्याथत्वात्‌ । कथम्‌ ? से 
गुणखानसत्वप्रतिपादक), अय॑ तु संयतेपु क्षपकोपशमक!भावयोवेंयधिकरण्यप्रतियादनाथ्थ 
इति। अपूर्वकरणानामन्तः प्रविष्लुद्धयः क्षपकोपशमकरसंयताः, सर्वे संभूय एको ग्रुणः 
* अपूर्वकरण ' इति । किमिति नामनिदेशो न कृतथेन्न, सामथ्येलम्यत्वात्‌। अक्षपकाजु- 
पश॑मकानां कथ तदृव्यपदेशशेत्न, भाविनि भूतवदुपचारतस्तत्पिद्धेः । सत्येवमातिप्रसज्भ) 


उसका फिरसे इस छूत्रमें ग्रदण करना निरथथक है ? 

समाध।न-- ऐसा नहीं है, क्योंकि यद्या पर ' साग्ति ! पदका दुसरा ही अर्थ लिया 
गया हे। 

शका--वह दूसरा अर्थ किसप्रकारका है ? 

समाधान--पहले जो * सान्‍्ति ! पद आया दे वद्द शुणस्थानोंके आस्तित्थका प्रति- 
पादक हैं, और यह सयतोंमें क्षषक्त और उपशमक भावक्रे भिन्न भिन्न आधिकरणपनेके 
यतानेके लिये है । 

जिन्होंने अपूचेकरणरूप परिणामॉम विद्यद्धिकों प्रप्त कर लिया दे ऐसे क्षपषक ओर 
उपशमक सयमी जीच दोते हैं, और ये सब मिछकर एक अपूर्सरण गुणस्थान बनता हे । 

शका--तो फिर यहां पर इसप्रकार नामनदेंश क्यों नहीं किया ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, यह वात तो सामर्थ्यसे द्वी प्राप्त दो जाती है। अर्थात्‌ अपूर्- 
करण को प्राप्त हुए उन सब क्षपक और उपशमक जीवोंके परिणामोमें अपूर्वपनेकी अपेक्षा 
समानता पाई जाती है, इसलिये वे सब मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान होता है यह 
अपने आप सिद्ध है। 

शका--आठवें गुणस्थानमें न तो कर्मोका क्षय दी होता है और न उपधाम दी, 
फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवॉकों क्षषक और उपशम्रण केसे कहा जा सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, भावी अर्थर्मं भूतकालीन अथके समान उपचार कर 
लेनेसे आठवें गुणस्थानमें क्षपषक और उपशमक व्यवद्वारकी सिद्धि हो जाती दे 


शंका---इसप्रकार मानने पर तो अतिप्रसंग दोप प्राप्त हो जथगा ? 

१ इद गुगस्थानकामन्तमुंहतकाहअमरार्ण भवति | तत्र च. अवमेसतयेडपि ये अपन्ना अपवन्ते अपत्सयस्ते च॑ 
पेंदपेक्षया जधन्यादीयुत्क॒ष्टन्यतस्पेयलोकाकोशग्रदेशप्रमणी ध्यववा यथेनावि_लग्यन्ते, श्रतिपत्तृणां वहुलादध्यवत्तायानां 
थे विचितलादिति माववीयप्‌। नठ यदि काछवयापेक्षी कियते तंदेत” गुणश्ानक प्रीतपन्नानामनन्तान्यध्यवसाय- 
स्थानानि कंत्मान्न मबन्ति अनन्वजीर्प म्तिपनलादन-ोत चे प्रतिपत््यमावलादिति। सत्यम, स्थादेव यदि 
तह्तिपत्तृणां सबेपां पृथक पृथगू मिंचौन्येतराध्यवस।यर्थानानि स्थु , तन्च वातति, वहुनामेकाध्यवसायस्थानवार्तिलाद- 
पीति) २ १ गुगपदेतट गुणस्थानप्रविष्टानां च परत्रप्रध्यवमायस्वानव्याइपिलक्षणा निवृत्तिस्‍्यज्ञीति निमृत्ति- 
गुणस्थानकमप्येतदुष्यते || अभि रा को [ अपुव्वकरणगुणद्ाण 


१८२ ] उक्खैडागम जीवद्वार्ण [ ९, १, १६, 


सादिति चेन्न, असति गतिवन्धरि मरणे नियमेन चारित्रमोहक्षपणोपशमक्कारिणां 
तदुन्युखानामपचारभाजापुपरम्भात्‌ । क्षपणोपशप्ननिवन्धनत्वाद भिन्नपरिणामानां 
कथमेकलमिति चेन्न, क्षपक्रोपश्मकर्परिणामानामपू्वत्व॑ग्रति साम्पातदेकतल्योपपत्तेः | 
पश्चतु गुणेप कोअतनगुणश्रेत्नपकय क्षायिक,, उपशमकस्योपशमिकरः । कमणां 
क्षयोपशमाम्यामभावे कथ तयोस्तत्र सत्ममिति चेन्नेप दोप), तयोस्तत्र सत्यसोपचार- 
निवन्धनत्वात्‌ । सम्यक्तत्वापेक्षया तु क्षपका्स क्षायिकों भावः दशनमोहनीयक्षयमविधाय 
प्षपकश्रेण्यारोहणानुपपत्ते! । उपशमक्स्यो पशमिकः क्षायिफों वा भाव), दशनमोहोपशम- 


समाधान--नही, क्योंकि, प्रतिबम्धक मरणके अभ्ाावमे नियमसे चारित्रमोहका 
उपशम करनेवाले तथा चारित्रमोहका क्षय करनेवाले अतए॒व उपशम्रव ओर क्षपणके सुख 
हुए ओर उपचारसे क्षपषक या उपदमक सक्षकको प्राप्त होनेवाले जीवोक्ति आठवें ग्रणस्थानमें 
भी क्षपक्र या उपशमक सज्ञ बन जाती है। 

विशेषार्थ -- क्षपकर्मेणीमें तो मरण होता ही नहीं है, इसलिये वहां प्रतिबन्बक 
मरणका सर्चथा अभाव दोनेले क्षपकश्रेणीके आठवें गुणस्थानबारा आगे चलकर नियमसे 
चारित्रमोहनीयक[ क्षय करनेवाल है। अत' भ्रपकश्नेणीके आठवें गुणस्थानवर्ती जाविके क्षपक् 
संज्ञा चन जाती है. । तथा उपशमश्रेणीस्थ आठवें गुणस्थानके पहले भागमें तो मरण नहीं 
द्वोता है। परंतु डितीयादिक भागोंमें मरण संभव है, इसलिये यादि ऐसे जीवके डितीयादिक 
भागें!भें मरण न हो तो वह भी नियमले चारित्रमोहनीयका उपशम करता ६ै। अतः इसके 
भी उपशमक संक्षा वन जाती है। 

शंका --पांच प्रकारके भावमिले इस गुणस्थानमें कोनस/ आाव पाया जात, ६ ! 

समाधान - क्षपक्रके क्षायेक और उपशमकके औपशासिक भाव पाया जाता है। 

गैका-+इस शुगस्थानमें न तो कमोक क्षय ही होता दे और न उपशम है दोता हे, 
पेसी अव॑स्थमें यहां पर झायिक या औपरशमिक भशवका सद्भाव केसे हो सकता है ! 

समाधान - यह कोई दोप नहों, क्योंकि, इस शुणस्थानमें क्षाप्रिक ओर ओऑपशामिक 
भावका सद्भाव उपचारसे माना गया है। 

सम्पस्दर्शनकी अपेभा तो क्षपक्रके क्षायिकमाव होता दे, क्योंकि, जिसने दृ्शन- 
भोहनीयका क्षय नहीं किया है. बढ भ्पक श्रेगोपर नहीं चढ़ सकता है। और उपशमकके 
औपशमिक या क्षायिकभाव होता हे, क्योंकि, जिसने दशनमोहनायका उपशम अथवा क्षय 


न्न 


१ उपशमश्रेण्यारोंदकापूर्व ऋरणस्थ प्रवध्रआगे मरण नाल्ीति आगम्त | जी प्र सस्यूणर्थि णियध्ोपटमे 
णिद्धा तहेव॑ परयंछा ये ! गो के ९९ अआतों नियमेन अभ्रियप्राणा प्रथममागत्रतिनोंअ्पूपकणा , दितीयादिमागेवु 
च आयुपि सतत जीउतो5पूं फ़रणा। उपगमशेण्यां चाहिसमोह उपशमयति अतए्नोपशप्रका ब्च्युच्यन्ते | गो जी, 
से, प्र; टी. ५५० 


१, १; १७. ] सत-परूचणाणुयोगद्वरे गुणड्ाणबण्णण [ १८३ 


प्षयाभ्यां विनोपशमश्रेण्यारोहणानुपलम्भात्‌ । उक्ते च-- 
मिण्ण-समय-हिएहि दु जीवेहि ण होइ सम्बदा सरिसों । 
करणेहि एक-समय-हिएहि सरिसतों विंतरिसों य॑ ॥ ११६ ॥ 
एदाहि गुणद्वाण विप्तरिस-समय-ट्विएहि जीवेहि । 
पुष्बमपता जम्हा होंति अपुगया हु परिणामों ॥ १६७॥ 
तारिप-परिणाम-द्य जीवा हु जिगेहि गलिय-तिमिरोहि | 
मोहस्स पुष्मररणा खबणुबसमणुज्जया भणियाँ || ११८ ॥ 


इृदानी बादरकपायेए चरमगुणसानप्रतिपादनाथ्थपाह-- 
[० अधि ५. र्‌ ५ य्‌ ९, ००. 8 उः व्‌ 

अणियट्रि-बादर-सांपराइय-पविट्ट-साद्दि-संजदेसु अत्ति उवसमा 
खबा ॥ ९७ | 

समानसमयावस्ितजीवपरिणामानां निर्मेदेन इत्तिः निवृत्ति।। अथवा निवृत्ति- 

2७ 2 है, शम' ह 2२ ५ ब्, 

नहीं किया है, चह उपदशमश्रेणापर नहीं। चट सकता है। कहा भी छै-- 

अपूर्वकरण गुणस्थानमें भिन्न-समयवर्ती जीवोंके परिणामोकी अपेक्षा कभी भी सह- 
शता नहीं पाई जाती है, किंतु एक-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा सरशता और 
विसदशता दोनों ही पाई जाती हैं ॥ ११६॥ 

इस गुणस्थानमें विसदश अर्थाद्‌ भिन्न भिन्न समयमें रहनेवाले जाव, जो पूर्चमें कभी 
भी नहीं प्राप्त हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामोंकों ही घारण करते हैं, ( इसलिये इस गुणस्था- 
नका नाम अपूर्वेकरण है। ) ॥ ११७ ॥ 

पूर्वोक्त अपूर्व परिणा[मोंकी धारण करनेवाले जीव मोहनीय कर्मकी शेष प्रकृतियेंके 
क्षपण अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा अक्षानरूपी अन्धकारसे सर्वथा रहित 
ज़िनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ११८ ॥ 

अन्न ब्ादर-कपायवाले गुणस्थानोंमें अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सत्न 
कह्दते हैं-- 

अनिद्त्ति-बादर-लांपरायिक-प्रविष्ठुद्धि सयर्तोमिं उपशमक भी होते हैं और क्षपक 
भी होते हैं ॥ १७॥ 

समान-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी भेदराहित श्षुत्तिको निवृत्ति कहते हैं। अथवा 


१गों जी ५२ 
श्गो जो ५१ 
शेगो जी ५४ 
४ निवृत्तिन्यात्ृत्ति परिणाम्रानां विमद्शभातरेन परेणतिस्त्यिनयीन्तर्ध्‌ | जयथ अ प्रू १०७४ 


१८४ ] छक्खडागम जीवद्वाणे [ १, १, १७ 


व्याध्वत्तिई, न वेद्यते निद्वत्तियपां तेडनिवृत्तयः | अपूवकरणा/शथ ताइक्षाः केचित्सन्तीति 
तंवामप्यय व्यपदंश! ग्राप्तातीति चेन्न, तेपां नियमाभावात्‌ | समानसमयखितजीय 
परिणामानामिति कथमधिगम्यत इति चेन्न, ' अपूवकरण ” इत्यनुवतनादेव हितीयादि- 
समयवर्तिजाविः सह पारणामापक्षया भेदसिद्धे! | साम्परायाः कपाया', बादराः स्थृला) 
वादराथ ते साम्परायाथ बादरताम्पूराया।। अनिवृत्तयश्व ते बादरसाम्परायाथ अनिवृत्ति- 
वाद्रसाम्परायाः । तैपु प्रव्रिष्टा शुद्धियपों सेयतानां तेडनिव्वत्तिवादरसाम्परायप्रविष्ट 
शुद्धसयताः । सेपु सन्ति उपशमकरा: क्षपकाश | ते सर्वे एको गशुणोड्निवृत्तिरिति! | 
यावन्तः परिणामास्तावन्‍्त एवं गरुगा। किन भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपपत्तितो 


निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यवृत्ति भो है। अतणव जिन परिण/मोंकी निद्वत्ति अर्थात्‌ व्याव्वत्ति नहो 
होती है उन्हें ही अनिन्ृत्ति कहते हैं । 

शंका[--अपूर्वकरण गुणस्थानमें भी तो कितने ही परिणाम इसप्रकारके होते हैं, भतएच 
उन परिणामोकों भी आनिन्नृत्ति संज्ञा भाप्त होनी चाहिये ? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, उनके निद्वत्तिरहित होनेका कोई नियम नहीं। है । 

शैका-- इस गुणस्थानमें जो जीवोक्ने परिणामॉकी भेद्राद्दित वृत्ति बतलाई है, वह 
समान -समयचर्ती जीवोंके परिणामोंकी ही विवक्षित है. यद्द केसे जाना ! 

समाधान--' अपूर्वकरण ? पदक्ी अज॒तृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है, कि इस गुण 
स्थानम भ्थमादिं समयवर्ती जीवॉका हितीयादि समयवर्ती जाबके साथ पारणाम/का 
अपेक्षा भेद्‌ है। ( अतएव इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि ' अनिवृत्ति ? पदका सम्बन्ध 
एकसमयवर्त। परिणामोंके साथ ही ८। ) 

सांपराय शब्दका अर्थ कपाय है, और वादर स्थूछको कहते हैं, इसलिये स्थृल- 
कपायोंकोी.. बाद्र-सांपराय कहते हैं । और अनिवृत्तिरूप बादर सांपरायको 
अनिवृत्तिबाद्रसांपराय कहते देँ । उन अनिवृत्तिबादरसांपरायरूप पौरिणामार्म जिन 
सयतोंकी विश्वद्धि प्रबिषठ हो गई है उन्हें अनिवृत्तिबाद्रसांपरायप्रविश्शुद्धिलंयत कहते 
हैं । ऐसे संयर्तोंमिं उपशमक और क्षपक दोनों प्रकारके जीव होते हैं। और उन सब संयताका 
मिलकर एक अनिवत्तिकरण ग़णस्थान द्ोता है । 

शंका --जिंतने परिणाम होते हें, उतने ही गुणस्थान क्‍यों नहीं होते ६ ! 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही गुणस्थान यादि माने 


१ युगपदेतद गरगस्थानक अतिपवाना वहुून।मप्रि जीवनाम्न्योन्यमष्ययमायस्थानस्थ व्यावृत्तिन स्थिसेति 
अनिम्ातिः | समऊालम्रेतट गुणस्वानकप्रारुदस्थापरस्थ यदध्यवत्तायस्थान विवर््ितोंन्योएपि कश्रित्तदवस्थेत्रेत्यर्थ । 
स्परेति पर्मेटतिं ससारमनेनेति सपराय कपायोदय । »< »< तन्न चान्तरमुहते यावन्‍्त समयात्त्रवि्ना तावन्य 
वाध्यवतायसथानानि मत्रन्ति । एक्मप्रयश्रतिष्टानामे उसपर भ्यवसा ये खथान स्थानुवर्तनादिति । अभि रा- को: ( आगे 
यदिवादरसपरायग्रणट्टाण ) 


4 


) 


१, १) १७. ] संत-परुूवणाणुयोगद्दारे गुणद्वाणबण्णण [१८५ 


द्रव्याथिकनयसमाश्रयणात्‌ । बरादरप्रहणमन्तदीपकत्वादू गताशेपगुणस्ानानि बाद्र- 
कपायाणीति ग्ज्ञापनाथथंगू, “सति संभवे व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति' इति 
न्यायात्‌ | संयतग्रहणमनर्थकमिति चेन्ेप दोष!, संयमस पश्चस्वपि गुणेपु सम्भव का 
व्यभिचार इत्यसान्ययाधिममोपायलाभावतस्तदुक्ते: । ,आध्य संयतग्रहणमनुबतते, 
ततस्तदवसीयत इति चेत्त्नस्तु जडजनालुग्रहाथैमिति । यथ्रेवस्‍्नुपशान्तकपायादिष्वषि 
संयतग्रहणमस्त्विति चेन्न, सकपायत्वेन संयतानामसंयत्ै! साधम्यमस्तीति मन्द्धियामघः 
संशयोत्यत्तिसम्भवात्‌ । नोपशान्तकपायादिपु मन्दधियामप्यारेकोत्पधते । श्रीणोपशान्त- 
कपाया; संयता;, भावतोपयतैस्संयतानां साधम्योभावात्‌। काथित्मकृतीरुपशमयति, 


जांय तो व्यवह्ार द्वी नहीं चल सकता है, इसलिये द्वव्याथिंक नयकी अपेक्षा नियत-संख्यावाले 
ही गुणस्थान कह्दे गये हैं। 

सुज़में जो ' बादर ! पदका भ्रहण किया है, वह अन्‍्तर्दापक होनेसे पूर्ववर्ती समस्त 
गुणस्थान वाद्रकपाय हैं. इस बातका ज्ञान करानेके लिये प्रहण किया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि, जद्या पर विशेषण संभव द्वो अर्थात्‌ लागू पड़ता दो और न देने पर व्यमि- 
चार आता हो, ऐसी जगह दिया गया विशेषण साथ्थक होता है, ऐसा स्याय है। 

शेंका-- इस सूजमें संयत पदका अहण करना व्यथी है ? 

समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं है, क्योंकि, सयम पांचों ही गुणस्थानॉमें संभव है, 
इसमें कोई व्याभिचार दोष नहीं आता है, इसप्रकार जाननेका दूसरा कोई उपाय नहीं दोनेसे 
यहां संयम पदका भ्रहण किया है । 

शेका--* पम्रतसंजदा ! इस सूतमें श्रहण किये गये सयत पदकी यहां अनुवृत्ति 
होती है, और उससे ही उक्त अर्थका ज्ञान भी हो जाता है, इसलिये फिरसे इस पद्का प्रहण 
करना व्यर्थ है ! 

पमाधान--यदि ऐसा है, तो संयत पद॒का यहां पुनः भ्रयोग मन्दवुद्धि जनोंके 
अनुश्हके लिये समझना चाहिये। 

शैका--यदि ऐसा है, तो उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानोंमें भी संयत पदका 
प्रहण करना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, भ्योकि, दश्वें गरुणस्थानतक सभी जीव कषायसट्दित होनेके 
कारण, कपायकी अपेक्षा सयर्तोकी असंयर्तोके साथ सदशता पाई जाती है, इसलिये नौचेके 
ददावें गुणस्थानतक भन्दुद्धि-जनोंको संशय उत्पन्न होनेकी सभाचना है। अतः संशयके 
निवारणके लिये संयत विशेषण देना आवश्यक है। किंतु ऊपरके उपशान्तकपाय आदि गुण- 
स्थानोंमं मन्दवुद्धिजनोंको भी शंका उत्पन्न नहों। हो सकती है, क्योंकि, वहां पर संयत क्षीण- 
कपाय अथवा उपशान्तकपायही होते हैं, इसलिये भावोंकी अपेक्षा भी सयतोंकी असंयतोंसि 
सदशता नहीं पाई जाती है । अतएव बद्दा पर सयत विशेषण देना आवश्यक नहीं है। 


१८६ | छक्‍्खंडागम जीवद्ाण [१ १५ १७, 


काथ्रिदुर्पारष्टादुपशमयिष्यतीति ओपशमिको&्यं गुणः । काथित्‌ अक्ृती/ छ्षपयति 
का्थ्िदुपरिश्टात्‌ क्षपयिष्यतीति क्षायिकथ। सम्यक्त्वापेक्षया चारित्रमोहक्षपकस्प क्षायिक 
एव गुणस्तत्रान्यस्यासम्भवात्‌ । उपशमकस्योपशमिकः क्षायिकशोभयोरपि तत्राविरोधात। 
क्षपकोपशमकयोहिंत्व॑किमिति नेष्यत इति चेन्न, गुणनिब्नन्धनानिवृत्तिपरिणामानां 
साम्यग्रदशनाथ तदेकत्वोपपत्ते; । उक्त च-- 

एक्रम्मि काल-समए संठाणादीहि' जह णिकइंति । 


ण णिच्स्‍इंति तह चिय परिणामेहिं मिहों जे हु ॥११९ ॥ 


होति अियश्टिणों ते पडिसमयं जेस्सिमेक्कपरिणामा | 
विमलयर-काण-हुयवह-सिहाहि णिदद्ध-क्म-बणा॥| १२० व] 


इस गुणस्थानमें जीव मोहकी कितनी ही प्रकृतियोंका उपशमन करता है, और 
कितनी ही प्रक्ृृतियोंका आगे उपशम करेगा, इस अपेक्षासे यह गुणस्थान औपशमिक है | और 
कितनी ही प्रकरतियोंका क्षय करता है, तथा कितनी ही प्रक्रतियोंका आगे क्षय करेगा, इस 
इप्टसि क्षायिक भी हे। सम्यसदर्शनकी अपेक्षा चारित्रमोहका क्षय करनेवालेके यह गुणस्थान 
क्षायिकभावरुप ही है, क्योंकि, क्षपकश्नेणीम दूसरा भाव संभव ही नहीं है। तथा चारित्र- 
मोहनीयका उपशम करनेवालेके यह शुणस्थान औपशमिक और क्षायिक दोनों भावरूप 
है, क्योंकि, उपशमश्रेणीकी अपेक्षा चहां पर दोनों भाव संभव हैं। 

शंका-- क्षपकका स्वतस्त्र गुणस्थान और उपशमकका स्वतन्त्र गुणस्थान, इसतरह 
अछग अलग दो गुणस्थान क्‍यों नहीं कहे गये हें? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इस गणस्थानके कारणभूत अनिवृत्तिरूप परिणामाकी 
समानता दिखानेके लिये उन देोनेंमिं एकता वन जाती है। अर्थात्‌ उपशमक और क्षपक इन 
दोनेंके अनिवृत्तिरूप परिणामोक्ती अपेक्षा समानता है। कह भी द्वै--- 

अन्तर्मुहतमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे किसी एक समयमें रहनेवाले अनेक जीच 
जिसप्रकार शरीरके आकार, वर्ण आदि वाह्यरुूपसे, और शानोपयोग आदि अन्तरंग रुपसे परस्पर 
जैदको प्राप्त होते है, उसप्रकार जिन परिणामोके छारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको 
अनियवृत्तिकरण परिणामवाले कहते हैं। और उनके अत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगु्णी 
विद्युद्धिसि बढ़ते हुए एकसे ही ( समान विद्युद्धकों लिये हुए ) परिणाम पाये जाते हूँ। 


१ नरफद्धिक तिर्यद्विक विकलन्रय स्थानगृद्धित्रयमुबोत आतय एफ्रेलिय साधारण मृध्म खाबर चेति 
पोडश अग्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकपाया अ्टी, क्रमेण पत्वेद सींबेदो नोऊपायपटु» पुवेद सब्बलनक्रोवः सब्बन- 
मान सज्बलूनमाया एता स्थूले अनिवृत्तिकणे [ सच्- ] व्युच्छिन्ा भत्रन्ति | गो. के , जी श्र, टी रे३८ ३३९ 

२ सस्थानवर्णावगाहनलिंगादिभिवेहिरगैज्ञोनदर्शनादिमिशान्तरग | गो जी, मे. श्र» टी ५६ 

3 गो जी. ५७, 


१, १) १८ |] संत परूवणाणुयोगदारे गुणहाणवण्णणं [ १८७ 
हृदानीं कुशीलेप पाथात्यगुणप्रतिपादनाथंस॒त्तरसत्र माह -- 


सुहुम-सांपराइय-पविट्ठ सुद्धि-संजदेसु अत्यि उवसमा खवा॥१८॥ 


सहक्ष्मश्रातरीं साम्परायश्व सह्मसाम्परायः । ते प्रविष्ट शुद्धियेपाँ संयतानां 
ते पक्ष्मसाम्परायप्रविष्शुद्धिसंयताः । तेपु सन्ति उपशमक्राः क्षपकराश्व । सर्वे त एको 
गुणः सहमसाम्परायत्व प्रत्यमेदात्‌ | अपूर्व इत्यजुवतते अनिवृत्तिरेति च॑ । ततस्ताभ्यां 
सक्ष्मसाम्परायों' विशेषायेतब्य/ । अन्यथातीतगुणेम्यस्तसाधिक्यानुपपत्ते! । प्रकृतीः 


तथा वे अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप अभिकी शिखाओँसे कर्म-बंनको भस्म करनेवाले देते 
हैं॥ ११०, १२० ॥ 

अब कुदीर जातिके पुनियोक्ते अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपदून करनेके लिये आगेका 
सत्र कहते हैं-- 

सक्ष्म-सांपराय-प्रविए-शुद्धि सयतोमे उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं ॥ १८॥ 

सूक्ष्म कपायकों सूक्ष्मसांपराय कहते हैं। उसमें जिन संयतोंकी शुद्धिने प्रवेश किया 
है उन्हें सुक्ष्म-सांपराय-प्रविए-ञुद्धिसयत कद्दते हैं | उनमें उपशमभक और क्षपकर दोनों होते हैं। 
और सक्ष्मसांपरायकी अपेक्षा उनमें भेंद्‌ नहों दोनेतें उपशमक और क्षपक इन दोनोंका एक 
ही गुणस्थान होता है। इस गुणस्थानमें अपूवे और अनिवृत्ति इन दोनों विशेषणोकरी अनुवृत्ति 
होती है। इसलिये ये दोनों! विशेषण भी सूक्ष्म-सापराय-शुद्धि-सयतके साथ जोड़ लेना चाहिये। 
अन्यथा पूर्वचर्ती गुणस्थानोंसे इस गुगस्थानकी कोई भी विशेषता नहा वन सकती है । 

विभेषार्थ - यादि दशवें गुणस्थानमें अपूर्व विशेषणकी अछु॒बृत्ति नहों होगी तो उसमें 
प्रतिसमय अपूर्च अपूर्व परिणामोंकी (सिद्धि नहीं हो सकेगी। और आनिव्ृत्ति विशेषणकी अनुवृत्ति 
नही मानने पर एक समयचर्ती जीवेंके परिणामोंमें समानता और कर्मोके क्षपण और उप- 
शमनकी योग्यता [िद्ध नहीं होगी। इसलिये पूर्व गुणस्थानोंसे इसमें सर्वथा भिन्न जातिके ही. 
परिणाम होते हैं इस वातके सिद्ध करनेके लिये अपूर्व और आनिवृत्ति इन दो विशेषणोंकी अनुवृत्ति 
कर लेना चादिये। इसप्रकार इस गुणस्थानमें अपूर्चता, आनिवात्तिपना और सध््मसांपरायपनारूप 
विशेषता सिद्ध दो जाती हे । 


१ सज्बलनलोध्ख अगूनतस्येयतमस संण्डसासरुयेयानि खण्डाने वेदयमानोइतुप्वन्‌ उपशभऊ क्षपको 
था भवृति । सोइन्तमुहते काछ यायक्लृक्ममपरायो भग्यते | 0 सहुमसपराहय जो वच्चाति सो छहुमसपरागों । सहुम 
नाम थोव । कह थोब ! आउयमोहणिज्ववव्जाओं छ ऊम्मपयडीओ मिटिल्त्रधणवद्धाओ अप्पकालड्रितिकाओं महाए- 
भावाओं अध्यदेमगाओं सहुमसपरागर्त वज्ञाति | एवं थोत्र सपराइय ऊम्म त से यज्ातति | सहुमों सपरागों वा जस्स 
पी सहुमसपरागो, सो य अपफेब्जमप्रृइओो अतोगृटविओं वि्ठ््णाणपरिणागों वा पड़ियत्तगाणपरिणामों था भयति 
थि। अमि रा. को, [ सहुमसपराय ] 


१८८ | छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १, १९ 


का््विरक्षपयति क्षपयिष्यति क्षपेताश्वति क्षायिकगुणः। काख्थिदुयशमयति उपशमयिष्यति 
उपशमिताश्रेत्योपशमिकगुणः । सम्यग्दशनापेक्षया क्षपक्रः क्षायिकगणग/, उपशमकः 
ओपशमिकणुणः क्षायिकगुगों वा हाभ्यामपरि सम्यक्ल्वास्याम्ुयश्मश्रेण्यरोहणसम्भवात्‌ । 
संयतग्रहणस्य पूववत्साफ़ल्यप्रुपदेशएव्यम्‌ । उक्ते च -- 
पुन्वापुन्य-फदय-अणुभागादों अरणत-गुण-हीणे | 
लोहाणुम्हि ध्यिओ हंद सुहम-सापराओं सो || १२१ ॥ 
साम्प्रतमुपशमश्रेण्यन्तगुणप्रतिपादनाथेमुत्तरसत्रमाह--- 


उवसंत-कंसाय- वीयराय-छदुम॒त्थी ॥ १९ ॥ 


उपशान्तः कपायो येपां त उपशान्तकपाया! | बीतो बिनष्टों रागो येषां ते 
वीतरागाः । छत्न ज्ञानहगावरणे, तत्र तिप्ठन्तीति छन्नथा। | बीतरागाश्व॒ ते छम्नखाश्व 
वीतरागछत्नखाः । एतेन सरागछबजनिराकृतिर्वगन्तव्या | उपशान्तकपायाश्र ते बीत- 

गुणस्थानमें जीव कितनी ही प्रकतियोंका क्षय करता हे, आगे क्षय करेगा और पूर्चमे 

क्षय कर चुका, इसलिये इसमें क्षायिकमाव है। तथा कितनी ही प्रकृतियोंका उपशम करता है, 
आगे उपशम करेगा और पहले उपशम कर चुका, इसलिये इसमें औपशमिक भाष है। 
सम्यग्द्शनकी अपेक्षा क्षपक्तर श्रणीबाल्ा क्षायिकपावर्साहित 3। और उपशमश्रेगीवाला 
ओऔपदशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भावोसे य्रुक्त है, क्योंकि, दोनो ही सम्पकत्वोसि उपशम 
श्रेणीका चढना संभव दे । इस खज्में अ्रहण किये गये खसंयत पदकी पूंयंचत्‌ अथाव्‌ 
अनिवत्तिकरण शुणस्थानमें चतछाई गई संयत पदकी सफढताके समान सफछता समझ 
लेना चाहिये | कहा भी है-- 

पूर्वस्पद्क और अपूर्वस्पद्धकके अज्ुभागसे अनन्तग॒ुणे दीन अजुभागवाले सक्षम 
लोभमें जो स्थित है उस सूुध््मसांपराय गुणस्थानवर्त। जीव समझना चाहिये ॥ १९१ ॥ 

अब उपदमश्रेणीके अन्तिम गुणस्थानमे प्रतिपादवाथ आगेका सूत्र कहते ६-- 

सामान्यसे उपशान्त-कपाय-चीतराग-छम्मस्थ जीव होते हैं॥ १०॥ 

जिनकी कषाय उपशान्त हो गई हे उन्हें उपशान्तकपाय कहते हैँ। जिनका राग नए 
हो गया है उन्हें वीतराग कहते हं। छझ श्ञनावरण और दृशवावरणको कहते हैं, उनमें जो 
रहते हैं उन्हें छग्मस्थ कहते &। जो चीतराग होते हुए भी छम्मस्थ होते ह उन्हें चातरागछम्मश्थ 
कहते हैँ। इसमें आये हुए चीतराग विशेषणसे दृशम शुणस्थान तकके सरागछद्मस्थेकका 
निराकरण समग्रना चाहिये। जो उपशलल्तकपाय होते हुए भी वीतरागछठ्मस्थ होते हैं उन्हें 


१ सूक्ष्सास्पराये सृक्षसज्वलनकोम गो के, जी प्र टी. ३३९. 
५्‌ पुष्वापुल्व'फडयवादरपहुमगयक्िद्धिमिधुसागा | हीणरुमाणतस॒ुणेणवरादु बर॑ च हेट्वस्स ॥ गो जी. ५५९ 


१, १, २०. ] संत-परूवणाणुयोगद्ारे गुणढणबण्णण [ १८९ 


रागछबसाश्र उपशान्तकपायवीतरागछब्जां! । एतेनोपरितनगुणव्युदासोध्वगन्तव्यः | 
एतस्योपशामिताशेपकपायस्वादौपशमिक), सम्यक्ल्वापेक्षया क्लायिक. ओऔपशमिको वा 
गुणः । उक्ते च-- 

सकया-हछ नर्ूं वा सरए सखाणिये व णिम्मछूय । 

सयलोवसत-मोहों उबसतत-कत्तायओं होई ॥ १२२ ॥ 


निर्नैन्थगुणप्रतिपादनाथसुत्तरक्षत्रमाह -- 


खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ॥ २० ॥ 
क्षीणः कपायो येपां ते क्षीणकपाया।। क्षीणकपायाश्व ते बीतरागाश् क्षीणकपाय- 


उपशान्त फषाय वातिराग-छद्मस्थ कहते हैं | इससे ( उपशान्तकषाय विशेषणसे ) आगेके गुण- 
स्थानोंका नियकरण समझ्नना चादिये | 

इस गुणस्थानमें संपूर्ण कपायें उपशाल्त हो जाती हैं, इसलिये इसमें ओपशमिक भाव 
है। तथा सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों भाव हैं । कद्दा भी दे-- 

निर्मेली फलसे युक्त निर्मेल जलकी तरद, अथवा! शरद कतुमें दोनेबाले सरोवरके 
निर्मल जलकी तरदद, संपूर्ण मोहनौय कर्मके उपशमले उत्पन्न होनेवाले निर्मेल परिणामोंको 
उपशान्तकपाय गुणस्थान कहते हैं ॥ १२२॥ 

अब निम्नश्थगुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हँ-- 

सामान्यसे क्षीण-कषायां-वीतराग-छत्नस्थ जीव होते हैं ॥ २० ॥ 

जिनकी कषाय क्षीण हो गई है उन्हें क्षीणकपाय कहते हैँ । जो क्षीणकपाय द्वोते हुए 


१ अज्षिश्र गुणस्थानैड््टाविशातिरपि मोहनीयप्रकृतय उपश्ान्ता ज्ञातव्या । उपशान्तकपायश्र जधन्यैनेक 
समय भवाति, उत्कर्षेण लन्तर्गुहरत काल यावत्‌ | तत ऊर्धी नियमरादसों प्रतिपततति । प्रतिपरातश्र द्वेधा, भवक्षयेण अद्धा- 
क्षयेग थ। तत्र मवक्षयों त्रियमाणश्र, अद्धाक्षय उपशाताद्वायां समाप्तायाए। अद्भाक्षयेण च प्रतिपतति यथेवारूट त्तभेव 
प्रतिपतति यत्र यंत्र वन्धोदयोदीरणा व्यवच्छिच्नाज्ञत्र तत्र ग्रतिपतता सता ते आरम्यन्त इंति यावत्‌ | 20९ ये पुनर्ख- 
वक्षयेण प्रतिपतति स अधससमयसर्वाण्यपि अन्धनादीनि ऋरणानि प्रवर्तवतीति विशेष | असि रा को । ( उदसत 
कत्तायत्रीयरागच्छठसत्यगुणद्वाण 

२गो जी ६१ पर च तत्र प्रथमचरणे * कंदक फल शुद जरू वा ? इति पाठ । 

३ क्षीणा अम्ावस्रापत्ना कबाया यस्‍्य स क्षीणकषाय । तद्चान्येप्वणि गुणरथानके-ु क्षपकश्रेणिद्वारेक्तपुक्ला 
पगपि कियतामपि कषायांणां क्षीणलसभवात्‌ क्षीणकंषायव्यपरदेश ससवंति | तरतस्तदृव्यवच्छेद्ाथ वीतराग्हण, 
प्षीणकपायवीतरागल थे फेवलिनो5प्यस्तीति तदभवच्छेदार्थ उद्मस्थप्रहणम्‌ ) यहां छद्स्थस्थ रांगोषपि भवतीति 
तद॒पनों दार्थ वीतशागप्रहण | वीतरागश्राप्ता उम्नस्थथ्न वीतरागध्यस्थ से चोपशान्तकपायोध्प्य॑त्तीति तदव्यवच्छेदार्थ 
क्षीणसषायम्रहणम। अमि. रा, फो [ खीणकंसायवीयरायछउसत्य ] 


१९० ] छक्खंडागम जीवड्ाणं [ १, १, २१, 


बोतरागाः । छत्ननि आवरणे तिष्टन्तीति छ्मथ। । श्वीणक्रपायवीतरागाश् ते छन्बजाइच 
क्षीगकपायबीतरागछत्मथा। । छद्नस्थग्रहणमन्तदीपरत्वादतीताशेपगुगानां सावरणलत्य 
सचकमित्यवगन्तव्यम्र । क्षीणकपाया हि वतिरागा एवं व्य|भ्रचारासावाद्वीतरागग्रहण- 


०. कर. [8 


सनथकामात चन्न, नामादिश्ञोगकवायात्रानद्राच्तफललातू । पश्चहु शुणपु कृझादत्य 
ग्रादुभाव इति चंद द्रत्प मावद्र[वध्याद भय(त्मक्माहन/यरय निरच््यपिनाशात्तायकगुण 
निबन्धन। । उक्त च-- 
णिप्लेत-खीण-मोहो फालियामछ-मायणुदय-समचित्तों | 
खीण-कसायो भण्णइ णिर्गया बीयराएढ ॥ १२३ ॥ 
स्नातकेग॒ुणप्रतिपादनाथपुत्तरसत्तमाह -- 


32 मम क 3%. ९ 


सजोगकेवली ।। २१ ॥ 


'तराग होते हैं उन्हें क्षीणकपायवीतराग कहते हैं। जो छझ्म अथ(त्‌ ज्ञानंबरण ओर दशना- 
घरणमें रहते हैं उन्हें. छप्मस्थ कहते हैं । जो क्षीणक्रपाय वीतराग होते हुए छलद्मस्थ होते हैं 
उन्हें क्षीण-कपाय-वीतराग-छम्मस्थ कहते हैं। इस सूत्रमे आया हुआ छद्मस्थ पद्‌ अन्तरदीपक हें, 
इसलिये उसे पूर्ववर्त समस्त गुणस्थानेकि सावरणपनेका सूचक समझना चाहिये। 

शुका-- श्रीणकपाय जीव चौतराग ही होते हैँ, इसमें किसी प्रकारका भी व्यभिचार 
नहीँ आता, इसलिये खज्में वीतराग पद्का ग्रहण करना निष्फल है ? 

समाधान -- नही, क्य।कि, नाम, स्थापना आदे रूप झाणकपायका 'चेद्र/त्त करना 
यही इस सूत्रमं चीतराग पदके ग्रहण करनेका फल ४ँ। अथात्‌ इस गुणस्थानम नाम, 
स्थापना और द्वव्यरूप क्षीणकृपायका ग्रहण नहीं है, किंतु भावरूप क्षोणकपायोका €( ग्रहण 
है, इस बातके प्रगट करनेके लिये सूत्ञमें चौतराग पद्‌ दिया द॑। 


०५७ 


शका-- पांच प्रकारके भावाम॑से [केस भावस इस गणस्थानका उत्पात होती है 

समाधान--मंहनाय कमेक दृ/ भ्रंद 6, दृब्यमनायथ आर भावभोह नीय | इस 
गणस्थानके पहले दोनों प्रकारके मोहनाय कर्मोका निरन्चय ( सचेथा ) नाश हो जाता है, अतण्व 
इस गुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे दे। कद्दा भी ह-- 

जिसने संपूर्ण अर्थात्‌ प्रकृति, स्थिति, अजुभाग और प्रदेश वनन्‍्यरूप मोहनौय कमको 
नए कर दिया है, अतण्व जिसका चित्त स्फटिकमणिके निर्मेल भाजनमें रकखे हुए जलके 
समान निर्मल है, ऐसे नि््रम्थकों चीतरागदेवने क्षणकप(यगुणस्थनवता कहा है ॥ १२३ ॥ 

अब स्वातकोंके गणस्थानके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका खून कहते हैं-- 

सामान्यसे सयोगकेचली जीव द्वोते हैं ॥ २१॥ 

१ अश्नन्ति रचयन्ति ससारकारण कर्मवस्थारिति अन्यथा परिमहा मिथ्यालबेदादय जन्तरगामतुर्दश; बह 
साध क्षेत्रादयों दश, तेग्यी निकान्त. संबंताना निवृतों निर्मन्‍्य इति | गो. जी. मे प्र७ थे हर 


१, १, २१, ] सेत-परूतणाणुयोगद्वारे गुणहाणवण्णणं [१९१ 


केवल केवलज्ञानम्‌। कर्थ नामैकदेशात्सकलनाम्ना प्रतियद्यमानस्यार्थस्यावगम इति 
चेत्र, बलदेवशब्दवाच्यस्या्थस्य तदेकदेशदेवशब्दादपि प्रतीयमानस्पोपरम्भात्‌ । न 
च दृष्टेड्लुपपन्नता अव्यवस्थापत्ते! | केवलमप्तहायमिन्द्रियालोकमनस्कारनिरपेक्षम, 
तदेषामस्तीति केवलिन । मनोवाक्षायग्रवृत्तियोंग), योगेन सह वर्तन्त इति सयोगा:। 
सयोगाइच ते केबलिनश्च सयोगकेवलिनः । सयोगग्रहणमधस्तनसकलगुणानां सयोगत्व- 
प्रतिपादकमन्तदीपकत्वात्‌ | क्षपिताशेपधातिकर्मत्वान्नि/शक्तीकृतवेदनीय त्वान्नशाएकर्माव- 
यवपष्टिकरमल्वाद्य क्षायिकगुण' । उक्ते च-- 
केवलणाण-दिवायर-किरण-कलव-पणाप्ति-भण्णाणे” | 
णब-केवछ-छद्भृगम-छुजणिय-परमप्प बबएसो ॥ १२9 ॥ 


केवल पदसे यहां पर केवलक्ञानका ग्रहण किया है । 

शंका--नामके एकदेशके क्रथन करनेसे सपूर्ण नामके ढारा कहे जानेबांले अभ्का 
बोध कैसे संभव दे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बलदेव शब्दके वाच्यभूत अर्थका, उसके एकदेशरूप 
“देव ? शब्दस भी वोध होना पाया जाता है । और इसतरह प्रतीति-लिड बातमें, ' यह नहीं 
बन सकता है? इसप्रकार कहना निष्फल है, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जायगी। 

जिसमें इन्ठिय, आलोक और मनकी अपेक्ष। नहीं होती है उसे केवल अथवा 
असहाय कहते हैं। वद्व केवल अथवा असहाय ज्ञान जिनके होता है, उन्हें केवली कहते हैं। 
मन, वचन औरे कायकी भ्रवृत्तिकों योग कहते हैं। जो योगके साथ रहते हैं उन्हें सयोग 
कद्दते हैं। इसतरद्द जो! सयोग होते हुए केवल हैं उन्हें सयोगकेयली कद्ते हैं। इस सूजमें 
जे। सयोग पदका अहण किया है वह अन्तदीपक होनेसे नाचेके संपूर्ण गुणस्थानोंके 
सयोगपनेका प्रतिपादक है। चारों घातिया कर्मोके क्षय कर देनेसे, वेदनीय कर्मके निःशक्त 
कर देनेसे, अथवा आठों ही कर्मोके अवयवरूप साठ उत्तर-कर्म-प्रक्रतियोंके नष्ट कर देनेसे 
इस गुणस्थानमें क्षायिक भाव होता है । ह 

विशेषार्थ - यद्यपि भरहंत परमेष्टीके चारों घातिया कर्मोकी सेतालीस, नामकमेकी 
तेरद और आयुकर्मकी तीन, इसतरदद च्रेसठ प्रकृतियोंका अभाव होता है। फिर भी यहां'साठ 
कर्मप्रकृतियोंका अभाव बतलाया है। इसका ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये कि आयुकी तीन 
पकततियेके नाशके लिये प्रयत्न नद्दी करना पड़ता है। मुक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवके एक 
मह॒प्यायुकी छोड़कर अन्य आयुकी सत्ता ही नहीं पाई जाती है, इसलिये यद्वां पर आयुकर्मकी 
तीन प्रक्ततियोंकी अविवज्षा करके साठ प्रकृतियोंका नाश बतलाया गया है। कह। भी है-- 

जिसका केवलक्ञानरुपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे अशानरूपी अन्धकार सर्वथा नए 


१ अनेन सयोगभद्दारकस्य भव्यछोकोपकारकल्वकक्षणपरार्थप्रपत्मणाता | गो जी , जी प्र श्टी ६३८ 
२ [िनेन पदेन ] सगवदई:परमेष्टनो&नन्तज्ञानादिलक्षणस्वार्थसपत्‌ अदर्शिता | गो जी , जी प्र , दी. ६ ३५ 


न 


१९२ ] छक्खेडागमे जीवद्ठार्ण [१, १, २२, 


असहाय-णाण-दंसण-सहिओ इदि केवली हु जोएण | 
जुत्तो ति सजोगो इदि अणाइ-णिहणारिसि उत्तो' || १२५ ॥ 
सास्म्रतमस्त्यस्थ गुणस्थ स्परूपनिरूपणाथमह॑न्युखोह॒तार्थ गणधरदेवग्रथित- 
शब्द्सन्दर्भ अवाहरूपतयानिधनतामापन्‍्ममशेप दोप व्यतिरिक्तत्वाद कल ड्मुत्तरत पुष्पदन्त- 
भट्ठारकः श्राह -- 


अजोगकेवली ० पु कर 
अजोगकेवली ॥ २२ ॥ 
न विद्यते योगो यस्य स भवत्ययोगंः | केवलमस्यास्तीति केवली | अयोगश्चासणो 
केवली पी ९ हक] केवलीत्य 0 लिग्रहणं कप रू 
बल च अयोगफेवली । केवलीत्यनुवरतमाने पुनः केव न कतेव्यमिति चेन्नेप 
५ + 0 ( ५ 6 है प ८ + / + 
दोपः, समनस्केषु ज्ञान सर्वत्र सवेदा मनोनिवन्धनत्वेन प्रतिपन्न प्रतीयते च। सति चै॑ 
नायोगिनां फेवलज्ञानमस्ति तत्र मनसेज्सत्वादिति विग्रतिपन्‍्नस्यशिष्यस्य तदसिल- 


हो गया दे, और जिसने नव केवल-लूब्धियोंके प्रगट होनेसे ' परमात्मा ? इस संक्षाको प्राप्त कर 
लिया हे, वह इन्द्रिय आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ऐसे असद्वाय ज्ञान और दर्शनस युक्त 
होनेके कारण केवली, तीनों योगोंसे युक्त होनेके कारण सयोगी और घाति-कर्मोसे रहित 
होनेके कारण जिन कहा जाता हैं, ऐसा अनादिनिधन आपर्पमें कहा है।॥ १२७, १५५॥ 

अब पुष्पदन्त भद्धारक अन्तिम गरुणस्थानके स्वरूपके निरूपण करनेके लिये, अ्थ- 
रूपसे अरहंत-परमेष्ठीके मुखले निकले हुए, गणधरदेवके द्वारा यृंथे गये शब्द-रचनावाछे, 
प्रवाइरूपसे कभी भी नाशको नहीं आप्त होनेवाले और संपूर्ण दोपोंसे रहित होनेके कारण 
निर्दोष, ऐसे आगेके सूत्रकों कद्दते हैं-- 

सामान्‍्यसे अयोगकेवली जवि होते हैं ॥ २२॥ 

जिसके योग विद्यमान नहों है उसे अयोग कहते हैं | जिसके केवलक्षान पाया जाता 
है उसे केवली कहते हैं। जो योग रहित होते हुए केवली होता है उसे अयोगकेवली कहते हैं । 

शंका--पूर्वेसूअसे केवली पदकी अजुबृत्ति होने पर इस सूत्रमें फ़िरले केवली 
पद्‌का ग्रहण नहीं करना चाहिये £ 

समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योंके, समनस्कर जीवोंके स्वदेश और 
सर्च-कालमें मनके निम्मित्तसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान भ्रतीत दोता है, इसप्रकारके नियमके 
भान लेने पर, अयोगियोंके केचलज्ञान नही होता है; क्योकि, वहां पर मन नहीं पाया जाता 
है। इसप्रकार विवाद्पस्त शिष्यको अयोगियोमें केवलश्ञानके अस्तित्वके भ्रतिपादनके लिये 


श्गो जी. ६४ हि 
२ योग. अस्यात्तीति योगी, न योगी अयोगी, अयोगी केवाडिजिन- इत्यठवतनाव्‌ अयोगी चांता। 


कैवडिजिनश्व अयोगिकेवालिजिन | गो. जी. जी. ग्रे , टी १०० 


१, है; २२ ] संत-परूवणाणुयोगदारे गुणझणवण्णणं [१९३ 


प्रतिपादनफलत्वात्‌ । कर्थ बचनात्तदस्तितवमवंगम्यत इति चेचश्लुपा स्तम्भादेर॑स्तित्व॑ 
कथमबंगम्यतें ? तत्यमाणत्वान्यथालुपपत्तेश्चक्षुपा सम्ुपलब्धमस्तीति चेत्तहोत्रापि 
वचनस्य पग्रामाण्यान्यथाहुपप्तेः समस्ति बचमे वाच्यमिति समानमेतत्‌ । वचनस्य 
प्रामाण्यमप्तिड्टें तस्य क्चिद्‌ वित्तंवाददशनादिति चेन्‍्न, चक्लुपोअपि प्रामाण्यमसिद्ध तस्य 
क्चिद्िसंवाददर्शनत्व॑ श्रति ततोडविशेषात्‌ । यद्विसंवादि चह्षुस्तत्प्रमाणमिति चेन्न, 
सर्वेपामपि चक्षुपां सत्र स्वदा अविसंवादर्यानुपलम्भात्‌। यत्र यदाविसंवाद: सम्ुपल्स्यते 
घुपस्तम्न तदा तस्य ग्रामाण्यमिति चेच्यदि कचित्कदाचिदवि्तवादिनरचश्लुपो5पि प्रामाण्य- 
मिप्यते हृष्टाहए्टविपये स्वेत्न सर्वदाविसंवादिनों बचनस्य प्रामाण्यं क्रिमिति नेष्यते १ 


इस सृत्रमें फिरसे केवली पदका भ्रदण किया | 

शुका-- इस सूत्र केघली इस घचनके ग्रहण करनेमराचले अयोगी-जिनके फेचल- 
शानका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--यदि यद्द पूछते दो तो हम भी पूछते हैं. कि चक्षुसे स्तभ आदिके 
अस्तित्वका ज्ञान कैस होता है? यदि्‌ कहा जाय, कि चश्लु-ज्ञानमें अन्यथा प्रमाणता नहीं आ 
सकती, इसलिये चश्षुद्धारा ग्रद्दीत स्तम्भादिकका अस्तित्व है, ऐसा मान छेते ह्व। 
तो हम भी कद्द सकते हैं, कि अन्यथा वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, इसलिये 
वचनके रहने पर उसका वाच्य भी विद्यमान है, ऐसा भी क्‍यों नहीं मान छेते हो, क्योंकि, 
दोनों बातें समान हैँ । 

के शंका--बचनकी प्रमाणता अखिद्ध है, क्‍योंकि, कहीं पर वचनमें विसंवाद देखा 

जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, इस पर तो हम भी ऐसा कद सकते हैं, कि चश्ष॒की 
प्रमाणता असिद्ध है, क्योंकि, घचनके समान चश्लुमें भी कहीं पर घिसंचाद प्रतीत होता है । 

शैका--जो चक्षु अविसवादी होता है. उसे ही हम प्रमाण मानते हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, किसी भी चक्षुका सवे देश और सर्व-कालमें' अविसंवादी- 
पना नहीं पाया जाता दे । 

शंका--जिस देश और जिस कालमें चक्षुके अविसंवाद उपलब्ध होता है, उस देश' 
भौर उस कालमें उस चश्लमें प्रमाणता रहती है ? 

संमाधान--यदिं किसी देश ओर किसी कालमें अविसंवादी चशक्ष॒के प्रमाणता मानते 


हो तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विषयमें सर्व-देश और स्व-कालमें अविसंबादी 
वघनको प्रमाण क्यों नहीं मानते हो । 235%300७७७७30७2७ 


१ तत्त्वग्रतिपादनमतिसवाद अ श, ७५. 


१९४ ] छक्खंडागम जीवट्ठाणं [ १, १, २२, 


अच्ष्टविषये क्चिद्विसंवादोपरुम्भान्न तस्य सबेत्र सपेदा प्रामाण्यमिति चेन्न, तत्र वचनस्ा- 
पराधाभावात्तत्स्वरूपानवगन्तुः पुरुष तत्रापराधोपलुम्भात्‌ । न हन्यदेपिरत्यः 
परिगृद्यते अव्यवखापत्ते! | वक्तरेव तत्रापराधो न वचनस्थेतरि कथमवगम्यत इति 
चेन्न, तसयान्यस्य वा तत एवं पबृत्तय पश्माद्थप्राप्त्युपलम्भात्‌ । अग्रतिपत्नविसंवादा- 
विप्तवादयास वचनसतर प्रामाण्यं कृथमवसीयत इति चेन्नेप दोष१, आपोवयवेन प्रतिपत्ना- 
विसंबादेन सहापोवयवस्पावयविद्वारेणापनैकत्वतस्तत्सत्यतवावगतेः । इश्षुदण्डबन्नानारसः 


शंका-- किसी परोक्ष-विषयमें विसंचाद पाया जाता है, इसलिये स्वदेश और 
स्वे-कालमें वचनमें प्रमाणता नहीं आ सकती है ? 

समाधान-- यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उसमें वचनका अपराध नहीं 
है, कितु परोक्ष-विषयके स्वरूपको नहीं समझनेवाले पुरुषका ही उसमें अपराध पाया जाता 
हैः 4 पु 
है। कुछ दूसरेके दोषसे दूसरा तो! पकड़ा नहीं जा सकता है, अन्यथा अव्यचस्था प्राप्त 
हो जायगी। 
| गैका- परोक्ष-विषयमें जो विसंचाद उत्पन्न होता है, इसमें वक्ताका ही दोप है वच- 
नका नही, यह कैसे जाना ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उसी बचनसे पुनः अरथके निर्णयमें श्रवृत्ति करनेवाले 
उसी अथवा किसी दूसरे पुरुषके दूसरी बार अर्थकी प्राप्ति बरावर देखी जाती है। इससे 
ज्ञात होता हे कि जहां पर तत्व-निर्णयमें चिसंचाद उत्पन्न होता है वहां पर वक्ताका ही दोष 
है, वचनका नही। 

शंका --जिस वचनकी विसंवादिता या अविसंवादिताका निर्णय नहीं हुआ उसकी 
प्रमाणताका निरचय केसे किया जाय 

समाधान -यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जिसकी अविसंवादिताका निरचय 
हो गया है ऐसे आषेके अवयचरूप वचनके साथ विचक्षित आधषेके अवयचरूप वचनके भी 
अवयवबीकी अपेक्षा एकपना वन जाता दे, इसलिये विवक्षित अचयवरूप वचनकी सत्यताका 
जान दो जाता है| 

२ रच आपरष्म १५०४ 

विशेषा्थ-- जितने भी आर्ष-बचन हैं वे सब आपेके अवयव हैं, इसलिये आप 
प्रमाणता, होनेसे उसके अवयचरूप सभी वचनोंमें प्रमाणता आ जाती हे 

शुंका--जिसप्रकार गन्ना वाना रसवाला होता है, उसके ऊपरके भागमें भिन्न 
प्रकारका रस पाया जाता है, मध्यके भागमें भिन्न भकारका और नचिके भागमें भिन्न प्रका- 

पी 

रका रस पाया जांता है, उसीप्रकार अवयवरूप आषे-बचनकी भी अनेक भकारका मान 


१, १ ३३ | संत-परुअणाणुयोगद्वारे गुणद्वणवण्णण [ १९५ 


किन्न स्थादिति चेन, वाच्यवाचकमदेन तस्य नानात्वाभ्युपगमात्‌ ! तहत्सत्यासत्यकृत- 
भेदो5पि तस्यास्त्विति चेन्न, अवयविद्वारेणेक्स्य प्रवाहरूपेणापोरुपेयस्पागमस्पासल्यत्व- 
विरोधात्‌ । अथवा न तावदय वेद! स्वस्थार्थ स्वयमाच्टे सर्वेपामषि तदवंगमअसद्भात्‌ । 
अस्तु चेन्न चेवं, तथाजुपरम्भात्‌ । 

अथान्ये व्याचक्षते, तेपां तदर्थविषयपरिज्ञानमस्ति वा नेति विकल्पद्वयावतारः 
न ठितीयविकस्परतदथोवगमरहितस्य व्याख्यात्॒त्वविरोधात्‌ । अधिरोधे था सपेः सर्वृस्य 
व्याख्यातास्वज्ञर्व प्रत्यविशेषात्‌ । प्रथमविकस्पेज्सो सर्वज्ञो वा स्यादसपज्ञो वा! न 
दितीयविकर्प), ज्ञानविश्ञानविरह्मदगराप्तग्रामाण्यस्य व्याख्यातुबेचनस्य प्रामाण्याभावात्‌ । 


हेना चाहिये ! 
समाधान- नहीं, क्योंकि, वाच्य-व/वकके भेद्से उसमें नानापना भाना द्वी गया है | 


शंका - जिसप्रकार वाज्य-चाचकके भेद्से आर्प-चचनोमें भेद माना जाता है, उसी- 
प्रकार चचनोमे सत्य-असत्यकृत भी भेद मान लेना चाहिये ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अवयवीरूपसे प्रवाह-कमसे आये हुए ,अपोरुषेय 
पक आगममें असत्यपना स्वीकार करनेमे विरोध आता है। 

अथवा, यह चेद्‌ ( आगम ) अपने वाच्यभूत अर्थकों स्वय॑ नहीं कहता है। यदि चह' 
स्वयं कहने लगे तो सभीको उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग आ जायगा, इसलिये भी वक्ताके 
दोपसे बचनमें दोष मानना चाहिये । 

शंका--यदि सभीको वेदका शान स्य॑ हो जाय तो इसमें क्या हानि है? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, इसप्रकारकी उपलब्धि नहीँ होती दे । ह 

कोई लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं कि वक्ताओंको बेदके वाच्यभूत विषयका परि- 
ज्ञान है या नहीं” इसतरदं दो विकल्प उत्पन्न होते हैं।इनमेंसे दूसरा विकप तो बन 
नही सकता है, क्योंकि जो बेदके अथे-शानसे राहित दे, उसको चेदका व्याख्याता भाननेमें 
विरोध आता है। यदि कहो कि इसमे कोई विरोध नहीं दे, ते सबको संपूर्ण शास्त्रोंका 
ध्याख्याता दो जाना चाहिये, क्योंकि, अश्पना सभीके बराबर है। यथादि प्रथम विकल्प छेते 
दो कि वक्ताको वेदके अ्थंका ज्ञान है, तो वह चक्ता सर्वक्ष है कि असर्वक्ष ? इनमेंसे दूसरा 
विकदप तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, शान-विज्ञानले रहित होनेके कारण जिसने स्वये 
प्रमाणताको पाप्त नहीं किया ऐसे व्याख्याताके चचन प्रमाणरूप नहीं हो सकते हैं । 


९ अक्ृनिम्ान्नायों न खय स्वार्थ ्रफाशयितुमीशस्तदर्यपिप्रतिपत्त्यभावानुषगादिति तदव्यास्यातानुमन्तभ्य | 
 च यदि पर्वज्ञो वीतगगश्न स्पात्तदान्नायस्थ तपरतत्रतया प्रदत्त किप्रहम॑श्रिमत्वकारण पोष्यतें | तद्व्याख्यातुर- 
धर्नेजञले रागिले वा्भीयमाणे तन्म्रतस्थ सूतस्य नेव प्रमाणता युक्ता तस्य विश्रल्मनात्‌ | त. छी था, पृ ७ 


... रस पुरपीक्षवत्ञों तागाव्मिंश्वि यदि तदा तदव्यास्यानादबनि्रयाहपपत्तिस्यथार्थामिधानगक्नात्‌ | 
पवेत्नी पीतरागश ने सोध्जेदार्नामिशे यतस्तदर्धविश्वय स्थादिति | त छो वा प्र «. ., 
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भेवतु तस्य तदचनस्थ चाप्रामाण्यम्‌, नागमस्य पुरुपव्यापारनिरपेक्षत्वादिति चेन्न, 
व्याख्यातारमन्तरेण स्वाथाप्रतिपादकस्थ तस्य व्याख्यात्रधीनवाच्यवाचकभावस्य 
पुरुपद्यापारनिरपेक्षत्वविरोधात्‌ | तस्मादागमः पुरुषेच्छातो<्थे्रतिपादक इति ग्रतिपत्तव्यम्‌। 
तथा च वक्‍्तुप्रामाण्याइचनप्रामाण्यम इति न्‍्यायादप्रमाणपुरुषव्याख्याताथ आगमोउप्रमा- 
णत्तां कथ नास्कन्देत्‌ १ तस्मादू विगताशेपदोपावरणत्वात्‌ प्राप्ताशेपवस्तुविषयवोधस्तस्थ 
व्याख्यातेति अतिपत्तव्यम्, अन्यथास्यावोरुपेयत्वस्थापि पौरुपेयबद्प्रामाण्यप्रसड्ात | 
असतवेक्ञानां व्याख्यात॒त्वाभावे आपंसन्ततेविच्छेदस्थाथंशून्याया वचनपद्धतेरापुत्वाभावा- 
दिति चेन्न, इश्त्वात्‌ । नाप्याषेसन्ततेविच्छेदो विगतदोपावरणाहँदष्यारूयाताथेस्यापर्य 
चतुरमलबुद्धायतिशयोपेतनिर्दोपगणभृद्वधारितस्य॒ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नगुरुपबेक्रमेणायात- 
साविनश्प्राक्तनवाच्यवाचकभावस्य विगतदोपषावरणनिष्मतिपक्षसत्यख भावपुरुषव्यास्यात- 

शैका-+असर्वकज्ञ वक्ता और उसके वचनको अप्रमाणता भले ही मान ली जाय, परंतु 
आगममम अप्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि, आगम पुरुपके व्यापारकी अपेक्षासे 
रहित है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, व्याख्याताके बिना वेद स्वये अपने विषयका प्रतिपादक 
नहीं है। इसलिये उसका चाच्य-चाचकमाव व्याज्याताके आधीन है। अतएच चेदमें पुरुष 
व्यापारकी निरपेक्षता नददी बन सकती है | इसलिये आगम पुरुपकी इच्छासे अर्थका ध्रंतिपादंक 
है, ऐस। समझना चाहिये। दूसरे ' वक्ताकी प्रमाणतासे चचनमें प्रमाणता आती हे ' इस 
न्‍्यायके अज्जुसार अभ्रमाणभूत पुरुषके छारा व्याख्यान किया गया आगम अप्रमाणताको केसे 
प्राप्त नहीं होगा, अर्थात्‌ अवश्य पाप्त होगा ! इसलिये जिसने, संपूर्ण भावकर्म और द्रब्यकमंको 
दूर कर देनेसे संपूर्ण वस्तु-विषयक ज्ञानको प्राप्त कर लिया है, वही आगमका व्याख्याता हो 
खकता है, ऐसा समझना चाहिये। अन्यथा पोरुषेयत्व-रहित इस आगमको भी पोरुषेय 
आगमके समान अप्रमाणताका प्रसंग आ जायगा | 

शंका---असर्वशको व्याख्याता नही मानने पर भी आपष-परंपराके विच्छेदकी या अर्थ 
शुन्य वचन-रचनाको आपेपना भ्राप्त नही हो सकता दे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वैसा तो हम मानते ही हैं। अर्थात्‌ आधफ्र-परंपराके 
चिच्छेदकी या अर्थशुन्‍्य वचन-रचनाकी हमारे यहां आगमरुपसे प्रमाण नहीं माना है। 

दूसरे हमारे यहां आप-परंपराका विच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, जिसका दोष और 
आधवरणसे रदवित अरदंत परमेष्ठीने अर्थरूपसे व्याख्यान किया है, जिसकी चार निर्मेल बुद्धिरुप 
अतिदशयसे थुक्त और निर्दोष गणधरदेवने धारण किया दे, जो ज्ञान-विशान संपन्न गुरुपरपरासे 
चला आ रहा है, जिसका पहलेका चाच्य-बाचकमाव अभीतक नष्ट नहीं हुआ है और जो 
देषाचरणसे शहित तथा निष्प्रतिपक्ष सत्य-स्वभावचाले पएुरुषके द्ारा ध्याज्यात दोनिसे अरद्ाके 
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त्वेन श्रद्धाप्पमानस्पोपलम्भात । अश्रमाणमिदानीन्तन आगमभः आरातीयपुरुपव्याख्या- 
तार्थत्वादिति चेन्न, ऐदयुगीनज्ञानविज्ञानसम्पन्नतया प्राप्तप्रामाप्येराचर्येव्योरुपाताथ- 
त्वात्‌ । कर्य छब्मखानां सत्यवादित्वयमिति चेन्न, ययाश्रुतव्याख्यातृ्णां तद्विरोधातू । 
प्रमाणीभूतगुरुपबक्रमेणायातोउयमर्थ इति कथमवर्सीयत इति चेन्न, दृ्टविपये सर्वत्रावित्तवा- 
दावू, अह्शविषयेड्प्यविसंवादिनागमभावेनेकत्ते सति सुनिवितासम्भवद्धाधकग्रमाणखात्‌', 
ऐदयुगीनशानविज्ञानसम्पन्नभूयसामाचायोणासुपदेशाद्य तदवगते! | ने च्‌ भूयांस: 
साधवों विसंवदन्ते तथान्यत्रानुपलम्भात्‌ । प्रमाणपुरुपव्याख्याताथत्वात्‌ खित॑ चचनरय 
प्रामाण्यम्‌ । ततों मनभो5भावे5प्यसति केवलक्ञानमिति पिड्म | अथवा ने केवलब्ाने 


थोग्य है ऐसे आगमकी आज भी उपलब्धि होती दे । 

शैका--भाधुनिक आगम अम्रमाण है, क्योंकि, अवोचीन पुरुषेनि इसके अर्थका 
व्याख्यान किया है ! 

समाधान-- यह कहना भी ठौक नहीं हे, फ़्योंकि, इस कालसंयन्धी शान-विशानस 
सहित देनिके कारण प्रमाणताको प्राप्त आचायोके ठ[रा इसके अर्थक्ा व्याख्यान किया गया 
हे, इसलिये आधुनिक आगम भी प्रमाण है। 

शका--छलप्नस्थेंके सत्यवादीपना फैसे माना जा सकता है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, श्रुतके अछुसार व्याख्यान करनेवाले आचायोके प्रमाणता 
भाननेम कोई विरेाध नहीं दे। 

शंकां-- आगमका यह विवल्लषित अर्थ प्र।माणिक गुरुपरंपराके ऋमसे आया हुआ हे, 
यह कैसे निश्चय किया जाय ? 

समाधान“-नहीं, क्योंकि, प्रत्यक्षभूत विपयमें तो सब जगह विसंवाद्‌ उत्पन्न नहीं 
होनेसे निश्चय किया जा सकता है। और परोश्ष विपयमें भी, जिसमें परोक्ष-विषयका वर्णन 
किया गया दै वह भाग अविसंवादी आगमके दूसरे भागोंके साथ आगमकी अपेक्ष। एकताको 
प्राप्त होने पर, अनुमानादि प्रमाणके दर बाधक प्रभाणोक्रा अभाव सुनिश्चित देनेसे उसका 
निश्चय किया जा सकता है। अथवा, आधुनिक शान-विशञानसे युक्त अनेक आचायौंके उपदेशसे 
उसकी प्रमाणता जानना चाहिये । और बहुतसे साधुं इस चिपयमें विलेंबाद नहीं करते हैं, 
फ्योंकि, इसतरदका विसंबाद कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। अतएव आगमंके अर्थके 
ध्याय्याता प्रामाणिक पुरुष हैं इस बातके निश्चित हो जानेसे आप-चचनकी प्रमाणता भी सिद्ध 
हो जाती है। और आप-वचनकी प्रमाणताके सिद्ध हो जानेसे मनके अभाग्रमें भी केवलशान 
होता दे यद्द बतत भी सिद्ध हे। जाती है। 

भथवा, केवलशान भनसे उत्पन्न होता हुआ में तो किसीने उपलब्ध किया भोर न 


१ यथा वायुनात्र चात्मदादीनां प्रलक्षादिति मे तदबाधक तंथोम्यत्रे/यंदास्यियों थे विशेषमोवीणिति सिश्े' 
एुनिश्ितीसगंबरदबा धर चमस्य तथ्यता सॉपयेति | ते. को. थी (. ७: 
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मनसः समुत्पद्यमानमुपलब्ध श्रुत वा, यनपारकोत्पद्ेत । ध्षायोपशमिको हि बोध; 
कचिन्मनस उत्पचत | मनसा5भावाहुवतु तस्थेबाभावः, न केंवलस्य तस्पात्तस्थोत्पत्ते- 
रमावात्‌ | सयोगस्य केवलिनः कैच मनतः समुत्पद्ममान समुपतम्यत इति चेन्न, 


खावरणक्षयादुत्पन्नस्पाक्रमस्य पुनरुत्पत्तिविरोधात्‌ । ज्ञानत्वान्मत्यादिह्ञानवत्कारक- 
मपेक्षत केवछमिति चेन्न, क्षायिकक्षायोपशमिकयों: साधस्योंमावात्‌ | ग्रतिक्षणं विवते- 
मानानथोनर्परिणामि केवर्ल कथ॑ परिछिनचीति चेन्न, ज्ञेससमविपरिवर्तिनः केवलस्य 
तदविरोधात्‌ । श्यपरतन्त्रतया विपरिवतमानस्थ केवलस्य कर्थ पुनर्नेबोत्पत्तिरिति चेन्न, 
केवलोपयोगसामान्यापेक्षया तस्योत्पत्तेरभावात्‌ । विशेषापेक्षया च॑ नेन्द्रियालोक- 
मनोभ्यरतदुर्पत्तिविगतावरणस्थ तहिरोधातू । केवलमसहायत्वान्न तत्सहायमपेश्षते 


कप 


किसीने खुना ही, जिससे कि यह शंका उत्पन्न हो सके। क्षायोपणमिक ज्ञान अवश्य ही कही 
पर ( संज्ञी पंचेल्द्रियोंम ) मनसे उत्पन्न होता हैे। इसलिये अयोगकेबर्लीके भनका अभाव 
होनेसे क्षायोपशामिक शानका ही अभाव सिद्ध होगा, न कि केयलुजशानका, क्योंकि, अयोग- 
क्रेत्रलियाँके मनसे फेवलजानकी उत्पत्ति नहीं होती है। 

शंका-सयोगकेचलीके तो केवलक्षान मनसे उत्पन्न होता हुआ उपल्ष्ध होता है ! 

समाधान-- यह कहता भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जो शान आनावरण कं्मके 
ध्यसे उत्पन्न दे ओर जो अक्रमवर्ती हे, उसकी भनसे पुंनः उत्पत्ति मानना विरुद्ध है। 

शंकौ-- जिसप्रकार भति आदि आन, स्वये ज्ञान होनेसे अपनी उत्पत्तिमें कारककी 
भ्रपैक्षा करते है, उसीभकार केव॒लज्ञान भी ज्ञान है, अनएव डसे भी अपनी उत्पात्तिमें कारककी 
अपेक्षा करनी चाहिये । 

समाधान--नहीं, क्योंकि, क्षायिकर और क्षायोपशमिक बानमें साधम्य नहीं पाया 
आता है | 

ईका[---अपंरिचतेनशील केव्रलज्ञान पत्येक समयम पंरिचर्तनंशील पंदोथेको कैंस 
आन॑ता है ! 

संमाधान-- ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, शेय पंदाथाको जाननेके लिये तदत॒कूछ 
परिवर्तन करनेधाले केवलशनके ऐसे परिवरतनक भान लेनेम कोई विरोध नही आता है| 

शैका-- जैयकी परतस्त्रतास परिचत्तेन करनेवाले केवलज्ञानणी फिरले उत्पत्ति क्यों 
नहीं मानी जाय! 

समाधान--महीं; क्योंकि, फेवंलजानरूपे उपयोग-सामान्यकी अपेंक्ष केंचलशानकी 
घन; उत्पत्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्ष॥ उसकी उत्पत्ति होतें हुए भी चंद (डण्योग ) 

इन्द्रिय, मेन और आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिंसके ज्ानावरणादि कर्म नए्ठ हो 

गये हैं ऐसे केचलबानमें इन्द्रियादिककी सहायता माननेमें विरोध आता है। 

दूसरी चात यह है कि केवलक्ञान स्वर असहाय है, इसलिये वह इन्द्रियादिकोका 


१, १, २२, | सत-पख्वणाणुयोगद्वारे गुणद्वाणबण्णण [१९९ 


खरूपहानिग्रसज्भातूं । अपेयमपि मेवमेक्षि“ तहायत्वादिति चेन्‍्न, तस्य तत्स्वभावत्वात्‌। 
न हि स्वभावा: परपय्यचुयोगाहां; अव्यवखथापत्तेरिति | पश्चसु गुणेपु कोज्च्र ग्रण इंति 
चेत्थीणाशेपघातिकर्मत्वान्निरस्थमानाघातिफम त्वाच् क्षायिकों गुणः | उक्त च-- 
सेलेसिं' सपत्तो णिरुद्द-णिस्सेस-भासवों जीवों | 
कम्म रय-विष्पपुक्कों गय-जेगे केवडी दोई ॥ १२६॥ 


मोक्षस्य सोपानीभूतानि चतु्देश गुगखानानि अतिपाद संसारातीतगुणप्रति- 
पादनाथेमाह-- 
सहायताकी अपेक्षा नही करता है, अन्यथा ज्ञानके स्वरूपकी द्वानिका प्रसंग आ जायगा । 
शका[--यदि केचलजान असद्ाय हे तो वह प्रमेयकों भी मत जाने ? 


पमाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, पदार्थेको जानना उसका स्वभाव है। और 
वस्तुके स्वभाव दूसरोंके प्रइनोंके योग्य नहीं हुआ करते हैं । यदि स्वभावमे भी भद्न 
होने छगें तो फिर वस्तुओंकी व्यवस्था ही नहीं बन सकेंगी | 
शंका--पांच प्रकारके भावमिंसे इस गुणस्थानमें कौनव! भाव दे ? 
.. समाधान--संपूर्ण घातिया कर्मोके क्षोण हो जानेले और थोड़े ही समयमें अघातिया 
कर्मोके नाशको भ्राप्त होनेवाले होनेसे इस गुणस्थानमें क्ञायिक भाव है। कहा भी है-- 


जिन्होंने अठारह हजार शीलके स्वामीपनेकों प्राप्त कर लिया है, अथवा जो मेरुके 
समान निष्कम्प अवस्थाको प्राप्त द्वो चुके हैं, जिन्होंने सपूणं आश्रवका निरोध कर दिया 
है, जो नूतन वंधनेवाले कम-रजसे रहित हैं, और जो मन, चचन तथा काय योगसे रहित 
होते हुए केवलश्ानसे विभूषित हैं उन्हें अयोगकेचल्ों परमात्मा कहते हैं॥ १२६॥ 
- मोक्षके सोपानीभूत चौद्‌द गुणस्थानोंका प्रतिपादन करके अब ससारसे अतीत गुण- 
स्थानके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


2 

१ विशेषजिज्ञात्ु॒मि अष्टसहस्ती प्र २३६ २३७ अमेयकप्रतमार्तण्ड पृ ११२-११६ दृषव्य | 

२ प्रतिएु * माक्षिष्ट ” इति पाद | 

रे शिलाप्रिनियत शिलाना वाष्यत्रिति शेलल्तेपामीश गेलेशों मेर शैलेशखेय, स्थिरता- 
ताम्यात्‌ परसगुकृष्याने वर्तमान शरेशीमानमिघीयते, असेदोपचारात्‌ स एवं हैंछेशी, भेरुखिग्रऊम्पो 
यख्ामरवस्थायां सा शेलेश्यवस्था | अथवा पूर्वमस्थिरतया+रलेशो थूल्ला पश्माह्िथरतगैव यस्थामवस्थायां शैंडेशालुकारी 
संत्रति स सा | अथवा सेलेसी होई 2०९ सोइतिथिरताएं सेलोब्ब इसौति स कपि स्थिरतया शेर इव भवाति | अथवा 
पैलेस भण्णइ सेलेसी होई मागधदेशीमाषया से स्रो अलेसीमवति तखामव्थाया, अकारठोपात | अथवा प्ैलेसो- 
निश्रयत शीछ समाधान, स च सर्वक्षवरस्तस्येश , तस्य शीहेशस्य याज्यस्था सा शैलेशी अवस्थोच्यते | वि भा को 
वृपृ ८६६ 

४ गो जी ६५ तत्र ' सौढेसिं ' इति पाठ | भौछाना अष्टादशसहस्सख्याना ऐश्य ईश्वरत्न॒ स्वामित्र 
तत्राप |म ग्रे, थी. 


२०० ] छक्तलंडागमे जीवड्टर्ण [१, ९ »े३, 
सिद्धा वेदि ॥ २३ ॥ 


५. पिद्धाः निष्ठिताः निष्पन्ताः छतढृत्या। सिद्धसाध्या इति यावत्‌ | निराह्रताशेष- 
कमांणो वाह्याथनिरपेक्षानन्तालुपमसहजाप्रतिपक्षसुसा। निरुपलेपा! अविचलितस्वरुपा! 
सकलावशुणातीताः निःशेष्गुगनिधाना: चरमदेहात्किश्विन्ल्यूनसवदेहा: फोशबिनिगत- 

कि पु + 
सायकापमाः लोकशिखरनिवासिनः सिद्धाः। उक्ते च-- 
अ्विह-कम्म-विजुदा सीदीभूदा णिरंजणा णिश्वा । 
आ£-गुणा किदकिद्वा छोयग्ग-णिवासिणो सिद्दा ॥ १२७॥ 

.._ सब्बत्य अत्थि त्ति संबंधों कायव्वो । “च' सद्दे सपुच्चयद्टों । इंदि' सद्दो एप्तिया- 
णि चेव शुणड्ाणाणि त्ति गुणडणाणं समत्ति-बाचओ | 

सामान्यसे सिद्ध जीव दोते हैं ॥ २३॥ 

सिद्ध, निष्ठित, निष्पन्न, ऋतहत्य और सिद्धसाध्य ये एकार्थवाची नाम है। जिन्होंनि 
समस्त कमोंका _निराक्रण' कर दिया है, जिन्होंने बाह्य पद्र्थोंक्री अपेक्षा रहित, अनन्त, 
अज्ुपम, स्वाभाविक और अ्रतिपक्षरदित ख़ुखकों प्राप्त कर लिया है, जो निर्लेप हैं, अचल 
स्वरूपको प्राप्त हैं, संपूर्ण अवगुणोंसे रहित हैं, सर्व गुणोंके निधान दें, जिनका स्वदेद अथौत्‌ 
आत्माका आकार चरम शरीरसे कुछ न्यून है, जो कोशले निकले हुए वाणके समान विलनिःसेग 
है! और लोकके अग्रभागमें [निवास करते हैं: उन्हें लिद कहते हैँ। कहा भी है-- 

जो शानावरणादि आठ कर्मोंसे सर्वथा मुक्त हैं, सुनिददेत (सब प्रकारकी शीतलतसे 

युक्त ) हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, शान, दर्शन, खुख, वीश्रे, अव्याबाध, अवगाहन, सूझमत्व और 
अगुरुलधु इन आठ गुणोले युक्त हैं, कृत॒त्य हैं और छोकके अग्रभागमें निवास करते हैँ 
उन्हें सिद्ध कहते हं॥ १२७॥ 

* आत्यि मिच्छाइट्री ” इस सुज्से ठेकर ' सिद्धा चेदि ” इस सूत्न पर्यन्‍्त सब जगह 
/ अस्ति ” पदका संबन्ध कर लेना चाहिये। “खिद्धा चेदे ” इस खत्म आया हुआ “'च! 
शब्द समुच्चयरूप अर्थका बाचक है और 'इते! शब्द, गुणस्थान इतने ही होते है इससे 
कम या अधिक नहीं, इसप्रकार गुणस्थानोंकी समात्तिका वाचक हे। 


१ गौ जी ६८ ' अद्वुविहकम्सविरदा ' अनेन ससारिजिविस्य मुक्तिनीस्तीति याजिकमत, सबेदा कर्ममेलए- 
स्पृष्टल्लेन सदा मुक्त एवं सदेवेश्वर इति सदाशिवमत च॑ अपास्त । * सीदीमूदा * अनेन मुक्ती आत्म छुखाभात 
बंदन्‌ साख्यमतमपाछत । * णिरजणा ” अनेन मुक्तात्न इन कर्पाजनससगेंण ससारोउ्स्तीति वदन्‌ मस्करीदर्शन 
प्रययाख्यात । “ गिच्चा ” अनेन पतिक्षण विनखरचित्ययीया: एवं. एकप्ततावबतिन परमाथतों 
नित्य॒व्य नेति वदतीति चौद्धम॒त्ववस्था अतिव्यूदा | “अहृशगा * अनेन ज्ञानादिगुणानाम्रत्यन्तोच्छितिरात्मनो 
मुक्तिरिति वदमैयायिर्वेगेषिकामिप्रायः अलुक्त | किदकिशा ” अनेन ईश्वर सदा मुक्तोषपे जगनिमोपण झता- 
दरत्वेनाइुतकृत्य इति वढठीश्वरसृष्टिवादाकूतम्‌ निराकृतम्‌ | “ छोयग्गणिवासिणो * अनेन आत्मन ऊ््वंगमनस्वामाव्यात्‌ 
मुक्ताव्ाया कविदपि विभ्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमनाभीति बदन्‌ मांडलिकमतम्‌ ग्लस्त | जी श्र. टी. 


१, १, १४, | संत-परूवणाणुयोगद्वारे गदिमगणापरुवर्ण [२०१ 
चोदसए्ह शुणडाणाणं ओष-परूव्ण काऊण आदेस-परूवणई सुत्तमाह-- 


आदेसेण गदियाणुवादेण अत्यि णिरयगदी तिरिक्‍्खगदी 
मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदी चेंदि ॥ २४ ॥ 


आदेशग्रहण सामर्थ्यलस्यमिति न वाच्यमिति चेन, स्पष्टीकरणाथेत्वात्‌ । गति- 
रुक्तलक्षणा, तस्या! बदन वाद: । प्सिद्ध्याचार्यपरम्परागतस्थार्थंय अनु पश्चाद वादो&लु- 
बाद । गतेरतुवादों गत्यनुवादः, तेन गत्यनुवादेन। हिंसादिष्वसदनुष्टानेपु व्याएता+ 
निरतास्तेपां गतिनिरतगतिः । अथवा नरान्‌ ग्राणिनः कायति पातयति खलीकरोंति इति 
नरकः कमे, तय नरकस्थापत्यानि नारकास्तेषां गतिनोरकगति! । अथवा यख्था उदयः 
सकलाशुभकर्मणामुदयसय सहकारिकारणं भवति सा नरकगति। | अथवा द्र॒व्यक्षेत्रकाल- 


चौदद गुणस्थानोंका सामान्य प्ररूपण करके भव विशेष प्ररूपणके लिये आग्ेका सत्न 
कहते हं-- 
आदेश-प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुवाद्से नरकगति, तिर्यचगति, मलुष्यगाति, देवगाति 
और सिद्धग॒ति है ॥ २७॥ 
शंका-- आदेश पदका भ्रहण सामर्थ्य-लभ्य है, इसलिये इस सूत्रमें उसका फिरसे 
अद्ृण नहीं करना चाहिये ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेश पदका सूत्रमे अ्रद्दण 
किया है। 

गतिका लक्षण पहले कह आये हैं। उसके कथन करनेको बाद कहते हैं। आचार्य-परं- 
परासे आये हुए प्रसिद्ध अरथका तदद्ुुसार कथन करना अलजुवाद है। इसतरह गतिफा 
आचार्य-परंपराके अछुसार कथन करना गत्यज्ञुवाद्‌ है, उससे अथाल्‌ गत्यजञबादसे नरकगति 
आदि गतियां होती है । जे दिंसादिक असमीचीन कार्योंमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कद्दते हैं, 
और उनकी गतिको निरतगाति कहते हैं। अथवा, जो नर अर्थात्‌ प्राणियोंको फाता है. 
अर्थात्‌ गिराता है, पीसता है उसे नरक कहते हैं। नरक यद्द एक कर्म है। इसले जिनको 
उत्पत्ति होती हैं. उनको नारक कहते हैं, और उनकी गतिकों नारकगति कहते हैं । 
अथवा, जिस गतिका उदय सपूर्ण अशुभ कर्मोके उदयका सद्दकारी-कारण है उसे नरकगति 
कद्दते हैं। अथवा, जो हव्य, क्षेत्र काठ और भाषमें तथा परस्परमें रत नहीं हैं, अर्थात्‌ 


१ अधस्तनसदर्सेग गो. जीवकाण्डस गा १४७ तम्नस्थ जी प्र, ठीका प्रायेण समाना। 
२ प्रतिषर ' अपृत्य ? इति पाठ ॥ 


२०२ ] छक्खंडागमें जीवद्दार्ण [ १, १, २४. 


भावेष्वन्योन्येप्‌ च विरता) नरताः, तेपां गतिनेरतगतिः' । उक्त च-- 
ण रमंति जदो णिन्च दब्वे खेचे य काछ-मांवे य | 
अण्णोण्णेहि य जम्हा तम्हा ते णारया भणियाँ ॥ १२८॥ 
सकलतियक्पयोयोत्पत्तिनिमित्ता तियग्गतिः | अथवा तिर्यग्गतिकर्मोदयापादित- 
तियेक्पर्यायकरलापास्ियंग्गतिः ! अथवा तिरो बक्र कुटिलमित्यथः, तदआन्ति अजन्तीति 
तियश्व। । तिरथ्यां गति तियग्गतिः । उक्त च-- 
तिरियाति कुडिछ-भाव छुवियड सण्णा णिगिद्ठमण्णाणा । 
अच्चत-पाव-बहुला तम्हा तेरिच्छया णाम' ॥ १२९ |] 
अशेपमनुष्यपयोयनिष्पादिका मनुष्यगतिः । अथवा मनुष्यगतिक्रमोंदयापादित- 
मनुष्यपयोयकलापः कार्ये कारणोपचारान्मनुष्यगति। । अथवा मनसा निपुणाः मनसा 


प्रीति नहीं रखते दें उन्हें नरत कहते हैं, और उनकी गतिको नरतगति कहंते हैं । 
कहा भी है-- 

जिस कारणले द्वव्य,क्षेत्र का और भावमें जो खय॑ तथा परस्परमें कभी भी प्रौतिको 
प्राप्त नही होते, इसलिये उचको नारतं कहते हैं. ॥ १२८॥ 

समस्त जातिके तिर्यश्रॉमें उत्पत्तिका जो कारण है उसे तिय॑ंचगाति कहते हैं। अथवां, 
तियैग्गति कमेके उद्यसे प्राप्त हुए तिर्येच्च पयोयोके समूहको तिर्यग्गाते कहते हैं। अथवा, 
तिरस्‌, वक्त और कुंटिल ये एकार्थवाची नाम हैं, इसलिये यह अर्थ हुआ कि जो कुटिंछभावको 
प्राप्त होते हैं उन्हें ति्येंच कहते हैं, और उनकी गतिको तियैचगति कहते हैं। कहा भी है-- 

जो मन, वचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त दें, जिनकी आहारादि संज्ञाएं सुब्यक्त 
हैं, जो निक्षए अल्लानी हैं और जिनके अत्यधिक पापकी बहुरूता पाई जावे उनको तिर्ये 
कहतें हैं ॥ १२९५॥ 

जो मनुष्यकी संपूर्ण पर्योयो्मि उत्पन्न कराती है उसे मज्ुष्यगति कहते हैँं। अथवा, 
मलुष्यगाति नामकर्मके उद्यसे प्राप्त हुए महुष्य-पर्यायोंके समहको मजुष्यगति कहते हैं। यह 
लक्षण कार्यमें कारणके उपचारसे किया गया है। अथवा, जो मनसे निषुण हैं, या मनसे 


पु 


१ नरकंगतिसम्बन्ध्यन्ञपानादिद्रव्ये तदभूतलरूपक्षेत्रे समयादिस्वायुरवसानकाले चित्पर्यायरुपभावे। गो. जी ; 
जी. प्र, गे १४७ 

२ अथवा निर्गतोध्य* पुण्य एम्यस्ते निरया तेंषा गति निरयगति ।गो जी, जी. श्र , टी. १४७ 

श्गों जी १४७ 

४ गो जी। १४८ यस्माक्तारणात्‌ ये जीवा छविवृत्सज्ञा अग्रठाहरादिप्रकरसज्ञायुता , पमावसुखदति- 
लेश्याविशुद्धबादिभिरव्पीयस्तानिकृष्टा हेयोपदियज्ञानादिमिविहीनत्वादज्ञाना ; नित्यनिगोदविवक्षया अत्यन्तपापचहुला 
तस्मात्‌ कारणाते जीवा तिरोमाव कुटिलमाव मायापरिणाम अचाति गच्छति इति तियचों भणिता मवन्ति | जी. अ* टी 

५ प्रतिषु ' कार्यकारण ? इति पाठ । 


१, १, २४. ] संत-परूवखणाणुयोगदारे गदिमगगणापरूतर्ण [१०३ 


उत्कटा इति वा मनुष्या।, तेपां गतिः मनुष्यगति) । उक्त च - 
मण्णति जदो णिच्च मणेण णिउणा मणुक्कढा जम्हा । 
मणु-उव्भवा य सत्ते तम्हा ते माणुस्ता भणिया ॥ १३० ॥ 
अणिमादएंगुणावष्टम्भवलेन दीव्यन्ति ्रीडन्तीति देवा! । देवानां गरतिदेवगति!। 
अथवा. देवगतिनामकर्मादयो5णिमादिदेवामिधानप्रत्ययव्यवहारनिवन्धनपयायोत्पादको 
देवगतिः । देवगतिनामकर्मोद्यजनितपर्यायों वा देवगति! कार्ये कारणोपचाशत्‌ । 
उक्त च -- 
दिव्वति जदो णिच्च गुणेह्ि अद्ृहि य दब्ब-मांवेहि । 
भासत-दिव्ब-काया तम्हा ते वण्णिया देवा' || १३१ ॥ 
सिद्ठि! खरूपोपलान्धि! सकलगुगेः खरूपनिष्ठा सा एवं गति! पिद्विंगति। | 


उत्कट अर्थात्‌ सक्ष्म-विचार आदि सातिशय उपयोगसे थुक्त हैं उन्हें महुष्य कहते हैं, और 
उनकी गतिकों मजुष्यगानि कहते हैं। कद्दा भी है-- 

जिसकारण जो सदा देय उपदेय आदिका विचार फरते हें, अथवा, जो भनेखे 
गुण-दोपादिकका विचार करनेमें निपुण हैं, अथवा, जे( मनसे उत्कट अर्थात्‌ दूरदर्शन, सूक्ष्म- 
विचार, चिरकाल धारण आदि रूप उपयोगसे युक्त हैं, अथवा, जो मझुकी सन्‍्तान हैं, इसलिये 
उन्हें मनुष्य कहते हैं ॥ १३४० ॥ 

जो अणिमा आदि आठ ऋद्धियोंकी प्राप्तेके वलसे फरीड़ा फरते हैं उन्हें देथ कद्देते हैं, 
और देवॉकी गतिकों देवगाते कहते हैं। अथवा, जो आणिमादि ऋद्धियोंसे युक्त देव ? इस- 
प्रकारके शब्द, ज्ञान और व्यवद्दारमें कारणभूत्त पर्यायका उत्पादक दे ऐसे देवगाति नामकर्मके 
उदयको देवग(ति कद्दते हैं। अथवा, देवगाति नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुई पर्यायको देवगाति 
कहते दहँ। यहां कार्यमें कारणके उपचारसे यह लक्षण किया गया है। कद्दा भी है-- 

क्योंकि वे द्रव्य और भावरुप अणिमादि आठ दिव्य गुणोके रा निरन्तर कीड़ा 
करते हैं, और उनका शर्यर प्रकाशमान तथा दिव्य है, इसलिये उन्हें देव कद्दते हैं ॥ १३१ ॥ 

भात्म-स्वरूपकी प्राप्ति अर्थात्‌ अपने संपूर्ण गुणोसि आत्म-स्वरूपमें स्थित दोनेकों सिद्धि 
फहते हैं। ऐसी सिड्धिस्वरूप गतिको सिद्धिगति कहते हैं। ( यद्यपि सज्नमें सिद्धगाति पाठ है' 


१गो जी १४९ दितीयों यर्माच्छदोप्नथर टव्भ्यपर्याप्कमठग्यागां पृ्रोत्तमह"यलक्षण।मावेडपरि 
महेप्यगतिनाभायु कमेंदयजनितलमानेयेव _मठयत्रमाचार्यस्पेष्ट क्ञापयति । अनर्थक्रानि वचनानि किंचिदिप्ट शाप- 
पन्याचार्यस्य इति न्यायात्‌ | मं प्र॒ठी 

२ अगिम्ा महिमा चेव गरितता रषिमा तथा | आराप्ति प्राकाम्यमोशल वशित्र चाट पिद्धय | 

है प्रतिएु फार्यकारण? ? इति पाठ | 

४गो जी १५१ तन्र “ दवमावेहि ? इति स्थाने * दिव्वभावेहि ” इति पीठ | 


२०४ | उक्खंडागमे जीवद्नार्ण [ १, १, २५ 


उक्त च-- 
जाइ-जरा-मरण-भया संजोय-वियोय-टुक्ख-सण्णाओ | 
रागादया य जिस्स ण सति सा होइ सिद्दगई | १३२ ॥| 
सत्रास्तीत्यभिसम्बन्ध: कतेव्यः । प्रतिज्ञावाक्यत्वाद्धेतुप्रयोगः कतेव्य), 
प्रतिज्ञामात्रत; साध्यसिद्धथनुपपत्तेरिति चेन्नेदं प्रतिज्ञावाक्‍्य प्रमाणलात, न हि प्रमाण 
प्रमाणान्तरमपेक्षतेड्नवस्थापत्ते; । नाख ग्रामाण्यमसिद्धयमुक्तेत्तरत्वात्‌ । 
साम्प्रत मागंणेकद्शगतेरस्तित्वममिधाय तत्र जीवसमासान्वेपणाय स्न्नमाह-- 


णेरहया चउन्द्वाणेसु अत्यि मिच्छाइटी सासणसम्माइट्री 
सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्रि ति ॥ २५ ॥ 


फिर भी थीकाकारने सिद्धिगाति पाठकों छेकर निरुक्ति की है। ) कहा भी है-- 

जिसमें जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख, आहारादि संज्ञाएं और रोगा 
दिक नहीं पाये जाते हैं उसे सिद्धगाति कहते हैँ॥१३२॥ 
ह खज्में आये हुए अस्ति पदका प्रत्येक गातिके साथ संवन्ध कर लेना चाहिये । 

शका-- नरकगति है, तिर्यचगाति है ! इत्यादि प्रतिज्ञा चाक्य होनेसे इनके अस्ति- 
त्वकी सिद्धिके लिये हेतुका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि, केवल प्रतिज्ञा-वाक््यसे साध्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ' नरकगति है! इत्यादि वचन प्रतिज्ञावाक्य न होकर 
प्रमाणवाक्य ( आगमप्रमाण ) हैँं। जो स्वयं प्रमाणस्वहप दोते & थे दूखरे प्रमाणकी 
अपेक्षा नही करते हें । यदि स्वयं प्रमाण होते हुए भी दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा की जाबे तो 
अनचस्थादोष आ जाता है। और इन चचनोंकी स्वयं प्रमाणता भी अखिद्ध नहीं है, क्योंकि, 
इस विषयमें पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि यह उपदेश सव्वज्ञके मुख-कमलसे प्रगट 
होकर आचार्यपरंपरासे चला आ रहा है, इसलिये प्रमाण ही है। 

मार्गणाके एकदेशरूप गातिका सद्भाव वताकर अब उसमें जीवसमासोक्रे अन्वेषणके 
लिये सत्र कहते हँ-- 

* मिथ्यादर्ट, सासादनसम्यस्टाष्टि, सम्यग्मिथ्यादारि और असंयतसम्यभ्दश्टि इन चार॑ 

शुणस्थानोंम नारकी दोते दें ॥ २५॥ 


। १ कर्मवशार्ज्जावस्य मंवे सवे स्वशरीरपर्यायोत्पत्तिजोति | जातस्थ॑ तंवाविधशरीरपयायस्थ वयीहानयां 
विशरण जरा। स्वायु-क्षयात्थाविधशरीरपर्यायग्राणन्यागों मरण | अनधोशकया अपकारकेम्य पलायनेच्छा मय | 
छेशकारणानिष्हव्यवगम॒ संयोग । सुखकारणेए्ठव्यापायो वियोग । एवेम्य समत्पन्ञानि आम्मनो मिग्नहरुपाणि 
दु खानि | शेषास्तिस आहारादिवांछारुपा, सज्ञा | गो जी, मन्त्र , टी. १५३ 

२ गो, जी. १५३९५ 


है, *। २५ ] संत-परूषणाणुयोगदारे गदिमिगणापरूचणं [३१०५ 


नारकग्रहणं मनुष्यादिनिशकरणार्थम्‌ । चतुग्रहणं पश्चादिसंख्यापोहनाथंस्‌ । 
अस्तिग्रहण प्रतिपत्तिगौरवनिरासाथंय्‌ । नारकाश्रतुर्ष ख्ानेषु सन्तीत्यस्मात्सामान्यवचना- 
त्संशयो मा जनीति तदुत्पत्तिनिराकरणाथे मिथ्याव्ट्यादिगुणानां नामनिर्देश!। अश्तु 
मिथ्यादशिगुणे तेपां सच्चे मिथ्यादश्षु तत्रोत्पत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सच्ात्‌ । नेतरेषु 
गुणेष॒ तेपां सच्चे तत्रोत्पत्तिनिमित्तस्य मिथ्यात्वस्यासत्नादिति चेन्न, आयुषो बन्धमन्तरेण 
मिथ्यात्वाविरतिकपायाणां तत्रोत्पादनसामथ्योभावात्‌ । न च वद्धस्यायुप सम्यक्त्वा- 
लिरन्‍्वयविनाशः आपंविरोधात्‌ । न हि वद्धायुपः सम्यक्‍त्य॑ संयममिव न प्रतिपथन्ते 
क्नत्रविरोधात | सम्यरच्ष्टीनां वद्धायुपां तत्रोत्पत्तिरत्तीति सन्ति तत्रासंयतत्तम्थग्द्यः, 
न साप्तादनगुणवर्तां तत्रोत्पत्तिसद्नुणंस तत्रोत्पत््या सह विरोधातू । तहिं कर्थ तह्तां 


मल॒ष्यादिके निराकरण करनेके लिये सूत्रमे नारक पदका श्रहण किया छे | पांच आदि 
संख्याओंके निराकरण करनेके लिये “चतुर” पदका ग्रहण किया है । जाननेमें कठिनाई न पड़े 
इसलिये 'अस्ति ! पद्का शरण किया है। नारकी चार. गुणस्थानोंमें होते हैं, इस सामान्य 
वचनसे संशय न दो जाय कि वे चार ग्रुणस्थान कौन कौनसे हैं, इसलिये इस संदयकों दूर 
करनेके लिये मिथ्यादाएट आदि गुणस्थानोंका नाम-निर्देश किया है । 

इंका--मिथ्यादाे गुणस्थानमें नारकियोंका सत्त्व रहा आवे, क्योंकि, वहां पर नार- 
कियोंमें उत्पातिका निमित्त कारण मिथ्यादशन पाया जाता है। किंतु इसरे गुणस्थानोंमें नार- 
कियोंका सत्त्व नहीं पाया जाना चाहिये, क्योंकि, अन्य गुणस्थानसद्दित नारकियोंमे उत्पत्तिका 
निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं माना गया है !? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, नरकायुके वन्ध बिना मिथ्याद्शन, अविरति 
और कपायकी नरकमें उत्पन्न करानेकी सामथ्य नहीं है। और पहले वंधी हुई आयुका पीछेसे 
उत्पन्न हुए सस्यग्द्शनसे निरन्चय नाश भी नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मान छेने पर आपसे 
विरोध आता है। जिन्होंने नरकायुका वन्‍्ध कर लिया है ऐसे जीव जिसप्रकार संयमको प्राप्त 
नहीं दो सकते हैं उसीप्रकार सम्यकत्वकों प्राप्त नहीं होते हैं, यद्द बात भी नहीं है, क्योंकि, 
ऐसा मान लेने पर भी सूतसे विरोध जाता है। 

शंका-- जिन जीचोने पहले नरकायुका पन्‍्थ किया और जिन्हें पौछेसे सम्यग्द्शन 
उत्पन्न हुआ ऐसे बद्धायुप्क सम्यग्द्योंकी नरकमें उत्पत्ति होती है, इसलिये नरकरमें 
असंयतसम्यग्दाशि भल्ठे ही पाये जावें, परंतु सासादन ग्रुणस्थानवारृंकी ( मरकर ) नरकमें 
उत्पत्ति नहीं हो सकती दे, क्योंकि सासादन शुणस्थानका नरकमें उत्पत्तिक साथ विरोध 
है। इसलिये सासादन शुणस्थानवारलोका नरकमें सक्लाव फैसे पाया जा सकता है! 


१ चत्तारि वि लेताइ आउंगबधेण होई सम्मंत्त | अणुवदेमहनदार ण॑ लहूंई देवाउंग मोसु| गी के १३४६ 
* गे तासभी गाएयापुणंगे | गी. जो, १२८, गिरय सस्ती भ गैच्छंदे ति। गो के ३२६१. 


२०६ ] छक्खंडागमे जीवद्मा्ण [ १, १, २५ 


तत्र सत्तमिति चेन्न, परयोप्तनरकगत्या सहापयोप्तया इत्र तभ्य पिरोधाभावात्रे | 
किमित्यपयाप्तया विरोधशभ्रेत्खभावोडय, न हि खभावाः परपयनुयोगाहां; । तौ्न्याखपि 
गातेष्वपयाप्तकालेज्स्य सक्त॑ मा भूत्तेन तस्थ विरोधादिति चेन्न, नारकापयाप्तकालेनेव 
शेपापयोप्तपयाये! सह विरोधासिद्धे: । सम्यग्मिथ्याल्वगुगस्य पुनः स्ेदा सर्वत्रा- 


| ७ की 


पयाप्ताड्ामिविंरोध॑स्तत्र तसय सत्तप्रतिपादकापाभावात्‌ | किमित्यागमे तत्र तस्य सतत 
नोक्तमिति चेतन, आगमस्यातकेंगोचरत्वात्‌ । कर्थ पुनस्‍तयोस्तत्र सत्ममिति चेन्न, 
रिणामग्रत्ययेन तदुत्पत्तिप्तिद्धेः | तहिं सम्यम्दशयो5पि तथेव सन्‍्तीति चेन्न, इष्टत्वात्‌ । 


समाधान --नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार नरकगतिमें अपर्याप्त अवस्थाके साथ सासादन 
शुणस्थानका विरोध है, उसप्रकार पयाप्त-अचस्था सादित नरकगतिके स/थ सासादून गुणस्था 
नका विरोध नहीं दहे। अथांत्‌ नार्खकेयोंके पर्याप्त अचस्थामं दूसरा शुणस्थान उत्पन्न हो 
सकता दे । यदि कद्दो कि नरकगतिमें अपरयाप्त अवस्थाके साथ दूसरे गुणस्थानका विरोध 
क्यों है? तो उसका यह उत्तर है, कि यह नारकियोंका स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके 
प्रइनके योग्य नहीं होते हे । 

शंका--यादि ऐसा दे, तो अन्य गतियोंके अपयोप्त कालमें भी सासादन गुणस्थानका 
सद्भाव मत दोओ, क्योंकि, अपयाप्त कालके साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है ! 

समाधान - यद्द कहना ठीक नहीं, क्योंकि, जिसतरह नारकियोंके अपयोधप्त कारके 
साथ सासादन गुणस्थानका विरोध है, उसतरह शेष गतियोंके अपयोप्त कालके साथ सासादन 
गुणस्थानका विरोध नहीं है । फेवल सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका तो सदा ही सभी गतियोंके 
अपर्याप्त कालफे साथ विरोध है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका 
अस्तित्व बतानेवले आगमका अभाव दे । 

शंका - आमगमम अपयोप्त काछमें मिश्र शुणस्थानका सत्त्व क्यों नहीं बताया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, आगम तर्कका विषय नहीं हे । 

शका- तो फिर सासादन और मिश्र इन दोनों शुणस्थानोंका भरकशणतिमें सतत फैसे 
संभव है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, परिणभोंके नि्मित्तसे नरकगतिकी पयाप्त अंवस्थाम 
इनकी उत्पत्ति घन जाती है| 

शैक[--तो फिर सम्यश्टप भी इसीप्रकार होते हैं, ऐसा मानना चाहिये! अर्थात्‌ 


हु [ णेरइया ] पातणसम्मारद्विपम्भांमिच्छाइड्विद्वांणे णियम्र पंज्जत्तां | जी पं हूँ, ८० 
१ तिरिक्सा 5५ भंण॒रसा ४» देवा मिच्ठाइड्ि सासणसंस्माइट्टि अंसंजवसंस्माइटिंड्िंणे सियो पंज्जंता सियी 


आवब्यत्ता | जी. सै. तू: ८४ ८९, ९४- 
३ मरण मरणतसमुस्धादीं वि ये गे सिश्सम्मि | गो जी. रै४- 


१, १, २६. ] सत-परूपणाणुयोगद्वीर गदिमि/णापरूजण [२१०७ 


सासादनस्पेव सम्यस्ब्ट्टेरदि तत्रोत्पत्तिमां भूदिति चेतन, प्थमए्थिव्युत्पत्ति श्रति निर्षेधा- 
भावात्‌ । पथमशयिव्यामित्र ड्वितीयादिष प्थिवीप॒ सम्यस्दश्यः किन्नोत्पर्चन्त इति 
चेन्म, सम्यक्त्वस्थ तत्रतन्यापर्याप्ताड़या सह विरोधात' । नोपरिमगुणानां तत्र सम्भव" 
स्तेपां संयसाध्यमर्सयमपर्यायेण सहात्र विरोधात्‌। 

तिरय॑ग्गती गुणखानान्वेषणार्थमुत्तरसत्माह-- 


तिरिकखा पंचसु ट्वाणेसु अत्यि मिच्छाइ्ट्री सासणसम्माइटठ्ठी 
सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा ति ॥ २६॥ 

तियंग्ग्रहण॑ शेपगतिनिराकरणाथंम्‌ । पश्चसु गुणखानेपु सन्‍्तीति बचने 
पडादिसंख्याप्रतिषेधषफलम्‌ । मिथ्यादश्यादिगुगानां नामनिर्देश! सामान्यवचनतः 


नरकगीतमें पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्द्शनकी भी उत्पत्ति माननां चाहिये ! 

समाधान--नहों, क्‍योंकि, यद्द वात तो हमें इए.्ट ही है, अथात्‌ सातों 
पूंथिवियोंकी प्योप्त अव॑स्थामें सम्यग्दाष्टियोंका सद्भाव माना गया है। 

शंका--जिसप्रकार सासादनसस्यस्दष्टि नरकमें उत्पन्न नहीं होते हैं, उसीप्रकार 
सम्यग्दाप्रियोंकी मरकर नरकमें उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये * 

समाधान-- सम्यस्दाप्टि मरकर प्रथम पृथिवीम उत्पन्न होते हैं, इसका आगम्मे 
निषेध नहीं है । 

शंका-- जिसप्रकार प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दाष्टि उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार हितीयादि 
पृथिवियोर्म सम्पग्दष्टि जीव क्‍यों उत्पन्न नहीं होते दें ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, डितीयादि पृथिथियोंकी अपयाप्त अवस्थाके साथ 
सम्यग्द्शनका विरोध है, इसलिये सम्यग्दप्टि ठितीयादि प्रथिवियामें उत्पन्न नहीं द्ोते हैं। 

इन चार गुणस्थानोंके अतिरिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्भाव नहीं है, 
क्योकि, संयमार्सयम और सथम-पयोयके साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होने का विशेध है। 

अब तिर्यत्न गातमें गुणस्थानोंके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सूतन्न कहते हैं-- 

मिथ्यादए, सास।दनसम्पर्दाए्र, सम्यग्मिध्यादएि, असंयतसस्यग्दण्टि ओर सयता- 
संयत इन पांच गुणस्थानोंमें तिर्यच होते हैं॥ २६॥ 

शेष गतियोंके निराकरण करनेके लिये 'तियेगू” पद्का ग्रहण किया है। छह गुण 
स्थान आदिके निवारण करनेके लिये पांच गुणस्थानोंमें होते हैं ? यह पद दिया हैं। ' तिर्यंच 


१ हेट्टिमहपुुदवाण जोइसिवणमवणसब्बइत्थीण | पुण्णिदरे ण हि सम्भो ॥ गो जी १३१८: 
२ विर्यृग्गतों तान्येव सयतासयतस्थानाधिकानि सन्ति | स, सि १८ 


२०८ ] उक्वेडागमे जीवट्ाण [ १, १, ९६, 


सप्त्पधमानसंशयनिरोधाथे: । बद्भायुरसंयतसभ्यर्दश्सासादनानामिव ने पम्प- 
श्मरथ्याइटिसयतासंयतानां च तत्रापयोप्तकाले सम्भवः समरित तत्र तेन 
तयोविरोधात । अथ स्टयात्ियंश्वः पत्चविधाः, तिर्यश्वः पश्चेन्द्रियतियध्च! 
पञ्चेन्द्रियपयोप्ततियेज्च/ पज्चोन्द्रियपर्याप्तातिरशच्यः प्चेन्द्रियापयाप्ततिर्येज्च इति। 
तत्र न ज्ञायते क्रेमानि पञ्च गुणखानानि सन्‍्तीति ? उच्यते, न तावदपयाप्त- 
पज्चे द्वियातिर्यक्ष॒ पञ्च गुणाः सन्ति, लब्ध्यपयोप्तेष मिथ्याइश्टिव्यतिरिक्तशेपगुणा- 
सम्भवात्‌ । तत्कुतो5वगम्यत इति चेत्‌ ' पंचिंदिय-तिरिक्ख अपजत्त-मिच्छाइडी दब्ब- 
पमाणेण केवडिया, अरसंखेज्ञा' इंदि, तत्रेकस्पैव मिथ्यादए्टगुणस्प संख्याया; अति- 


पांच गुणस्थानोंमें होते हैं” इस सामान्य चचनसे संशय उत्पन्न हो सकता है कि वे पांच 
कौन 0 जे, ०. करनेके ८ हैक पे 

गुणस्थान कोन कोन हैं, इसलिये इस संशयको दूर करनेके लिये मिथ्यादष्टि आदि गुण- 
स्थानाका नाम-निर्देश किया है। 

जिसप्रकार बद्धायुप्क असंयतसस्यग्दाएि और सासादन गुणस्थानवालॉका तियेच- 

[००,३०० ० हे ८5 [&] 2. 

गातिके अपयोप्तकालमें सद्भाव संभव है, उसप्रकार सम्यग्मिथ्याइप्टि और संयतासंयतोंका 
2.0० गतिके छः ट ५ 2. | 
तिर्यतर अपयीप्तकालमें सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि, तिर्येचरगतिमँ अपयोप्त कालके 
साथ सम्यग्मिथ्यादाँि और संयतासंयतका विरोध दै। 

4 ९0५ ५. 2] हब पंचेन्द्रिय ४७. ४5...९ ५, 

शुका -- तिर्यंच्र पांच प्रकारके होते हैं, सामान्य-तिरयंच, पंचेन्द्रिय-तियंच, पंचेन्द्रिय- 
पर्याप्त-तिर्यच, पंचेन्द्रिय-प्योप्त-तिथंचनी और पंचेन्द्रिय-अपयोप्त-तिर्यच | परंतु यह जाननेमें 
नहीं आया कि इन पांच भेदोंमेंस किस भेदमें पूर्वोक्त पांच गुणस्थान होते हैं ! 

५ देते २५ ८... (रे पंचे ० प न्द्रिः तियच ५९ ०९०७ , 5 ४ 

सम्ाधान--उक्त शंका पर उत्तर देते हैँ कि अपयोप्त-पंचेन्द्रिय-तियेचोंमें ते! पांच 

गुणस्थान द्वोते नहीं हैं, क्योंकि, रब्ध्यपयोप्तकोंमें एक मिथ्यादणि मुणस्थानकी छोड़कर शेष 


गरणस्थान ही असंभव हैं। ४ 

शंका -- यह कैसे जाना कि लब्ध्यपयोप्तक पंचेन्द्रिय तियेचोमे पहला ही गुणस्थान 
० हि. 
होता है ! 


* समाधान--'पंचेन्द्रिय-तिर्यंच-अपयोप्त-मिथ्यादए जीव द्व॒व्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं? इसप्रकारकी शंका होने पर द्वव्यप्रमाणानुगमर्मे उत्तर दिया कि “ असंख्यात 
है । इसतरह द्रव्यप्रमाणाहुगमर्मे लष्ध्यपयोप्तक-पंचेन्द्रिय-तियचोंके एक दी मिथ्याइपरि-गुण- 
स्थानकी संख्याका प्रतिपादून करनेवाला आषेचचन मिलता है। इससे पता चलता दे कि 
रब्ध्यपयोष्तकोंके एक मिथ्यादप्टि-गुणस्थान दी होता है, और शेष चार भ्रकरके तिर्य॑चेम 
पांचों। ही गुणस्थान होते हैं। यदि शेषके चार भेदोंमें पांच गुणस्थान न माने जांय, तो उन 
चार प्रकारके तिर्येचोंमे पांच गुणस्थानोँंकी संख्या आदिके भतिपादन करनेवाले इृच्याजुयोग 


१ जी- दु सू २१८ 


१, १ २९ ) सत-परूमणाणुयोगद्वारे गदिमिगणापरूवर्ण [२०९ 


पादकार्पात । शेपेष॒ पञ्चापि गुणखानानि सन्ति, अन्यथा तत्र पञ्चानां गुणखानानां 
संख्यादिप्रतिपादकद्व्याधापस्पाग्रामाष्यप्रसड्ञात्‌ू । अत्र पर्चविधास्तियंज्च: किनन 
निरूपिता इति चेन्न, ' आक्ृष्टाशेपविशेषत्रिपर्य सामान्यम्‌ ” इंति द्रव्याथिकनयाव- 
लम्बनात्‌ । तिरअ्रीष्यपयाप्ताद्धायां मिथ्याइप्टिसासादूना एवं सन्ति, न शेपास्तत्र 
तब्निरुपकार्पा भावात । सवतु नाम सम्यग्मिथ्याइसियतासंयतानां तत्रासच्य प्ाप्ताद्धाया- 
मेवेति नियमोपलम्भात्‌ | कर्थ पुनरसंयतसम्यग्दटीनामसच्वमिति न, तत्रासंयतसम्य- 
गदष्टीनामुत्पत्तेरमावात्‌ । तत्कुतोध्वगम्पत इति चेतू-- 

छछ्त देह्टिमातु पुढबीसु जोइस-वण-भवण-सब्ब-इत्थीघु । 

णेदेसु समुप्पज्जद सम्माइई दु जो जीवों ॥ १३३॥ हत्यापात्‌ । 


आदि आगममे अप्रमाणताका प्रसंग आजायगा | 

शंका--सज़म ति्ंच्रसामान्यके स्थानपर पांच प्रकारके तियंत्रोंका निरूपण क्‍यों 
नहीं किया ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, ' अपनेमें समय सपूर्ण विशेषोंकों विषय फरनेचाला सामान्य 
होता है ! इस न्‍्यायके अनुसार द्वव्यार्थिक अर्थात्‌ सामान्य नयंके अबलूस्वनसे संपू्ण भेदोंका 
तिर्यच्-सामान्यमें अन्तभाव कर लिया है, अतपुव पांचों भेदोंका भछग अछग निरूपण 
नहीं किया, किंतु तिर्यंच इतना सामान्य पद दिया है। 

तिरयेच्चनियोंके अपरयाप्तकालमें मिथ्यादाणि और सासादन ये दो गुणस्थानवाले ही होते 
हैं, शेप तीन गुणस्थानवाले नहीं होते हें, क्योंकि, तिर्यननि्योके अपर्याप्त-कालमें होष तीन 
गुणस्थानोंका निरूपण करनेवाले आगमका अभाव है। 

शैका-- तिर्थचनियोंके अपर्याप्तकालमें सम्यम्मिथ्यादप्टि और संयतासंयत इन दो 
गुणस्थानवालॉंका अभाव रहद्दा आवबे, क्योंकि, ये दो गुणस्थान पर्याप्त-कारूम दी पाये जाते हैं, 
ऐसा नियम मिलता है। परतु उनके अपर्याप्त-कालमें असंयतसम्यग्दाश जीवॉका अभाव 
क्रेसे माना जा सकता है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, तिर्यंचनियोंमें असयतसम्यग्दष्टियोंकी उत्पत्ति नहीं होती 
है, इसलिये उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणस्थान नहीं पाया जाता है। 

शंका - यद केसे जाना जाता है ? 

समाधान-- जो सम्यग्दाएं जीव द्ोता है, वह प्रथम पृथिवीके विना नौचेकी छह 
पथिवियोमें, ज्योतिषी, व्यन्तर ओर भवनवासी देवोंमें, और सर्व प्रकारकी सित्रियो्म उत्पन्न नहीं 
दोता है! ॥ १३३ ॥ 
बल १ पचिंदियतिसिखजोणिणीत्ठ मिच्छाइट्िसातणसम्माइट्टिद्वाणे सिया पव्जत्तियाओं प्रिया अपव्जत्तियाओ 

] ८७ 
२ सम्मरामिच्छाइ्टिअसजदसम्भाइट्िसनदासजदद्वाणे णियम्रा पब्जत्तियाओं | जी स्॒ मू, ८८. 


२१० ] छक्खेंडागम जीवद्नार्ण [ १, १, २७, 
मनुप्यगतों गुणथालास्वेपणाथजनत्तरसूत्रमाह -- 

है भणुस्ता चाहसछु गुणट्राण्॑ु आंत 'मिच्छाइटी सासणसम्पा 
इंट्टा, सम्मागमच्छाइट्री, असजदसम्पाइटो, से जदासंजदा पं्तत्तसजदा 
अपयमत्तजदा, अपुन्बकरण-पावट-पुड- सजदसु आंत उबमगा 
खबा, आणया[ट-बादर-सापराइय-पाव॑टु-सु।|ड्े-संजदेस आंत उपसप्ा 
खबा, छुहम-सापराइय-पावेटु-साड़-संजदंस आत्थ उवसमा खबा 
उवसंत-करसाय-वीयराय-छद्मत्या खाण-कत्ताय-वायराय-छद्मत्था 
सजागकंवरी, अजागकवाल [ते ॥ २७ |॥ 


एयस्स सुत्तस्स अत्थो पुच्च उत्तो सि णदाणि चुचद जाणिद-जाणावण फ़ला- 
भावादों । पुव्वमव॒त्तमुवसामंण-खव॒ण-विि एत्थ संबद्धमुवसामग-क्खब॒ग-सरुव-जाणा- 
वणईं संखेबदों भणिस्सामों। ते जहा, तत्थ ताब उबसामण-विहिं बत्तइस्सामों । 
अग॑ताणुबंधि-कोघ-माण-माया-लोम-सम्मच-सम्पामिच्छच-मिचछत्तमिदि एदाओ सत्त- 
पयडीओ असंजदसम्माइट्टि-प्पहुडि जाब अप्पमत्तसंजदों त्ति ताव एदेसु जो वा सो वा 

इस आप-वचचनसे जानने हेँ कि असंयतसम्बस्हांशि जीव तियत्नियोमे उन्पन्न नहीं 
होते है । 

अब मलुप्यगातमें गुणस्थानोंके अम्वेषण करनेके लिये आंगेका सत्र कहते हँ-- 

मिध्यादण_्टि, सासादूनसम्पस्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादर्टि, असंयतसम्यस्दर्टि, संगतासयत, 
प्रमच्ंयत, अप्रमचसंयत, अप्र्वकरण प्रविष्ट-चिश्गुद्धि सेबतेम उपशमक और क्षपक, अनि- 
बृत्तिवादरसांपराय-प्रविष्ट-विद्युद्धि-संयतोमें उपशमक ओर क्षपक, सथ्मसांपराय प्रविष्ट-विद्यादि- 
संयर्तोम उपशमक और क्षपक्क, उपशानकपाय-वीवराग-छद्मचस्थ, क्षीणकपाव-बीतराग- 
छद्मस्थ, स्योगिकेवली और अयोगिकेवछी इसतरह इन चोद गुणस्थानोमें महृष्य पाये 
जाते हैँ ॥ २७॥ ु 

इस सजञ्का अथ पहले कहा जा चुका हे इसलिये अब नहीं ऊहते हैं, क्योंकि, 
जिसका जान हो गया है उसका फिरले जान करानेस कोड विशेष फर नहीं हे। पहले 
उपशमन और क्षपणविधिका स्वरूप नहीं कहा है, इसलिये उपशमक ओर क्षपकके स्व॒रूपका 
ज्ञान करानेके लिये यहां पर संवन्ध-प्राप्त उपशमन और क्षपणविधिकों संक्षेपले कहते 
हैं । घह इसप्रकार दहै। उसमें भी पहले उपशमनविधिकों कहते हं-- 

अनन्ताजुवन्धी-क्रोध, मान, माया और छोम, सम्यकृपकाति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा 


३ मनष्यगता चतुर्देशापि सन्‍्ति | स. सि ?« ८« 


१, १, २७. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे गढिमिग्गणापरूवण्ण [२११० 


उपसामेदि । सरूम छड्डिय अण्ण-पयाडि-सरूवेगच्छणमण॑ताणुबंधीणशुवसमी । देसण- 
तियस्प उदयाभावो उबसमो' तेसिमुवर्ताणं पि ओकड्डुककडण-पर-पयडि-सेकमाणसत्यि- 
त्ादो। अपुव्यकरे ण॑ एक पि कम्मसुवसमदि | किंतु अपुष्यकरणों पडिसमय- 
मणतगुण-विसोहीए बडुंतो अंतोमुहुत्तेण॑तोमुहुत्तेण एके ट्विदि-खंडययं घादेतो संखेज्ञ 
सहस्साणि ह्विदि-खंडयाणि घादेदि, तचतियमेत्ताणि ट्विढि-बंधोमरणाणि करेदि । एकेक 


मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंका असयतसस्पम्दश्सि अप्रमत्तसंयत'ः शुणस्थानतक इन चार 
गणस्थानोंमें रहनेवाला कोई भी जीच उपशम कर्नेचला होता है। अपने स्वरूपको छोड़कर 
अन्य प्रकृतिरुपले रहना अनन्तानुवस्थीक्ा उपशम्र है। और उद्यमें नहीं आना ही दशन 
मोहनीयकी तीन प्रक्ृतियोंका उपशम है, क्योंकि, उत्कपणग, अपकेषेण और परप्रकृतिरूपसे 
सक्रमणको प्राप्त और उपशा्त हुई उन तीन प्रक्ृतियोंका अस्तित्व पाया जाता दै। अपूर्वकरण 
शुणस्थानमें एक भी कमंका उपशय नहीं होता है। किंतु अपूवकरण गुणस्थानवाला जीव प्रत्येक 
समयमें अनन्तगुणी विशुछ्धिसे बढ़ता हुआ एक एक अच्तमुहृतम एक एक स्थिति खण्डका घात 
करता हुआ सख्यात इजार स्थिति खण्डोंका घात करता है । और उतने ही स्थिति-यधापसर- 


१ वेदगसम्माइड्टी जीवा 2९१९ अगतागुबंधी विसजोइय अतोमुहुत्त अधापवत्तो होदूण पुणी पमत्तगुण पढ़: 
वद्धिय अस्ताव्जर देसोगणजसगित्तिआर्दाणि कम्माणि अतोग्ृहुत बचिय दसणमोहणीयमुवसामिदि | धयछा अ पू ४३६ 
बेब्यसम्ग्ादिद्ठी अग॒ताण॒बंधी आवेश्जोएद्रण कसाणु अप्॒प्तामेद णो उबद्भादि ) थव्िसजोइदाणताएंबथिचउक्स्स 
बेदयसम्माइ्स्स उमायोवसाम्रणाणिववणठसणम्रो हीयसामणादिकिरियासु पयुत्तीए अससवादो | जयब अ पृ १००२ 
उबसमचरियाभिमुहा वेदगत़म्मो जण बिजोइत्ता | जतोमहुत्तजाढ अथापवत्तों पमत्तो यू || छ श्र २०५ पंत्थि अण 
उबसभगे | गो के १९१ « णिख़ातिरियाउ दोण्णित्रि पदमकुंसायागि दश्तणतियाणि । हीणा एंदे गेया सगे 
एग्ेफंगा होति ॥ गो के ३८४ ” इति वचनादुपशमश्रेण्या १४६ प्रशातिसलस्ानस सद्भावादनन्ताठगन्धिचतुप्कय 
तत्तापि विभाष्यते, तेतों ज्ञायते यद् उित्तीयोपशमसस्यक्तसंनताहबन्धिन उपशमेनापि संत्रति | अविरतसम्य- 
गश्दिशयिरतप्रमत्पयतानामन्यतमो-नन्ताठन थुपशमनी चिक्रीई »» यभराप्रव्नत्तररणप्रपूषेफरेण च॑ कोोति | 
के प्र पृ २६७ प्रेयगसम्भद्दिद्वों चरित्तमीहुअसम्राएं चिद्ठतों | अजड देसजई वा विरतों वा विसोहि- 
अद्भाए | [फ प्र उप २७ चारिनमोहनायस्पोपशमता क्षाणसत्तस्स्थ वेमानिकेनेव वद्धायुप्कस्य 
भवाति | थवद्धायू'उस्तु क्षपकरश्नेणिमारोहति । यस्तु वेदकसम्यस्हष्टि. सन्ह॒पशमश्रोणिं प्रतिषथते सोइनियतों 
वद्धायप्कोध्वद्धायुप्फो त्रा | से च केपाजिन्धतेनानन्तानुवान्धिनो सिस्योज्य चतुर्विशतितन्कर्मो सन्‌ 
प्रतिपयते । केपाजिलुनरतिनोपशभर्यापि, ततों प्रिमयोजितानन्ताइबस्विरृधाय उपशमितानताठुवन्थिकपायों वा 
सन्‌ दर्शनतितयम्रुपशमयति | अथवा >< आदो दर्शनमोहनीय क्षपयित्ता उपणमश्रेणिं प्रातिपच्चते, अथवा दर्शनमोहनौय 
प्रधममुपशग यापि प्रतिपथत | ऊबमुपणयस्येशत जाह- आामण्ये सयसे खिला [प से पृ १७६ 

२ तत एमिखिलिरपि करणर्यवोकक्मेणानन्ताहयन्विन कपायाठपशपरयति | 3९१६ एपमरीयमतेनानन्तानु- 
ब्र विनापणमोब्मिदित , जन्‍्ये लबतादान्णिना रिसयोजनामेबासिदवति | आन्चा पू २७१ 


३ सरणपरिणिद्दि निस्मत्तीकयस्स ठसणमोहणीयस्स उठयपणाएण व्रिणां अप्नद्माणध्रवसप्रों थि | जयभ, 


२१२ ] छक्खंडागमे जीवद्नाणं [ १, १, २७. 


ट्विदि-खंडय-कालव्मंतरे संखेज-सहस्साणि अगुभाग-खंडयाणि घादेदि। पड़िसमयम- 
संखेजगुणाए सेढीए पदेस-णिज्जरं करेदि | जे अप्यसत्थ-कर्म्मंस ण बंधदि तेसिं पदेसग्ग 
मसंखेज-गुणाए सेढीए अण्ण-पयडीसु बज्प्ममाणियासु संकामेदि। पुणो अपुच्षकरएं 
बोलेडण अणियहटि-ग्रुणड्टा० पत्रिसिझणंतोमुहुत्तमणेणेत्र विहाणेणल्छिय बारस-कसाय- 
णव-णोकसायाणमंतर॑ अंतोम॒हुत्तेण करेदि । अंतरे कदें पढम-समयादो उर्बरे अंतोमहु्त 
गंतूण असंखेज्ज-गुणाएं सेढीए णउंसय-वेदसुबसामेदि । उबसमों णामर कि? उदय- 
उदीरण-ओकडडकडण-परपयहिसंक्रम-ट्विदि-अणुमाग-कंड यधादेहि विगा अच्छणमुवध्षमों | 
तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण णबुंसयवेद्सुबसामिद-विहाणेणित्थिवेदमुबसामेदि | तदो अंतोमहुत्त 


णोंकी करता है | तथा एक एक स्थिति-खण्डके कालमें संख्यात हजार अज्भभाग-खण्डोंका घात 
करता द्वै। और प्रतिसमय असंख्यात-गाणिव-श्रेणीरूपसे प्रदेशकी (नि जरा करता है| तथा जिन 
अप्रशस्त प्रकृतियोंका वन्‍च नहां होता है. उनकी कर्मवर्गओोको उस समय वंधनेवाली अन्य 
प्रकृतियोमें असंख्यातगुणित श्रेणीरूपसे संक्रमण कर देता है। इसतरह अपुर्वकरण गणस्थानकों 
उल्लंघन करके और अनिवत्तिकरण गणस्थानमें प्रवेश करके, एक अन्तमुहते पूर्वोक्त विधिसे 
रहता है। तत्पत्चाल्‌ एक अच्तमुंहर्त कालके छारा बारह कपाय और नो नोकपाय इनका 
अन्तर ( करण ) करता है.। ( नाचेके व ऊपरके निपेकोकों छोड़कर वीचके कितने ही निषेकोके 
दृब्यकी अन्य निषेकॉके द्रव्यमें निश्लेषण करके वीचके निषेकोके अक्ाव कर्नेको अम्तरकरण 
कहते हं।) अन्तरकरणविधिके हो जाने पर प्रथम समयसे लेकर ऊपर अन्‍्तपुहन जाकर 
असंख्यातगुणी श्रेणीके हरा नपुसकवेद्का उपशम करता है । 

गंक[ा-- उपशम किसे कहते हैं ! 

समाधान --उद॒य, उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण, परप्रकृतिधक्मण, स्थिति काण्डक- 
घात और अद्भभाग-काण्डकघातके बिना ही कमेके सत्तामें रहनेको उपशम कहते हैं । 

तदननन्‍्तर एक अन्तरमुहने जाकर नपुंसकवेद्की उपशमविधिके समान ही स्त्रीवेदका 


अ, पृ ९५४ दर्शनमोहस्थ प्रह्वतिश्िलनुभागप्रद्शानापुपणमेन उद्यायोग्यभारेव जाव उपगास्त उपशमसम्य- 
गख्ृश्मिंवति | ठ क्ष स टी। १०२ 

२ अत्तेर विरहों मुण्णभावी ति एयट्टो तस्प करणभन्तररण | हेठ्धा उबर वे केतियायों डिर्दओ मोत्तण 
मब्मिछाप ट्िदीण अतोमुहत्तपम्राणाण णिसेगे सुण्णत्तमपादणमतरफरणामीदि | जयव अ.ग्र १००९ 

२ आत्मनि ऊर्मण स्वशके कारणवशादनदभृतिरुपशन । यथा ऊतकािदिव्यक्षस्थन्धादम्ससि पडुंसस्‍्यीप- 
शम्त ]स हि २ ?. कर्मगोड्नुदभूतस्तवी्यम्तितोपरमोड्ध प्रापितपड्बत्‌ | त रा २ १ १ अलुदभतस्रमामर्थ- 
पृत्तितोपणमो मत । कर्मणां पुत्ति तोयादाबंध प्रशपितपड्डअत्‌ ॥ ते छो बा २ १ २ उपमामता नाम यथा 
रैगुनिका- सलिछविन्दुनिवहिरमिपिच्यामिपिच्य दुघणाडिमिरनिःकृट्टितो निष्यन्दो मत्रति तथा कामररेणुनिफरो5पि विश्वोधि- 
सलिलप्रवाहिण परिषिच्य परिपिच्यानिश्वत्तिकरणरूपदुघण नि >कुश्ति सक्रपणोदयोदीरणानि विन का चनाकरणानाम यीग्यीं 


भवति | के. श्र पृ७ २६७८ 


१, १५२७. ) संत-परूजणाणुयोगद्वारे गदिमगणापरूवर्ण [२६३ 


गंतृण तेणेब विहिणा छण्णोकस्ताएं पुरिसवेद-चिराण-पंत-कम्मेण सह जुगव उब्सामेदि । 
तत्तो उर्बारें समऊण-दो-आवलियाओ गंतृण प्रुर्सिवेद-णवक-वंधमुवसामेदि । तत्तो 
अतोमहु ततमुर्वारं गेतृण पडिस्मयमसंखेजाए गुगपरेढीए अपच्नक्ब्ाण-पच्रक्खाणावरण- 
सण्णिदे दोण्णि वि कोधे कोध-संजलण-चिराण-संतकम्मेण सह जुगवसुवसामेदि | तत्तो 
उर्वरें दो आवलियाओं समऊणाओ गंतृण कोध-पंजलण-णवक-अंधमुवसामेदि | तदों 
अंतोमहुत्त गंतृण तेसिं चेव दुविद माणमसंखेजाए गुणसेढीए माणसंजलूण-चिराण- 
संत-कम्मेण सह जुगव उवसामेदि | तदो समऊण-दो-आवलियाओ गंतूग माणसजलण- 
मुवसामेदि । तदो पडिसमयम पखेजगुणाएं सेढीए उवस्तामेंतों अंतोमुहुर्त गंतूण दुविह 
माय माया-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह जुगव उवसामेदि | तदों दो आवलियाओ 
समऊणाओं गंतृण माया-संजलणमुवसामेद्‌ | तदो समर्य पडि असंखेजगुणाए सेढीए 
पदेसमुबसामेतो अंतोमुहुर्त गतृण ठोभ-संजलण-चिराण-संत-कम्मेण सह पच्रक्खाणा- 
पच्चक्खाणावरण-दुविह लो लोभ-पेदगद्भाए विदिय-ति-भागे सुहुमकिट्टीओ करेंतो 


उपशम करता है। फिर एक अल्तर्ुहर्त जाकर उसी चविधिसे पुरुषचेदके ( एक समय कम दो 
आवलीमात्र नवकसमयप्रबद्धोंकी छोड़कर बाकीके सपूर्ण ) प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ 
छद्द नोकपायका उपशम करता है। इसके आंगे एक समय कम दो आवली कार बिता कर 
पुरुपवेदके नवक समयप्रवद्धका उपदम करता दे । इसके पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें असख्यातगुणी 
अ्रणीके छारा सज्वलनफोधके एक समय कम दो आवलीमात्र नवक समयप्रवद्धकों छोड़कर 
पहलेके सत्ता स्थित कमोके साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोधोंका एक अन्तमु 

एकसाथ ही उपदम करता है । इसके पश्चात्‌ एक समय कम दो आवलीम क्रोधसंज्वलनके 
नवक समयप्रवद्धका उपशम करता हे। तत्पश्चाल्‌ प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणीके द्वारा 
सज्वयलूनमानक्े एक समय कम दो! आवल्ीमात्र नवक-समयप्रबद्धको छेड़कर प्रतच्चीन सत्तामें 
स्थित फर्मोके साथ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानका एक अन्‍्तर्मुद्ग्तमें उपशम करता है । इसके 
पश्चात्‌ एक समयकम दो आवलीमान कालमें सज्वलनमानके नवक-समयप्रबद्धका उपदम 
फरता है । तब्नन्तर प्रतिसमय असंख्यात शुणित श्रेणीरूपसे उपशम करता हुआ, माया- 
सज्वलनके नवक-समयप्रवद्धको! छोड़कर प्रार्चीन सत्तामें स्थित कमक्रे साथ अप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान मायाका अन्तमुहतेमें उपशम करता है । तत्पश्चात्‌ एक समय कम दो आचलीमान 
काठमें माया सज्वलनके नवक-समयप्रवद्धका उपशम करता दे । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक समयमें 
असख्यातशुणी ्रेणीरूपसे फर्मप्रदेशोंका उपशम करता डुआ, लोभबेदकके दूसरे ब्रिभागमें 
सह््मक्शिको करता हुआ सज्वलनलोभके नवक समयप्रवद्धकों छोड़कर प्राचीन सत्तामें स्थित 
कर्मोके साथ प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान इन दोनों झोमोंका एक अन्तपुंहतमें उपशम कर्ता 


१७ क्ष गा २६२ हतलतर विभेषों रृएन्यः | 


२१४ | छक्खंडागमे जौवद्वार्ण [ १, १, २७ 


उवसामेदि । सुहुमकिडिं मोत्तूण अवसेसो वादरलोभो फदये गदो सब्यों णवकू- 
वंधुच्छिद्ावलिय-बज्ो अणियट्टि-चरिम-समए उबसंतो । णबुंसयवेद्प्पहुडि जाव बादर- 
लोभ-संजलणो त्ति ताव एदासिं पयडीणमणियद्टी उवसामगो होदि। तदो णंतर-समए 
सुहमकिट्टि-सरूद॑ लोस बेदंतों पद्ध-अगियद्धि-सण्णो सुहुमसांपराइओ होदि । दो जो 
अप्यणो चरिम-समए लोह-संजलण्ण सुहुमकिद्टि-सरू्व णिस्सेसम्र॒वसामीय उवसंत-फ्प्ताय- 
वीदराग-छदुमत्यों होदि | एपा मोहणीयर्स उबसामण-विही । 


है। इसतरह सुक््मकरश्टिगत लोभको छेड़कर और एक समय कम दो आवलीमात नचक-समयप्रवद्ध 
तथा उच्छिष्टावछी मातानिषेकॉकी छोड़कर शेय स्पर्द्धक्शनत सपृर्ण बदरकेभ अनिवृत्तिकरणके 
चरम समयमें उपशास्त हो जाता दे। इसप्रकार नपुंसकवेद्स लेकर जब तक वादर-संज्व- 
लन-लोभ रहता हे तवतक अनिन्रुत्तिकरण गुणस्थानवाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उपशम 
करनेवा[ला होता हे । इसके अनन्तर समयमें जो सहध्मकाश्गित छोमका अजुभव करता दे और 
जिसने अनिवृत्ति इस सबकी नए्ठ कर दिया है, ऐसा जीव खूक्ष्मसांपराय गशुणस्थानचर्ती 
दोता हैँ | तदनल्तर चह अपने कालके चरम समयमें सूक्ष्मकश्िगत संपूण छोम-संज्वलूमका 
उपदम करके उपशान्तकपाय-बीतर/ग-छझस्थ होता हे। इसप्रकार मोहनीयकी उपशमन- 
दिधिका वर्णन समाप्त हुआ | 
विशेषाथ-- रूव्चिस।र आदि अन्यर्म छ्ितीयोपशम सम्पकत्वकी उत्पत्ति अप्रमत्तसयत 
गणस्थानमें ही वतलाई है, किन्तु यहां पर उपशमन विधिके कथनमें उसकी उत्पत्ति असंयत- 
सम्यग्दश्सि लेकर अप्मत्तसबत शुणस्थानतक् किसी भी एक ग॒ुणस्थानमें बनकाई गई ह। 
घचलामे भप्रतिपादित इस मतका उल्लेख श्वेत|म्बर सप्रदायमे प्रचलित कमेप्रक्ृति आदि तथोभ 
देखनेमें आता है। 
तथा अनन्तालुबन्धीके अन्य प्रकृतिहपलसे संक्रमण होनेकी अन्धान्तरोमें 
विसंयोजना कहा है, और यहां पर उस उपदम कहा है। यद्यपि यह केचल शब्द भेद है, 
और स्वय॑ चीरसेन स्वामीकों छ्ितीयोंपशम सम्यकत्वमे अनन्तानुवन्धीका अभाव इृष्ट हैं। 
फिर भी उसे विसंयोजना शाब्दस न कहकर उपशम शब्दके हारा कहनेंसे उनका यह 
अभिप्राय रहा हो कि डितीयोपशम सम्पग्दर्णि जीच कद्माचित्‌ मिथ्यात्व शुणआनको प्राप्त 
होकर पनः अनन्तालुवन्धीका वन्‍्ध करने छगता है, और जिन कमेप्रदेशोंका उसने अन्य 


१ (यत्र ) स्थितिसत्वमावलिमानमवर्शिष्यते तदुच्छिन्टावालिसज्ञय्‌ | छ क्ष, ११३. 

२७ क्ष २९५ सबच्वल्मवादरछोपस्य प्रथमस्विती उच्छिष्ाबलिम्रात्रेश्वाशिट्टे उपयम्रनावलिचरमममगे 
छोमप्रगढ॒रव्य॑ सर्वभयुपशमित भवति । ततन्न सृक्ष्मइृष्गितठव्य समयोनद्रबायलिमावसमयप्रवद्धनवकब्रस्ध वय 
उच्छिप्ठावलिपाननिरेपठत्य च नोपञम्रयति । एतटद्रव्यत्रय झुक्‍्या लोसत्रयस्थ सर्वभपि सतच्ववरव्यमुपञमितमित्थ | 
बं, थी. 

२ विशेषजिश्ञाएमिलग्थियारस चारियोपशमनारधिसतदञोकनीय- | छ, क्ष २०५-३५१६ 


१, १, २७. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे गदिमगणापरुतर्ण [२१५ 


खबण-विर्दिं बत्तररसामों। खबर्ण णाम कि ? अड्डष्ड कम्माएं मूछ॒त्तर-मेय- 


रूपसे +, ] 
प्रछतिरुपले सक्रमण किया था उनका फिरसे अनन्ताजुबन्य संक्रमण हो! सकता ४ । इस 
[० पल | (4९ न] हे चर. 6 [+ 
प्रकार यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यक्‍्त्वमें अनन्ताजुवन्धीकी सत्ता नहीं रहती हैं, फिर भी उसका 
पुनः सद्भाव होना सभव है। अत हितीयोपशम सम्यक्‍त्वमें अनन्ताजुवन्धीकों विसयोजना 


ध्व्न्ये 


नें कह कर उपशम शब्दका प्रयोग किया हो । 


अथवा, द्वितीयोपशम सम्यक्तत्वकी उत्पत्ति कोई आचार्य तो अनन्तालुबन्धीकी 
विसयोजनासे मानते हैं, और दूसरे आचार्य अनन्तातुबन्धीके उपशमसे मानते हैं। इस प्रकार 
दे। मत हैं। अनम्तानुवन्धीके उपशमका उक्त प्रकारसे लक्षण बाधते समय संभव है कि धचला- 
कारकी दृष्टि उक्त दोनों मतों पर रही हो। 


उपशमन और  क्षपण विधिमें सर्वेत्र एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समय- 
प्रबवद्धका उलिख आया है। और वही पर यह भी वतलाया है कि इनका प्राचीन सत्तामें स्थित 
कर्मोंके साथ उपशमन या क्षपण न होकर अनन्तर उतने ही कालमें एक एक निषेकके ऋमसे 
उपशम या क्षय होता है। इसका यह अभिप्राय है कि जिन कमप्रक्तियोंकी बन्ध, उदय और 
सच व्युच्छित्ति एकसाथ होती है, उनके वन्‍्ध और उद्य-व्युव्छित्तिके कालमें एक समय कम दो 
आवलीमात्र नवक-समयप्रवद्ध रह जाते हैं, जिनकी सत्त्-व्युच्छित्ति अवन्तर द्ोती है। वह 
इस प्रकार है कि विवाक्षित ( पुरुषचेद्‌ आदि ) प्रक्रतिके उपशमन या क्षपण दोनेके दो आवली 
काल अवशिष्ट रह जाने पर छ्विचरमावर्लीके प्रथम समयमें बंधे हुए दृब्यका, बन्धावलीको 
व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समय एक एक फालिका उपशम या 
क्षय होता हुआ चरमावलीके अन्त समयमें सपूर्णसैतिसे उपशम या क्षय होता है । तथा छ्विचर- 
मावलीके द्वितीय समयमें जो द्रव्य बधता दे, उसका चरमावर्लीके द्वितीय समयसे लेकर अस्त 
समयतक उपशमत या क्षय होता हुआ अन्तिम फालिकों छोड़कर सबका उपशम या क्षय होता 
है। इसीप्रकार छिचर्मावर्लीके तृतीयादि समयमें बंधे हुए द्रृव्यका बन्धावलीकों व्यतीत करके 
चरमावलीके तृतीयादि समयसे लेकर एक एक फालिका उपशम या क्षय होता हुआ क्रमसे 
दो आदि फालिरूप द्वव्यको छोड़कर शेप सवका उपशम या क्षय होता है। तथा चरमावलीके 
प्रथमादि समयोंम बचे हुए द्रव्यका उपशम या क्षय नहीं होता है, क्‍योंकि, बचे हुए द्वव्यका 
एक आवली तक उपशम नहीं द्दोता, ऐसा नियम है। इसप्रकार चरमावलीका संपूर्ण द्वव्य 
और डिचरमावलीका एक समयकम आवलीमात्र द्रव्य उपशम या क्षय रहित रहता है, जिसका 
प्राचीन सत्ताम स्थित करके उपशम या क्षय हो जानेके पश्चात्‌ ही उपशम या क्षय होता है। 

अब क्षपणावाधिकों कहते ह-- 

शंका--क्षय किसे कहते हैं! 


समाधान--जिनके मूलप्रक्ृति और उत्तरप्रक्रातिके भेदसे प्रकततिवन्‍्ध, स्थितिबन्ध, 
अनुभागबन्ध और भ्रदेशवन्ध अनेक प्रकारके हो जाते हैं, ऐसे आठ कर्मोका जीवसे जो अत्यन्त 


२१६ ] “ छकक्‍्खेडागम जीवड्वाणं [ १, १, २७, 


मिण्ण-पयडि-द्विद्‌-अशुभाग-पदेसाएं जीवादो जो णिस्सेप-विणासो त॑ खबर्ण णाम । 
अग॑ताणुबधि-कोध-माग-माया-लो भ-मिच्छ च-सम्मामिच्छ तत-पम्भत्तमिदर. एदाओ सत्त- 
पयडीओ अधंजद्सम्माइड्टी संजदासंजदो वा पमत्तसंजदो वा अप्पमत्तसंजदों वा 
खबेदि । किमकम्रेण कि कमेण खबेदि ! ण, पुव्यम्णताणुबंधि-चउक तिण्णि वि 
करणाणि काऊण अणियद्टि-करण-चरिम-समए अकमेण खवेदि । पच्छा पृणों वि तिप्णि 
करणाणि काऊण अधापवत्त-अपुव्बकरणाणि दो वि वोलाबिय अणियद्टिकरणद्वाए 
संखेजे भागे ४तृण मिछत्त खबेदि । तदो अंतोमुहुर्त गेतृण सम्मामिछत्त खबेदि।तदो 
अंतोमुहु्त गेतृण सम्मर्त खबेदि। तदों अधापवत्तकरणं कमेण काऊणंतोमुहुत्तेण 
अधुब्बकरणो होदि । सोण एके पि कम्म॑ क्खवेदि, किंतु समय पांडे असंखेज्ज-गुण- 
सरूवेण पदेस-णिज्जरं करेदि | अंतोमुहुत्तेण एकेक ट्विदि-कंडयं घादेंतो अप्पणो कालब्मंतरे 
-सखेज्ज-सहस्साणि ट्विदि-कंडयाणि घादेदि। तत्तियाणि चेव ट्विदि-बंधोसरणाणि वि 


विनाश हो जाता है उसे क्षपण (क्षय) कहते हैं। अनन्ताजुवन्धी-क्रेध, मान, माया और लोभ, 
, कथा मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रक्रति, इन सात प्रकृतियोंका अर्संयतसम्पस्दारि, 
संयतासंयत, प्रमत्ततंयत अथवा अप्रमत्तसंयत जीव नाश करता है। 

शंका --इन सात प्रकृतियोंका क्या युगपत्‌ नाश करता है या क्रमसे ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, तीन करण करके अनिशुक्तिकरणके चरम समयमें पहले 
अनम्तानुबन्धी चारका एक साथ क्षय करता है| तत्पश्चात्‌ फिरसे तीन करण करके, उनमें 
से अधःकरण और अपू्वकरण इन दोनों को उल्लंघन करके अनिन्वत्तिकरणके संख्यातभाग 
व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वका क्षय करता है । इसके अनन्तर अच्तमुहूर्त व्यतीतकर 
सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करता है। तत्पश्चात्‌ अन्तमुहते व्यतीतकर सम्यक्प्रकतिका क्षय 
'करता है. । 

'इसतरह क्षायिक सम्यग्दाएे जीव सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त होकर जिस समय 
क्षपणविधिका आरम्भ करता है, उससमय अधभ्रवृत्तकरणको करके क्रमसे अन्तमुहतंम 
अपूर्चकरण गुणस्थानवाल्ा होता है। चह एक भी कमेका क्षय नहीं करता है, किंतु प्रत्येक 
समयमें असंख्यातगुणितरूपसे कमै-प्रदेशोंकी निर्जरा करता है। एक एक अन्‍्तमुइतेमें एक 
एक स्थितिकाण्डकका घात करता हुआ अपने कालके भीतर संख्यात-हजार स्थितिकाण्ड- 
कौका घात करता है। और उतने ही स्थितिबन्धापसरण करता है। तथा उनसे संख्यात-दजार- 


१ क्षय आत्यन्तिकी निवृत्ति | यथा तस्मिन्ेवाम्मति गचिभाजनान्तरतकान्ते पड़स्यात्यन्ताभाव | स. पति 


२ १ त॒रावा२ १२ त छों वा २ १५६३ 
२ पटमकसायचउकक इत्तो मिच्छत्तमीससम्भत्त | अविरियसम्मे देसे परमात्ति अपमाति खीअति|क अ ६ ७८ 


३ अयदचउक तु अण अणियध्टिकरणचरिमम्हि | झुगव सजोगितता पुणो वि अभियद्टिकरणबहुभाग | 
वोलिय कमसों मिच्छ मिस्स सम्म खबोदि कप्रे | गो. क ३६५, ३६६४. 


१, १५ २७, | सत-परूबणाणुयोगद्वारे गदिमिगणापरूवण [२१७ 


करेंदि । तेहितों संखेज्ज-सहस्स-गुुगे अशुभाग-फंडय-घादे करेदि एकाणुमाग-कंडय- 
उक्कीर॒ण-फालादो एक ट्विदि-कंडय-उक्कीरण-कालो संखेज्ज-गुणों | त्ति छत्तादो | एवं 
काऊग अगियद्दि-गुणट्टाण पव्रितिय तत्थ वि अणियदि-अद्भाए संखेज्जे भागे अपुब्य- 
करण-विद्यगेण गमिय अणियद्धि-अद्भाए संखेज्जदि-पधागे सेसे थीणगिड्धि-तिय॑ णिरयगई- 
तिरिकिखिगइ-एईद्य-बीईदिय-तेईदिय- चठरिंदियजादि-णिरयगइ-तिरिक्सगहपाओग्गाणु-- 
पुव्थि-आदाबुज्जोव-धावर-सुहुम-साहारणा तति एदाओ सोलस पयडीओ खबेदि । 
तदो अंतोमुहुर्त गंतण पत्नक्खाणापच्चक्खाणावरण-कोध-माण-माया-लोमे अक्षमेण 
खबेदि' | एसता संत-कम्म-पाहुड-उबएसों | कसाय-पाहुड-उबएसो प्रुण अट्व-कसाएसु 
सीणेसु पच्छा अंतोमुहुत्त गंतृण सोलस-कम्माणि खबिज्जंति' त्ति। एदे दो वि उवण्सा 
सच्मिदि के वि भण्णंति, तण्ण घड़दे, विरुद्धत्तादों सुत्तादो। दो वि पमाणाई ति 
बयणमवि ण घडदे, 'पमाणेण पमाणाविरोहिणा होदव्य॑ ' इृदि णायादों | णाणा-जीवार्ण 


गुणे अनुभागकाण्डकॉका घात करता है, क्योंकि, एक अनुभागकाण्डकके उत्कीरण-कालसे एक 
स्थितिकाण्डकका उत्कीरण-काल सख्यातगुणा है, ऐसा सूत्र-बचन है। इसप्रकार अपूर्वकरण 
गुणस्थानसंवन्धी क्रियाकों करके और अनिन्नत्तिकरण गुणस्थानमें प्रविष्ठ होकर, चहां पर भी 
अनिवुत्तिकरण कालके संख्यात भागको अपूवेकरणके समान स्थितिकाण्डक-घात आदि विधिसे 
ब्रिताकर अनिवुत्तिकरणके कारूम संख्यातभाग शेप रहने पर स्त्यानग्रद्धि, निद्रा-निठ़ा, प्रचला- 
प्रचला; नरकगति, तिर्बचगति, एकेन्द्रियजआाते, छीन्द्रियजाति, चौन्द्रियजाति, च॒तुर्रिन्द्रियज्ञाति, 
नरकगतिग्रायोग्याज॒पूर्वी, तिर्गंचगतिप्रायोग्याजु पर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सक्षम और साधारण 
इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है। फिर अन्तमुहत व्यतीतकर प्रत्यास्यानावरण और अप्रत्या- 
ख्यानावरणसम्वस्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन आठ प्रकृतियोंका एकसाथ क्षय करता 
है। यह सत्कर्मप्राभ्नतका उपदेश है । किंतु कपायप्राभ्षतका उपदेश तो इसप्रकार है कि पहले 
आठ कपायोंके क्षण होजने पर पीछेसे एक अन्तर्मुहतेम पूर्चोक्त सोलद कर्म प्रक्मातियां क्षयको 
प्राप्त होती ह। ये दोनों ही उपदेश सत्य है, ऐसा कितने द्वी आचार्याका कहना है। किंतु 
उनका ऐंस। कहना घटित नहीं दोता है, क्योंकि, उनका ऐसा कहना सूज्ले विरुद्ध पड़ता है। 
तथा दोनों कथन प्रमाण हैं, यद्द चचन भी घटित नहीं होता है, क्योंकि, 'एक प्रमाणको दूसरे 
प्रमाणका विरोधी नही होना चाहिये! ऐसा न्याय है । 


१ गिरयातिखिसदु वियछ थीणतिभुओव ताप एशदी। साहरणठुहुमथायर लोक मज्झा कसायद् || गो के. 
३२८ अगियध्ियायरे थीणगिद्धितिग निरयतिरियनामाओं । सखेछइम सेसे तप्याउग्गाओ खीअति || इत्तो हणह 
क्सायद्वगपि ४५८ फ ग्र ७८, ७९ 

२ तदो अद्ठफमायद्विदिसड्यपुधत्तण सफामिब्जति |जयव थे पृ १०७८, तदो ट्विदेसड्यपुथततैण अप॒न्छिमे 
ट्विडिखडए उाफ़िण्णे एंद्रेसि मोल्सण्ड कम्माण हिदिसतकसममायलियव्मतर सेस | जयथ आअ, पृ १०७९, 30 ख़बयगा 


११८ ] छक्खंडागमे जीवद्वाण [ १, १; रे७, 


णाणाविह-सत्ति-संभवाबिरोहादो । केसि थि जीवा्ण णट्ेसु अहुसु कसाएसु पच्छा सोलस- 
कम्म-क्घवण-प्त्ती समुप्पज्जदि त्ति तेण पच्छा सोलस-कम्म-क्खयों होदि , ' कारण- 
कम्माणुसारी कज्ज-कमो ' त्ति णायादों । केमिं थि जीवाणं प्रुष्य॑ सोलतत-कम्म-क्खव॒ण- 
सत्ती सममुप्पज्जदि, पच्छा अठ्-क्ताय-क बवण-सत्ती उप्पज्जदि त्ति णह्ेसु सोलस-कम्मेशु 
पच्छा अंतोमुहुत्ते अदिकिते अद्द कृपाया णस्संति | तदो ण दोण्ह॑ उबण्साणं विरोहो 
त्ति के वि आइरिया भर्णति, तण्ण घड़दे। कि कारण ? जेण अभियट्टिणों णाम जे 
के वि एग-समए वइमाणा ते सब्बे वि अदीदाणागद-बइ्ठमाण-कालेसु समाण-परिणामा, 
तदो चेय ते समाण-गुणतेदि-णिज्ञत वि । अह भिण्ण-परिणामा वुच्चंति तो कृचहि 
ण ते अणियद्धिणो, मिण्ण-परिणामत्तादों अपुव्बकरणा इव । ण॑ च॑ कम्म-कलंघाएं 


] 


शंका-- नाना जीवोंके नाना-प्रकारकी शक्तियां संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं 
आता है | इसलिये कितने ही जीवोके आठ कषायोंके नए्ठ हो जानेपर तदनन्तर सोलह 
कमेकि क्षय करनेकी शाक्ति उत्पन्न होती है। अतः उनके आठ कपषायोंके क्षय हो जानेके 
पश्चालू, सोलह कम्मोका क्षय होता है । क्योंकि, (जिस क्रमले कारण मिलते हैं उसी ऋमसे कार्य 
होता है! ऐसा न्याय है। तथा कितने ही जीवोंके पहले सोलह कर्मेके क्षयकी शक्ति उत्पन्न 
होती है, ओर तद्नन्‍्तर आठ कबायोंके क्षयक्री शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिये पहले सोलह 
कर्म-प्रकृतियां नए्ट होती हैं, और इसके पीछे एक अन्‍्तप्लुदर्तके व्यतीत होने पर आठ कपायें 
नए्ट होती हैं । इसलिये पूर्वोक्त दोनों उपदेशोंसें कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा कितने ही 
आचार्य कहते हैं? 

समाधान--परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि, अनिवुत्तिकरण 
गुणस्थानवाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वर्तमान और भविष्य काल सस्वन्धी किसी 
एक समयमें विद्यमान होते हुए भी समाव-परिणामवल्ले ही होते हैं, और इसीलिये 
उन जीचोंकी गुणश्रेणीनिजेश भी समानरूपसे ही पाई जाती दे । और यदि पएक- 
समयस्थित अनिवुत्तिकरण गुणस्थानवाल्लकी विसदश परिणामवाल्य कह जाता हे, तो जिस- 
प्रकार एक समयस्थित अपूेकरण गुणस्थानवालोंके परिणएम विसदश होते हैं, अतएब उन्हें 
अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है, उसीप्रकार इन परिणामोको भी अनिश्वत्तिकरण 
यह संज्ञा प्राप्त नही हो सकेगी। और असंख्यातगुणी-भ्रेणीके द्वारा कर्मस्कम्धोंके क्षपणके कारण- 


पुष्य खबित्तु अट्ठा य | पच्छा सोछादीण खबण इदि केहिं णिद्दिद्व | गो क, ३९१ प्रत्याख्यानाग्रत्याख्यानाष्टऊपन्तयेद 
गुणे लत्रमे | तस्मिनर्धक्षपिते क्षपयेदिति पोडश प्रकृती ॥ »»» उर्धदः्धेन्थनो वद्विदहेल्ाप्येन्चनान्तरम्‌ | क्षपकों5पि 
तथात्रान्तः क्षपयेत्इत्ती परा | कपायाधकमेष च क्षपयित्वाअन्तयेत्‌ ऋमात्‌। छीवस्रीवेदहाखथादिपटुप्र॒पवेदकान ॥ एप 
सूत्रादेश- | अन्ये पुनराहु , पोडश कहपमाण्येव पूर्व क्षपयितुमारमते, केवलमपान्तरालेश्टरों कपायाद्‌ अपयति। पर्मात 
पोड्श कर्माणीति कमग्रन्थवृत्तो || छो प्र७ प्र भा: पू. ६८, 


१, १, २७, ] सत-पर्तरणाणुयोगदारे गदिमागणापरूयणं [२१९ 


असंग्वेज्ज-गुणसेढीए ग्ववण-हेढु-परिणामे उज््िकणण्णे परिणामा ट्विदि-अगुभाग- 
ग्वंडय-घादस्स कारणभूदा अत्थि, तेत्ति णिरूवय-सुत्ताभावादों। “ कज्जन्गाणत्तादो 
कारण-णाणत्तमणुमाणिज्जदि ' इंदि एद्मवि ण घडदे, एयादो मोग्गरादों बहु-कोडि- 
कब्रालोवर्लभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तरस सत्तीणमेयत्तं, तदो एय- 
कलप्परुप्पत्ति-प्पसंगादो इदि चे तो कग्वहि एत्थ वि भवदु णाम ट्विदिकंडयघाद-अणुभाग- 
कंडयघाद-हिदिवंधोसरण-गुणसंकम गुणसेटी-ठिदि-अणुभागवंध-परिणामाणं णाणत्ते तो 
वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवार्ण सरिसा चेव, अण्णयहां अणियध्टि-विसेसणाणु- 
बबत्तीदो । जई एवं, तो सब्पेसिमणियध्ेणमेय-समयम्हि बद्माणाण ट्विदि-अशुभाग- 
घादार्ण सरिसर्त पावेदि त्ति चेण एस दोसो, इृद्दतादों। पढम-हिंदि-अशुभाग-ग्वंडयाणं 


भूत परिणामों छोड़कर अध्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अजुभागकाण्डकघातके 
कारणभूत नहीं दे, फ़्योंकि, उन परिणाम्मोका निरूपण करनेवाला सत्र ( आगम ) नहीं 
पाया जाता है | 

शंका- अनेक प्रकारके कार्य देनेले उनके साधनमृत अनेक प्रकारके कारणोंका अजु- 
भान किया जाता है? अर्थात्‌ ने गुणरस्वानमें प्रतिलमय असख्यातशुणी फर्मनिर्जरा, स्थिति- 
काण्डकप्रात आदि अनेक काये देखे जाते है, इसलिये उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक 
प्रकारके दोने चादिये । 

समाधान-- यह कहना भो नहीं पनता हे, क्योंकि, एक मुहरसे अनेक प्रकारके 
फपालरूप कार्यकी उपलब्धि होनी है। 

शंका--वहां पर मुहर एक भले ही रहा आधे, परतु उसकी दाक्तियोमें एकपना नही 
घन सकता दे। यदि मुह्रकी शक्तियोर्म भी एकपना मान लिया जाये तो उससे एक फपालरूप 
फार्यकी ही उत्पत्ति होगी ! 

समाधान-- यदि ऐसा है तो यहां पर भी स्थितिकाण्डफघात, अंजुभागंकंण्डकघात, 
स्थितिवन्धापसरण, ग्रुणसक्रमण, गुणश्रेणीनिजरा, शुभपक्ततियोंके शितिबन्ध और अजुभाग- 
बन्धके कारणभूत परिणामोर्म नानापना रहा आधे, तो भी एक समयमें स्थित नाना जीवोके 
परिणाम सदश ही दोते हैं, अन्यथा उन परिणामोंके “अनिवृत्ति” यह चिशेपण नहीं बन 
सकता दे । 

शंका-- थादे ऐसा है, तो एक समयमें स्थित सपृर्ण अनिश्वत्तिकरण शुणस्थानचालोंके 
स्थितिकाण्डकधान और अद्ञुभागकाण्डकधातकी समानता प्राप्त हो जायगी ! 

समाधान--यह फोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, यद् वात तो हमें इष्ट ही है। 

शेका- धथम-स्थितिकाण्डक और प्रथम-अज्ञभागकाण्डकोकी समाननताका नियम तो्‌ 
भंदों पाया जाना है, इसलिये उक्त कथन घटित नहीं होता है ? ! 


२९० | छक्खेंडागमे जीवब्नण [१, १, २७, 


सरिसत्त-णियमो' णत्थि, तदो णेद घड़दि त्ति चेस दोसो ण दोसो, हद-सेस-हिदि- 
अणुभागाणं एय-परमाण-णियम-दंसणादो । ण.॒ च थोव-हिंदि-अणु भाग-विरोहि-परिणामो 
तदो अब्भहिय-हिदि-अणु भागाणमविरोहित्तमास्लियद अण्णत्थ तह अदंसणादों | 
ण च अणियहिम्हि परदेस-बंधो एय-प्रमयम्हि वद्माण-स्ब्ब-जीवार्ण सरितों तस्स 
जोग-कारणत्तादो ।ण च तेरे सब्वेत्ति जोगरस सरिससणे जियमों अत्थि छोग- 


'केवली ३ 


पूरणम्हि हिय-केवलीणं व तहा पड़िवायय-सुत्ताभावादों। तदो सरिस-परिमाणत्तादो 
सन्बेसिमणियट्वीणं समाण-समय-संद्धिया ट्विदि-अणुभागधादच-बंधेसरण-गुणसेहि- 

समाधान--यह भी कोई दे!ब नहीं/ है, क्योंकि, प्रथमस्थितिके अवशिए्ट रहे हुए 
खण्डका और उसके अनुभागखण्डका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाले प्रथम समयमें ही घान कर 
देते हैँ, अतएव उनके छ्वितीयादे समय स्थितिकाण्डकॉका और अद्भुभागकाण्डकॉका एक- 
प्रमाण नियम देखा जाता है. । दूसरे, अल्प-स्थिति और अब्प-अन्ुभागरूप चिरोधी परिणाम 
उससे अधिक स्थिति और अधिक अनुभागोंके अविरोधीपनेको प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि, 
प्रथमस्थितिके आतिरिक्त द्धितीयादि स्थितियोंमि चेस। विशेध देखनेमें नहीं आता है। परंतु इस 
कथनसे अनिव्रुत्तिकरणके एक समयमें स्थित संपूर्ण जीवोंके प्रदेशवन्ध सदश होता दे ऐसा 
नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, प्रदेशवन्ध योगके निमित्तसे होता है। परंतु अनिवृस्तिकरणके 
एक समयवर्ती संपूर्ण झ्रीवोंके योगकी सच्शताका कोई नियम नहीं पाया जाता है। जिसप्रकार 
छोकपूरण समुद्धातमें स्थित केवलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम हे, उस- 
प्रकार अनिव्रत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागमका अभाव है। इसलिये 
समान ( एक ) समयमें स्थित संपूर्ण अनिवृत्तिकरण शुणस्थानवाले जीबॉके सदश परिणाम 
होनेके कारण स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, वन्धापसरण, ग्रुणश्रेणीनिजेश और 


१ तिकालगीयराण स्वेप्तिम्नणियट्टिरणीण सम्राणसमए बद्धभाणाण सरिसपरिणाम्त्तादी पंठमद्विढिख्य 
पि तैधिं सरिसिमेबेति णावरहरेयव्व किंतु तत्य जह॒ण्शुकरममव्रियप्पससतरादों | जयथ जे श्र १०७४ बादरप्ी 
पद्म ठिदिखड विसरिस तु त्रिदियादि | ठिठिखड्य सम्राण सब्यस्स समाणफ्राछम्हि | पल्कस्प सखभाग यवर्र तु 
व्‌ तु सखसागहिय । घादादिमड्टिद्खिडो सेसा सब्बस्स सरिसा हु। छू क्ष. ४१२, ४१३ 

2 ' उपसपेरस्छिआ ? हम ८, ४, १३५९. 

३ ल क्ष-5२६ छोगे पुण्णे एकता वग्गगा जोगस्स ति समजोगी ति णायत्वों। छोगप्रणतरम॒ग्घादे 
बटहमाणस्पेद्स्स फेवलिणों ठोंगमेतास्रेसजीवपदेसेत्त जोगाविम्ागपलिच्छेदा बड़िहागीहिं विणा सरिसा चेय होदूण 
परिणमति तेण सब्बे जीवपठेसा अण्णोण्ण सरिसधणियसरूवेण परिणंठा सता एया वग्गणा जादा तढों समजोगों 
पि एसी तदवत्थाए गायव्वो। जोगसत्तीए सब्यजीवपदेसेश् सरिसमाव मोत्तूण विसरिस्रसाव्राणवलूमादों ति इंच 
होइ | जयथ अ- पृ १६३९. 


१, १, २७, ] संत-परूबणाणुग्रोगदारे गदिमिग्गणापरूवर्णं [२११ 


णिज्जरा-संकमाणं सरिप्त्तणं सिद् । समाण-समय-संठिय-सव्याणियद्टी् ट्विढ-अशुभाग- 
खंडएसु सरित्त णिवेदतेस घादिदावसेस-द्विदि-अशुभागेसु सरिसत्तगेण चिह्माणेसु 
अप्पणों प्सत्थापसस्थत्तणं पयडीसु अ छद्दमाणेत्ु कथ पयडि पिणासस्स विंवज्ञासों 
तम्हा दोप्ड वयणार्ण मज्हे एक्मेव सु्त होदि, जदों “ जिगा ण अण्णहा-बाइणो ” तदो 
तव्वयणाणं विप्पडिसेहों इदि चे सच्चभये, किंतु ण तब्बयणाणि एयाई आइल्लु- 
आहइरिय-बयणाई, तंदो एयाणं विरोहस्सत्थि संभवों इृदि | आइरिय कहियाणं सेतकम्म- 
कसरायपाहुडाणं कर्थ सुत्ततणमिदि चे ण, तित्थयर-कहियत्थाएं गणहरदेव-कय-गंथ- 
रयथाण बारहंगाएं आइरिय-परंपराए णिरंतरमागयाण जुग-प्तद्वेण बुद्धीसु ओहडइतीसु 
भायणाभावेग पुणो ओहट्टिय आगयाणं पुणो सुदद-वृद्वीणं खय॑ दृद्वण तित्थ-वोच्छेद- 
भएण वज़-भीरूदि गहिदत्थेहि आइरिएहि पोत्थएसु चडावियाणं असुत्तत्तण-विरोहादों । 


सक्रमणमें भी समानता सिद्ध हो जाती दे । 

शंका-- इसतरह समान समयमें स्थित सपूर्ण अनिव्वत्तिकरण शुणस्थानवार्ूँकि 
स्थितिखड और अनुभागखंडोंके समानताको प्राप्त होने एर, घात करनेके पश्चात्‌ शेप रहे हुए 
स्थिति ओर भज्ुभागके समानरुपसे विद्यमान रहने पर और प्रक्ृतियोंके अपना अपना प्रशस्त 
और अप्रशस्तपनाके छोड़ देने पर अर्थात्‌ सभी कार्योके समानरूपसे रहने पर व्युच्छिन्न 

: होनेवाली प्रकृतियोंके विनाशमें विपयोस कैसे हो सकता दै * अर्थात्‌ किन्‍्हीं जीवोंके पहले. 

आठ कपायके नए दे! जाने पर सोलद प्रकृतियोंका नाश होता दे, और किन्दीं जीवोंके पहले 
सोलद्द प्रकतियोंके नए्ठ हो जाने पर पश्चात्‌ आठ कपायोंका नाश दोता है, यद बात केसे संभव 
दो सकती है ? इसलिये दोनों प्रकारके वचनोमिंसे कोई एक वचन ही सून्नरूप हो सकता है, 
क्योंकि, जिन अन्यथावादी नहीं होते । अतः उनके वचनोमें विरोध नहीं होना चाहिये। 

समाधान--यद्द कददना सत्य दे कि उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चाहिये, परंतु 
ये जिनेन्द्रदेधके चचन न होकर उनके पश्चात्‌ आचायोके बचन हैं, इसलिये उन बचनोंमें 
विरोध होना सभव है। 

शेका-- तो फिर आचायके 20रा कद्दे गये सत्कर्मप्राभ्रत और फपायप्राभूतकों घन्न- 
पना कैसे प्राप्त हो सकता है ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिनका अथरुपसे तीशरंकरोंने भतिपादन किया है, और 
गणधघरदेव॑ने जिनकी प्रस्थ-स्वना की ऐसे धारह अंग आजचार्य-परपंरासे निरन्तर चले आ रहे' 
हैं । परंतु कालके भ्रभावसे उत्तरोत्तर घुड़िके क्षाण होने पर और उन अंगोंकी धारण करनेवाले 
योग्य पात्रके अभावमें वे उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए भा रहे हैं। इसछिये जिन आयाय्योनि आगे' 
श्रेष्ट चुद्धिवाले पुरुषोंका अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभौरु थे और जिन्होंने शुरुपरंपरासे 
श्रुतार्थ प्रदण किया था उन आचार्यनि तीर्थाषिच्छेदके भयसे उस समय आविशिष्ट रहे हुण 
अंग संबन्धी अर्थकी पोथियोंमें लिपिवदल किया, अतपुथ उनमें अछुज्रपना नही आ सकता है। 


२२२ | छक्छंडागम जीवद्चा्ण [ १, १, २७, 


जदि एवं, तो एयार्ण पि वयणाणं तदवयवत्तादो सुचत्तणं पावदि त्ति चे भवदु दोण्ड 
मज्झे एकरस स॒त्तचर्ण, ण दोण्हं थि वरोप्पर-विरोहादो। उस्सुत्त लिहेता आइरिया 
कथ वज्-भीरुणों! इंदि चे ण एस दोसो, दोण्ह मज्शे एकस्सेव संगहे कीरमाणे वज्-भीरुच 
णिवइति' १ दोण्ह पि संगह करेंताणमाइरियाणं वज्ञ-भीरुत्ताविणासादो | दोण्हं बयणाएं 
मज्मे क॑ वयर्ण सच्यभिदि चे सदकेवली केवली वा लाणदि, ण अण्णो, तहा णिण्णया- 
भावादों । बइमाण-फालाइरिएहि वज-भीरूहि दोण्ह पि संगहो कायव्यो, अण्णहा बज- 
भीरुत्त-विणासादो त्ति। 

तदो अंतोम्नुहुत्त गंतृण चउसंजलण-णबणोकसायाणमंतरं करेंदि | सोदयाण- 
मंतोमुहुत्त-मेत्ति पढम-ट्विंदें अशुद्याणं समऊणावलिय-समे्िं पढम-ट्विर्दि करेदि । तदो 

शैका- यदि ऐसा है, तो इन दोनों ही चचनोंकों 8&दशांगका अवयव होनेसे सूत्रपना 
प्राप्त दो जायगा ! 

समाधान- दोनोंमेंसे किसी एक चचनको सूत्रपना भले ही प्राप्त होओो, किंतु दोनोंको 
सत्रपना नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि, उन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है। 

शैका- उत्सून्न लिखनेवाले आचाये पापभीरु केले माने जा सकते हैं! 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, दोनों प्रकारके वनोंमेंसे किसी एक ही 
बचनके संग्रह करने पर पापभीरुता निकल जाती है, अर्थात्‌ उच्छंखछता आ जाती दे। अत- 
प दोमों प्रकारके चचनोंका संग्रद करनेवाले आचारयोके पापभीरुता नष्ट नहीं होती हे, 
अथांत्‌ बनी रद्दती है। 

शका-- दोनों प्रकारके वचनोंमेंसे किस घचचनको सत्य माना जाय ! 

समाधान - इस बातको तो केचली था श्वुतकेवछी ही ज्ञान सकते हैं, दूसरा कोई 
नहीं ज्ञान सकता। अतः इससमय उसका निर्णय नही हो सकता हे, इसलिये पापभीरु वर्तेमान- 
कालके आनच्ायोको दोनोंका दी संग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीरुताका विनए्ा 
हो जायगा[। 


तत्पश्वात्‌ आठ कषाय या सोलह प्रकृतियोंके नाश होनेपर एक अन्तर्मुह॒ते जाकर 
चार संज्वलंन और नो नो-कबायोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करनेके पहले चार 


संज्चलन और नो नो-कपायसंघन्धी तीन चेदोमेंसे जिन दो प्रकृृतियोंका उदय रहता है उनकी 
प्रथमस्थिति अस्तमुंहृतमात्र स्थापित करता है,और अन्नुद्यरूप ग्यारद्र प्रक्रतियोंकी प्रथमस्थिति 


एक समयक्रम आवलीमात्र स्थापित फरता है। तत्पत्थात्‌ भन्‍्तरकरण करके एक अन्‍्तमुहते 


बा. 


१ प॑ परती * गिंन्वुदिंति *, अं. के अंत्यो' “ पिजन्वुंदिति ' इति पाठ । 
६ पैज॑लंणाणं एक वेंदांणेक उंठेदि तंद्योंण्ह | संसी्ण पंद्माद्किदि ठंवोंदे अंतोगहुचेआव॑लियं | कं, क्ष॑, ४२४६ 


१, १, २७ ] सत-परुजणाणुश्रोगद्ारे गदिमिग्गणापरूवण [२२३ 


अंतरकरण काऊण पुणो अंतोम॒हुत्ते गंदे णर्बुसय-बेदं खवेदि ! तदो अतोम्नहुर्त गंतूणित्थि- 
वेद सवेदि | तदो अंतोमुहुत्त गंतूण छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-संत-कम्मेण सह 
सवेद-दुचरिम-समए जुग खबेदि । तदों दो-आवलिय-मेत्त-कार्ल गंतृण पुरिसवेद 
खबेदि । तदो अंतोयुहुत्तमुवरि गंतूण कोध-संजलण्ण खवेदि । तदो अंतोमुहुततमुर्वारें गंतृण 
माण-संजलणं खबेदि । तदो अंतोमुहुर्त गंतुण माया-संजलणं खबेदि । तदो अंतोम॒हुतत' 
गेतूण सहुम-सांपराहय-गुणड्टाणं पडिवजदि । सो वि सुहुम-सांपराइजो अप्पणों चरिम- 
समए लोभ-संजल्ण खबेदि | तदो से काले खीण-कस्ताओ होदूण अतोमुहुर्त गमिय 
अप्पणो अद्भाए दु-चरिम-समए णिद्दा-पयलाओं दो वि अक्मेण खबेदि। तदो से काले 
पंचणाणावरणीय-चहुदंसणावरर्णाय-पंचअंतराइयमिदि चोइसपयडीओ अप्यणों चरिम- 
समए खबेदि | एदेस सट्ठि-कम्मेस खीणेस सजोमिजिणो होदि। सजोगिकेवली ण 
किंचि कम्म खबेदि। तदो कमेण बविहरिय जोग-णिरोह-काऊण अजोगिकेवली 
होदि | सो वि अप्पणो दु-चरिम-समए अणुदयवेदणीय-देवगदि-पंचतरीर-पच- 
सरीरसघाद-पंचमरीखंधण-छस्संठाण-तिण्णिअंगोवंग-छरसंघडण-पंचवण्ण-दोगध - पंचरस - 


जाने पर नपुंसकवेदका क्षय करता है। तद्नन्तर एक अन्‍्तमुह॒त जाकर स््रीवेदका क्षय करता 
है | फिर एक अन्तमुंहत जाकर सवेद-भागके ठिचरम समयमें पुरुषवेदके पुरातन सत्तारूप 
कर्मोके साथ छद्द नो-कपायका एकसाथ क्षय करता है। तदनन्तर एक समय कम दो आचली 
मापन्न कालके व्यतीत होने पर पुरुषबेदका क्षय करता है। तत्पश्चात्‌ एक अन्‍्तपुहते ऊपर 
जाकर फ्रोध संज्वलनका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तर्मुहृत ऊपर जाकर मान-संज्व- 
लनका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तमुहत ऊपर जाकर माया-संज्वलनका क्षय करता 
है। पुनः एक अन्तमुंहरत ऊपर जाकर सुक््मसांपराय गुणस्थानको प्राप्त द्ोता है। वह सक्ष्म- 
सापराय शुणस्थानवाला जीव भी अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें छोभ-संज्वलनका क्षय 
करता है| तदनन्तर उसी कालमें क्षीणकपाय गुणस्थानको प्राप्त करके और अन्तमुहते विताकर 
अपने कालके हिचरम समयमें निठ्रा और प्रचला इन दो प्रक्ातियोंका एकसाथ क्षय करता है । 
इसके पाौछे अपने कालके अम्तिम समयमें पांच शानावरण, चार दशनावरण और पांच अन्तराय 
इन चौदेह प्रक्तियोंका क्षय करता दै। इसतरद् इन साठ कर्म-प्रकतियोंके क्षय हो जाने पर 
यह जीव सयोगकेवली जिन दोता है। सयोगी जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते हैं । 
इसके पीछे विहार करके और क्रमसे योगनिरोध करके वे अयोगे केवली होते हैं। वे भी 
अपने कालके हिचरम समयमें वेद्नीयकी दोनों प्रक्ृतियॉमेंसे अनुद्यरूप फोई एक देवगाति, 
पाच शरीर, पाच शर्रीरोंके संघात, पांच शरीरॉके वन्धन, छह संस्थान, तौन आंगोपांग, छह 


१  सम्नऊण ? इ यथ्रिऊ़नेन पठेन साब्यम्‌| सम्रऊग दोण्णि आवलिपक्ाणसप्रयपवद्धकत्वधो | छ क्ष ४६१ 
२ अगियद्दिगुणट्ाणे मायाराहिद च द्वागमिच्छति| द्वाणा संगपमाणा केई एवं पर्पेति | गो के ३९२ 


२२४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, १, २७, 
अट्डफास-देवगदिपाओरगाणुएुज्बि - अगुरुगलहु ग-उवघाद-परघाद-उस्सास-दोविह्ययगदी- 
अप्यज्त्त-पत्तेय-थिर-अथिर-सुभ-अग्युभ-हुभग-सुस्सर-दुस्सर-अणादेज-अजसमित्ति णिमिण- 
णीचागोदाणि पति एदाओ वाहर्तरे पयडीओ खबेदि । तदों से काले सोदय- 
वेदणीय-मणुसाउ-मणुसगढ-पंचिंदियजादि-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्बी-तस-बादर-प जत्त- 
सुभग-आदेज-जप्तमित्ति-तित्थयर-उच्चागोदाणि त्ति एदाओ तेरह पयडीओ खबेदि, 
अहवा मणुसमइपाओग्गाणुपुन्बीए सह अजोगि-दु्चरिम-समए तेहर्तारे पयडीओ 


पु 


वारह चारम-समए । उप्पायाणुच्छदादों तदों उबार्म-समए णीरयो णिम्मलों प्रद्टा 
५ 2३ हक [ हि [8५ 48 १ कै 0 
हाद । तत्थ ज कृम्म-क्खवणाम्ह वावदा ते जीवा खबगा उच्चाते। जे पुण तेसि च्‌वृ 


संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ सुपर, देवगति-प्रायोग्यानुपूर्ची, अगुरुलघु, उपघात 
परघात, उच्छास, प्रदास्त-विद्यायोगति, अप्रशस्त-विह्योगति, अपयोप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्थर, अनादेय, अयशस्कीतिं, निमाण ओर नौच-गोन्र, इन 
बहत्तर प्रक्रतियोंका क्षय करते हैं। इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें दोनों वेद्नीयमेंसे 
डद्यागत कोई एक बेद्नीय, मश॒ष्पायु, महुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति मनुष्यगति-प्रायोग्याज॒पूर्वी, 
त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस्कीतिं, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, इन तेरह प्रक्ृतियोंका 
क्षय करते हैं। अथवा, मलुप्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगे-केवलीके छ्विचस्म सम 
यमें तेहत्तर प्रक्तियोका और चरम समयम वारह' प्रकृतियोंका क्षय करते हैं । 
इसतरह संसारकी उत्पात्तिके कारणोंका विच्छेद हो जानेसे इसके आगेके समयमे कम 
रजसे रहित निर्मल-दशाको प्राप्त सिद्ध हो जाते हं। इनमेंसे जो जीव कम-क्षपणमें व्यापार 
करते हैं उन्हें क्षषक कहते हैं, और जो जीव कर्मोक्रे उपशमन करनेमें व्यापार करते द उन्हें 


१ बाहत्तरि पयडीओ दुचरिमये तेरस च चरिमम्हि छ क्ष ३४४ >»९८ द्िप्तति कमोणि स्वरुपतत्तामावे- 
कृत्य ्यमुपगच्छान्ति, चरमसमये म्तिचुकसक्रमेणोब्यवती8 मब्ये सक्रम्यमाणल्ातू | चरससमये चान्यतरवेदनीयमनुप्य- 
त्रिऊपर्चीन््रियजातिवैस छुमगाठेययश ऊीर्तिपर्यापवादरताथकरोच्चेगोंतरूपाणा त्रयोदशप्रकृर्तानां सत्ताव्यवच्छेद | अन्ये 
त्वाहु -' मनुष्यालपूर्व्या दिचस्समये व्यवच्छेद उदयाभावाव, उदयवताना हि स्तिडुकुसकेत्तासावात्‌ स्वरूपण चरम 
समय दालिक द्श्यत एंवेति युक्तस्तामा चरमसमये सत्ताव्यवच्छेद | आनृपूवाणा च चतसुणामपे क्षेत्रविषाकतया5पान्त 
रालगताबेबादय इति ने सवस्थस्य॒ तददयसभव इत्ययोग्यवस्थादिचरमसमय एवं मनुष्यानुएूर्या सचाव्ययच्छेद '। 
तन्मते दिचरमसमये तिसप्तते , चरमसमये च द्वादणाना सचाव्यवच्छेह | क श्र य.उ टी पृ ६४ » » त्यो 
ढरीता प्रझृती क्षपयरित्रान्तिमे क्षगे। अयोगिकेवली सिद्धेश्रिमुठगतकव्मप ॥ मतान्तरेथ्चानुपूरवी क्षिपत्युपान्तिगक्षणे | 
ततसिसप्ततिं तत्र हाइशानये क्षणे लिपिन्‌ू ॥ छो श्र १५ १९२७५, १९७३ 

२ वोच्छेदों दुविहो उप्पाद्प्रच्छेदो अधप्पादाण॒च्छेटों चोंदि | उत्पाद सच्त, अनुष्छेढों विनाश अमाव 
निरूपित इति यावत्‌ | उत्पाद पत्र अनुच्छेद उत्पादाउच्छेद साव एवं अमाव हति यावत्‌ | एसो दब्बंह्ियणयव्यव- 
हारों | अकुपाद पसच्त, अनुच्छेदों विनाग | अनुत्पाद एवं अठच्छेद; असत अभाव इति यावत्‌ | सत 
असत्तविरोधात्‌ | एसो पज्जवद्धियणयव्ववहारों | धवछा अ. पू ५७७ 


१; १, २८६ | सत-परूवणाणुयोगद्दारे गदिमगणापरूवण्णं [२२५ 


उवस्चामणम्हि वावदा ते उवत्तामगा | 

गदि-मग्गणावयव-देवगदिम्हि गुण-मर्गणई सृत्तमाह-- 

देवा चदुसु ट्राणेसु अत्यि मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री सम्मता- 

मि् [कप 4 सेजद [8 | 

च्छाइट्टी असंजदसम्भाइट्टि ति ॥ २८ ॥ 

देवाथतुप खानेपु सन्ति | कानि तानीति चेन्मिथ्यादष्टिः सासादनसम्पस्चष्टि 
सम्यग्मिथ्याइष्टि! असंयतसम्यरदश्थिति । प्रागुक्तार्थत्वानैतेषां गुणथानानामिह 
खरूपभुच्यते । 


उपशमक कहते हैं। 

विशेषार्थ-- चौददवें गुणस्थानम अधिकले आधिक पचासी प्र्ततियोंकी सत्ता रहती 
है। उनमेंसे बद्तत्तर प्रकृतियोंका उपान््य समयमें और उद्यागत बारह तथा मलुष्यगत्याज॒पूर्ची 
इसप्रकार तेरह प्रक्ृतियोंका अन्त समयमें क्षय होता है । स्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, गोमदसार 
आदि अन्‍्थोंमें इसी एक मतका उल्लेख मिलता है। किंतु ऊपर मलुप्यगत्याजुपू्वीका उपान्त्य 
समयमें भी क्षय चतलाया गया है, जिसका उल्लेख कर्मप्रक्तति आदि अन्‍्धोंमे भी मिलता है । 
तथा उसकी पुष्टिके लिये इसप्रकार समर्थन भी किया गया है. कि अल्ुद्यप्राप्त प्रकृतियोंका 
स्तिवुकलक्रमणके डरा उद्यागत बारह प्रकृतियोंमें ही उपान्त्य समयमें संक्रमण दे जोता 
है। अत महुप्यगत्याज॒पूवोंका भी उपान्य सप्तयमें ही सत्वनाश हो जाता है, 
क्योंकि, मनुष्यगत्यालुपूर्वीका उदय केवल चिग्रहगतिके गुणस्थानोमें ही होता है, शेपमें 
नहीं। इसप्रकार दूसरे आचार्योके मतानुसार उपान्त्य समयमें मलुष्यगत्याजुपूर्वी-सहित तेहत्तर 
और अन्त समयमें बारह प्रक्ृतियोंका सत्त्व नाश द्ोता है । 

अब गतिमार्गणाके अवयवरूप देवगतिमें गुणस्थानोंके अस्वेषण करनेके लिग्रे आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

मिथ्यादए्ट, सासादुनसस्यग्द्टरि, सम्यग्मिथ्यादरि और असंयतसम्पर्दष्टि, इन चार 
गुणस्थानोम देव पाये जाते हैं ॥ २१८॥ 

देव चार गृणस्थानोंम पाये जाते हैं । 

शंका--वे चार गुणस्थान कौनसे हैं ? 


समाधान--मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दाए, सम्यम्मिथ्यादाप्रि और असयतसम्यपर्दाि, 
इसप्रकार देवोंके चार गुणस्थान होते हैं । 

इन गुणस्थानोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये यहां पर उनका स्वरूप पुनः 
नहीं कहते हं। 


१ देवगती नारकबत्‌ | स पति ५, ८, । 


२२६ ] छक्खंडागमे जीव्मणं [ १, १, २८, 


अथ स्थाद्यासु याभिवां जीवाः झग्यन्ते ताः मार्गणा इति ब्राढः मार्गणाशब्दस 
निरुक्तिरुक्ता, आप चेयत्सु गुगथानेपु नारकाः सन्ति, तियेश्व! सन्ति, मलुष्या; सन्ति, 
देवाः सन्तीति ग्रुणखानेषु अन्विष्यन्ते, अतस्तदुव्याख्यानमाप॑बिरुद्धमिति नेप दोष 
णिरिय-गईए णेरइएस मिच्छाइट्टी दव्यपमाणेण करेबडियां ” इत्यादिभगवदू-भूतबाहि- 
भट्टारकसुखकसलविनिगेतगु णसंख्यादिप्रतिपादकप्रत्राशयेण तन्निरुक्तेखतारातू | कथम- 
नयोभूतवलिधुष्पदन्तवाक्ययोने विरोध इति चेन्न विरोध: । कथसिद तावत ? निरूप्यते | 
न तावदपिद्ेन असिद्ध वासिद्धयान्वेपण सम्मवति विरोधात्‌ । नापि सिद्धे सिद्धसान्े- 
पर्ण तत्र तस्यान्वेषणे फ़ाभावात्‌ | ततः सामान्याकारेण सिद्धानां जीवानां शुणसच- 
द्रव्यसंख्यादिविशेषरूपेणासिद्धानां त्रिकोटिपरिणामात्मकानादिवन्धनवद्धन्ञानदशनलक्षणा- 
त्मास्तित्वान्यथानुपपत्तितः सामान्याकारेणावगतानां गत्यादीनां मार्गणानां च॑ विशेष- 


30 


तो5नवगतानामिच्छातः आधाराधेयभावों भवतीति नोभयवाक्ययोविरोधः । 

शुका-- जिनमें अथवा जिनके छारा जीवॉका अन्वेषण किया जाता है. उन्हें मार्गणा 
कहते हैं, इसप्रकार पहले मार्गगा शाब्दकी निरुक्ति कद्द आये हं। और आर्पमें तो इतने 
गुणस्थानोंमें नारकी होते हैं, इतनेमें तिय॑व्र होते हैं, इतनेमें मनुष्य होते हैं और इतनेमें देव 
होते हैं, इसप्रकार गुणस्थानोंमें मार्गगाओंका अन्वेषण किया जा रहा है। इसलिये उक्त 
प्रकारसे मार्गणाकी निरुक्ति करना आपर्षविरुद्द है ! 

समाधान-- यह केई दोष नहीं है, क्योंकि, 'वरकगतिमें नाराकियोंमें मिथ्यादष्ट 
द्रव्यप्रमाणसे कितने है', इत्यादि रूपसे भगवान्‌ भूतवल्लि भद्यारकफे मुख-कमलसे निकले हुए 
गुणस्थानोंका अवलूस्बन लेकर संख्या आदिके प्रतिपादक छतज्ञोंके आश्रयसे उक्त निरुक्तिका 
अवतार हुआ है। 

शुका- तो भूतबलि ओर पृष्पदन्तके इन बचनोंमें विरोध क्‍यों न माना जाय 

समाधान--उनके वचनेमें विरोध नहीं है। यदि पूछो किसभकार, तो आगे इसी 
बातका निरूपण करते हैं। अखिद्धके ठछारा अथवा आलिडमें आखिद्धका अन्वेषण करना तो 
संभव नहीं है, क्योंकि, इसतरह अन्वेषण करनेमें तो विशेध आता है। उसीप्रकार सिद्धर्म 
सिद्धका अन्वेषण करना भी उचित नहीं है, क्योंकि, खिद़में सिझुका अन्वेषण करने पर कोई 
फल निष्पन्न नही होता दे! इसलिये स्वरूपसामान्यक्री अपेक्षा सिद्ध; क्रिंतु गुण, सत्व, 
द्रव्य, संख्या आदि विशेषरूपसे असिद्ध जीवॉका अथोल्‌ जीवस्थानोंका ओर उत्पाद व्यय 
और भ्रौव्यरूपले परिणमनशील अनादि-कालीन बन्धनसे बंधे हुए, तथा ज्ञान और द्शेन लक्षण 
स्वरूप आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि अन्यथा, अथोत्‌ गत्यादिकके अमावमें, हो नहीं सकती हैं, 
इसलिये सामान्यरूपसे जानी गई और विशेषरूपसें नही जानी गई ऐसी गाते आदि मार्गणा 


१जी, द हू १६० 


१, १, २९. ] संत-परूलणाणुयोगद्दारे गठिमग्गणापरुखर्ण [२२७ 
अतीतसत्रोक्ताथविशेषप्रतिपादनार्थयुत्तरतत्र चतुए्टपम।ह -- 
(तिरिक्खा सुद्धा एडंदिय्पहुडि जाव असण्णि-पंविदिया 
ति॥ २९॥ 


एकमिन्द्रियं येपां त एकेन्द्रिया! | प्रभृतिरादि!, एकेन्द्रियान्‌ प्रभृति कत्वा, 
अध्याहतेन ऋृलेत्यनेनामिस्म्बन्धाद्स नपुंसकता । असंज्षिनश्र ते पश्नेन्द्ियाश्न अप्तज्ञि- 
पश्ेन्द्रिया! । यत्यरिमणामसण्ेत्रि यावत्‌ । यावदरसंज्ञिपश्वेन्द्रियाः शुद्धास्तियेश्। । 
किमित्येतदुच्यत इति चेन्न, अन्यथासुष्यां गताबेकेन्द्रियादयोअपज्षिपओन्द्रियपर्यन्ताः 
वर्तन्‍्त इत्यवगमोपायाभावतस्तद्वजिगमयिपाये एतत्प्रतिपादनात | 

असाधारणतिरथः प्रतिषाध साधारणतिरथां प्रतिपादनाथंमुत्तरसत्र॒भाह-- 


ऑका इच्छासे आधार-आधेयभाव वन जाता दे। अर्थात्‌ जब सामान्यरूपसे जाने गये शुणस्थान 
विवक्षित होते दे तव वे आधार-भावको प्राप्त दो जाते हैं: और मार्गगाएं आधेयपनेकों प्राप्त 
होती हैं। उसीप्रकार जब सामानन्‍्यरूपसे जानी गई मार्गणाएं विवक्षित होती हैं तब वे 
आधारभावको प्राप्त हो जाती हैं और गरुणस्थान आधेयपनेको प्राप्त द्वोते हैँ। इसलिये भूतवलि 
और पुष्पदलत आचार्योके वचनेंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये । 


अब पूर्व सुज्नोंमं कहे गये अर्थके विशेष प्रतिपादून करनेके लिये आगेके चार सूत्र 
कहते दहेँ-- 

एकेल्द्रियले लेकर असज्ञी पचेन्द्रिय तकके जीच शुद्ध तिर्यच होते हैं ॥ २०॥ 

जिनके एक दी इन्द्रिय द्ोती दे उन्हें. एकेन्हिय कहते हैँ । प्रभातिका अर्थ आदि है। 
 एकेन्द्रियको आदि करके ! इसप्रकारके अर्थमें, अध्याहत ' कृत्वा ! इस पदके साथ “ पकेन्द्रिय- 
प्रश्नाति! इस पदका संबन्ध होनेसे इस पदको नपुसक-लिंग कट्दा है। जो असंशी होते हुए 
पंचेन्द्रिय द्वोते हैं उन्हें असश्ञी-पंचेन्ट्रिय कहते हैं। जिसका जितना परिमाण होता है, उसके 
उस परिमाणकी प्रगद करनेके लिये 'यावत्‌! शब्दका प्रयोग होता है। इसप्रकार असन्नी 
पच्चेन्द्रिय तकके जीच शुद्ध तिय॑च होते हैं । 

शुका- इसप्रकारका सूत्र क्‍यों कहा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यादे उक्त सत्र नहीं कहते तो ' इस ( तिर्थच ) भातिमें ही 
प्केन्रियको आदि लेकर असंझी पंचोश्ठियतकके जीव होते हैं ? इस वातके जाननेके लिये 
कोई दूसरा "कक नहीं था। अतः उक्त वातको जतानेके लिये द्वी उक्त स्का प्रतिपादन 
किया गया है । 


असाधार॑ण ( शुद्ध ) तिरयेचोंका भ्रतिपादून कर अब साधारण (मिश्र) तिर्थचोंके 
प्रतिपादन करनेके दिये आंगेका सत्र कहते हैं-- 


श्र८ | छक्खंडागमे जीवद्ठा् [१, १, ३७०, 


न तिरिक्खा मिस्सा सण्णि-मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
ति॥ ३०॥ 


संज्षिमिथ्याइप्टिग्रभ्ृति यावत्संयतासंयतास्तावत्तियश्वो मिश्रा! । न तिरश्ामन्ये: 
सह मिश्रणमवगम्यते, कर्थ ! न तावत्संयोगो्याथे! तस्योपरितनगुणेप्वपि सचात्‌ | 
नेकत्वापत्तिरथः दयोरेकयाभावतरों द्वित्वादिनिवन्धनमिश्रतालुपपत्तेरिति | न प्रथम- 
विकल्पोध्नम्युपगमात्‌ । न द्वितीयविकस्पोक्तदोपोअपि गुणकृतसाह्त्यमाश्रित्य तिसं 
मनृष्यगतिजीवैमिश्रभावाभ्युपगमात्‌ । तथ्था, मिथ्यादष्टिसासादनसम्यर्दशिसम्य- 
ग्मिथ्यादषयसंयतसम्यस्दशिगुणगेतित्रयगतजीवसा म्पात्तेर्त मिश्रा, संयमासंयमगुणेन 
मनुष्येः सह साम्यात्तियेज्चो मनुष्येः सहेकत्वमापञ्ना इति ततो न दोपः। खान्मते, 
गतिनिरूपणायामियन्तों गुणाः अखां गतो सन्ति न सन्‍्तीति निरूपणयैवमवसीयतेब्या। 


'संज्ञी-पंचेन्द्रिय मिथ्यादश्टिसि लेकर संयतासंयत-गुणस्थानतक तिथेच मिश्र होते हैं ॥३०। 

संज्षी-मिथ्यादश्सि लेकर संयतासंयत तक तियंच मिश्र हैं। 

शुका--तिथंचोंका किसी भी गातिवाले जीवॉके साथ मिश्रण समझमें नहीं आता, 
क्योंकि, इस मिश्रणका अर्थ संयोग तो हो नहीं सकता है? यादि मिश्रण का अर्थ अन्य गतिवाले 
जीवॉके साथ संयोग ही लिया जाय, तो ऐसा संयोग तो छटवे आदि ऊपरके शणस्थानोंमें भी 
पाया जाता है। और दो चस्तुओंका एकरूप हो जाना भी इस मिश्रणका अर्थ नही हो सकता 
है ? यदि मिश्रणका अथ दो वस्तुओंका पकरूप दो जाना ही माना जाय, तो जब भिन्न भिन्र 
सत्तावाले दो पदार्थ एकरूप होंगे, तब दोमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेसे छित्वादिके 
निमित्तसे पैदा होनेवाली मिश्रता नही बन सकती दे ? 

समाधान--प्रथम विकव्पसंचन्धी दोप तो यहां पर लागू हो नहीं सकता, क्योंकि, 
यहां पर मिश्र शाब्दका अर्थ दो पदाथोंके संयोगरूप स्वीकार नही किया है। डसीतरह दूसरे 
विकर्पमें दिया गया दोप भी यहां पर राम नहीं होता है, क्‍योंकि, यहां पर शुणकृत सामन- 
ताकी अपेक्षा तिर्यचोंका मजुष्यगतिके जीवॉंके साथ मिश्रप्नाव स्वीकार किया हैं। आगे इसीफो 
स्पष्ट करते हैं-- 

तिर्चच्नोकी मिथ्यादण्टि, सासादनसम्यग्दाएं, सम्यग्मिध्याड्ट, ओर असंयतसस्यस्दप्रि- 
रूप शुर्णोकी अपेक्षा तो तीन गतिमें रहनेवाले जीबॉंके साथ समानता है, इसलिये तीन गति- 
घाले जीवॉके साथ तियंच जीव चौथे गणस्थानतक मिश्र कहलाते हैं। और संयमा्संयम गुणकी 
अपेक्षा ति्चोंकी मजुष्योंके साथ समानता होनेसे (तिथंच मनुण्योंके साथ एकत्वको प्राप्त हुए। 
इसलिये पांचवें गुणस्थानतक मज॒ष्षोंके साथ तिरचोंकी मिश्र कहनेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। 

शुका--गति-मार्गणाकी प्ररूपणा करने पर ' इस गति इतने गुणस्थान होते हैं, और 


१, १, ३० ] संत-परूतणाणुयोगदारे गदिमग्गणापरूखण [२२९ 


गत्याः अनया गल्या सह गुणडरेण योगोडस्ति नास्तीति, ततः पुनरिद निरूपणमनर्थक- 
मिति न, तसखथ दुर्मेधलामपि स्पष्टीकरणाथत्वात्‌ । “ अतिपाधसख बुश्नुत्सिताथविपय- 
निर्णयोत्पादन वक्‍्तृवचसः फलम्‌ ' इति न्‍्यायात्‌ । अथवा न तिसरथ्रां मिथ्यालादि- 
मनुष्यादिमिथ्यात्ादिभिः समानः तियेड्मनुष्यादिव्यतिरिक्तमिथ्यात्वादेरभावात्‌ । 
नापि तियेंगादीनामेकल्व॑चतुगतेरभावप्रसद्भात्‌ । न चाभावों मनुष्येस्यों व्यत्िरिक्त- 
तिरश्ञामुपलम्भादिति प्यायनयैकान्तावश्म्भवलेन फेचिद्‌ विप्रतिपन्ना | न मिथ्यात्वादय; 
पर्यायाः जीवद्रच्याद्लिन्ा। कोपादसेरिव तेपां तस्मात्पुथगनुपलम्भादसेमे इति सम्बन्धा- 
नुपपत्तेश्व । ततसतस्मात्तेपामभेद' | तथा च न गतिमेदों नापि गुणमभेदः इति द्रव्यनये- 
कान्तावष्टम्भवलेन केविडिग्रतिपन्नासदमिप्रायकरर्थनाथ वास सन्नसावतारः। नामि- 


इनने नहीं ! इसप्रकारके निरूपण करनेसे दही यह जाना जाता है कि इस गतिकी इस गातिके 
साथ गणस्थानोंकी अपेक्ष! समानता हे. इसकी इसके स/थ नहीं । इसलिये फिरसे इसका कथन 
करना निष्फल दे ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अल्पबुद्धिवाले शिप्योको भी विषपयका स्पष्टीकरण हो 
जावे, इसलिये इस कथनका यद्दा पर निरूपण किया है, क्योंकि, शिष्पको जिज्लासित-अर्थ 
सवस्धी निणय उत्पन्न करा देना ही वक्ताके बचनोंका फल है, ऐसा न्याय है। 


अथवा, तियंचोके मिथ्यात्वादि भाव मनुप्यादि तौन गतिसंवर्न्ध जीवोके मिथ्यात्वादि 
भावोके समान नहीं दें, क्योंकि, नियंच और मलुप्यादिककों छोड़कर मिध्यात्वादि 
जवोका स्वतन्त्र सद्भाब नहीं पाया जाता है । इसलिये जब कि तिर्थचादिकोमें परस्पर 
भेद है, तो तदाधश्रित भावोंमें भी भेद होना संभव दे । यदि कद्ाा जाय कि 
ति्चादिकोंमं परस्पर एकता अथोत्‌ अभेद्‌ है, से भी कहना नहां बन सकता 
है, क्‍योंकि, तियंचादिकोंम परस्पर अमेद्‌ माननेपर चारों गतियोंके अभावका 
प्रसग आजायगा । परतु चारों गतियोंका अभाव माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, मजु॒प्योंसे 
अतिरिक्त तिर्यच्लोंकी उपलब्धि होती है। इसप्रकार पर्यायाथिकनयकों दी पकान्तस आश्रय 
करके कितने ही लोग विवाद्प्नस्त हैं। इसीप्रकार मिथ्यात्वादि पर्याय जीवद्वब्यसे मिन्न नहीं 
हैं, क्‍योंकि, जिसप्रकार तरवार म्पानसे भिन्न उपलब्ध होतौ है, उसप्रकार मिथ्यात्वादिककी 
जीवद्वब्यसे पृथक्‌ उपलब्धि नहीं होती है। ओर यादि भिन्न मान ली जायें तो ये मिथ्यात्वादिक 
पयोयें इस जीव ठ्रव्यकी हैं, इसप्रकार संबन्ध भी नहीं बनता दे | इसलिये इन मिथ्यात्वादिक 
पर्यायोंका जीव-हब्यसे अम्ेद्‌ दे । इसप्रकार जब मिथ्यात्वादिक पर्यायोंका जीचसे भेद्‌ सिद्ध 
नहीं दोता दे, तो गातियोंका भेद भी सिद्ध नहों हो! सकता है और न गुणस्थानोंका भेद्‌ ही 
सिद्ध होता है। इसप्रकार केवल ढव्याथिक नयकों ही एकान्तसे आश्रय करके कितने ही छोग 
विवाद पड़े हुए हैं। इसलिये इन दोनों एकान्तियोंके आमिप्रायक्रे खण्डन करनेके लिये 
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प्रायद्वयं घटते तथाग्रति वाभनात्‌ | न च अमाणानजुसायमिप्रायः साधुरव्यवख्थापत्ते! | न 
च जीबाहते ढेते वा अमाणमस्तरि कृत्स्नस्मैकत्वादेशादेरिव सच्तातोड्प्यन्यतो भेदात्‌ | 
न ग्रमेयसापि सच्मपेक्षितप्रमाणव्यापारणम तस्थ प्रमाणाभावे सच्चायोगात्‌ । प्रमाण 
चस्तुनो न कारकमतो न तद्विनाशाहइस्तुविनाश इति चेन्न, श्रमाणाभावे वचनाभावतः 


हक. जी 4५ मई ॥७. 


सकलव्यवहारोच्छितिग्रसज्ञात्‌ । अस्तु चेन्न, वस्तुविषयविधिग्रतिषेधयोरप्यभावासझनात्‌' । 
अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्‌ | तता विधिग्रतिपेधात्मकं वस्लित्यड्रीकर्तव्यम, अन्यथोक्त 
दोषानुपज्ञात्‌ | ततः सिद्ध गुणद्वारेण जीवानां साहइयं विशेषरूपेणासाइश्यमिति। गुण- 
खानमागणातु जीवसमासान्वेषणाथ वा । 


तिरिक्खा 'मिस्सा! इत्यादे प्रकृत सत्रका अवतार हुआ दे। उक्त दोनों प्रकारके एकाम्तरूप, 
अभिप्राय घटित नहीं होते हैं, क्योंकि, सर्चंथा एकाम्तरुपसे चस्तु-स्वरूपकी प्रतीति नहों होती 
है। और प्रमाणसे प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नही माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था 
प्राप्त दो जावेगी | तथा जीवाडैत ( जीव और मनुष्यादि पर्यायके सर्वथा अम्नेद ), या जीव-ठैत 
( जीव और मन॒ष्यादि पर्यायके सर्वथा भेद ) के माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। याद्‌ जीवा- 
छ्वेतवादको प्रमाण मानते दें तो नरक तिर्थच आदि सभी पर्योयोको एकताकी आपत्ति आजाती 
है। और यदि जीच-देतवाद्को प्रमाण मानते हैं तो देशभेद्‌ आदिकी तरह वस्तुका सत्ताकी अपेक्षा 
पर पदार्थले भी भेद सिद्ध हो जाता है ।इसप्रकार द्वेतवाद या अद्वेतवादमें प्रमाण नही मिलनेसे 
प्रमेयका भी सत्त्व सिद्ध नही होता ढे, क्योंकि, प्रमाणके व्यापारकी अपेक्षा रखनेवाले प्रमेयक्रा 
प्रमाणके अभावमें सद्भाव नहीं बन सकता है। 

शुका-- प्रमाण वस्तुका कारण ( उत्पादक ) नहीं है, इसलिये प्रमाणके विनाशस 
चस्तुका विनाश नही माना जा सकता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अमाणके अभाव होने पर वचनकोी श्रवृत्ति नहीं हो! सकती 
है, और उसके विना संपूर्ण छोकव्यवह्यारके विनाशका प्रसंग आता है। 

शैका- यदि लोकव्यवहार विनाशको प्राप्त होता है, तो हो जाओ ! 

समाधाम- नही, क्योंकि, ऐसा मानने पर घस्तु-विषय्क चिंधिं-प्रतिषेधका - भा 
अभाव प्राप्त हो जायगा | 

शंका-- यह भी हो! जाओ !? 

समाधान--ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, चस्तुकां विधि-प्रतिपेधरूप व्यवहार देखा 
ज्ञाता है। इसलिये विधि-अतिपरेघात्मक वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्यथा ऊपर कहें 
हुए संपूर्ण दोष भ्राप्त दो जाबेंगे। इसलिये यद् सिद्ध हुआ कि शुणोंकी मुख्यतासे जीचोंके 
परस्पर समानता है, और पिशेष ( पर्याय ) की मुख्यतासे परस्पर भिन्नता है । 

अथवा, गुणस्थानों और मार्गणाओंमे जीवसमासोके अन्वेषण करनेके लिये यह सूज 


१ प, प्रतौ ' लोदेशा ! इति पाठ [२ अं. क. अल्लो * वासजननात ! इति पाठ | 


१, १) २३० ] संत परूवणाणुयोगद्वारे हदियमरगणापरूबण [२३१ 


इदानीं मनुष्याणां गुणद्वारेण साहश्यासाहव्य्रतिपादनाथथमाह-- दि 
९ [4 प [4 श्र / का ("बिके है! 

मणुर्पा मिस्ता मिच्छाइट्रेपहाडे जाव सेजदासंजदा ।ते॥२!॥ 

आदितश्॒तुर्प्‌ गुणखानेषु ये मनुष्यास्त मिथ्यात्यादिमिश्रतुर्भिगंणेस्रिगतिजीयेः 
समानाः सयमासंयमेन ठियेग्भि! । 

वि ५ 

तेण पर छुद्औडा मणुस्सा ॥ ३२ ॥ 

शेपगुणानां मनुष्यगतिव्यतिरिक्तगतिप्वसम्भवाब्छेपगुणा मनुष्येप्वेव सम्भवन्ति 
उपरितनगुणम॑नुप्या; न केथ्रित्समाना इति यावत्‌ । देवनरकगत्यो! साहश्यमसाहरुय॑ 
वा क्िमिति नोक्तमिति चेन्न, आभ्यामेव प्ररुषणास्यां मन्दमेधसामपि तदवंगमों- 
त्पर्तेरिति । हि 

इन्द्रियमागणायां गुणखानान्वेषणाथमृत्तरसत्रमाह-- 

8 ९ त्यि ९ [० 8 कप [का] दि [8 # 

ददयाणशुवादंण आंत्य एशंदया बाशदिया ताशदंया चढरादया 
+८४१ €. ९ दि पे 
पंचिंदिया अगिदिया चेदि ॥ ३३ ॥ 


रचा गया है | 

अब भहठ प्योकी गुणस्थानोके ठारा समानता और असमानताके प्रतिपादन करनेके 
लिये आंगेका सत्र कहते हं-- 

मिथ्यादप्टियंसि लेकर सयतासयततकके मज॒प्य मिश्र है ॥ ३१॥ 

प्रथम गुणस्थानसे लेकर चार गुणस्थानो[में जितने मनुष्य दे वे मिथ्यात्वादि चार 
गुणस्थानोंकी अपेक्ष तीन गतिके जीवेकि साथ समान है और संयमासंयमगुणस्थानकी 
अपेक्षा तिर्यचोंके साथ समान ४ । 

पांचवे ग्रुणस्थानसे आगे शुद्ध ( केबल ) मनुप्य है ॥ ३२॥ 

प्रारम्भके पांच गुणस्थानोंकों छोड़कर शेप गणस्थान भनुप्पगातिंके बिना अन्य तीन 
गतियोंमें नहीं पाये जाते है, इसलिये शेष गुणस्थान मनुप्योम ही सभव हं। अत. छटवे आदि 
ऊपरके गुणस्थानोंकी अपेक्षा मनुष्य अन्य तीन गतिके किन्ही जीवोंके साथ समानता नहीं 
रखते &। यह इस सूत्रका तात्पर्य समझना चादिये। 

शका-- देव ओर नरकगतिके जौवोकी अन्य गतिके जीवोंके साथ समानता और 
असमानताका कथन क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--अभरूग कथन करनेकी कोई आवच्यकता नहीं/ है, क्योंकि, तियेच और 
मजुप्यसंवन्धी प्रद्षणाओंके ठारा ही मन्ददुद्धि जनोंको भी देव और नारकियोंकी दूसरी गाति- 
वाले जीवोके साथ सदशता और असच्शताका ज्ञान दो जाता है । 

अब इन्द्रियमागणामे गुणस्थानोंके अन्वेपणके लिये आगिका सूत्र कहते हैं-- 

इन्ठियमागणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय, छीन्ट्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचचेन्द्रिय और 
आनिन्द्रिय जीव द्वोते हैं॥ १३ ॥ 


२१२] छक्‍्खंडागम जीवद्चार्ण (१, १, ३३, 


इन्द्नादिन्द्रः आत्मा, तखेन्द्रय लिझ्नमिन्द्रियम्‌ | इन्द्रेण सृटमिति वा इन्द्रियम । 
तद्‌ दिविध, द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियं चेति | निरईच्युपकरणे द्रव्येन्द्रियर, निर्वच्यत इति 
निवृत्ति,, कमेगा या निर्वच्येते निः्याद्यते सा निवृत्तिरित्युपदिव्यतें । सा निईत्तिद्विंविधा 
बह्याभ्यन्तरभेदात्‌ू । तत्र लोकप्रमितानां विशुद्धानामात्मग्रदेशानां ग्रतिनियत- 
चक्षुरादीन्द्रियसंथानेनावखितानामुत्सेधाइलस्थासस्येयभागप्रमितानां वा पृत्तिर्यन्तरा 
निवृत्तिः' । 

आह, चप्तुरादीनामिन्द्रियाणां क्षयोपशमो हि नाम स्पशनेन्द्रियय्यव किम सवोत्म- 
प्रदेशेष॒पजायते, उत ग्रतिनियतेष्यिति ? कि चातः, न॑ सर्वात्मप्रदेशेष खसचावयवः रूपा- 
इुपलन्धिग्रसड्रगत्‌ । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्‌ । ने अतिनियतात्मावयवेषु, वृत्तेः ' सिया 


इन्दन अर्थात्‌ ऐश्वर्यशाली द्वोनेस यहां इन्द्र शाब्दका अर्थ आत्मा है, और उस इस्द्रके 
लिग ( चिन्ह ) को इच्च्रिय कहते हं। अथवा जो इन्द्र अर्थात्‌ नामकर्मसे रची जावे उसे इम्ह्रिय 
कहते है। वह इन्द्रिय दो प्रकारकी है, ढव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय | नि्व॑त्ति और उपकरणको 
बुब्येन्द्रिय कहते हैं। जो निर्वेत्त होती है अर्थात्‌ करके छारा रची जाती है उसे निर्वृत्ति कहते 
हैँ | बाह्य-निद्धत्ति और आधशभ्यन्तर-निरृत्तिके भेद्से वह निद्वृत्ति दो प्रकारकी है। उनमें, प्रतिनियत 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके आकाररूपसे परिणत हुए छोकप्रमाण अथवा उत्लेधांगुलके असंख्यातव 
भागप्रमाण विश्ञुद्ध आत्मप्रदेशोंकी रचनाकों आशभ्यन्तर निद्वंत्ति कहते हैं । 

शंका - जिसप्रकार स्पशेन-इन्ठियका क्षयोपशम संपृर्ण आत्मप्रदेशोंमें उत्पन्न होता 
है, उसीप्रकार चश्षु आदि इन्द्रियोंका क्षयोपशम क्या संपूर्ण आत्मप्रदेशोम उत्पन्न होता है, या 
प्रतिनियत आत्मप्रदेशोंमें ? आत्माके संपू्ण प्रदेशोंमि क्षयोपशम होता है, यद्द तो माना नहीं जा 
सकता है, क्योंकि, ऐसा मानने पर आत्माके संपूर्ण अवयचॉसे रूपादिककी उपलूब्धिका पलंग आ 
जायगा। यदि कहा जाय, कि संपृर्ण अवयवोंसि रूपादिककी उपरूश्धि होती ही है, सो यह भी 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, स्चोंगले रूपादिका शान होता हुआ पाया नहीं जाता | इसलिये 
सर्वोगरम तो क्षयोपश्म माना नहीं जा सकता है। और यदि आत्माके भ्रतिनियत अवयदेमि 


१ इन्दर्तीति इन्द्र आत्मा, तस् शस्वभावस तदावरणक्षयोपणमे सति स्वयमथोन्‌ ग्रहीतुमससर्थस्य यंदथो- 
पलग्विनिमित्त लिंग तदिन्द्रस्थ लिंगमिन्ठियमित्युच्यते | अथवा लीनमथ गमयतीति लिंगम | आत्मन पृथ्मस्यास्ति- 
ल्ाधिगम लिंगपिल्ियम्‌ । अथवा इन्द्र ? इति नामकभ्रोच्यते, तेन सुष्टमिन्ठियामरेति | स ति १, १४६ 

२ भाव चित्परिणाम , तदात्मकमिख्ठिय भावेल्ठियम | गो. जी , जी प्र, टी शह५ 

३ जातिनामकर्मोद्यसहरारि ढेहनामकमोदयजनित निरवृत्युपकरणरूप देहचिन्ह व्रव्येन्द्रियम्‌ | 

गो जी. जी श्र, टी. १६५ 

४त सू. २, १७ ५त रा वा, पू ९० 

& उत्सेधागुरासर्येबभागप्रामिताना श॒द्धानामात्मप्रदेशाना श्रतिनियतचशुरादीन्द्रियसस्थानेनावस्थिताना इत्ति- 
रस्पन्तरा निशृत्ति [ स- सि २, १७ ते रा-वा २ १७ 

७ अ, क. प्रत्मो “न” इति पाठ नार्ति, “ 'नोपलूम्सात्‌। न ? इति च स्थाने * नोपलम्सान ! इति पाठ । 


१, १५ २१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे इदियमग्गणापरूबर्ण [१२३३ 


द्विया, सिया अट्टिया, सिया ट्टियाद्विया/ इति वेदनासत्रतोब्वग॒तअ्रमणेपु जीवग्रदेशेपु प्रचलत्सु 
सर्वजीवानामे्ध्यप्रसज्भादिति नेप दोप१, संवेजीबाबयवेपु क्योपशमणोत्पत्त्यस्थुपगमात्‌ । 
न स्वोगयतें: रूपादुपलब्धिरपि तत्सहकारिकारणवाह्मनिदृत्तेरभेषजीवावयवव्यापित्वा- 

पस्कन्गे। सह सजीवाबयवेप अमत्सु तत्समवेतशरीरस्पापि तडछमो भवेदिति 
भावात्‌ | कमेस्कन्वे! सह संवेजीबाबयतरेपु भ्रमत्सु तृत् स्यापि तहद्भ ्‌ 


चक्षु आदि इन्द्रियोंका क्षयोपश्म भाना जाय, से भी कहना नहीं बनता दे, क्योंकि, ऐसा 
मान लेने पर 'आत्मप्रदेश चल भी हैं, अचल भी हैं. और चलाचल भी हैं! इसप्रकार वेदनाप्राअरतके 
खूत्रसे आत्मप्रदेशोंका भ्रमण अवगत हो जाने पर, जीचप्रदेशोंकी श्रमणरूप अवस्थाम संपूर्ण 
जीवोको अन्घपनेका प्रतलग आ जायगा, अर्थात उस समय चश्नु आदि इन्द्रियां रूपादिको 
ग्रहण नहीं कर सकेंगी ? 

समाधान--यद्द कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, जीवके संपूर्ण भ्रदेशोर्मे क्षयोपशम की 
उत्पत्ति स्वकार की है। परंतु ऐसा मान लेने पर भी, जीवके सपूर्ण प्रदेशोंके ठारा रूपादिकी 
उपलब्धिका प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, रूपादिके भ्रहण करनेमें सहकारी कारणरूप 
बाह्म-निदव॑त्ति जीवके सपृ्ण प्रदेशोंमें नहीं पाई जाती हे । 

विशेषा्थ - ऊपर अभ्यन्तर निव्वैत्तिकी रचना दो प्रकास्से बतलछा आये हैं। भथम, 
लोकप्रमाण आत्मप्रदेशोंकर इन्ड्रियाकार रचनाको अश्यन्तर निर्वुत्ति कहा है। दूसरे, उत्सेधां- 
गुलके असख्यात्वे भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाको अभ्यन्तर निन्नेत्ति कद्दा है। 
इसप्रकार अभ्यस्तर निवेत्तिकी रचना दो प्रकारसे बतलानेका यह अश्निप्राय प्रतीत होता है कि 
स्पद्ान इन्द्रिय सचोग दोती है, इसलिये स्पशीनिन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निदृत्ति भी सर्वाग होगी। 
इस अपेक्षास छोकप्रमाण आत्मभदेद्योंकी इन्द्रियाकार रचना अभ्यन्तर निर्तुत्ति कहलाती है, यह 
कथन बन जाता है और द्ोप इन्द्रियलवन्धी अभ्यन्तर निर्वृत्ति उत्सेघांगुलके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण बन जाती है। अथवा, 'सर्वेजीचावयबेपु क्षयोपशमस्थोत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ ! अर्थात्‌ 
जीवके संपूण अवयवोम क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार फी है, ऊपर कहे गये इस बचनके 
अनुसार प्रत्येक इन्द्रियावरण कमंका क्षयोपशम सर्चाग होता है, इसलिये पांचों इन्द्रियोकी 
अभ्यन्तर निर्दृत्ति सांग होना सभव है। किंतु इतनी विशेषता समझ लेना चाहिये कि 
स्पदोनेन्द्रियकी अभ्यन्तर निरवेत्तिकों छोड़कर शेप इन्ड्रियसंबन्धी अभ्यस्तर निवृत्ति उत्सेर्षाँ- 
गुरूके असख्यातव भागप्रमाण आत्मप्रदेशोम ही व्यक्त होती है। 


शका--कर्मस्कन्धोंके साथ जीवके सपूर्ण प्रदेशोंके भ्रमण करने पर, जीवप्रदेशोंसे 


१वें वे रु. ५-७ स्थितास्थितवचनात्‌ । १८१८ तन्र सर्वकारू जीवाप्टअध्यम्रप्रदेशा निरफवादा स्ब- 
जीवाना स्थिता एवं। केवलिनामपि अयोगिनां सिद्धाना च सर्वेश्रदेशा स्थिता एवं | व्यायामदु खपरितापोंद्रेक- 
परिणतानां जीवाना यथोक्ताष्ट्रध्यप्रदेशवजिताना इतरे प्रदेश अस्थिता एवं | शेपाणां ग्राणिनां स्थिताभास्थिताश्रेति 
बचनात्‌ | त रा वा ५ ८, १४ 

२ प्रतिषु * आ्ान्ध ! इति पाठ | 


२३४ ] छक्खंडागमे जीवश्मर्ण ( १; १, ३३ 


चने, तद्धमगावखायां तत्समवायाभावात्‌ | शरीरेण समवायाभावे मरणमाहोकृत इति 
चन्न, आयुष; क्षयरथ मरणहेतुत्वाद। पुनः कर्य संघटत इति चेन्नानाभेदापसहतजीवम्रदेशानां 
पुनः सघटनोपलम्भात्‌, इयोमूतेयो: संघटने विरोधाभावात्र, तत्संघटनहेतुकर्मोदयस्य 
कार्यवैचित्र्यादवगतवचित्र्यस्प सच्चाच्च | द्रब्येन्द्रियप्रमितजीवग्रदेशानां न अ्रमणमिति 
किल्नेष्यत इति चेन्न, तद्धमणमन्तरेणाशुअमजीवानां भ्रमद्भम्यादिदशनाजुपपत्तेः इति। 


तेष्यात्मग्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदेशभाश्ु यः प्रतिनियतसंखानो नामकर्मोद्यापादितावखाविशेषः 
6 0 ८७ 9 # ७. रा हल 

पुद्वलप्रचयः स वाह्या निवृत्ति:। मसनरिकाकारा अज्जलखथासंख्येयमागप्रमिता चश्षुरिन्द्रियय 

वाह्मयनिरृत्तिः | यवनालिकाकारा अद्भुरस्पासंख्येयभागप्रमिता श्रोत्रस वाह्मा निवृत्तिः | 


समवचायसंवन्धको प्राप्त शरीरका भी जीवप्रदेशके समान अश्रमण होना चाहिये ! 

समाधान - ऐसा नहां है, क्योंकि, जीवप्रदेशोकी स्रमणरूप अवस्थाम शरीरका उनसे 
समवायसंवन्ध नही रहता है| 

शंका-- अ्रमणके समय शरीरके साथ जीवप्रदेशोका समवायसंबन्ध नहीं मानने पर 
मरण प्राप्त हो जायगा * 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आयु-कर्मके क्षयकी मरणका कारण माना है। 

शुका- तो जीवप्रदेशोंका शर्यीरक्ते साथ फिरसे समवायसंबन्ध केसे बन जाता है ! 

समाधान - इसमें भी कोई वाघा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना अवस्थाओंका 
उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवोके प्रदेशोका शरीरके साथ फिरसे समवायसंवन्ध उपलब्ध 
होता हुआ देखा ही जाता है। तथा, दो मूत पदाथोक्ते संबन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं 
आता है| अथवा, जीवप्रदेश ओर शरीर संघटनके दहेतुरूप कर्मोद्यके का्यकी विचित्रतासे 
यह सब होता है। और जिसके अनेक प्रकारके काय अनुभव आते हें ऐसे कमका सत्तव 
पाया ही जाता है । 

शका-- हृ्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं 
मान लेते हो * 

समाधान--वहां, क्योंकि, यदि दृव्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण नहीं माना 
जावे, तो अत्यन्त द्रुतगातिसे भ्रमण करते हुए. जीवॉको भ्रमण करती हुई पृथिव्री आईदेका ज्ञान 
नहीं हो सकता है। इसलिये आत्मग्रदेशोंके श्रमण करते समय द्वव्येन्द्रिय प्रमाण आत्मप्रदेशोंका 
भी भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिये | इसतरह इन्द्रिय-व्यपदेशको प्राप्त होनेवाले उच आत्म 
प्रेदेशो्में, जो प्रतिनियत आकारवाछा और नामकर्मके उदयसे अचस्था-विशेषको प्राप्त पुहल 
प्रचय है उसे वाह्य-निन्नेत्ति कहते हैं। मसूरके समान आकारवाढी और घनांगुरूके अर्सख्यातर्व 
भाग-भमाण चश्लु इन्द्रियकी वाह्म-निर्वुत्ति होती है। यवकी नालीके सामान आकारवालो और 


१ पाठोष्य तन राष् वा, २० १७ वा, दे-डे व्याख्यया समान | 


१, ९, रै३. | संत-परूवणाणुयोगदारे इंडियमग्गणापरूजण्ण [२३५ 


अतिमुक्तकपृष्पसंखाना अद्जलस्यासंख्येयभागप्रमिता प्राणनिवृत्तिः । अर्धचन्द्राकारा 

सँख्येयभ है 2 ८७00५ स्पशने निद्रयनिवेत्तिरनियत ० 
क्षुपआाकारा वाजुरस्य संख्येयभागप्रमिता रसननिवृत्ति! | न्द्रयनिव्ेत्तिरनियत- 
संखानों। सा जपन्येन अज्लुलस्यासंख्येयभागग्रमिता सह्मशरीरेष, उत्कर्पेण संस्येयघनाहुर- 


दिन्वसर्ज ॥+ पक ५ 


कप 0 व पे ८ कप 
प्रमिता महामत्स्यादित्रसजीवेष! | सपतः स्तोकाथक्षुपः प्रदेशा), श्रोत्रेन्द्रियग्रदेशा; 
संख्येयगुणा), प्राणेन्द्रियअंदेशा विशेषाधिका), जिहायामसंख्येयगुणाः, स्पशने संख्येय- 
गुणा। । उक्त च-- 
घनागुलके असंख्यातर्थें भाग-प्रमाण श्रोत्र-इन्द्रियकी वाह्यम-निदृत्ति होती है। कदम्बके फूलकें 
समान आकारवाली और घनागुलके असंख्यातर्वे भाग-प्रमाण घ्राण-इन्द्रियकी बाह्य-निववृत्ति 
होती है। अर्ध-चन्द्र अथवा खुरपाके समान आकारवाली और घनांगुलके असंख्यातवे भाग: 
प्रमाण रसना इन्द्रियकी बाह्य-निर्वृत्ति होती हैं । स्पर्शन-इन्द्रियकी वाह्म-निवेत्ति आनियत 
आकारवाली द्ोती है । बह जघस्य-प्रमाणकी अपेक्षा घनांगुलके असख्यातर्वे भाग प्रमाण 
सक्ष्मानिगोदिया लब्ध्यपर्वाप्तक जीवके ( तीन मोड़ेसे उत्पन्न होनेके तृतीय समयवर्ती ) शरीरमें 
पाई जाती है, और उत्कृष्ट प्रमाणकी अपेक्षा सख्यात घनांगुरू-प्रमाण महामत्स्य आदि घस- 
जीवोंके शरीरमें पाई जाती है। चक्ष-इन्द्रियके अवगाहनारूप प्रदेश सबसे कम हैं। उनसे संख्यातत- 
गुणे भ्रोत्र इन्द्रियके प्रदेश दें। उनसे अधिक घाण-इल्ट्रियके प्रदेश हेँ। उनसे असंख्यातगुणे' 
जिव्दा-दम्द्रियमें प्रदेश हैं । और उनसे सख्यातगुणे स्पर्शन-इग्द्रियमें प्रदेश हैं । 

विशेषार्थ -- ऊपर इम्द्रियोंकी अवगाइना बतरू/ कर जो चश्नु आदि इन्द्रियोंके प्रदेशोंका 

प्रमाण चतलाया गया है, वह इन्द्रियोंकी अवगाहनाके तारतम्यका ही वोधक जानना चाहिये। 
अर्थात्‌ चश्षु इन्द्रिय अपनी अवगाहनासे जितने आकाश-प्रदेशोकों शोकती दे, उसले संख्यात- 
गुणे आकाश-प्रदेशोंकी व्याप्त कर श्रोनेन्द्रिय रहती छे | उससे विशेष अधिक आकाशप्रदेशोंकों 
प्राण इन्द्रिय व्याप्त करती है। उसले असख्यातगुणे आकाशप्रदेशोकों व्याप्त कर जिह्वा-इन्द्रिय' 
रहती है ओर उससे संख्यातगुण आकाश-अ्रदेशोकों व्याप्त कर स्पद्ोन इन्द्रिय रद्दती दै। 
गोमइसार जीवकाण्डकी “अंगुलअसंखभाग ? इत्यादि गाथासे इसी कथनकी पुष्टि होती है । 
अबगाहनाके समान इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशोंक्री रचनामें भी यह क्रम छामू हो सकता है । 
पर॑तु राजवातिकर्म ' स्पशनरसनप्राणचक्षुःभ्रोत्राणि ! इस छूत्रकी व्याख्या करते हुए रसना- 
इच्द्रियसे स्पशेन-इन्द्रियके प्रदेश अनन्तगुणे अधिक चतलाये हैं। यह कथन इन्द्रियोंकी अव- 
गाहना और इन्द्रियाकार आत्रप्रदेशोंकी रचनामें किसी भी प्रकारसे घटित नहीं होता है, 
क्योंकि, एक जीवके अवगादहनरूप क्षेत्र और आत्मप्रदेश अनन्तप्रमाण या अनश्तगुणे संभव ही 
नही रे । संभव है वहां पर बाह्यनिवत्तिके प्रदेशोंकी अपेक्षासे उक्त कथन किया गया हो। 
कहा ++ 


१ मुहुमणिगोदअपक्षत्तयुस्त जादस्त तदियंससंयन्हि | अगुलअसंखभाग जहण्णध्रुक्कस्सय मच्छे | गी. जी. १७३. 
५ ९ स्पर्गनेश्नतगुणा * इति पाठ, तह शा, बा, २. १९७ ५ 


२३६ ] छ्खेंडागमे जौवड्ाण [ ३, १, ३३. 


जब-णाडिया मधूरी चेदद्ूइमुत्त-फुल्ल-तुहलाईं । 
इंदिय-संठाणाईं पर्स पुण णेय-संठा्णं ॥ १३४ ॥ 
उपक्रियतेब्नेनेत्युपकरणम्‌, येन निवृत्तेरपकारः क्रियते तदुपकरणम्‌। तद डिविध् 


ञ् 


वाह्यभ्यन्तरभदात। तत्राभ्यन्तर कृप्णशुक्रमण्डलम | बाह्यमक्षिपत्रपक्ष्महयादि। एवं शेपन्दरि 

येपु ज्ञेयम । लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्न । इन्द्रियनिवत्तिहेतु: क्षयोपशमबविशेषों लड्थिः' | 
यत्सन्रिधानादात्मा द्वव्येन्द्रियनिशत्ति ग्रति व्याप्रियते स ज्ञानावरणक्षयोपशमविश्ेषो 
लब्धिरिति विज्ञायते। तदुक्तनिमित्त ग्रतीत्योत्पध्यमानः आत्मनः परिणाम! उपयोग 
इत्यपदिश्यते । तदेतदुभय भावेन्द्रियम्‌ | उपयोगरय तत्फलत्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्ति- 


श्रोन्न-इन्द्रियका आकार यवकी नालीके समान हे, चक्ष-इन्ठियका मसरके समान, 
श्सना-“इन्द्रियका आधे चन्द्रमाके समान, प्राण-इम्वियका कदुम्बके फ़लके समान आकार है ओर 
स्पदीन-इन्ठिय अनेक आकारवाली है ॥ १३७ ॥ 

जिसके हरा उपकार किया जाता है, अथात्‌ जो निर्येत्तिका डपकार करता है उसे 
उपकरण कहते हैं। वह वाह्य-उपकरण ओर अभ्यन्तर-उपकरणके भेदले दो। प्रकारका है। उनमेंसे 
कृष्ण और शुरू मण्डल नेत्र-इन्द्रियका अभ्यन्तर-उपकरण हे, और दोनें! पलके तथा दोनों 


(. 4००. 


नेच्ररोम ( वरोनी ) आदि उसके चाह्य-डपकरण हैं | इसीप्रकार शेप इन्ह्ियोंमें जानना जाहिये | 


2७ (८. 


लूब्धि और उपयोगकों भावेन्द्रिय कहते हं। इन्द्रियकी निवृत्तिका कारणभृत जो 
क्षयोपशम-विशेष है उसे लब्धि कहते हैं। अर्थात्‌ जिसके सबन्निधानसे आत्मा हव्येन्द्रियकी 
रचनामें व्यापार करता है, ऐसे शानावरण कमके क्षयोपशम-चेशुपकों राब्च कहते हैँ । ओर 
उस पूर्वोक्त निमित्तेक आलस्बनसे उत्पन्न दोनिवाले आत्माके परिणामकों डप्योग कहने ४। 
१ चकयू सोद घाण जिव्भायार मठूरजबंणाली | अतिमृत्तयुरपसम फास तु यणेयसठाण | गो जो १७१ 
२ पाठोष्य त रा, वा, २० १७ वा, ५-७ व्याख्यया समान । 
शत छू २ १८ 
४ अर्धप्रहणशक्तिलग्धि | ठघी सत्र बि. १ ५-।गो जी, जी ग्रे, टी १६५ हम्सव ऊब्धि ।% 
पुनरमो ” ज्ञानावरणक्षयोपश्षमविभेष. | स. प्रि. ९ १८ इच्द्रियनिर्दृत्तिहेतु क्षयोपशमबिगेषी छंत्थि | त री 
वा २ १८ १ ख्ार्थत्विदयोग्यतव प्‌ छब्वि | ते छो वो ९ १< आवरणक्षयोपत्रमप्राप्तिर्पा णैर्थगहण- 
शक्तिलेग्धि | सथा रब्ना पृ रेड४ड 

५ अर्थग्रहणव्यापार उपयोग: | गों जी; जी प्र; दी १६५. उपयोग पुन अधमहृणव्यापार । 
ठघी. स्तर, वि. १. ५ यत्सनिधानादात्मा दरब्येखियनिवार्ति अ्रति व्यात्रियते तनरिमित्त आत्मन परिणाम उपयोग । 
से सि २, १८] त शा वा २. १८२ उपयोग प्रणिधानम | त. भा * १९ उपयोगस्तु रूपाद्मिहा 


व्यापार । स्या* रत्ला. पृ. रे४े४॑ 
उपगोगर्य फलल्ादिव्ियव्यपदेंआाठुपपत्तितिति चेश्, कारणभर्मस्य कार्योदुदृत्ते' | ते. रा वा, ३, ६४ 


१, है; र३, | संत-परुवणाणुयोगदवारे इग्यिमगगणापरूबर्ण न 


रिति चेन्न, कारणभरमस्थ कायोजुठ्त्त। | कार्य हि छोके कारणमनुवर्तमा्न दृ८, यथा 
घटाकारपरिणत विज्ञान घट इति। तथेन्द्रियनिवेत्त उपयोगो5पि इन्द्रियमित्यपदिव्यते' | 
इन्द्रस्य लिड्रमिन्द्रेण सृष्टमिति वा य इन्द्रियशरव्शरथ: स क्योपशमे आ्रधान्येन विधत 
इति तस्पेन्द्रियव्यपढेशों न्‍्याय्य इति | तेन इन्द्रियेण अनुवादः इन्द्रियानुवाद।, तेन 
मन्ति एकेन्द्रियाः । एकमिन्द्रिय॑ येपां त एकेन्द्रियाः | कि तदेकमिन्द्रियस ! स्पर्णनम । 
वीयोन्तरायस्पशेनेन्द्रियावरणश्षयापश्माड्रोपाड़न|मलामावष् समा त्प्सत्यनेनेति. सपने 
करणकारके । इन्द्रियस्थ स्वातन्त्यविवक्षायां कठेत्व॑ च भवति । यथा पूर्वोक्तदेतुसनिधाने 
सति स्पृशतीति स्पर्णनम्‌ । कोडस्य विपयः ? सपणे। । कोड्स्थार्थः ? उच्यते, येदा वस्तु 


इसप्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेख््रियां ८ । 

भेका--उपयोग इन्द्रियोंका फल है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति इन्ठ्ियोंसे दोती है, 
इसलिये उपयोगको इन्द्रिय संज्ञा देना उचित नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कारणमें रहनेवाले धर्मकी कार्यमें अजुवृत्ति द्ोती है। 
अथोत्‌ कार्य छोकमें कारणका अजुकरण करता हुआ देखा जाता है। जैसे, धटके आकारसे 
परिणत हुए शनकों घट कहा जाता दे, उसीभकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उपयोगको भी 
इन्ठ्रिय सजा दी गई दे। 

इन्द्र ( आत्मा ) के हिंगको इन्हरिय कद्ते हैं | या जो इन्द्र अर्थात्‌ नामकर्मसे 
रची गई है उसे इम्ठ्रिय कददते हैं। इसप्रकार जो इन्द्रिय शब्दका अर्थ किया जाता है, वह 
क्षयोपशममें प्रधानतासे पाया जाता है, इसलिये उपयोगकों इन्ठिय सक्षा देना 
उल्चित है। 

उक्त प्रकारकी इन्ठ्रियकी अपेक्षा जो अनुवाद, अथात्‌ आगमाजुकूल कथन किया 
जाता है उसे इन्हरियाठुवाद कहते हैं। उसकी अपेक्षा एक्रेन्द्रिय जीव है। जिनके एक ही 
इन्ट्रिय पाई जाती है उन्हें एकेन्द्रिय जीच कहते हे । 

शंका-- बद एक इन्ठ्रिय कौनसी है ! ई 

समाधान -- वह एक इन्द्रिय स्पशेन समझना चाहिये। 

चीर्यान्तराय और स्पर्शनेन्द्रियाचरण कमके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके 
उद्यरूप आलूस्थनसे जिसके ढारा आत्मा पदार्थोकोीं स्पश करता है, अथोत पदर्थगत स्पर्श- 
धर्मकी मुख्यतासे जानता है, उसे स्पशन इन्द्रिय कददते हैं। यद्द लक्षण करण-कारककी अपेक्षामें 
( परतन्त्र विवक्षामं ) चनता है। और इन्द्रियकी स्वातन्व्यविवक्षामें करते साधन भी दोता 
है । जैसे, पूर्वोक्त साधनोंके रहने पर जो स्पश करती है उसे स्पदौन-इन्ट्रिय कहते हैं । 

शैको--स्पशेन-इन्ठियका विषय क्‍या है ? । 


१ स्सोय तु रा वा २ १८ वा १-३ ध्याश्यया भगाने । 
१स॑ सि,. २. १९, त. रा वा *« १९, 


२६८ ] । छक्खीडागंमे जीवद्मार्ण [ १, १, ३३ 


आधान्येन विवाक्षितं तदा इन्द्रियेण वस्त्वेब विषयीकृतत भवेद्‌ वस्तुच्यतिरिक्तसपर्शायभावात्‌। 
एतस्यां विषक्षायां सण्ह्यत इति स्पशों वस्तु । यदा तु पयोय; ग्राधान्येन विवध््तस्तदा 
त्त्य ततो भेदोपपत्तेरौदासीन्यावखितभावकथनाड्रावसाधनत्वमप्यविरुद्धमू, यथा स्पर्न्त 
स्पईई इति । यद्ेवम, रकम परमाण्वादिषु स्पशव्यवहारों न प्रामोति तत्र तदमाबात्‌! 
नैप दोपः, सहमेष्वपि परमाष्वादिष्वत्ति सपशः स्थूलेएु तत्कार्ेंए तदनान्यथालुपपततेः। 
नद्वत्यन्तासतां प्रादुभोवों उस्त्यतिप्रसज्ञात्‌ | किन्तु इन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति । ग्रहणा- 
योग्यानां कथ्थ स व्यपंदेश इति चेन्न, तस्थ सर्वदायोग्यत्वाभावात्‌ । परमाणुगतः सबेदा 


समाधान- स्पशेन-इन्द्रियका विषय स्पशे है। 

शंका--स्पशका क्‍या अर्थ है! अथांत्‌ स्पर्शले किसका अदण करना चाहिये ! 

समाधान-- जिस समय ट्व्या्थिक नयक्री अपेक्षा प्रधानतासे चस्तु दी विवक्षित 
होती है, उस समय इन्ठ्रियके ठारा बस्तुका दी भ्रहण होता है, क्योंकि, वस्तुको छोड़कर 
स्पर्शादिक धर्म पाये नहीं जाते हैं। इसलिये इस विचक्षामं जो स्पर्श किया जाता है उसे स्पशे 
कददते हैं, और चह स्पश वस्तुरूप ही पड़ता है। तथा जिस समय पर्यो्यार्थिकनयकी प्रधानतासे 
पर्याय विवक्षित होती है, उससमय पर्यायका द्ब्यसे भेद होनेके कारण उदासीनरूपखे अवस्थित 
भावका कथन किया जात है। इसलिये स्पशम भावसाधन भी बन जाता है। जैले, स्पर्शान 
ही स्पशे है। 

शुका- यदि ऐसा है, तो सक्ष्म परमाणु आदिमें स्पर्शका व्यवहार नदी वन सकता 
है, क्योंकि, उसमें स्पशनरूप क्रियाका अभाव है ! 

समाधान--यह कोई दोप नहीं दे, क्योंकि, सुक्ष्म परमाणु आदिमें भी स्पश है, 
अन्यथा, परमाणओंके कार्यरूप स्थल पदृर्थमें स्पर्शकी उपलाब्धि नहीं हो सकती थी। किंतु 
स्थल पदाथाम स्पश पाया जाता हैं, इसलिये सक्ष्म परमाणुओंमे भी स्पशकी सिद्धि हो जाती 
है, क्योंकि, न्‍्यायका यद् सिद्धान्त है, कि जो अत्यंत ( सर्वथा ) असत्‌ द्ोते हैं उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती है। यदि्‌ सर्वथा असल॒की उत्पत्ति मानी जावे तो अतिप्रसंग हो जायगा। (अर्थात्‌ 
घांझके पुत्र, आकाशके फूल आदि अधिद्यमान बातोंका भी प्रादुर्भाच मानना पड़ेगा ) इसलिये 
यह समझना चाहिये कि परमाणुओंम स्पशादिक पाये तो अवश्य जाते हें, कितु वे इन्छरियोंके 
हारा भ्रहण करने योग्य नहीं होते हैं। 

शुंका--जब कि परमाणुओमे रदनेवाल्‍रू स्पश इन्द्रियोंके द्वारा भरद्दण नहीं किया जा 
सकता है, तो फिर उसे स्पश सक्ञा कैसे वी जा सकती है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, परमाणुगत स्परशके इन्ठियोंके द्वार म्रहण करनेकी 
धोग्यताका सदैव अभाव नही है। 

१ “तैवीसंतों जन्म धती में नाशों” दूं स्तैं- सतों २४ मासंतों विध्ते धावी नाभ्षावों वियते सत'। सर्गः 


शी *% १६० 
# प्रचन्धो5य त॑। रा व है, २० १. श्याख्यया समाने' | 


१, १, ३२६ | सत-परूवणाणुयोगदारे इदियमगणापरूवर्ण [२१९ 


न ग्रहणयोग्यथ्रेन्न, तस्यैंव स्थूकायाकारेण परिणतो योग्यत्वोपलम्भाव्‌। के त एकेन्द्रियाः 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः । एतेपां स्पशनमेकमेवेन्द्रियमस्ति, न शेपाणीति कथमब- 
गम्यत इति चेन्न, स्पशनेन्द्रियवन्त एत इति शतिपादकार्पोषलम्भात्‌ । के तस्पृत्नमिति 
चेत्कृथ्यते-- 

जाणदि पस्सदि भुजदि सेबदि पर्सिंदिएण एक्केण । 

कुणदि य तस्सामित थावरु छइदिओं तेण ॥ १३५॥ 

“ब्नस्प्त्यन्तानामेकर्म'  इति त्ाथस्त्नाइ । अस्मार्थ), अयमस्तशब्दोष्नेकाथे- 

वाचक, क्चिदवयवे, यथा वच्धान्तो बसनानत इति। क्चित्सामीप्ये, यथा उद्कान्त 
गत', उदकसमीप॑ गत इति | क्चिदवसाने वर्तते, यथा संसारान्त गतः, सेसाराबसान 


शंका--परमाणमें रहनेचाला स्पर्श तो इन्ह्रियॉंहारा कमी भी ब्रद्ण करने योग्य 
नहीं है! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जब परमाणु स्थुल कार्यरूपसे परिणत होते हैं, तब तद्गत 
धर्मोकी इन्द्रियोंढाण प्रहण कर्नेकी योग्यता पाई जाती दे। 

शैका--बे एकेन्ट्रिय जीव कौन कौनसे हं ! 

सम्राधान--एथिवी, जल, अशि, वायु, और चनस्पति, ये पांच पकेन्द्रिय जीव हैं। 

शंका-- इन पांचोंके एक स्पशंन इन्द्रिय ही दोती है, शेष इन्ह्रियां नहीं होती, यह 
कैसे जाना ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पृथ्थियी आदे एकेन्द्रिय जीच एक स्पशन-इन्द्रियवाले होते 
हैं, इसप्रकार कथन कस्नेवाला आपे-बचन पाया जाता है। 

शंका -- यह आर्प-चचन कहद्दां पाया जाता है ? 

समाधान --वह आप॑-चचन यहां कहा जाता है-- 

क्योंकि, स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्रियके ढारा ही जानता है, देखता है, खाता 
है, सेचन फरता है. और उसका स्वामीपना करता है, इसलिये उसे एकेन्द्रिय स्थावर 
जब कहा है॥ १३०॥ 

५ अथवा, धवनस्पत्यन्तानामेकम ? तत्वार्थसत्रके इस चचनसे जाना जाता है कि उनके एक 
स्पशन इन्द्रिय ही होती है। अब इस सूत्रका अर्थ करते हैं, अन्त शब्द अनेक अर्थौका चाचक 
है। कहीं पर अवयवरुप अर्थमें आता है, जैसे, ' वख्ान्तः ? अर्थात्‌ बख्चका अवयव । कही पर 
समीपताके अर्थमें आता है, जैसे 'उद॒कान्ते गतः” अर्थात्‌ जलके समीप गया। कही पर 
अवसानरूप अर्थमें आता है, जैसे, ' ससारान्‍्त गतः? अर्थात्‌ संसारके अन्तकों भ्राप्त हुआ | 


(८0 


शत सू २ २०५ 
२ पाठोध्य त रा, बा २. २२, वा, १-५ व्याख्यया समान | 


२४० ] छक्खंडागमे जीबधर्ण ([ १, १, ३३, 


गत इति। तत्रेह विवक्षातोज्वसानाथों वेदितिव्य/ । वनस्पत्यन्तानां वनस्पत्यवत्तानाना 
मत सासीष्याथः किन्न गृह्मते ! बनसरपत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्य्थ गृश्षमाे 
वायुकायानां अश्तकायानां च सम्प्रत्ययः अप्तज्येत * प्ृथिव्यप्तेलोवायुवनस्पतित्रसा; 
इत्यन्र तयोरंव सामीष्यद्शनात्‌ । अयमन्तशब्द: सम्बन्धिशव्दत्वात्‌ कांथ्रित्पूनोनपेष्षय 
वतते | ततो5्थादादिसम्प्त्ययो भवति तस्मादयमर्थाष्वगस्थत पृथिव्यादीनां वनस्पत्य- 
न्तानामेकमिन्द्रियमिति । एवमपि एथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पशनादिप्वन्यतम- 
मेकमिन्द्रियं प्रामोत्यविशेषादिति चेनेप दोष, अयमेकशब्दः प्राथम्यवचनम्‌ * स्पशन- 
रसनप्राणचद्चुश्रोत्राणि ! इत्यत्रतनप्राथम्यमाश्रित इति । चीयोन्तरायस्पशनेन्द्रियावरण 
क्षयोपशमे सतति शेपेन्द्रियसवंघातिस्पधेकोदये चेकेन्द्रियआातिनामकर्मोदयबशवर्तितायां चे 
सत्यां स्पशंनमेकमिन्द्रियमातरिभेवति । 


उनमेंले यहां पर विवक्षासे अन्त शब्दका अचसानरूप अर्थ जानना चाहिये | 

शंका--- बनस्पत्यस्तानामेकम्‌ ? इसमें आये हुए अन्त पदका 'वनस्पतिके समीपचर्ती 
जीवोके एक स्पर्शनडच्द्रिय होती है ” इसप्रकार सामीप्य-चाचक अर्थ क्यों नहीं लेते 

समाधान -- यदि ' वनस्पत्यन्तानामेकस्‌ ! इस खत्म आये हुण अन्त शब्दका 
समीप अथ लिया जाय ते। उससे वायुकायिक और न्लसकायिकका ही ज्ञान होगा, क्योंकि, 
* परथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्नसाः ” इस चचनमें बायुकायिक और चसकायिक ही घनस्पतिक 
सर्माप दिखाई देते हं। यह अन्त शब्द संबन्धी शब्द होनेखे अपनेसे पू्रचर्तः कितने ही शब्दोकी 
अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता है, और इलले अथेवश आदिका भान हो| जाता दे । उप्तसे यह 
अर्थ मालूम पड़ता है कि प्रथिवीकायिकसे केकर वनस्पति पर्यन्त जीबोंके एक स्पर्शन इन्ह्रिय 
ही होती है । 

शंका-- ऐसा मान छेने पर भी पृथिवीसे छेकर वनस्पति पर्यन्त जीवोंकि स्पर्शन 
आदि पांच इन्ठ्ियोंमेंस कोई एक इन्द्रिय भराप्त होती है, क्योंकि, ' वनस्पत्यान्तानामेकम्‌ ! इस 
खत्रम आया हुआ एक पद्‌ स्पर्शन-इन्द्रियका वोधक तो दे नही, वह तो सामाल्‍्यसे सेख्यावाची 
है, इसलिये पांच इन्ठ्रियॉमेंसे किसी एक इन्द्रियका अहण किया जा सकता है ? 

समाधान - यह कोई दोष नही है, क्योंकि, यह एक शब्द प्राथम्यवाची है, इसलिये 
उससे ' स्पर्शनरसनघाणचश्ष/भ्रोत्राण ” इस सूत्रम आई हुई सबसे प्रथम स्पदान-इन्ठियका 
ही अहण होता है। 

घीयीन्‍्तराय और स्पशनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने पर, रसना आदि शेष 

न्हरियावरणके स्वंधाती स्पद्धकके उदय होने पर तथा एकेन्द्रियजाति नामकमेके उद्यकोा 

बदवर्तिताके होने पर स्पशन एक इन्ठिय उत्पन्न होती है । 


हे त्‌ स्तूः २६ १९, 
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ह्वे इन्द्रिये येपां ते द्ीन्द्रियाः | के ते ? शंखशुक्तिक्ृम्यादयः | उतक्ते च-- 
कुक्खिकिमि-सिप्पि-सेंखा गडोछारिह्-अक्ख-खुल्ला य । 
तह य वराडय जीवा णेया बीइदिया एंदे! ॥ १३६ ॥ 
के ते हे. इन्द्रिय इति चेत्स्पशनरसने । स्पशनपमुक्तलक्षणम्‌ । भेदविवक्षायां 
वीयान्तरायरसनेन्द्रियावरणक्षयो पशमाड्रोपाजुनामलाभावष् म्मादस यत्यनेनेति रसने करण- 


जिनके दो इन्द्रियां दोती हैं: उन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं। 

शंका-- वे छीविय जीव कौन कौन हैं ? 

समाधान--शंख, शुक्ति और कृमि आदिक हीन्द्रिय जीव हैं। कहा भी दै--- 

कुक्षि-कमि अर्थात्‌ पेटके कीड़े, सीप, शंख, गण्डोला अथौत्‌ उद्रमें उत्पन्न होनेवा्ली 
बड़ी काम, अरिष्ट नामक एक जीवविशेष, अक्ष अर्थात्‌ चन्दूनक नामका जलूचर जीवविशेष, 
श्षुक्रक अर्थात्‌ छोटा शंख और कौड़ी आदि दीन्द्रिय जीव हैं॥ १३६ ॥ 

शंका --वे दो इन्द्रियां कौनसी हैं ? 

समाधान--स्प्शत और रखना | उनमेंसे स्प्शनका स्वरूप कद्द आये हैं। अब 
रसना-इन्द्रियका स्वरूप कद्ते हेँ-- 

भेद-विवक्षाकी प्रधानता अथीत्‌ करणकारककी विवक्षा होने पर, वीयोन्तराय और 
रसनेन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके उद्यके अवलम्बनसे जिसके 
द्वारा स्वादका श्रहण होता है उसे रखना-इन्ट्रिय कहते हैं। तथा इन्द्रियोंकी स्वातन्त्य-विचक्षा 
अरथात्‌ कते-कारककी विवक्षामें पूवाक्त साधनोंके मिलने पर जो आस्वाद्‌ श्रहण करती 
है उसे रसना-इन्ट्रिय कद्दते हैं । 

१ उदरान्तवीतिनों हर्षा ( अर्गों , प्रछमपानकट्रकरा: स्रीयोन्यन्तर्गता वा जीवा कुक्षिकृमय । ग्रण्डोलका 
उद्रान्तईहत्तमय | जलूचरजीवत्रगिया चन्दनका , ते तु समयभाषयाउध्षत्वेन अरतीता'| वराटक' क्पईक , कॉर्डीति 
माषायाम्‌ । (अन्यान्तरेषु निम्नाकितनाप्रानों जीवा अपि द्ीच्ियलेन प्रस्िद्धा 3 सख कवइय गडोल-जलीयनवदणग-अलस _ 
लहगाई। मेहर-किप्रि-पूयर॒गा वेहदिय माइवाहाई | जठोय जछाकस । अछसा भ्ूनागा , येड्हेषास्थे भानों जरूदवुष्टी सत्यां 
समुत्चन्ते | छहकी जीवबिशेषों विपय्ग्रतिद्ध ( उपितान्नोत्यन्नजीव , देशीश्वव्दोष्य ) मेहरक काष्ठफीटपिश्ेष | 
पूयरगा पूतरा जलान्तर्व॑तिनों रक्व्णा कृष्णमुखा जीवा । माइवाही-मातृवाहिका थुजरदेशग्रस्तिद्धा चुंडेलीति 
आदिम्हृणादीलिरादयोघ्छुक्ता अपि हौन्द्रिया ग्राष्मा | जी वि अ पृ १० किमिणों सोमगला चेव अलप्ता 
भाइवाहयां | वासीमरह्द ये तिप्यिया सख सखणगा तहां ॥ पघल्लोयाणुल्लया चेव तहेव ये वराड्गा | 
जदगा चेव चन्दणा ये तहेव ये ॥ उत्त २६, १२९-१३० से ऊ़रिं त बेददिया 
परेहदिया अगेगविह्ा पन्नता। ते जहा, परुछाफिम्रिया, क्रच्छिक्रेमिया, गडयूगा, गोलेमा, पउरा, 
सोमगछगा, वसीमुह्द, सूइमुह्टा गोजछोया, जछोया, जाछाउया, सखा, सखणगा, पुल्ठा, खुल्ला, 
गुलया, खथा, बराडा, सोत्तिया, मुत्तिया, कलुय्रावासा, एगओवत्ता, दुहओवत्ता, नदियावत्ता, सबुका, माइव्राहा, 
सिम्पिसपुदा, चढणा, समुदृहिक्खा, जे यावत्ने तहपपगारा | अज्ञा १ ४४, 
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कारके । इम्रियाणां स्वातन्त्यविवक्षायां पूर्वोक्तहेतुसलश्रिधाने सति रसयतीति रस 
करृकारके भव॒ति | कोड्स्स विषय? रसः। कोे्स्पार्थः ? यदा वस्तु प्राधान्येन 
विषक्षितं तदा वस्तुव्यतिरिक्तपयोयाभावाइस्त्वेव रस! । एतस्थां विवक्षायां कमसाधनले 
रसस्थ, यथा रसत इति रसः,। यदा तु ॒पर्यायः प्राधान्येन विवश्चितस्दा भेदोपपत्तेः 
ओदासीन्‍्यावस्थितमावकथनाड्रावधाधनत्,ं रसस्थ, रसन॑ रप्त इति। न सक्ष्मेषु पर- 
माण्यादिषु रसाभाव; उत्तोत्तत्वात्‌। कृत एतयोरुत्पत्तिरिति चेद्गीयोन्तरायरपर्शन- 
रसनेन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति' शेपेन्द्रियसर्बंधातिस्पर्धकोदये चाज्भोपाज्ननामलाभावश्म्मे 
द्वीन्द्रियजातिकर्मोंद्यवशवर्तितायां च सत्यां स्पशेनरसनेन्द्रियें आविभवतः । 

त्रीणि इन्द्रियाणि येषां ते त्रीन्द्रियाः । के ते ? कुन्थुमत्कुणाद्य। । उक्त च-- 


शैका--रसना इन्द्रियका विषय क्‍या है ? 

समाधान--श्ख इन्द्रियका विषय रस है। 

शंका-- रस शब्दका क्या अर्थ है ? 

समाधान--जिल समय प्रधानरुपसे वस्तु विचक्षित होती है, उस समय बस्तुको 
छोड़कर प्योय नही पाई जाती है, इसलिये वस्तु ही रस है। इस विव्षामें रसके कर्मसाधनपना 
है.। जैसे, जो चखा जाय, वह रस है। तथा जिस समय प्रधानरुपसे पर्याय विवक्षित होती है, 
उस समय द्वव्यस पयोयका भेद वन जाता है, इसलिये जे। उदासीनरूपसे अवस्थित भाव 
है उसीका कथन किया जाता है । इसप्रकार रसके भावसाधनपना भी बन जाता है। जैसे, 
आस्वादनरूप क्रियाधमंकों रस कहते हूं। सूक्ष्म परमाणु आदिम रसका अभाव हो जायगा, 
यह कहना भी ठीक नही है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं । 

शेका-- स्पर्शन और रसना इन दे(नों इन्द्ियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है! 

समाधान--वीयोन्‍्तराय और स्पशन व रखनेन्द्रियावरण कम्मके क्षयोपशम होने 
पर, शेप इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाती स्पडकोंके उदय होने पर, आंगोपांग नामकमके उद्यकी 
वहवर्तिता होने पर स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। 

जिनके तीन इन्द्रियां होती हैं उन्हें जीन्द्रिय जीव कहते हैं। 

शंका--वे तीन इन्द्रिय जीव कौन कौन हैं ? 

समाधान--कुल्शु और खटमल आदि जीन्द्रिय जीव हैं। कहा भी है-- 


१ ग्रबन्धोष्य त- रा, वा २ १९-२०, वा. १-१ व्याख्यास्यां समान । 

२से कि त तेंइदिय-सतार-समावन्न-जीवपन्नवणा ” तेइदिय ससारसमावत्र-जीवयज्वणा अगेयविह् 
पन्नत्ता | त जहा, ओवडया, रोहिणिया, कुथू, पिपीलिया, उद्दसगा, उद्देहिया, उक्कल्िया, उप्याया, उप्पाडा, तगाहारा, 
कट्ठाहारा, मालया, पत्ताहारा, तणबेटिया, पत्तव्रेटिया, पुष्फत्रेटिया, फलभेदिया, बीयबेंटिया, तेबुरणधिजिया, 
तओसिमिंगिया, कंप्पासद्विमिंजिया, हिल्लिया, श्षिल्लिया, झिंगिरा, किगिरिडा, वाहुया, लहुया, छुमगा, सोवत्थिया 
मुय॒मेंटा, इृदकाइया, इृदगोवया, तुरतुबगा, कुषच्छडवाहगा, जूया, हाछाहछा, पिछुया, सयवाइया, गोम्ही, हृत्थितोंदा, 
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कुंथु-पिपीडिक मककुण-विष्छिअ-जु-इृदगोव-गोम्ही य | 
उतिरगणश्ियादी' (!) णेया तीशदिया जीवा ॥| १३७ ॥ 
कानि तानि त्रीणीन्द्रियाणीति चेत्स्पर्शनरसनप्राणानि ! स्पशनरसने उक्तलक्षणे। 
कि प्राणमिति ? करणसाधरन प्राणम्‌ | कुतः ? पारतन्त्यादिन्द्रियाणाम। ततो वीयोन्तराय- 
प्रागेन्द्रियावरणक्षयोपशम।/ज्ोपाजनामला भावश म्मा जिपत्यनेनात्मेति प्ाणम्‌ । करसाधर्न 
च्‌ भवति स्वातन्त्यविवक्षायामिन्द्रियाणाम । दृश्यते चोद्धियाणां लोके स्वातन्त्यविषक्षा, 
यथेदं मेडक्षि सुष्ठ पश्यति, अय॑ में करे; सुष्ठ श्रणोतीति | ततः पूर्वो्तहेतुसन्रिधाने 


कुन्थु, पिपीलिका, खटमल, विच्छू, जू, इन्हगोप, फनखजूरा, तथा उतिरग नश्टियादिक 
कीटविशेंप, ये सब तन्ीन्द्रिय जीव हैं॥ १४७॥ 

शंका--वे तीन इन्द्रियां कौन कौन हैं? 

समाधान--स्पर्शन, रसना और प्राण ये तीन इन्द्रियां हैं। इनमेंसे स्पर्शन और 
रसनाका छक्षण कद आये। अब प्रण-इन्द्रियका लक्षण कद्दते हैँ-- 

शका- धाण किसे कद्दते हैँ 

समाधान--घाण शब्द करणसाधन है, फ्योंकि, पारतल््यविवक्षामें इन्द्रियोंके करण- 
सांधन द्वोता दै। इसलिये वीयाध्तराय भौर घाणेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकर्मके उद्यके आलूम्यनसे जिसके ढारा संघा जाता है उसे घाण-इन्ठिय कद्दते हें। अथवा, 
इन्द्रियोंकी स्वातन्थ्यविवक्षामें प्राण शब्द कर्साधन भी दोता दे, क्योंकि, छोकमें इन्द्रियोंकी 
स्वातन्यविवक्षा भी देखी जाती है । जैसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा 
कान अच्छी तरद्द खुनता दै। अत, पहले कहे हुए देतुओंके मिलने पर जो! संघती है उसे 
प्राण-इन्द्रिय फददते दे। 


जे यावनरे तहपपगारा | प्रत्ा १ ४५ 

१३ प्रती “उत्तिग ” स प्रतो च ' उत्तिरग ? इति पाठ | 

२ कुधुपिपीलिके प्रताते | मत्कुणइथ्रिस्यूकरेद्गोपाथ्ापि प्रस्िद्धा एवं। गोमीति ग्रक्षि कर्षशगालीं 
( कन॑खजूरी धति हिन्दीमावायाम ) विशेषपर्तानाया येईपिे तीडियजीबा उल्डिस्यन्ते। गोबीमकुणजूआपिपीलि- 
उद्दोरिया य म्रकोडा | इल्छियधयमिन्लीओ सावय गोकीडजाईओ | गदहयचीरकीढागोप्रयफरीडा य धन्नकीट ये | 
कुथु गु (गो) वालिय इलिया तेददिय इंदगोबाई ॥ उद्देहिया-उपदेंहिका उाल्मीक्य | इल्लिका धान्यादिपूषनना | 
 ध्रयप्रिद्धि ? त्ति धंतेलिका ।  सावयेति ” लछोकमसापया साथ, ते महम्याणामशमोदर्कत थ्रागू भाविनि कष्ट 
शरीरकेशेपृत्पयन्ते | गोफ़ीयका प्रतीता एवं। जातिग्रहणेन सर्व॑तिरुचां कर्णाथवयवेप्तपन्नाअ जम्बुकचिच्रडादयों 
प्राक्षा । गद्ृहय गर्दमका ( गोशलोलपन्जन्तत ) चोरकीय , ( विश्ेष्मतज तब ) गोमयक्रीयरछगणोल्न्ना | 
घान्यकीय उपलेन प्रस्िद्धा | शेवात्र खन|म्प्िद्धां | जी वि प्र पृ १६ कुथुपिवीलिउ]्‌तरसा उम्रलदेहिया तहां। 
तषहारउद्धहरा ये मालुरा पचद्वार॒गा ॥ कापात्रद्धमि जायति दुगा तउसमिजंगा । सदावरी ये गृस्मी ये योथखा हन्दु« 
गाहया ॥ इन्दगोवंगमाईया पेगहा एयमायूजी | उच्च, १६, १३८-१४०६ 


१४४ ] उक्खंडागमे जौवद्वाण [ १, १, ३३. 


सति जिप्रतीति घाणम्‌ | कोड विपय; ! गन्ध! | अयय॑ गन्धशब्दः कमेसाथनः। 
कुत४ १ यदा द्रव्य आधान्येन विवक्षितं तदा न ततो व्यतिरिक्ताः स्पशोदयः केचन 
सन्‍्तीति । एतस्ां विवक्षायां कमंसाधनत्व॑ स्पशादीनामवर्सायते, गन्ध्यत इति गन्धो 
वस्तु । यदा तु पयायः ग्राघान्येन विधक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः औदासीन्यावखितभाव- 
कथनाड्भरावसाधनत्व॑ स्पशादीनां युज्यते, गन्धन गन्ध इति । कुत एतेपायुत्पत्तिरिति 
चेद्दीयान्तरायस्पशेनरत्तनप्राणेन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति शेपेन्द्रियसवंघातिस्पधकोदये 
चाज्ञोपाह्ननामलामावष्टस्मे त्रीन्द्रियजातिकरमोद्यवशवर्तितायां च सत्यां स्प॒शनरसन 
प्राणेन्द्रियाण्याविभवन्ति । 

चत्वारि इन्द्रियाणि येपां ते चतुरिन्दरिया।। के ते! मशकमक्षिकादया | 
उक्ते च-- 

शंका-- ध्ाण-इन्द्रियका विषय क्‍या है ! 

समाधान - इस इन्द्रियका विपय गन्ध है | 

यद्द गन्ध शब्द्‌ कमैसाधन है, क्योंकि, जिस समय प्रधानरूपसे ठ्व्य विवक्षित होता 
है, उससमय द्वव्यसे भिन्न स्परशांदिक कुछ भी नहीं रहते हैं, इसलिये इस विवक्षामें स्पा 
दिकके कमेसाथन समझना चाहिये। जैसे, ' जो संघा जाय ? इसप्रकारकी निरुक्ति करने पर 
गन्ध द्रव्यरूप ही पड़ता है। तथा जिससमय प्रचानरूपले पर्याय विवक्षित होती है, उस 
समय द्रव्यले पयायका भेद बन जाता दे, अतझव उदासीनरूपले अवश्थित जे भाव है, वही 
कहा जाता है | इसतरह स्पशोद्किके भावसाधन भी वन जाता है। जैसे सूंघनेरूप किया- 
धर्मको गन्ध कदते हैं | 

शंका--इन तीनों इद्धियोंकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ! 

समाधान--वीयीन्‍्तराय और स्पशन, रसना तथा प्राण-इस्द्रियाचरणके क्षयोपशमके 
होने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वघाती स्पर्थकोके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके 
डद्यके आलम्बन दोने पर और जीन्द्रियजाति नामकमके उद्यकी चशवर्तिताके दोनें पर 
स्पशन, रसना और प्राण ये तीन इल्डियां उत्पन्न होती हैं। 

जिनके चार इन्ठ्रियां पाई जाती दे वे चतुरिन्द्रिय जीव होते हे । 

शैका--वे चतुरिन्ठिय जीव कौन कौन हैं ! 


समाधान-- मच्छर, मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं। कहा भी हे-- 


२ प्रबन्धोध्य त॑. रा, वा २. १९-१०, वो. १-१ व्याख्याम्यां समाव | 

२ से कि त चर्ज(दिय-ससारसमावन्न-जीवपन्नवणा ? २ अगेगविहा पतन्नत्ता | ते जहां, अधिय॑ पत्तिय- 
मच्छिय-मसगा फीडे तहा पयगे य । दकुण-कुकड-कुक्कुह-मदावत्ते य सिंगिरडे || किण्हपत्ता, नीठपत्ता, लोहियपत्ता, 
हांलिदपत्ता, उफिल्लपत्ता, चित्तपक्सा, विषित्तपतखा, ओहजडिया, जलचारिया, गभीरा, णीणिया, तत्व) 


१, १ ३३, ] संत-परूवणाणुयोगदारे झद्यमग्गणापरूवर्ण [ २४५ 


मक्कडय-भमर-महुवर-मसय-पयगा य सल्ह-गोमच्छी । । 
मच्छी स्देस कीड़ा णेया चउरिंदिया जीवा' ॥ १३८ ॥ 
कानि तानि चत्वारीन्द्रियाणीति चेत्स्पशनरसनप्राणचक्षूपि | स्पशनरसनप्राणानि 
उक्तरक्षणानि । चक्षुप! स्वरूपसुच्यते । तच्था, करणताधन चश्छु।। कुतः १ चक्लुपः 
पारतन्त्यात्‌ । इन्द्रियागां हि छोझे पारतन्त्यविवक्षा इश्यते आत्मनः स्वातन्ूयविव- 
क्षायाय । यथानेनाह्णा सुष्ठ पश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठ श्रणोमीति । ततो बीयोन्दराय- 
चह्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमाज्ेपाजनामलाभावशम्माचक्षु; । अनेकाथ लाइशनार्थविवक्षायां 
च्टेड्थोन्‌ पश्यत्यनेनेति चश्लु!। चश्षुपः करेसाधन च भवति स्वातन्भ्यविवक्षायाम्‌ | 
इन्द्रियाणां हि लोके स्व्रातन्त्यविवक्षा च दृश्यते, यथेदं मेअक्षि सुष्ठ पद्यति, अय में 
कणेः सुष्ठु श्णोतीति । ततः पूर्वोक्तहेतुसन्रिधाने सति चष्ट इति चक्ठु! । कोश्स 


मकड़ी, भोरा, मधु-मक््ली, मच्छर, पतग, शलभ, गोमक्खी, मकखी, और दृशसे 
दृशनेवाले कीड़ॉंको चतुरिन्द्रिय जीव जानना चाहिये ॥ १३८॥ 

शंका-वचे चार इन्द्रियां कौन कौन हैं ! 

समाधान--स्पशन, रखता, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्ियां हैं। इसमेंसे स्परशन, 
रसना, और प्राणके लक्षण कह आये। अब चश्चु-इन्द्रियका स्वरूप कहते हैं । चद्द इसप्रकार 
है । चश्षु इन्द्रिय करणसाधन है, क्योँक्रि, उसकी पारतन्-पविवक्ष| है। जिस समय आत्माकी 
स्वातन्व्यविवक्षा द्वोती दे, उस समय छोकमें इन्द्रयोंकी पारतन्त्यविवक्ष। देखी जाती है। जैसे, 
इस चश्लुसे अच्छी तरद देखता हैं, इस कानसे अच्छी तरह खुनता ह। इसलिये वीयोन्तराय 
और चश्षु इन्ट्रियावरणके क्षयोपशम और आगोपाग नामकर्मके उदयके छामसे जिसके द्वारा 
पदार्थ देखे जाते हैँ उसे चश्नु-इन्ठ्रिय कहते हैँ । यद्यपि 'चक्षिड्‌” धातु अनेक अर्थोर्मे आती 
है, फिर भी यहा पर दर्शनरूप अर्थकी विवक्षा हेनेसे ' जिसके ढारा पदार्थोकी देखता है वह 
चक्षु दव! ऐसा अर्थ लेना चाहिये। तथा स्वातन्थ्यविषक्षा्में चक्षु इन्द्रियके कतेसाधन भी द्ोता 
है, क्योंकि, इन्द्रियोंकी छोकमें स्वातस्थ्याधिवक्षा भी देखी ज(ती दे। जैसे, मेरी यह आंख अच्छी 
तरद्द देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह खुनता है। इसलिये पदले कद्दे गये देतुओंके 
मिलने पर जो देखती है उसे चक्षु-इन्द्रिय कद्दते हैँ । 

शेका-- इस इन्ठियका विपय क्या है? 


अच्कोढा, अच्छिवेह्, सारगा, नेउरा, दोला, भगत, भोप्छी, जदझा, तोद्य, बिटिया, पंच॑विच्टया, जपविच्ठ॒या, 
जलविच्टयां, पियगालत, कणगा, गोमयक्ीडा, जे यावन्ने तहप्पगारा | प्रज्ञा १ ४६. 

१ अंधिया पीणिया चेव मच्छिया सस्तंगा तहां। भरे कीडवयगें ये ढेुण उपकुड़ो तंहां॥ झुंवहुडें 
मिगितेटी य नदाबचे ये बिच थोंके मिंगारी य॑ वियडी अ्िेृए॥| अच्छिके माहुए अस्छितेडए विचिंते चितपततए। 
उर्टिजठियां जख्कारी ये नोगा ततययाहया ॥ इथे चउरिंदिय। एएथ्गेगहा एवम्रायओं ॥ उत्त, ३६, १४७ १५०, 


२४६ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, १, ३३, 


विपयश्रेदणं:। अय॑ चर्णशब्दः कर्मसाधनः | यथा यदा द्रव्य आधान्येन विव्षि 
तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निकृष्यते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पशादयः सन्तीत्येत्सां 
विवक्षायां कमसाधनत्व॑ स्पशोदीनामबसीयते, वर्ण्यत इति वर्णः। यदा तु पर्योयः 
प्राधान्येन विवक्षितसदा भेदोपपत्तेरोदा[सीन्यावात मावकथनाह्रावसा वन स्पशादानां 
युज्यत वर्णन बर्ण:। छुत एतेपामुटपत्तिथेद्वीयान्तरायस्पशनरसनप्राणचक्ुरावरणध्षयोपशमे 
सति शेपेन्द्रियसवेघातिस्पषंकोदये चाज्जोपाज़्नामलाभावष्टम्भे चतुरिन्द्रियजातिकर्मोंद्य- 
वशवर्तितायां च सत्यां चतुणोमिन्द्रियाणामाविभावों भवेत । 
पश्च इन्द्रियाणि येपां ते पश्चेन्द्रियाः। के ते ? जरायुजाण्डजादयः ' उक्त चु-- 
सस्पेदिम-सम्पुब्छिम-उच्मेदिष-ओवबादिया चेव | 
रस-पोदंड जरायुज णेया पंचिंदिया जीवा' ॥ १३९ ॥ 


समाधान--चर्ण इस इन्द्रियका विषय है। यह वर्ण शब्द कमेंस।धन है। जैसे, जिस 
समय प्रधानरुपसे द्ब्य विवक्षित होता है, उस समय इन्द्रियसे द्रव्य का ही भ्रहण दवोता है, 
फ्योंकि, उससे मिन्न सुपशादिक पर्यायें नहीं पाई जाती हैं । इसलिये इस विवक्ष/में स्पशादिकके 
कर्मसाधन जाना जाता है । उस समय जो देख जाय उसे वर्ण कद्दते हैं, पेसी निराक्ति करना 
चाहिये। तथा जिस समय पर्याय प्रधानरूपले विवश्चित होती है, उल्ल समय दब्यसे 
पर्यायका भेद बन जात है, इसलिये उदासीनरूपप्ते अवस्थित जो भाव है, उसीका कथन किया 
जाता है। अतएव स्पशोदिकके भावपाघन भी वन जाता है। उस समय देखनेरूप धम्मकों 
चणे कद्दते दें पेसी निरुक्ति होती है। 

शक[--इन चारों इन्द्रियोंकी उत्पात्ति किस कारणले होती है? 

समाधान--वीर्यान्तराय और स्पर्शन, रसना, प्राण तथा चक्षु इन्द्रियावरण कम्मके 
क्षयोपद्म, शेष इन्द्रियचरण सर्चघती स्पर्धकोंका उदय, आंगोपांय नामकमेके उद्यका आल- 
स्वन और चतुरिन्द्रिय जाएते नामकमके उदयकी वदशधतिताके होने पर चार इन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
देती है। न 
जिनके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं 

शंका--पे पंचेन्द्रिय जीव कौन कौन हैं! 

समाधान-- जरायुज और अण्डज आदिक पंचेन्द्रिय जीव हैं| कहा भी है- 

स्वेदूज, संमूचिछम, उद्धिज्ज; औपपादिक, रसज, पोत, अंडज और जरा्युज, ये 
सब पंचेन्द्रिय जीव जानना चाहिये ॥ १३५ ॥ 


ह १ संन्दर्मोह्ये हु. (|. वा. ९. १९-२० था १०१ प्योख्योम्यी पमाने' । 
२ से बेमिं सैतिमे तसी पाणां, त जहा, अंडयी पीयेया जराउंजां रसंयां सैसेयंयां तैपुस्छितां उन्मियय। 


धमवाशयां, एसे सरेतति पुंचइ | आया. छू. ४९. उपलुपप्यतेजस्मन्ितुपपादा। ते. रो. वो, ६. ६८. उर- 
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कानि तानि पश्चेन्द्रियाणीति चेत्स्पशनरसनप्राणचक्ःश्रोत्राणि । इमानि रपशे- 
नादीनि करणसाधनानि । कुत ? पारतन्त्यात्‌ । इन्द्रियाणां हि लोफे दृब्यते च पार- 
तन्त्यविवक्षा आत्मनः खातन्त्र्यविवक्षायाम, अनेनाक्ष्णा सुष्ठ पश्यामि, अनेन कर्णेन 
सुष्ठ श्रणोमीति । ततो वीयोन्‍्तरायश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमाज्ोपाडुनामलाभावष्टस्मा- 
च्छणोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌ | कतेसाधन च मवति खातन्व्यविवक्षायाम्र | दृश्यते चेन्द्रियाणां 
लोके खातन्त्र्यविवक्षा, इदं मेंडक्षि सुप्ठ पश्यति, अ्य में कण! सुष्ठ श्रणोतरीति | 
ततः पूर्वोक्तदेतुतनिधाने सति श्रृणोतीति श्रोत्रस । कोजुस्स विषय ? शब्द । यदा 
द्रव्य॑ ग्राधान्येन विवक्षित तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निक्रृष्यतें, न ततो व्यतिरिक्ताः 
स्पशोदयः केचन सनन्‍्तीति एतस्यां विवक्षायां कमेंसाधनत्व॑ शब्दय युज्यत इति, 
शब्धत इति शब्दः | यदा तु पयोयः प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तेः ओदासीन्याव- 
खितभावकथनाऊ्ावसाधन शब्द, शब्द शब्द इति | कुत एतेपामाविभोव इति चेद्रीयोन्त- 


शंका--वे पांच इन्ह्रियां कौन कौन हैं ? 

समाधान-- स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र । ये स्पर्शनादिक इन्ह्रियां करण- 
साधन हैं, क्योंकि, वे परतन्त्र देखी जाती हैं। लोकमें आत्माकी स्वातन्यविवक्षा दोने पर 
इन्द्रियोंकी पारतन्वयविवक्षा देखो जाती दे । जैसे, में इस आंखसे अच्छी तरदद देखता हूँ, इस 
कानसे अच्छी तरद्द सुनता हू। इसलिये चीयोन्तराय और श्रोत्र इन्द्रियावरण कमेके क्षयोपशम 
तथा आंगोपांग नामकर्मके आलस्बनसे जिसके द्वारा सुन जाता है, उसे ्रोत्र-इन्द्रिय कहते 
है। तथा स्वातन्त्याविवक्षामें कतृंसाधन द्वोता है, क्योंकि, छोकमे इन्द्रियोंकी स्वातन्रयविवक्षा भी 
देखी जाती है। जैसे, यद्द मेरी आख अच्छी तरद्द देखती है, यद्द मेरा कान अच्छी तरद्दः खुनता 
है। इसलिये पहले कहे गये द्ेतुओंके मिलने पर जो खुनती है उसे श्रोत्र-इन्ट्रिय कद्दते हैं । 

शंका -- इसका विपय क्‍या है?! 

समाधान---शब्द इसका विपय छहे। जिस समय प्रधानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता 
है, उस समय इन्ठियोंके ठारा उव्यका ही भ्रहण होता है। उससे भिन्न स्पशोदिक कोई चीज 
नहीं हैं। इस विवक्षामें शब्दके कर्मंसाधनपना वन जाता है। जैसे, ' शब्धते ? अर्थात्‌ जो 
ध्वनिरूप हो वह शब्द दे । तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती है, उस समय 
द्ृब्यसे पयोयका भेद सिद्ध हो जाता है, अतएव उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन 
किया जानेसे शब्द भावसाधन भी है। जैसे,  शब्दनम्‌ शब्दः ? अर्थात्‌ ध्वनिरूप क्रियाधर्मको 
शब्द कद्दते हैं । 
पाताज्जाता उपपातजा | अथवा उपपाते सवा ओपपातिका देवा नारकाश्व | आचा नि पृ ६३. सम्पूर्णावयव 
परिस्पदादिततामध्योपठक्षित पोत | शकशोणितपसििरणमुपात्तकाठिन्य नखत्वरूसदश परिमिडछमड, अछे जाता 
जब्जा । जालबत्माणिपसिरण विततमासशोणित जरायु , जरायो जाता जरायुजा [तेरा वा पृ १००, १०१, 

१ प्रवन्धोष्य त. रा वा २ १९-२० वा १-१ व्याख्याम्यां समान | 


२४८ ] छक्खंडागमे जीवद्ठा् [१५ १, रेरे, 


रायस्पशेनरसनप्राणचप्तु!शओत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति अड्ोपाइुनामलाभावश्म्मे 
पश्चेन्द्रियजातिकर्मोंद्यवशवर्तितायां च सत्यां पश्चानामिन्द्रियाणामाविभावों भवेदिति। 
नेद व्याख्यानमत्र प्रधानम्‌, 'एकद्वित्रिचतुग्पश्चेन्द्रियजातिनामकमोदयादेकद्वित्रिचतुःपस्षे- 
न्द्रिया भवन्ति' इति भावसत्रेण सह विरोधातू। ततः एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेफेन्द्रिय;, 
द्वीन्द्रियजातिनामकर्मोदयाद दीन्द्रिय।, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोंदयात्रीन्द्रिय), चतुरिन्द्रिय- 
जातिनामकर्मोदयाचतुरिम्द्रिय', पश्चेन्द्रियज्ञातिनामकर्मोद्यात्यश्रेन्द्रिय', एपो<्थोष्त्र 
प्रधान निरवद्यत्वात्‌ | 

न सन्तीन्द्रियाणि येपां तेडनिन्द्रियाः । के ते ! अशरीराः छिद्धा। । उक्त च-- 

ण वि इंदिय-करण-जुदा अवरगह्दीहि गाहया अत्ये | 


५ 


णेत्र य इंदिय-सोक्खा अ्िदियाणंत-णाण-सुह। ॥ १४० ॥ 

तेपु सिद्धेपु भावेन्द्रिययोपयोगस सच्त्ात्सेन्द्रियास्त इति चेन्न, क्षयोपशमजनि- 

शुका--इन पांचों इन्द्रियोंकी उत्पात्ति केसे होती है? 

समाधान- चीर्यान्तराय और स्पशन, रखना, श्राण, चक्षु तथा श्रोजरेन्द्रियाचरण 
कर्मके क्षयोपदाम होने पर, आंगोपांग नामकर्मके आलूम्बन होने पर, तथा पंचेन्द्रियजाति 
नामकर्मके उद्यकी चशवर्तिताके होने पर पांचों इन्द्रियोंकी उत्पातति होती है। फिर भी 
चीर्यान्तराय और स्पर्शन इन्द्रियावरण आदिके क्षयोपशमसे एकेन्द्रिय आदि जीव होते हैं, 
यह व्याख्यान यहां पर प्रधान नहाँ है, क्योंकि, 'एकेखिय, दीग्द्रिय, त्रीग्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पंचेन्द्रियजाति नामकमैके उदयसे एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
जीच होते हैं ” भावान्ञगमके इस कथनसे पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। इसलिये एकेन्द्रिय- 
जाति नामकाके उदयसे एक्रेन्द्रिय, द्वोन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उदयसे द्योन्द्रिय, चौन्द्रियजाति 
नामकमके उद्यसे जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मके उदयसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
जाति नामकर्मके उद्यसे पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, यही अर यहां पर प्रधान है, क्योंकि, 
यह कथन निर्दोष है। 

जिनके इन्द्रियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें अनिन्द्रिय जीव कहते हैं । 

शंका -वे कौन हैं! 

समाधान- शरीररहित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं। कहा भी है-- 

थे सिद्ध जीव इन्द्रियोंके व्यापारसे युक्त नहीं हैं और अवग्नहादिक क्षायोपशमिक ज्ञानके 
द्वारा पदार्थोकों ग्रहण नहीं करते हैं। उनके इन्द्रिय-खुख भी नहीं है, क्योंकि, उनका अनन्त 
ज्ञान और अनस्त खुख अनिन्द्रिय है॥ १४०॥ सा हि 

शुका--डन सिद्धोंमे भावेल्द्िय और तज्जन्य उपयोग पाया जाता हैं; इसहिदे दे 
इन्द्रियसहित हैं ? 


श्गों जी १७४. 
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तस्ोषयोगसेन्द्रियत्यात्‌ । न च क्षीणाशेपकर्मसु पिद्धेप क्षयोपशमोअर्ति तस्य क्षायिक- 
भावेनापसारितत्वातू | 
एकेन्द्रियविकल्पप्रतिपादनाथपरुत्तरतत्रमाह-- 


एईंदिया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जतता 
अपज्जत्ता । मुहुमा दुविह, पज्जत्ता अपज्जत्ता ॥ ३४ ॥ 


एकेन्द्रियाः द्विविधा;, बादराः वक्ष्मा इति। बादरशब्दः स्थुलपयोयः स्थूल््न 
चानियतम्‌, ततो न ज्ञायते के स्थूला इति। चह्ुग्रद्यग्रेत, अचशग्रह्माणां स्थूलानां 
सक्ष्मतोपपत्ते! । अचग्राह्माणामपि बादरत्वे सक्ष्मबादराणामबविशेषश! खादिति चेन्न, 
आरपस्वरूपानवगमात्‌ । न बादरशब्दो5य॑ स्थूलपर्यायः, अपि तु बादरनाम्नः कमेणो 
वाचकः | तदुदयसहचरितत्वाज्जीबोजपि बादरः । शरीरस स्थैल्यनिवर्तक॑ कर्म बादर- 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए उपयोगकों इन्द्रिय कहते हैं।। 
परंतु जिनके सपूर्ण कर्म क्षीण हो गये हैं, ऐसे खिद्धोंमि क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, क्योंकि, 
बह क्ायिक भावके द्वारा दूर कर दिया जाता है । 

अब एकेन्द्रिय जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका छुत्र कद्ते हैं--- 

एकेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, बाद्र और घछुष्टम। बाद्र एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, 
पर्याप्त और अपयाप्त । सूक्ष्म एकेन्द्रिय दो प्रकारके हैं, पयोप्त और अपयोप्त ॥ २४॥ 

एकेन्द्रिय ज्ञीव बाद्र और स॒क्ष्मके भेदस दो प्रकारके हैं। 

शैका-- बाद्र शब्द स्थूछका पर्योयवाी है, और स्थूछताका स्वरूप कुछ नियत 
नहीं है, इसलिये यह मालूम नही पड़ता दै, कि कौन कौन जीब स्थूल हैं। जो चक्षु इन्द्रियके 
हारा भ्रहण करने योग्य हैं वे स्थूछ है, याद ऐसा कहा जावे सो भी नहीं वनता है, क्‍्योंके, 
ऐसा मानने पर, जो स्थुलू जीव चश्षु इन्द्रियके हारा श्रहण करने योग्य नहीं हैं उन्हें सृष्रम- 
पनेकी प्राप्ति हो जायगी। और जिनका चश्न्‌ इन्द्रियसे श्रदण नहीं हो सकता है ऐसे जीवॉको 
बादर मान लेने पर सूक्ष्म और वाद्रॉम कोई भेद नहीं रद जाता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यह आशका आपके स्वरूपकी अनभिन्षताकी थोतक है। 
यद्द वादर शब्द स्थूलका पयोयवार्ची नहीं है, किंतु बादर नामक नामकर्मका वाचक है, इसलिये 
उस बाद्र नामकर्मके उद्यके सबन्धसे जीव भी बाद्र कहा जाता है। 

शेका--शर्णरकी स्थूलताको उत्पन्न करनेवाले कमको वादर और खूक्मताको उत्पन्न 
करनेचाले कर्मको सूक्ष्म कद्दते हैं। तथापि कि जो चल्ष इन्द्रियके छाया अद्दण करने योग्य नहीं है. 


२७० |] उक्खंडागमे जीबद्वाण [ १, १, ३६, 


मुच्यते | सोह्ष्म्यनिवेतेक कम छक्मम । तथापि चद्लुपोज्य्ाह्म दक्ष्मशरीरम, तदरहं 
बादरमिति तद्तां तद॒चपदेशों हठादास्कन्देत्‌ | ततश्श्षुग्रद्या बाइराप, अचपषग्राद्म 
खद्ष्मां इति तेषामेताम्यामैत भेद: समापतदन्यथा तेषामविशेषतापत्तेरिति चेन्न, स्थृलाश 
भवन्ति चक्ुग्रद्माथ न भवन्ति, को विरोधः स्यात्‌ ! स्क्ष्मजीवशरीरादसंख्येयगुर्ण शरीर 
बादरम्‌, तइन्तो जीवाश् बादराः | ततो5संख्येयगुणहीन शरीर बृक्ष्मम, तदन्तो जीवाश् 
सेक्ष्मा उपचारादित्यपि करपना न साध्वी, स्वजघन्यवादराज्त्म॒हम्कर्मनिवेतितर्य प्रह्षम- 
शरीरस्यासंख्येगुणत्वतो5्नेकान्तात्‌ । ततो वाद्रकर्मोंद्यवन्तों बादरा।, सक्ष्मकर्मोदयवल्तः 
सक्ष्मा इति सिद्धूमू। कोध्नयोः कर्मणोरुद्ययोमेंदशरेन्मूसेरन्येः प्रतिहन्यमानशरीरनियततको 
बादरकरमोंदयः, अग्रतिहन्यमानशरीरानिबेतेक! सक्ष्मकर्मोदय इति तयोभेंद! । बह्मता- 


वह सूक्ष्म शरीर है, और जो उसके छारा अऋहण करने योग्य है वह बादर शरीर है, अतः सूक्ष्म और 
बाद्र कमके उद्यवाले सूक्ष्म और वादर शरीरसे युक्त जीवोको सक्षम और वाद्र संज्ञा हठात्‌ 
प्राप्त हो जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो चक्षुसे आ्रह्म हैं वे बाद्र हैं, और जो चश्नुसे 
अग्माह्य हैं वे सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म और बादर जीवोके इन उपर्युक्त लक्षणोंसे ही भेद प्राप्त हो गया। 
यदि उपयुक्त लक्षण न माने जाय॑, तो सक्षम और वाद्रोंमें कोई भेद नहीं रह जाता है! 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थूल तो हो और चश्लुसे ग्रहण करने योग्य न हों, 
इस कथनमें क्‍या विरोध है । 

शंका--स॒क््म शरीरसे असंख्यातगुणी अधिक अवगाहनावाले शरीरको बादर कहते 
हैं, और उस दरीरले युक्त जीवॉकी उपचारसे बादर जीव कहते हैं। अथवा, बादर शरीरसे 
असंख्यातगुणी द्वीन अबगाहनावाले शरीरको सूक्ष्म कहते हैं, और उस शरीरसे युक्त जीवोंको 
उपचारसे खूक्ष्म जीच कहते हैं! 

समाधान-- यह कल्पना भी ठकि नहीं है, क्योंकि, सबसे जघन्य बाद्र शरीरसे सूक्ष्म 
नामकर्मके छाया निर्मित सूक्ष्म शरीरकी अवगाहना असंख्यातगुणी होनेसे ऊपरके कथनमें अने- 
कान्‍्त दोष आता है। इसलिये जिन जीवोंके बाद्र नामकमका उदय पाया जाता है वे बादर हैं, 
और जिनके सूक्ष्म नामकर्मका उद्य पाया जाता है वे सूक्ष्म हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। 

शंका- खक्ष्म नामकर्मके उदय और बादर नामकर्मके उदयमें क्‍या भेद है ! 

समाधान-- घादर नामकर्मका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोंसे आघात करने योग्य शरीरको 


' १ यदुदयादन्यवाधाररशरीर भवति तट बादरनाम। सूक्ष्मशरीरनिवेर्तेक सूक्षनाम | गो के ,जी प्र, टी ३३: 
स« सि. ८-११८ 

२ यदुयाद जीवाना चश्षुप्रीह्मशररीएत्वछक्षण वादरत्व सवति तद वादरनाम, पृथिव्यादेरेकेफशरीरस्य चशुमा्ि- 
त्वासावेंडपि वादरत्वपरिणामविशेषाद वहुना समुदाये चक्षुणा अहण सवरति | तह्विपरीत सूक्ष्मनाप्, यहुदयाद बहूनां 
समुदितानामपि जन्तुशर्राराणां चप्ुअ्चिता न भवति | के श्र॒ पृ. ७. 

३ बादरमहुमुदयेण य वादरतहुमा हृवति तद्देह। घादसरीर भूल अधाददेह हवे सहुम || गो, जी. १८३५ 


१, १, २४ |] सेत-परूवणाणुयोगदारे इंदियमग्गणापरूतर्ण [२५१ 


त्सृक्ष्मजावानां शरीरमन्येन मृर्तंद्रन्यैरभिहन्यते ततो न तत्मतिधातः सृक्ष्मकर्मणों विपाका- 
दिति चेन्न, अन्येरप्रतिहन्यमानत्वेन प्रतिलव्धसूक्ष्मव्यपदेशभाज: सृक्ष्मशरीराद्सखूयेय- 
गुणहीनस्य बाद्रकर्मोंद्यतः आप्तवादरव्यपदेशस्प सूक्ष्मत्व अत्यविशेषतोध्यतिधाततापत्तेः 
अस्तु चेन्न, ब्रक्ष्मवादरकर्मोद्ययोरविशेषतापत्तेः। सू“मशरीरोपादायकः समकर्मोदयश्रेन्, 
तस्मादप्यसंख्ययगुणहीनस्य बादरकममनिवर्तितस्य शरीरस्योपलम्भात्‌ | तत्कुतोध्वसीयत 
इति चेद्ेदनाक्षेत्रविधानसूत्रात्‌ । तथथा -- 

६ सल्वत्थोवा सुहुमणिगोद्जीवअपजत्तयसस जहण्णिया ओगाहणा । सुहुमवाउ- 
सुहमतउ-सुहुमआउ-सुहुमपुढबि-अपज्त्यस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा। 


उत्पन्न करता दहै। और सूक्ष्म नामकमका उदय दूसरे मूर्त पदार्थीके हारा आधात नहीं करने 
योग्य शरीरको उत्पन्न करता है। यही उन दोनोमें भेद दे । 
शंका-- खुक्टम जीवोंका शरीर सूक्ष्म दोनेसे द्वी अन्य मूर्त द्वव्योंके ठारा आधातकों 
प्राप्त नहीं द्ोता है, इसलिये मूर्त ढव्योंकि साथ प्रतिघातका नहीं होना सूक्ष्म नामकरमके उदयसे 
नहीं मानना चाहिये ! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर दूसरे मूर्त पदाथोके रा आधातको नदी 
प्राप्त होनेसे सुक्ष्म संन्नाको प्राप्त दोनेवाले सूक्ष्म शरीरसे असख्यातगुणी हीन अवगाहनावाले, 
[3 .। [»] [3 
और चादर नामकमके डद्यसे बाद्र संज्ञाकों प्राप्त दोनेवाले वादूर शरीरकी सूृक्ष्मताके 
प्रति कोई विशेषता नहीं रद्द जाती दे, अतएव उसका भी मूतत पदा्थोसे प्रतिघात नहीं देगा 
ऐसी आपत्ति आजायगी | 
शैका--आजाने दो ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर सक्ष्म और बदर नामकर्मके उदयमें 
फिर कोई विशेषता नहीं रद्द जायगी। 
हे श्‌्‌ 4. बे 
शेकरा-- खक्ष्म नामकमका उदय सक्ष्म शरीरकों उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उन 
दे।नोंके उद्यमें भेद दे ! 
५ समाधान-- नहीं, क्योंकि, सूक्ष्म शरीरसे भी असंख्यातगुणी द्वीन अवगादनावाले 
ओर घाद्र नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए बाद्र शरीरकी उपलरूब्धि होती दे । 
शंका--यद्द कैसे जाना ? 
समाधान--घेदूना नामक चोथे खण्डागमके क्षत्राजयोगठारसंबन्धी निम्न सूतरोसे 
आना जाता है। वे इसप्रकार हैं-- 
निगोदिया ल्व्ध्यप ्याप्त [५ , सकल 
हे सट्ष्म निगो व्ध्यपयॉप्तक जीवकी जधन्य अवगाइना सबसे स्तोक ( थोड़ी ) 
हम चायुकायिक, सूक्ष्म अप्विकायिक, स॒द्ष्म जलकायिक और सूद्म पथिवाकायिक रूव्ध्य- 
प्तक जीवोकी जधन्य अवगादना सूक्ष्म निगोदिया छव्ध्यपर्याप्तककी जधन्य अवगाःहनासे 


श्ष२ ] छक्खंडागमे जीवश्न्ण [ १, है, ३४ 


बाद्रवाउ-घादरतेउ-बादरआउ--बादरपुढवि- बादरणिगोदजीव-- वाद्रवणप्फदिकाइयपत्तेय- 
सरीर-अपजचयस्स जहण्णिया ओगाहणा अध्खेजगुणा । वेइंदिय-तेहंदिय-चर्रिदिय- 
पंचिदिय-अपजत्तयरस॒ जह्णिया ओगराहणा असप्ेखेज्गुणा । सुहुम-णिगोद- 
पज्नत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा। तस्सेव अपजत्तयस्पत उक्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव पज्नत्तवस्प उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। 
सुहुमबाउकाइय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमआउकाइय-सुहुम पुढ विकाइय- पज्त्त यरत_॒जहण्णिया- 
ओगाहणा असंखेजगुणा। तस्तेव अपजत्तय शत उकस्पिया ओगाहणा विसेसाहिया | तस्सेव 
पज्जत्तयस्प उक्कास्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरबाउकाइय-वादरतेउकाइय-बादर- 
आउकाइय-बादरपुदविकाइय-बादराणिगोदर्जीअ-पज्जत्तवस्प॒ जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा । तस्तेव अपज्जत्तयस्प उकस्प्िया ओगाहणा विसेसाहिया । 
तस्सेव पज्जत्तयरस उकास्पिया ओगाहणा विसेसाहिया । वादरवणप्फदिकाइयप्त्तेय- 


उत्तरोच्तर असंख्यातगुुणी है । सूक्ष्म पृथ्थिवीक्ायिक लव्ध्यपर्याप्तक जीवकी जधन्य 
अवगाहनारे बाद्र वायुकायिक, वाद्र अश्विकायिक, बादर जलूकायिक, वाद्र पृथिवीकायिक, 
चाद्रनिगोद्‌ और सम्रतिष्टित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लरब्ध्यपर्याप्तक जीवॉकी जघन्य अपगाहना 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी दे। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पत्तिकायिक रूव्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य 
अचगाहनारसे अप्रतिपछ्ठित प्रत्येक वनस्पातिकायिक, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्िन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
रूप्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जधघन्य अवगाद्दना उत्तरोत्तर अखंख्यातशणी हे | लब्ध्यपर्याप्तक 
पंचेन्द्रिय जीचकी जघन्य अवगाहनासे खुक्ष्म निगोद््‌या पर्याप्तककी जघम्य अवगाइना 
अखंख्यातगुणी है। इससे सूक्ष्म निगोद्या रूब्ध्यपर्योप्तककी उत्कृट् अवगाहना कुछ अधिक है| 
इससे सृष्ठम निगोदिया पर्याप्तककी उत्कृष्ट अचगाहना कुछ अधिक है। इससे सूक्ष्म चाथुकायिक 
पयांप्तककी जघन्य अवग[हना असंख्यातगुणी है। इससे स॒क्ष्म घायुकायिक अपयोप्तकी उत्कृष्ट 
अवगादनए विशेष अधिक दे । इससे ख़क्ष्म वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना 
विशेष अधिक है। इसीतरद सूक्ष्म वायुकायिकसे सक्ष्म अश्विकायिक, उससे सूक्ष्म जलकायिक, 
उससे सूक्ष्म पृथिचीकायिकर्सबंन्धी श्रत्येककी कमसे पर्योप्त, अपयोप्त और पयोष्तसंबन्धी 
जघन्य, उत्हष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक ओर विशेपाधिक 
समझ लेना चाहिये। इसौतरद् सक्ष्मप्थिवीकायिक प्ोष्तकी उत्कृष्ट अबगाहनासे बादर वायु- 
कायिक, उससे बादर अभ्रिकायिक, उससे बद्र जलकायिक, उससे बादुर पृथिवीकायिक, 
उससे बादेर निगोद जीव और उससे निगोद्प्रतिष्ठित वनस्पतिक्रायिकसंबधी भत्येककों 
कऋमलसे पर्योप्त, अपयोप्त और पर्याप्तसम्बन्धी जधन्य, उत्कष्ट और उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणी, विशेषाधिक और विशेषाधिक समझना चाहिये | समप्रतिष्ठित प्रत्येककी उत्ह४ 


१ बादरणिगोदपिदिदपव्जत्ता क्रिमिंदे छत्तम्हिं ण बृत्ता ” ण; तेसिं पत्तेयसरीरेह अतन्मावादी। 
घना ८। पूष |५ 96५ 
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सरीरपज्जत्तयस्स जह्णिया ओगाहणा अकैखेज्जगुणा । वेइदिय-पृज्जत्तयस्स जंहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा। तेईदिय-चउरिंदिय-पर्चिदिय-पज्जत्तयस्प जहण्णिया ओगाहणा 
संखेज्जगुणा। तेइद्यि-चउरिंद्य-बेइद्य-बाद्रवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-पाविदिय-अपज- 
त्तवस्प उकस्सिया ओगाहणा संखेज्जशुणा । तस्सेव पज्जत्तयरस वि सखेज्जगुणा' ति। 

परेमूर्तद्र्यैरम्ाविहन्यमानशरीरनिर्तक सश्मकर्म । दद्िपरीतशरीरानिवतर्क बादर- 
कर्मेति खितर । तत्र बादराः सृक्ष्माथ् डिविधाः, पर्योप्ता। अपयाप्ता इति । पयोप्त- 


अवगाहनासे वाद्र धनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तककी जघन्य अवगादना असंख्यात्त- 
गुणी है। इससे द्वीप्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अबगाहना असखंय्यात ग़ुणी द्वे। इससे चरौन्द्रिय, 
चतुर्रिन्द्रिय और पंचेम्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाइना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है। पचे।द्विय 
पर्योप्तकी जघन्य अवगाहनासे चीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय, ठीन्द्रिय, बद्र वनस्पाविका्यिक पत्येक- 
शरीर और पचेन्द्रिय अपर्याप्तकी उत्तर अवगाहना उचरोत्तर संख्यातगुर्णा है। पत्नेन्द्रिय 
अपयाप्तज्ञी उत्छष्ट अवगाहनासे त्रीड्धिय, चतुरिन्द्रिय, दीनिय, चादर वनस्पतिकारयेक प्रत्येक- 
शरीर और पंचेन्द्रिय पर्याप्त उत्तए अवगाहना उत्तरोत्तर सख्यातगु्णी है। 


५११७ 


इस उपयुक्त कथनसे यद्द वात सिद्ध हुई कि जिसका सूर्त पदा्थोसे प्रतिघ।त नहीं 
दोत। है ऐसे शरीरकी निर्माण करनेबाला खक्ष्म नामकर्म है, और उससे विपरीत अर्थात्‌ मूर्त 
पदार्थासे प्रतिघातको भाप्त द्ोनेचाले शरीरको निर्मोण करनेवाल। वाद्र नामकर्म है । 

विशेषार्थ - ऊपर जो सृक्ष्म निगोद्या लब्ध्यपर्याध्रकी जमन्य अवगादनासे लेकर 
पचेन्द्रिय पर्योप्ततक जीवोंकी उत्कए अवगाहनाका क्रम बतछा आये हैं, उसे देखते हुए यद्द 
सिद्ध होता दे कि सूक्ष्म जीचोंकी मध्यम अवगाहना वादरोंसि भी अधिक होती दे । इसलिये 
छोटी बड़ी अबगाहनासे स्थूछता और सूदमता न मानकर स्थुद्ध और सूक्ष्म कर्मके उद्यसे 
सप्रतिघात और अप्रातिघातवाले शर्ररकी बाद्र और सूक्ष्म कद्दते दँ। तथा ऊपर जो चेद्नाखण्डके 
सूत्र उद्धृत किये दे उनमें सप्रतिषछ्ठित बादर वनस्पतिसे अअतिष्तित बाद्र चनस्पातैका स्थान 
स्वतंत्र माना है। फिर भी यहा ' सब्बत्थोचः ! इत्यादि उद्धृत सून्नमें सप्रतिष्ठितके स्थानकों 
अप्रतिहितके स्थानमें अन्तभेत करके सप्रतिष्ठित चनस्पतिका स्वनन्त्र स्थान नहीँ बतलाया है। 


न. 3] हि 3] 
इनमें, बांद्र ओर सूक्ष्म दोनों दी प्रत्येक दो दो अ्रकारके दैँ, पर्याप्त और भपयीप्त। 


रेवे ख॑ यूं २९०९३ सहुमपिवातेजाशपतिजाउगिपदिद्वित।ं १०१ । वितिचपमादित्ठाणं एयाएण 
तिमेटी य॑ ॥ अपदिद्विदपतेय तितिचपतिचत्रिअपदिद्विद सयठ | तिचरनिंअपदिद्विठ च॑ ये संय बादालगुगिवुकगा ॥ 
अबरमरपण्ण पद्म सीछ पुण॑ विदियतदियोंली। प्रुण्णिदरपुण्णयाण जहण्णपरुप्रमंध्रुणस्स ॥ पुएंगजहण्ण॑ तत्तो वर 
अपुष्णरत्त पुण्णउपत्स । बीपुण्णजहुण्णों चि अमर सख॑ गुण ततो ॥ गहदुगेदरगुणगारो आवडिपन्ला जसखसागों दु | 
त्टाये मेदिगया अहिया तत्येशपदिसागी || गो जी ९७-१«१, 


१७४ ] छक्खंडागम जीवह्म्ण [ १, १, ३४ 


कर्मोद्यवन्तः पयोप्ता!। तदुदयबतामनिष्वन्नश्रीराणां कर्थ॑ पयोप्तव्यपदेशो घदत 
इति चेन्न, नियमेन शरीरनिष्पादकानां भाविनि भूतबदुपचारतस्तदाविरोधात्‌ पगीष्त- 
नामकर्मोदय तहचाराह्य । यदि पयोप्तशव्दों निष्पात्तेवाचकः, कैस्ते निष्पन्नाः इ्ति 
चेत्पयोप्तिमिः | कियत्यस्ताः इति चेत्सामान्पेन पद भवन्ति, आहारपयाप्तिः शरीर- 
पयोप्ति! इन्द्रियपयाप्तिः आनापानपर्याप्तिः भापापयौप्ति मन पर्योष्तिरिति ! 
तत्राहरपयोप्तेरथ उच्यते। शरीरनामकर्मोदयात्‌ पृद्वलविषाकिन आहाखर्गंणा- 
गतपुद्लस्कन्धा: समवेतानन्तपरमाणुनिप्पादिता आत्मावश्व्धप्षेत्रथा: कमस्कन्धसम्बन्धतो 
पूर्तीभृतमात्मान समवेतत्वेन समाश्रयन्ति | तेपाप्ुपगतानां पुहरलस्कन्धानां खहरसपयोयेः 
प्रिणमनशक्तेनिमिचान।माप्तिराहरपयोप्तिः | सा च नान्तमुहृततमन्तरेण समयेनैक्रेनेवोप- 
जायते आत्मनोड्क्रेण तथाविधपरिण/!म/भावाच्छरीरोपादानप्रथमसमयादारस्यान्तमुहर्ते- 


उनमेंसे जो पर्याप्त नामकर्मके उदयले युक्त हैं उन्हें पर्याप्त कहते हैं। 

शका- पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त होते हुए भी जब तक शरीर निष्पन्न नहीं 
हुआ है तब तक उन्हें पर्याप्त कैसे कद्द सकते हें ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, नियमसे शर्ररको उत्पन्न करनेवाले जीवोके, होनेवाले 
कार्यमें यह कार्य हो गया, इसप्रकार उपचार कर छेनेसे पर्याप्त संज्ञा करनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है | अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उद्यसे युक्त होनेके कारण पयोप्त संज्ञा 
दी गई है| 

शंका-- यदि प्योप्त शब्द 'नैष्पाते-चाचक है तो यह वतलाइये कि ये पर्याप्तजीव 
किनसे निष्पन्न होते हैं । 

समाधान--पर्याप्तियोंसे निष्पन्न होते हैं । | 

पंका--वे पर्याप्तियां कितनी हैं! 

समाधान--सामान्यकी अपेक्षा छह हैं, आहारप्याप्ति, शरीरपयाप्ति, इन्द्रिय- 
पर्याष्ति, आनापानपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपयोष्ति । इनमेंसे, पहले आद्वारपयोष्तिका 
अथ कहते हैं। शरीर नामकमके उदयसे जो परसरुपर अनन्त परमाणुओंके संवन्धसे उत्पन्न 
हुए हैं, और जो आत्मासे व्याप्त आकाश क्षेत्रमे स्थित हैं. ऐसे पुह्दछविषाकी आहारवर्गणा- 
संबन्धी पुदरछस्कन्ध, कर्मस्कन्धके संबन्धले कथाचित्‌ मतेपनेकों भाष्त हुए आत्माके साथ 
समवायरुपसे संबन्धकों भराप्त होते हैं, उन खल-भाग और रस भागके भेद्से परिणमन 
करनेरूप शक्तिसे बने हुए आगत पुट्लस्कंघोंकी प्राप्तिकों आहारपयाप्ति कहते हैं।वह 
आहारपर्याष्ति अन्तभुह॒तके बिना केवल एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जाती है, क्योंकि, 
आत्माका एकसाथ आहारपयाप्तिरूपले परिणमन नहों हो! सकता हे। इसलिये शरीरको अहण 
करनेके प्रथम समयसे हेकर एक अस्तर्मुहतमें भाद्यारपयाप्ति निष्पन्न होती दे। विछकी खल्ीके 


१, १, ११, ] संत-पर्जणाणुयोगददोरे इदियमगणापरूवर्णं [२५५ 


नाहारपरयाप्तिनिंप्पच्त' इति यावत्‌ । त॑ खल़भागं तिलखलोपममस्थ्यादिखिरावयवैसतिस- 
तैलसमारन रसभार्ग॑ रसरुधिखसाशुक्रादिद्रवावयवैरोदारिकादिशरीरत्रयपारिणामशक्त्युपेतानां 
स्कन्धानामवाप्ति; शरीरपर्याप्ति!। साहारपयोप्तेः पथादन्तपमुहूर्तेन निष्पते | योग्य- 
देशस्थितरूपादिविशिष्टाथग्रहणशब्त्युत्पत्तेनिमिच्पुद्टलप्रचयावाप्तिरिन्द्रियप यो प्ति; । सापि 
ततः पश्चादन्तमृहर्तादुपजायते | न चेन्द्रियनिष्पत्तो सत्यामपि तस्मिन्‌ क्षणे वाह्यार्थ- 
विपयविज्ञानस॒त्पयते तदा तदुपकरणभावात्‌ । उच्छासनिस्सरणशक्तेनिंप्पत्तिनिमित- 
पुद्ठलप्रचयावाप्तिरानापानपयोप्ति! | एपापि तस्मादन्तपुहृतंकाले समतीते भवेत्‌ | भाषा- 
वर्गणाया; स्कन्धाचतुर्विधभाषाकारेण परिणमनशक्तेनिमित्तनोकर्मपुद्ठलप्रचयावाप्तिभीषा- 
पर्याप्तिः । एपापि पश्मादन्तर्मृहृतीदुपजायते । मनोवर्गणास्कन्धानिष्पन्नपुद्वलप्रचयः अनु- 
भूतार्थस्मरणशक्तिनिमिच; मनःपयोष्तिः द्वव्यमनोज्वष्टम्भेनानुभूताथस्मरणशक्तेरुत्पत्ति- 
मैन!पयोष्तिवां । एतासां आरम्भोष्क्रमेण जन्मसमयादारभ्य तासां सचास्युपगमात्‌ | 


समान उस खलभागको हड्डी आदि कठिन अवयवरूपसे और तिलके तैलके समान रसभागको 
रस, रुधिर, बसा, वीर्य आदि ठ्व अवयवरूपसे परिणमन करनेवाले औदारिक आदि तौन 
शरीरोंकी शक्तिसे युक्त पुहलस्कन्धोंकी भाष्तिकों शरीर पयोष्ति कहते हैं। वह शरीर पर्योष्ति 
आहार पर्याप्तिके पश्चात्‌ एक अन्‍्तर्मुहर्तमें पूर्ण होती है । योग्य देशमें स्थित 
रूपादिसि ग्रक्त पदार्थोक्के भ्रहण करनेरूप शक्तिकी उत्पत्तिके निमित्तमूत 
पुह्लप्रचयकी भाष्तिको इन्द्रियपयाप्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याप्त भी शरीर पर्याष्तिके 
पश्चात्‌ एक अन्तर्मुह्तमें पूर्ण होती है। परंतु इप्ठरिय प्योष्तिके पूर्ण हो जाने पर भी उसी 
समय बाह्य पदाथेसंबन्धी श्ञान उत्पन्न नहीं दोता है, क्योंकि, उस समय उसके उपकरणरूप 
द्रव्योन्द्रिय नहीं पाई जाती है । उच्छास और निःः्बासरूप शाक्तिकी पूर्णताके निमित्तभूत 


पुद्वलभचयकी भ्राप्तिकों आनापान पयोण्ति कद्दते हैँ। यद्द पर्याष्ति भी इन्द्रिय पर्योप्तिके अन- 
न्तर एक अन्तमुहत काल व्यतीत होने पर पूर्ण दोगी। भाषावर्गणाके स्कन्धोंके निमित्तसे 
चार प्रकारकी भाषारुपसे परिणमन करनेकी शाक्तिके निमित्तभूत नोकर्म पुह्लप्रचयकी 
प्राप्तिको भाषा प्यौष्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति भी आनापान पर्याष्तिफे पश्चात्‌ एक अन्तमुह- 
तेमें पूर्ण होती है। अल्ुभूत अर्थके स्मरणरूप शक्तिके निमित्तमृत मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे 
निष्पन्न पु्ुुलप्रचयको मनःपर्योष्ति कददते हैं। अथवा, द्रव्यमनके आलूस्वनले अनुभूत अधके 
स्मरणरूप शक्तिकी उत्पत्तिको मन प्योप्ति कहते हैं। इन छह्ों। पर्योष्तियोंका प्रारम्भ युगपत्‌ 


१ आहाएपर्याप्तिश् अ्थमसमय एवं निष्पयते 906९ आहाएपयीप्या अपर्याप्तों विग्रहगतावेबोतपयते 
नोपपातक्षेत्रमागतो5पि, उपपातक्षेत्रमागतस्स प्रथमसमय एवाहारकत्वात्‌ | तत एफ््नाधयिकी आहारपयाप्तिनिईत्ति | 
न.सपू १७टी 

२ गो जी, गा ११९ न सू १७. अनयोशीका विशेषाठुमन्धानाय दृ्व्या | 


२५६ ] ह छक्खंडागमे जीवद्वा्ण [ १, १, ३४. 


निष्पत्तिस्तु पुनः क्रमेण' | एतासामनिष्पत्तिर्पयोप्तिः । 
(५८. पर कप पर] कप #६ 3 ७ 
पयापिप्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयोहिमवद्धिन्ध्ययोरिव भेदोपलम्भात्‌। यत 


आहारशरीरेन्द्रियानापानभाषामनःशक्तीनां निष्पत्तेः कारण पयोप्तिः। ग्राणिति एभिरात्मेति 


44 ७० मी. 


प्राण: पश्चेन्द्रियमनोबाकायानापानायूपिं इति। मवन्ल्िन्द्रियायुष्कायाः आ्राणव्यपरदेश- 


है 


भाजः तेपामाजन्मन आमरणाहूवधारणल्वेनोपलम्भात्‌ । तत्रैकस्याप्य भावतोज्सुमतां मरण- 
संदशेनाथ । अपि तूच्छासमनोवचसां न प्राणव्यपदेशो युज्यते तान्यन्तेरणापि अपर्याप्ा- 
बखायां जीबनोपलम्भादिति चेन्न, तबिंना पश्चाज़ीवतामनुपलम्भतस्तेपामपि आ्राणत्वा- 
पिरोधात्‌ । उक्त च-- 

वाहिर-पाणेहि जहा तहेब अब्भंतरेहि पाणेहि । 

जीवंति जेहि जीवा पाणा ते होंति बोद्धब्वों ॥ १४१ ॥ 


होता है, क्योंकि, जन्म समयसे लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है। परंतु पूृणता ऋमसे 
होती है । तथा इन प्यौष्तियोंकी अपूर्णताको अपर्याप्ति कहते हैं । 

शंका- पर्याप्ति और प्राणमें क्‍या भेद है ? 

समाधान--नही, क्योंके, इनमें हिमबान्‌ और विन्ध्याचल पर्वतके समान भेद पाया 
जाता है। आहार, शर्यर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा और मनरूप शक्तियोंकी पूर्णताके कारणको 
पर्याप्ति कहते हैँ। और जिनके द्वारा आत्मा जीवन संज्ञाकों प्राप्त होता है उन्हें प्राण कहते 
हैं। यही इन दोनोमें भेद है। वे प्राण पांच इन्द्रियां मनोबछ, वचनवलू कायबल, आनापान और 
आयुके भेद्से दश प्रकारके हैं 

शंका--पांचों झद्वियां, आयु और कायबल ये प्राण संज्ञाको प्राप्त हो सकते हैं, 
क्योंकि, वे जन्मले छेकर मरणतक भव ( पर्याय ) को धारण करनेरूपसे पाये जाते हैं। और 
उनमेंसे किसी एकके अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है। परंत उच्छास, मनोबछ और 
चचनवछ इनको प्राण संज्ञा नहों दी जा सकती है, क्योंकि, इनके विना भी अपयोप्त अवस्थामें 
जीवन पाया जाता है! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उच्छास, मनोबल और वचनवलके विना अपयोप्त 

फथ* ही 


अवस्थाके पह्चात्‌ पर्याप्त अवस्थाम जीवन नहीं। पाया जाता है, इसलिये उन्हें प्राण माननेमें 


कोई विरोध नहीं आता है । कहा भी है-- हि र 
जिसप्रकार नेत्रोंका खोलना, वनन्‍्द्‌ करना, वचनप्रवृत्ति, आदि बाह्य प्राणोंसि जीव जीते 


१ पद्चत्तीपट्ठवण जुगव तु कम्ेण होदि 'णिट्ठवण | अतोग्रहुत्तजालेणहियकमता तत्तियालावा ॥| गो जी १२०: 

२ गो. जी. १२९ टॉकाउसन्धेया | रे 

३ गो, जी १५९ तत्र “जीवति' इते स्थाने “ प्राणति  इंति पाठ । पोढ़लिकद्रव्येखियादिव्यापारठुपा: 
द्रव्यप्राणा | तन्रीमत्तभृतज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपश्षमादिविजुमितज्ेतनव्यापाररूपा मात्आणा | जा शर्ट 


१, १, ३४, ] संत परुजणाणुयोगदारे इदियमागणापरूवर्ण [२५७ 


पयोप्तिप्राणानां नाप्नि विश्रतिपत्तिन वस्तुनि इति चेन्न, कार्यक्रारणयोमेंदाद , 
प्याप्तिष्वायुपो5सच्ान्मनोवागुछासप्राणानामपर्या प्तकालेब्सचाद्॒तयोर्मेदात्‌ । तत्पर्या- 
प्तयोष्ण्यपर्याप्तकाले न सस्तीति तत्र तद्सप्ममिति चेन्न, अपर्याप्तरूपेण तत्र तासां 
सचात्‌ । किमपयोप्तरूपमिति चेन्र, पयाप्तीनामर्धनिष्पन्नायश्ा अपयोप्तिः, ततोडस्ति 
तेषां भेद इति | अथवा जीवनहेतुत्व॑ तत्थमनपेक्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्र पर्याष्तिरुच्यते, 
जीवनहेतवः पुनः प्राणा इति तयोमेंद: । 

एकेन्द्रियाणां भेदमभिधाय साम्प्रत॑ ह्वीन्द्रियादीनां भेदमामिधातुकाम उत्तर- 
सृत्रमाह -- 


हैं, उसीप्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमादिके हाय जाँवमें जीवितपनेका 
व्यवद्यार हो उनको प्राण कहते हैं॥ १७१॥ 

शेंका-- पर्याष्ति और प्राणके नाममें अर्थात्‌ कहनेमात्रम विवाद है, वस्तुमें कोई 
वियाद नहीं है, इसलिये दोनोंका तात्पर्य एक ही मानना चाहिये? 

समाधान-- न हो, वयोकि, कार्य और कारणके भेद्से उन दोनोंमें भेद पाया जाता है. 
तथा पयोष्तियोर्मे आभुका सद्भाव नहीं दोनेसे और मनोबल, चचनबरू, तथा उच्छास 
इन प्राणंके अपयोप्त अवस्थामें नहीं पाये जानेसे पर्योप्ति और प्राणमें भेद समझना 
चाहिये। 

शंका-- वे पर्याष्तियां भी अपयोप्त कालमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिये अपयोप्त 
कालमें उनका सद्भाव नही रहेगा ? 

समाधान--नहों, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें अपयाप्तरूपले उनका सदूभाव पाया 
जाता है। 

शैका---अपयोप्तरुप इसका क्‍या तात्पर्य है! 

समाधान-- प्योप्तियोंकी अपूर्णताको अपयोप्ति कहते हैं, इसलिये पर्यातति 
अपयात्त और प्राण इनमें भेद्‌ सिद्ध हो जाता है। अथवा, इन्ह्रियादिम विद्यमान जीवनके 
फारणपनेकी अपेक्षा न करके इास्द्रियादिरूप शक्तिकी पूणतामात्रको प्योप्ति कहते हैं और 
जो जीवनके कारण हैं उन्हें भाण कहते हैं। इसप्रकार इन दोनोंमें भेद समझना चाहिये । 


श्सप्रकार एकेन्द्रियोंके भेद प्रभेदोंका कथन करके अब डीन्द्रियादिक जीचोंके भेदोंका 


१ आहार्सापामनोवर्गणायातपुदट्रस्कन्धानां जठरसमागशरीरावयवरुपद्रव्येख्वियरुपोच्छासनिश्वासरुपसापा- 
रुपद्॒व्यम्ननोौरुपपरिणमनकारणात्मकशक्तिनिप्पत्य पयप्तिय , सार्थमहणव्यापारकायवाज्यापाच्डासानिलासप्रद॒ति- 


संवेधारणरुपजीवद्दबबहरकारणात्ममक्तिविशेषा प्राणा इ्ति मिन्नलक्षणलक्षितलासपर्यापिप्राणयोमिदप्रपिद्धे ॥ गो. जी , 
सर प्र, टी १३१ 


२१५८ ] छक्खंडागमे जीवद्ठ्ण [ १, १, ३९ 


बोहदिया दुषिहा, पत्ता अपजत्ता। तीईंदिया द॒विहा 
पजत्ता अपजत्ता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपजत्ता। पंच 
दिया दुविह, सण्णी असण्णी | सण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता | 
असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ॥ ३५॥ 

दवीन्द्रियादय उक्ताथों इति पुनरुक्तमयात्युनस्तेपां नेहार्थ उच्यते। अथ खादेतस 
एतावन्त्यवेन्द्रियाणीति कथमसवगम्यत इते चेन्न, आपात्तदवगतः | के तदापाम्रात चेहच्यत- 


एड्ाब्यरपघ फुसण एक्र फचय हाई सेस-जीवार्ण | 
होंति कम-बड़ियाई जिव्भा-धाणक्दि-सोत्ताई || १४२ ॥ 
अस्य मृत्रयाथ उच्यते | स्पशनमेकमेव एकरेन्द्रिय्य भवति, स्पशनरसने 
द्वीन्द्रियय ९ कप कप 3 8 पे है प (6 
न्द्रयय, स्पशनरसनप्रागेन्द्रियाणि त्रीन्द्रियाणाम्‌, तानि सचक्षूपि चतुरिन्द्रियाणाम, 
स्पशनरसनप्राणच्॒तु/श्रोत्रेन्द्रियणि पश्चेन्द्रियणामिति । अथवा ' करृमिपिपीलिका- 


कथन करनेके इच्छुक आचार्य आगेका सत्र कहते हैं 

छीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याधक और अपर्याप्तक | त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं; 
पर्यात्क और अपर्याप्तक | चत॒शिन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, पयोौप्तक और अपयोधप्तक | पंचेन्द्रिय 
जीव दो प्रकारके हैं, संज्ञी ओर असंज्ञी । संज्ञी जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपयोप्तक। 
असंज्ञी जीव दो प्रकारके हें, पर्योप्तक और अपर्याप्तक ॥ २०॥ 

द्ीन्द्रिय आदि जीवॉका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये पुनरुक्त दुषणके भयसे 
फिरसे यहां नहीं कहते हैं। 

शैक[--श्स जीवके इतनी ही इन्द्रियां होती हैं, यह केसे जाना 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आषेसे इस बातको जाना । 

शुका-- वह आगम कोनसा है ? 

समाधान - एक्रेन्द्रिय जावके एक स्पर्ान इन्द्रिय ही होती हे, और शेष जीवोंके 
ऋमसे बढ़ती हुई जिह्ला, ध्राण, अक्षि ओर भ्रोत्र इन्द्रियां होती हैं ॥ १४२॥ 

अब इस सूत्रका अथ कहते हैं। एकेन्द्रिय जीवके एक सुपशेन इन्द्रिय, दीन्हरिय 
जीवके स्पदीन और रसना ये दो इन्द्रियां, तीन्द्रिय जीवके स्पशेन, रसना और प्राण ये तीद 
इन्द्रियां, चतुर्रिन्द्रिय जीवके स्पशन, रखना, प्राण और चश्लु ये चार इन्ह्रियां ओर पंचेन्द्रिय 
जीवके स्पशन, रखना, प्राण, चक्षु और भ्रोत्र ये पांच इन्द्रियां होती हैं। अथवा 'क्रामिपिपीलिका 


श्गों जी १६७, 
२ बनस्पलन्तानामेकम्‌ | त. छू. २. २२ 


१, ९ २५ ] सत-परूलगाणुयोगढोर इदियिमग्गणापरूतण [२५९ 


अमरमनुप्यादीनामेकैकबृद्धानि' ' इति अस्मात्तजवाथसत्नाहावसीयते | अख्याथ उच्यते। 
एकैक इंड येपां तानीमानि एकेकब्रद्धानि। वनस्पत्यम्तानामेक्' इत्येतस्मात्सूत्रात्स्पशन- 
मित्यनुवतते । तत एवममिसम्बध्यते, स्पशन रसनइई कृम्यादीनाम, स्पशनरसने 
प्राणवृद्धे पिपीलिकादीनाम, स्पर्शनरसनप्राणानि चह्षुईड्डानि अमरादीनाण, तानि 


[» की 4 


श्रोत्रइद्धानि मनुष्यादीनामिति । 

समनस्क! संज्ञिन इृति | मनो दविविधम, द्रव्यमनों भावमन इति | तत्र पुहल- 
विपाकिकर्मोदयापेश्ट॑य द्रच्यमन/ । वीयोन्तरायनोइन्द्रियावरणश्षयोपशमापेक्षात्मनो 
विशुद्धिमोबमनः' | तत्र मावेन्द्रियणामित्र भावमनस उत्पत्तिकाल एवं सच्ादपर्याप्त- 
कालेडपि भावमनसः सत्तमिन््रियाणामिव करिमिति नोक्तमिति चेन, वल्लेन्द्रियेरग्राह् 


[का [क] 


भ्रमरमञ॒प्यादीनामकेकबृद्धानि ? इस सूत्रसे यह जाना जाता है कि किस जाके कितनी 
इन्ठियां होती हैं। अब इस छूज्ञका अर्थ कहते हैं-- 

पक एक इन्द्रियका वढता हुआ क्रम जिन इन्द्रियोंका पाया जावे, पेसी एक एक 
इन्द्रियके बढते हुए ऋमरूप पाच इन्द्रिया होती हैं। “ वनस्पत्यन्तानामेकम ! इस घूत्रमेंसे 
स्परशन पद्की अजुवृत्ति होती है, इसलिये पेरग सबन्ध कर लेता चाहिये कि क्रामि आदि दौन्द्रिय 
जीवोके स्पशनके साथ रसना इन्द्रिय और आधिक होती है। पिपीछिका आदी चौम्द्रिय जीवोंके 
स्पशन और रसनाके साथ ध्राण इम्द्रिय और आधिक होती है। श्रमर आई चतुरेन्द्रिय जीवोके 
स्पशन, रसना और प्राणके साथ चक्षु इल्द्रिय और अधिक होती है। मनुष्य आदि पचेन्द्रिय 
ज्ञीवॉके स्पशन, रसना, घराण और चक्षुके साथ भ्रोत्र इन्द्रिय और अधिक होती है। 


भनसद्दित जीवॉकों सज्वी कहते हैं। मन दो प्रकारका है, द्रव्यमन और भावमन | 
उनमें पुहलविपककी आंगोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाका द्रव्यमन है।तथा 
चार्यान्तराय और नो-इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप आत्मामें जो विश्वुद्धि पैदा होती है 
घद भाव॑मन दे । 

शका-- जीवके नवीन भवंकी धारण कंरनेके समय ही भविन्द्रियोंकी तरह' 


१तै सूं १ १३ 

१ पाठाष्ये त रा वी २ १३ वो २-४ ध्याख्ययो सेभान॑। 

शस॑ सिर ११ त रा वी २ ११ व्व्यमनश् ज्ञानायरणंर्वार्यान्तरायक्षयोप॑शञभाद्रीपाहलामप्रत्ययां " 
युणंदोष॑विचारंसरणादित्रणिधानलमिएुसस्यात्मनोशप्ाइका पुदछा मनसस्‍्लेन परिणता इति पोडुछिकम | स से 
५ ११ ।त रा वा ५ ११ 

डस सिर ११५। ते रा वी ३ ११८ भायमनस्तावद्दशयुपयोगठक्षण पुदुछावलम्बनल्ात्पोद़ 
लिकग | स लि. ५. १९ | ते. रा, वा ५. १९ | ! 


#६० ] छक्खंडागमे जीवद्मण [१ १ 5१५ 


द्रव्यस्य मनसो5पयाप्त्यवखायामस्तत्वेष्ड्ीक्रियमाणे द्र्यमनसो विद्यमानानिरुपणला 
सच्चप्रसज्ञात्‌ | पयाप्तिनिरूपणात्तद्स्ित्व सिद्धयेदिति चेन्न, वाह्यारथस्मरणशक्तिनिप्पततो 
पयाप्तिव्यपदेशतो द्रव्यमनप्तोड्मावेडपि परयोप्तिनिरूपणोपपत्ते:ः। न वाह्याथसरण 
शक्ति! प्रागसित्व॑ योग्यस्व॒ द्रव्यस्थोत्पत्तेः ग्राछू सच्नविरोधात। ततो द्रव्यमनसोज्लिलख 
झापक॑ भवति तस्थापयाप्त्यवथायामस्तित्वानिरुपणमिति सिद्धम। मनस इन्द्रियच्यपदेश 
किन्न कृत इति चेन्न, इन्द्रय लिड्डमिन्द्रियम | उपभोक्तरात्मनोंडनिवृत्तकर्म सम्बन्धस्य 


प्रमंस्रशाक्तियागाईदिन्ह॒व्यपृद्शमहत; खबमथांत्‌ू गृहतुमसमथस्योपयोगोपकऋरण 
लिज्ञमिति कथ्यते । न च मनतत उपयोगोपकरणमस्ति। द्र्यपन उपयोगोपकरणमस्तीति 
भावमनका भी सक्त पाया जाता हे, इसलिये जिसप्रकार अपयोप्त कालमें भावेन्दियोंका 
सद्भाव कद्दा जाता द्वै उसीप्रकार वहां पर भावमनका सद्भाव क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, चाह्य इन्द्ियोंके ठारा नहीं ग्रहण करने योग्य वस्तुभूत 
मनका अपयोप्तिरूप अवस्थामें अस्तित्व स्वीकार करलेने पर, जिसका निरूपण विद्यमान 
है ऐसे द्ृव्यमनके असत्त्वका प्रसंग आ जायगा। 

शेका[-- परयाण्तिके निरूपणसे है| द्वव्यमनका अ(स्तत्व (सेद्ध है| जायग। 


समाधान- नहीं, क्योंकि, वाह्यार्थकी स्मरणशक्तिकी पूर्णतामें ही पर्याप्ति इस प्रकारका 
व्यवहार मान लेनेसे दृव्यमनके अभावमें भी मनश्पर्याप्तिका निरूपण चन जाता हैं। वाह्म 
पदार्थोकी स्मरणरूप शक्तिके पहले द्वव्यमनका सदभाव वचन जायगा पेसा कह्दना भी 
ठीक नही है, क्योंकि, द्ृव्यमनके योग्य ठव्यकी उत्पत्तिके पहले उसका सत्त्व मान लेनेमें 
विरोध आता है। अतः अपयाप्तिरूप अवस्थामें भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना 
द्ृ्यमनके अस्तित्वका ज्ञापक है, ऐसा समझना चाहिये । 

शैका-- मनको इल्द्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई ? 

समाधान--नही, क्‍योंकि, इन्द्र भर्थात्‌ आत्माके लिंगको इल्द्रिय कहते हैं। जिसके 
कमोका संबन्ध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वररुप शक्तिक्के संबन्धसे इन्द्र संज्नाकों धारण 
करता है, परंतु जो स्वतः पदाथोकी अहण करनेमें असमथ है ऐसे उपभोक्ता आत्माके उप 
योगके उपकरणको लिंग कहते हंँ। परंतु मनके उपयोगका उपकरण पाया नहीं जाना हैं, 
इसलिये मनको इन्द्रिय संज्ञा नही दी गई । 

शका-- उपयोगका उपकरण हृव्यमन तो हे ! 


श्स पति. १, श४ 
२ इन्द्र आत्मा, तस्य कर्मपढीमसल स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसभर्थस्णथोपठस्धने यहिज्ध तंदिख्ियधिलुध्यते | 
है रा, वा, १६ १४६ १६ 


१, १ २६ ।] संत-परूवणाणुयोगदरे इंदियमरगणापरूवर्ण [ १६१ 


चेन्न, शेपन्द्रियाणामिव व्लेन्द्रियग्राह्नलाभावतस्तस्येन्द्रलिज्वत्वानुपपत्तेः। अथ स्यादथो- 
लोकमनस्कारचपुभ्यः सम्प्रव्तेमान रुपज्ञानं समनस्केपृपतुस्थते तरथ कथममनस्फरेषा- 
विर्भाव इति नेप दोपः, भित्नजातिखातू। | 

इन्द्रियेपु गुगथानानामियतचाग्रतिपादनाथंमुत्तरत्नत्न वाह -- 

० ५ ९ ९ 9९ ₹र 5 4५९७५ (९ 
एइंदिया बीइंदिया तीईदिया चउरिंदिया असण्णिपंचिदिया 
९ धर हल] 

एकाम्मि चेव मिच्छाइट्रिड्ाण ॥ १६॥ 

एकसिल्रेवेति विशेषणण &चादिसंख्यानिराकरणाथंमू । ग्ेपगुणख्ाननिरसनाथ 
मिथ्याव्टयुपादानम | एड्रेदिएस सासणगुणटद्ठाण वि सुणिज्जदि ते कर्ष घड़दे $ ण, 


४ 


एदम्हि छुचे तस्पत णित्तिद्धचादों | विरुद्वत्था्ं कर दोण्ह वि सुत्तत्रणमिदि ण, 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिसप्रकार शेप इल्द्रियोंका वाहय इन्ह्रियोसे अद्ण होता 
है उसप्रकार मनका नहीँ होता है, इसलिये उसे इन्द्रका लिंग नहीं कट्ट सकते है । 

शका -- पदार्थ, प्रकाश, मन और चश्षु इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप-श्ञान समनस्क 
जीवॉमें पाया जाता दे, यद्द ते! ठक दे। परतु अमनस्क जीवॉरमे उस रूप-शानकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती दे ! 

समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, समनस्क जीवॉके रूप-श्ञानसे अमनस्क 
जीवोंका रुप ज्ञान भिन्न जातीय हे । 

अब इन्द्रियोरमं गुणस्थानोंकी निश्चित सख्याके प्रनिषादन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

पकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, चरीग््रिय, चत॒ारिन्द्रिय ओर असली पच्चेन्द्रिय जीव मिथ्याद्र 
नामक प्रथम गुणस्थानमें दी होते द्वें ॥३६॥ 

दो, तीन आदि सख्याके निराकरण करनेके लिये खूत्रमे एक पदका ग्रहण किया 
है। तथा अन्य गुणस्थानोंके निराकरण करनेके लिये मिथ्यादारि पदका ग्रहण किया दे । 

शंका-- एक्रेन्द्रिय जावोम॑ं सासादन गुणस्थान भी सुननेमें आता है, इसलिये उनके 
केवल एक मिथ्यादर्टि गुणस्थानके कथन करनेसे चह कैसे चन सकेगा ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, इस खडागम-सतमें एकेन्द्रियादिकोंके सासादन गुणस्थानका 
निषेध किया दे । 

शंका--जब कि दोनों चंचन परस्पर विरोधी हैं. ते! उन्हें: सूत्रपना कैसे प्रप्त हो 


१स हि १ १४।त रा था १. १४ २. असयोध्यीख्या विशेषपर्तानायाठुपन्धेया । 
२ इृद्धियादबदिन एकेन्द्रियादिए चतुरिच्द्ियपर्यन्तीषु एफमेव विष्याध्टिखानम्‌ | अप्तन्लिप्र एफ्रेव मिथ्या- 
एश्स्थानप्‌ ॥ भ पि* १, ८ 


३ येपां मते मासादन एकेन््रियेध नोपयते)/४ सं. सि ?« «८. जे पुण ढेवसासगा एशविएमुपब्जति पि 


२६९ ] छक्खंडागमे जीवद्वाएं [ १ » २ $ ३७, 


दोण्ह एकदरस्स सुत्तत्तादो । दोण्ह मज्झे इद सुत्तामिदं च ण॑ सबदीदि कर्थ णब्मादि 
उवदेसमंतरेण तदवगमाभावा दोण्हं पि संगहों कायव्यों। दोण्ह संगह करेंतो सेसय- 
मिच्छाइड्टी होदि त्ति तण्ण, सुत्तुद्दिहमेव अत्थि ति सहहंतस्स संदेहाभावादों । उत्ते च-- 
छुत्तादो त॑ं सम्मं ढरित्तिजंत जदा ग सइहढि । 
सो चेंय हवंढि मिच्छाइट्टी हु तदो पहुडे जीवों ॥ १०३ ॥ इंदि । 
पश्चेन्द्रियप्रतिपादनाथमुत्तरख़त्रमाह -- 


ः पंचिंदिया असण्णिपंचिदिय-थहुड़ि जाव अजोगिकेवलि 
त्ति ॥२७॥ 


पश्नन्द्रियेष गुणख्थानसैख्यामप्रतिपाध् क्रिमिति असंन्रिप्रभृतव। पश्चेन्द्रिया इति 


सकता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, दोनों चचन मज् नहीं हो सकते दें, कितु उन दोनें| 
घचनौमेसे किसी एक वचनको हा सत्रपना प्राप्त हो सकता है । 

शंका - दोनों वचनोंमें यह वचन सूजरूप हे, और यह नहीं, यह केसे जना जाय १ 

समाधान - उपदेशके विना दोनॉमेंसे कोन वचन सूत्ररूप है यह नहीं जाना जा 
सकता दे, इसलिये दोनों वचनोंका संग्रह करना चाहिय। 

शंका--दोनों वचनोंका संग्रह करनेवालछा संशय-मिथ्यादाप्रे हो जायगा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, संग्रह करनंचालंके यह सृत्रकाथत हा * इसप्रकारका 
श्रद्धा पाया जाता है, अतण्व उसके संदेह नहा हो सकता हैं। कहा भा हं-- 

सचसे आचार्यादिके डारा भलेप्रकार समझाये जाने पर भा यादें वह जांच विपरात 
अर्थकों छोड़कर समीचीन अथका श्रद्धान नहीं करता हैं, ता उस समयसे वह सम्पग्दाशि 
जीव मिथ्यादाएे हो जाता है ॥ १४३ ॥ 

पंचेन्द्रियोर्मे गुणस्थानोंकी संख्याके प्रनिषादन करनेके लिये अगिका सत्र कहते दहँ-- 

असंब्नी-पंचेन्द्रिय-मि ध्यादाए गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गणस्थानतक पचोच्धय 

जीव होते हैं॥ २७॥ 

शका- पंचेन्द्रिय जीवॉम गुणस्थानोका सख्याका प्रतिपादन नहीं करके भसभी 

आदिक पंचेल्दिय होते हैं, ऐसा क्या कहा 


ध्षणति तैमिमहिप्पाएणं वारहचीदसभांगा देशूणा उबवादफीसण होडि, एंड पि बेसाथ सतदत्वसुत्तविरद्र ति प॑ 
चेत्ततव | ध्वदा अ. प २६०: 
२ पर्नेन्द्रियेपु चतुर्दशापि सन्ति | से, मि. ९६ < 


१, १, ३२७, ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे इृद्यमग्गणापरूबर्णं [ २६२ 


प्रतिपादितमिति चेनेप दोप:, असंज््यादयोड्योग्किवलिपर्यन्ताः पद्चेन्द्रिया इत्यमिहिते 
पश्चेन्द्रियेप गुणथानानामियत्तावगते! | अथ स्ादर्सज्ष्याद्योड्योगिकेवलिपयेन्ताः किम 
पश्चद्रव्येन्द्रियवन्त उत भावेन्द्रियवन्त इृति ? न तावदादिविकल्प/ अपयोप्तजीवैव्य॑भि- 
चारात्‌। न हिितीयविकल्प। केवलिमिव्यैभिचारादिति नेष दोप), भविन्द्रियतः 
पश्चेन्द्रियत्वा भ्युपगमात्‌। न पूर्वोक्तदोपो5पि केबालिनां निमूलतो विनश्ान्तर्रेन्द्रियाणां प्रहत- 
बल्लेन्द्रियव्यापाराणां भावेन्द्रियजनितद्रव्येन्द्रियसच्वापेक्षुया पश्चेन्द्रियत्वग्नतिपादनात, 
भृतपूर्वगतिन्यायसमाश्रयणाह। । सत्र निश्रयनयमाश्रित्य अतिपाद्य अत्र व्यवहारनयः 
किमित्यवलम्ब्यते इति चेन्नेप दोष;, मन्दमेधसामजुग्रहाथत्वात्‌। अथवा नेद व्याख्यान 
समीचीन दुराधिगमत्वातू, इन्द्रियश्राणेरय पौनरुक्त्यप्रसज्ञात्‌ | किमपरं व्याख्यानमिति 


समाधान-- यह कोई दोप नही है, क्योंकि, असज्ञीको आदि लेकर अयोगिकेवली 
पर्यन्त पचेन्द्रिय जीव होते हैं, ऐसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियेमि गुणस्थानोंकी संख्याका 
शान हो जाता है। 


शैका-- असंशीसे लेकर अयोगिकेवलीतक पचेन्द्रिय जीव होते हैं यह ठीक है, परंतु वे 
क्या पांच ढ्व्येन्द्रियोंसे युक्त दोते हैं या पाच भावेन्द्रियोंसे युक्त द्वोते हैं? इनमें से प्रथम विकल्प 
तो बन नहीं सकता, क्योंकि, उसके मान लेने पर अपयोप्त जीवोंके साथ व्यमिचार दोप 
आता है। अथोत्‌ अपयोप्त जीव पचोन्रिय होते हुए भी उनके द्रव्योन्द्रियां नहीं पाई जाती, 
इसलिये व्याभिचार दोष आता है। इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता, क्योंकि, उसके मान 
लेने पर केवलियोंसे व्यभिचार दोष आता है। अथोत्‌ केवर्ली पचेन्ट्रिय होते हुए भी भावेन्द्रियां 
नहीं पाई जाती हैं, इसलिये व्याभिचार आता है 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर भावेन्द्रियोंकी अपेक्षा 
पंचेन्द्रियपना स्वीकार किया हैं। और ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं आता 
है। केवलियोंके यद्यापि भावेन्द्रियां समूछ नष्ट हो गई हैं, और वाह्य इन्द्रियोंका व्यापार 
पी बन्द दो गया है, तो भी ( छद्मस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई ढव्ये- 
न्द्रियोंके सदूभावकी अपेक्षा उन्हें पचेन्द्रिय कद्दा गया है। अथवा भूतपूर्वका शान करानेवाले 
न्‍्यायके आश्रयसे उन्हें पंचेन्द्रिय कद्दा है | 

शेका-- सब जगह निश्चय नयका आश्रय लेकर वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादन करनेके 
पश्चात्‌ फिर यहां पर व्यवद्वार नयका आलस्वन क्‍यों लिया जा रहा है ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योके अज्ुग्रहके लिये 
उक्तप्रकारसे वस्तुस्वरूपका विचार किया है | अथवा, उक्त ध्याख्यानको ठीक नहीं समझना? 
क्योकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके ।छिये यह व्याख्यान दुस्वबोध है। दूसरे इन्ठ्रिय और भाणोंके 
साथ इस कथनका पुनरुक्त दोष भी जाता है। 


२६४ | उक्खंडागम जीवद्चार्ण [ १, १, ३९, 


चेदुच्यते । एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेकेन्द्रिय!, दन्द्रियजआातिनामकर्मोद्याद्‌ दवीन्दरिय), 
तन्द्रियजातिनामकर्मेदियाब्रीन्द्रियः, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मोंद्यालतुरिन्द्रिय:, पश्चेन्द्रिय- 
जातिनामकर्मोंद्यासपश्ेन्द्रिय । समस्ति थे केवलिनामप्योप्तजीवानां च॑ 
पञ्चान्द्रयजञातिनामकर्मोद्य:। निरवद्ल्वादू व्याख्यानमिद समाश्रयणीयम्‌। पर्चेन्द्रिय- 
जातिरिते कि १ यस्याः पारापतादयों जातिविशेषाः समानप्रत्ययग्राह्मा सा पब्चेन्रिय- 
जाति। पञ्चेन्द्रियक्षयोपशमस्य सहकारित्वमादधाना । 

अतीन्दरियजीवास्तित्वप्रतिपादनाथमुत्तरमूत्रमाह न 

तेण परमाणिदिया दि ॥ ३८॥ 

तेनेति एकबचन जातिनिवन्धनम्‌ । परस्ध्टमनिन्द्रियाः एकेन्द्रियादिजात्यतीता! 
सकलकमंकलड्डातीतत्वात्‌ | 

कायमार्गणाप्रतिपादनर्थमुत्तरसतत्रमाह--- 


कायाणुवादेण अत्थि पुढविकाइया आउकाइया तेउकाहया 
वाउकाइया वणफडकाइया तसकाइया अकाहया चेदि ॥ ३९॥ 


शैका- तो फिर चह दूसरा कौनसा व्याख्यान है जिसे ठीक माना जाय ! 

समाधान - एकेन्द्रिय जाते नामकर्मके उद्यसे एकेन्द्रिय, ठीन्द्रिय जाति नामकर्मके 
उदयसे डीनिद्रिय, च्रीन्द्रियजातिं नामकर्मके उदयसे ऑन्‍्द्रिय, चतुरिन्द्रियणाति नामकर्मके 
उदयसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यसे पंचेन्द्रिय जीव होते हैं । इस 
व्याख्यानके अनुसार केवछी और अपयोप्त जीचोके भी पचेन्द्रिय जाति नामकर्मका उदय होता 
दी है। अतः यह व्याख्यान निर्दोप है। अतएव इसका आश्रय करना चाहिये। 

शंका--पैचेन्द्रियजाति किसे कहते हैं? 

समाधान--जिसके कर्तर आदि जाति-विशेष ' ये पंचेन्द्रिय हैं! इसप्रकार समान 
प्रत्ययले अहण करने योग्य होते हैं. और जिसमें पंचेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके सहकारी- 
पनेकी अपेक्षा रहती है उसे पंचेन्द्रिय जाति कहते हैँ। 

अब अतीन्‍्द्रिय जीवोंके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हं-- 

डन पकेन्द्रियादि जीवोंसे परे अनिन्द्रिय जीव होते हें ॥३८॥ 

सूत्में ' तेन यह पक चचन जातिका सृचक है। पर ? शब्दका अर्थ ऊपर दै। 
जिससे यह अथ हुआ कि एकान्वियादि जातिभेदोंसे रहित अनिन्द्रिय जांच छोते हैं, क्योंकि) 
उनके संपूर्ण दृब्यक और भावकम नहीं पाये जाते हैं। 

अब कार्यमार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

कायानुवादकी अपेक्षा पृथिवाकायिक, जलकायिक, अशविकायिक, वायुकायेक; 
चनस्पतिकायिक, त्रसकायिक और कायरहित जीव होते हैं ॥ २९॥ 


१, १, ३९. ] सत-परुखणाणुयोगदोरे कायमरगणापरुलणें [२६५ 


अनुवदनमलुवाद) | कायानासनुवाद) कायालुवाद। वेन कायानुवादेन । प्रथिच्येष 
कायः प्थिवीकायः स एपामस्तीति पथिवीकायिका! । न कार्मणशरीरमात्रखितजीवानों 
पृथिवीकायत्वाभावः भाविनि भूतवदुपचारतस्तेपामपि तदूव्यपदेशोपपततेः । अथवा 
पृथिवीकायिकनामकर्मोद्यवशीकृता। एथिवीकायिकाः । एयमप्कायिकादीनासपि वाच्यस्‌ | 
पृथिव्यादीनि कमोषण्यसिद्धानीति चेन्न, प्रथिवीकायिकादिकारयान्यथानुपपत्तितस्तदस्ति- 
खडे! । एते पश्चापि खाबराः खावरनामकर्मोद्यजनितिशेषलात्‌ | खानशीलाः 
खावरा इति चेन्न, वायुतेजो5्म्भसां देशान्तरम्ाप्तिदर्शनाद्खावरलग्रसड्भात्‌ | खानशीला + 
खाबरा इति व्युत्पत्तिमात्रमेष, नाथ!प्राधान्येनाश्रीयते गोशरदस्पेव । त्रसनामकर्मोंद्यापा 


सूत्रके अचुकूछ कथन करनेकी अज्ुवाद कहते हैं। कायके अनुवादकी कायाजुवाद्‌ 
कहते हैं, उसकी अपेक्षा पृरथिवीकायिक आदि जीव होते हैं। पृथिवीरूप शरीरको पृथिवी- 
काय कहते हैं, वह जिनके पाया जाता है. उन जीवॉकी प्रथिवाकायिक कहते हैं। पृथियी- 
कायिकका इसप्रकार लक्षण करने पर कार्मण काययोगमें स्थित जीवोंके पृथिवीकायपना नहीं 
हो सकता दै, यह बात नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार जो कार्य अभी नहीों हुआ है, उसमें यह' 
हो चुका इसप्रकार उपचार किया जाता है, उसीप्रकार कार्मण काययोगमें स्थित प्थिवाकायिक 
जीवोंके भी एथिवीकायिक यह सक्षा बन जाती है। अथवा, जो जीव प्ृथिवीकायिक नामकर्मके 
उदयके वशवर्ती हैं उन्हें. प्रथिवाकायेक कहते हैं। इसीमकार जलकायिक आदि शब्दोंकी भी 
निरुक्ति कर लेना चाहिये। 

शंका--पृथिवी आदि कर्म तो असिद्ध हैं, अर्थात्‌ उनका सद्भाव किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं होता है! 

समाधान--नही, क्योंकि, पृथिवीकायिक आदि कार्योक्रा होना अन्यथा बन नहीं 
सकता, इसलिये पृथिवी आदि नामकर्मोक्रे आस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है। 

+ स्थावर त्तामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई विशेषताके कारण ये पांचों ही स्थावर 

कहलाते है) 

शंका--स्थानशील अथीत्‌ ठहरना ही जिनका स्वभाव हो उन्हें स्थावर कहते 
हैं, पेसी व्याख्याके अनुसार स्थावरोंका स्वरूप क्‍यों नहीं कहा !? 

समाधान--नही, क्योंकि, वैसा लक्षण मानने पर, वायुकायिक, अग्निकायिक 
और जलकायिक आीवोंकी एक देशसे दूसरे देशमें गाते देखी जानेसे उन्हें अस्थावरत्वका 
प्रसग प्राप्त हो ज्ञायगा[ | 

स्थानशील स्थावर होते हैं, यह निरुक्ति ध्युत्पत्तिमात्र ही है, इसमें गो शब्दकी 


१त शा वा २ १२, ३. तेजोबायू दक्तियादयत्र चुरा | सं. ते छू २ १४ 


२६६ ] उक्खेंडागम जीचद्दा् [ ९, १, ३९ 


दितवृत्तयस्रताः | असेरुद्रेजनक्रियस्प त्रस्थन्तीति त्रसा इति चेन्‍्न, गभाण्डजमृच्छित- 
सुपृप्तेप तदभावादत्र तत्तप्रसड्रातूं | ततों न चलनाचलनापेश्ष त्रसखावरत्वम्‌ | आत्म- 
ग्रवृत््युपचितपुद्दलपिण्ड! कायः इत्यनेनेद व्याख्यान विरुद्धयत इति चेन, जीवविपाकि- 
त्रसपृथिवीकायिकादिकर्मोद्यसहकार्योदारिकशरीरोदय जनितश्रीरस्थापि. उपचारतस्तद्‌- 
व्यपदेशाहत्वाविरोधात्‌ । त्रसखावरकायिकनामकर्मवन्धातीता; अक्रायिका। छ्िद्धाई। 
उक्त च-- 

जह केंचणमग्गि-गय मुंचइ किड्रेण कालियाए य । 

तह काय-बंब-मुक्का अकाइया ज्ञाण-जोएण ॥ १४४ ॥ 


पुढवि-काइयादीणं भेद-पदुप्पायणट्ठमुत्तर-सुत्त भणह-- 


व्युत्पत्तिकी तरह प्रधानतासे अर्थका ग्रहण नहीं हे । 

तरस नामकर्मके उद्यसे जिन्होंने तसपयीयकों प्राप्त कर लिया है उन्हें चस कहते हैं। 

शंका-- चसी उह्लेगे” इस धातुसे च्रस शब्दकी सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ 
होता है कि जो उद्धिन्न अर्थात्‌ भयभीत होकर भागते हैं वे चस हैं 

समाधान--नही, क्योंकि, गर्भमें स्थित, अण्डेमें वप्द, मूछिंत और सोते हुए जीवेमि 
उक्त रक्षण घटित नहीं होनेसे उन्हें अन्नसत्वका प्रसंग आजायगा। इसलिये चलने भौर 
ठहरनेकी अपेक्षा चस और स्थावचरपना नहीं समझना चाहिये। 

।.. शैंका--आत्मवृत्ति अथोत््‌ योगसे संचित हुए पुदरलपिण्डकों काय कहते हैं, इस 

व्याख्यानसे पूर्चोक्त व्याख्यान बिरोधको प्राप्त होता है ! 

समाधान -- नही, क्योंकि, जिसमें जीवविपाकी जल नामक और पृथिवीकायिक 
आदि नामकर्मके उदयकी सहकारिता है ऐसे औदारिक-शरीर नामकर्मके उद्यले उत्पन्न हुए 
शरीरकीा उपचारसे कायपना वन जाता है, इसमें कोई विशेघ नहीं आता है । 

बस और स्थावर-कायिक नामकर्मके वन्‍्धले अतीत सिद्धोंको अकायिक कहते हैं। 
कहा भी है-- 

जिसप्रकार अश्निकों प्राप्त हुआ सेना कीट और कालिमारुप वाह्म और अभ्यन्तर 
दोनों प्रकारके मलसे रहित हो जाता है, उसीप्रकार ध्यानकै छुएण यह जाँच काय और कर्म- 
रूप बन्धसे मुक्त होकर कायरद्वित हो जाता है ॥ २४४॥ हि 

अब पृथिवीकायिकादि जीवोंके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये अगिका सूत्र कहते हैं-- 


|... है। 6 
श्तरावार ११ २ ३ प्रतिपु किट्रुण इति पाठ । 
३ गो, जी. २०३ कि्ेन त्रहिर्केन काछिरया च वैवर्णयरूपातरगमलेन | जी. मे दीं. 


१, ९; 9० | सत-परूबणाणुयोगदारे कायमग्गणापरूलर्ण [ २६७ 


पुठविकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा। वादरा दुविहा, पज्जत्ता 
अपज्जत्ता | सुहमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जंत्ता । आउकाइया 
दुविहा, बादरा सुहुमा। वादरा द्वावहा पज्जत्ता अपज्जत्ता । 
सुहमा दुविहा, पज्जता अपज्जता | तउकाशया दुविहा, बादरा 
मुहमा | बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्त। सुहुमा दुविहा; 
पज्जत्ता अपज्जत्ता ) वाउकाहया दुर्बिह, बादरा सुहमा | बादरा 
दुविहा, पता अपज्ता | सुहुमा दुबेहा, पत्ता अपजत्ता 
चेदि ॥ ४० ॥ 

बादरनामकर्मोद्योपजनितिशेषा: बादरा), व्रक्ष्मनामकर्मोदयोप॑जनितविशेषा: 
बरक्ष्माः | को विशेषश्रेत्‌ ? सम्रतिधाताप्रतिघातरूपाः | पर्याप्तनामकर्मोद्यजनितशक्त्या- 
विभावितवृत्तयः पयाप्ताः । अपर्याप्तनामकर्मोद्यजनितशकत्यावि्भाबवितवृत्तय। अपयाध्त। 


प्थिवीकाथिक जांच दो प्रकारके हैं, चादर और सुक्ष्म | वाद्र परथिवौकायिक जीव दो 
प्रकारके हैं, पर्गप्त और अपराप्त। सूक्ष्म पथिवीकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और 
अपयोप्न | जलकाथिक जाँच दो प्रकारके हैं, बाद्र और सूहरम | वाद्र जलकायिक जीव दो 
प्रकारके हैं, पर्याप्त ओर अपगोष्त | सक्ष्म जलकायिक जीव दो प्रकारके हे, परयोप्त और 
अपयोप्त | अप्रिकायिक जाँव दो प्रकारके हैं, बादर और सृक्ष्म। वाद्र अश्निकायिक जीव दो 
प्रकारके हैं, पयोप्त और अपयोप्त | सुक्ष्म अभ्रिकायिक जीव दे प्रकारके दें, पर्योप्त ओर अप 
योप्त। वायुकायिक जीव दे प्रकारके हैं वद्र और स॒क्ष्म | बादर वायुकायिक जीव दो प्रकारके 
हैं, प्योप्त और अपयोप्त। सूक्ष्म वायुकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपयथोप्त॥8०। 

जिनमें बाद्र नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें वाद्र कहते हैं। 
तथा जिनमें सह्म नामकमेके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो गई है उन्हें सूक्ष्म ऋहते हैं। 

शैका--वाद्र और सक्ष्में क्या विशेषता है ! 

समाधान-- बादर प्रतिघात सदित होते हैं ओर घु्टम धनिघात रहित होते हैं, 
यदी इन दोनोंमें विशेषता है। अथोल्‌ निमित्तके मिलनेपए बंदर शरीरका परातधात हों 
सकता है, परंतु सुक्ष्मशरीरका कभी भी प्रतिघात नदी दोता है 

पर्याप्त नामकमके उंद्यसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवॉकी अपने अपने योग्य 
पर्याप्तियोंके पूंे करनेरुप अवस्था-विशेष प्रगद द्वो गई हे उन्हें पर्याप्त कहते हैं। तथा 
जपर्याष्त नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवॉकी शरीर-पर्योग्ति पूणे मे करके 
मरनेरूप अवस्था-विशेष उत्पन्न हो जाती है उन्ददे अपयॉप्त कद्ते हैं। 


२६८ ] छत्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १, ११, 
वनस्पतिकायिकभेद्प्रातिपादनाथमाह-- 


वृणप्फ्हकाइया दुविहा, पत्तेयसरीरा साधारणसरीरा। पत्तेय- 
सरीरा दुविह्य, पत्ता अपनत्ता । साधारणसरीरा दुविहय, वादरा 
सुहुमा । बादरा दुधिहा, पजत्ता अपञ्जत्ता । सुहमा दुविहा, पजत्ता 
अपज्जत्ता चेदि ॥ ४१ ॥ 


प्रत्येक एथक शरीर येपां ते प्रत्येकशरीरा; खद्रिदयों वनस्पत्तय;। प्रथिवी- 
कांयादिपश्वानामपि अत्येकशरीरव्यपदेशस्तथा सति खादिति चेनन, इश्त्वात्‌ | पहि 
तेपामपि ग्रत्येकशरीरविशेषण विधातव्यमिति चेन्न, तत्र वनस्पतिण्विव ज्यवस्छेद्ाभावात्‌। 
वादरसक्ष्मोभयविशेषणाभावादनुभयत्वमनु भयस्य चाभावात्मत्येकशरीरवनस्पतीनाम भाव! 

अब वनस्पातै-कायिक जीवे(के भेद-प्रतिपादन करस्नेफे लिये आगेका सूच कहते हैँ-- 

वनस्पातिकायिक जीव दो प्रकारके हैं, प्र्येकेशरीर और साधारणशरीर। प्रत्येकशरीर 
चनस्पतिकायिक जीच दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपयोप्त। साधारणशरीर वनस्पतिकायिक 
जीव दो प्रकारके है, बादूर और सूक्ष्म। वादर दो प्रकारके हैं, पर्थाप्त और अपयोप्त | सुष्षम दो 
प्रकारके हैं, पर्याप्त और अपयोीध्त ॥ ४१॥ 

जिनका भत्येक अथात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ शर्यर होता है उन्हें प्रत्येकशर्यर जीव कहते हैं? 
जैसे, खेर आदि चनस्पति । 

बंका-- प्रल्येकशर्थ रका इसप्रकार रूक्षण करने पर प्थिवीकाय आए पांचों शर्रीसेंको 
भी प्रत्येकदार्यर संशा प्राप्त हो जायगी ? 

समाधान --यह ४गहोका कोई भआपत्ति-जनक नही है, क्योंकि, पथिवीकाय आविकों 
प्रत्यकशरीर मानना इण ही है। 

शंका-- तो फिर पृथिवीकाय आदिके साथ भी प्रत्येकशरीर विशेषण लग। लेना चाहिये? 

समाधान--नही, क्योंकि, जिसप्रकार वनस्पतियोर्म प्रत्येक वदस्पतिसे निराकरण 
करने योग्य साधारण वनस्पति पाई जाती है, उत्तप्रसार प्रथिवी आदिम प्रत्येक शर्यरले मिन्र 
निराकरण करने योग्य कोई मेद नहीं पाया जाता है, इसलिये पृथिवी आदिम अछमगे विशेषण 
देनेकी कोई आवद्यकता नहीं है । 

शैका--भत्येक वनरपतिमें बादर और सूक्ष्म दो विशेषण नही पाये जाते हैँ, इसलिये 
प्रत्येक वनस्पातिकों अजुमयपनर प्राप्त हो जाता है। परंतु वाद्र और सूक्ष्म इन दो भेदोंकी छोड़कर 
अन्लुभयरूप कोई तीसरा विकल्प पाया नहीं जाता है, इसलिये अतुभवरूप विकल्पके अभाव 
पत्येकशर्सर चनरपानियोका सी अभाव प्राप्त हो जायगा ? 


१, १, ४१, ] संत-परूजणाणुयोगद्दारे कायमणणापरूबरण [ २६९ 


समापतेदिति चेन्न, वादरत्वेन सतामभावाजुपपत्ते! । अनुक्त कथमवगम्यत इति चेन्न, 
सत्वान्यथालुपपत्तितस्तत्सिद्धे । सोक्ष्म्यविशिष्टस्यापि जीवतस्यासभवः समस्तीति 
नैकान्तिको हेतुरिति चेन, बादरा इति लक्षणसुत्समेरुपत्वादशेपप्राणिव्यापि | ततः 
प्रत्येकशरारिवनस्पतयों बादरा एवं न सक्ष्माः साधारणशरीरेष्यिव उत्सगविधिवाधकाप- 
वादविधेरमावात्‌ । तदुत्सग्ल कथमवगम्यत इति चेन्न, अत्येकबनस्पतित्रसेपूभय- 
विशेषणानुपादानानन बश्ष्मत्वमुत्सगं: आपमन्तरेण प्रत्यक्षादिनानवगतेरप्रसिद्धस्य बादर- 
त्वस्येवोत्सगेत्वविरोधात्‌ । 

साधारण सामान्य शरीर येपा ते साधारणशरीराः। अतिनियतजीवश्रतिवद्धेः 


समाधान- ऐसा नहीं है, क्योंकि, प्रत्येक वनस्पतिका वाद्ररूपसे अस्तित्व पाया 
ज्ञाता है, इसलिये उसका अभाव नही हो सकता है। 

शैका--भत्येक वनस्पातिकों बादर नहीं कहा गया हे, फिर कैसे जाना जाय कि 
प्रत्येक वनस्पाति बाद्र ही होती है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, प्रत्येक चनस्पतिका दूसरे रुपसे अस्तित्व सिद्ध नहीं 
दो सकता है, इसलिये वाद्ररूपसे उसके अस्तित्वकी सिद्ध हो जाती है। 

शका- भ्रत्येक वनस्पतिमें यद्यापि सक्ष्मता-बिशिष्ठ जीवकी सत्ता भर्सभव है, परंतु 
सत्वाम्यथाजुपपाति रूपले उसकी भी सिद्धि हो सकती है, इसलिये यह सत्त्वान्यथालुप- 
पत्तिरूप हेतु अनेकान्तिक है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, बादर यद्द लक्षण उत्सगेरूप ( व्यापक ) होनेसे 
संपूर्ण प्राणियों पाया जाता है। इसलिये प्रत्येक शरीर वनस्पति जीव वादर दी दोते 
है, सूक्ष्म नहों, क्योंकि, जिसप्रकार साधारण शरीरोमे उत्सर्गविधिकी बाधक अपवादविधि 
पाई जाती है, अर्थात्‌ साधारण शर्णरों में बादर भेद के अनिरिक्त सूक्ष्म भेद भी पाया 
जाता दै, उसप्रकार प्रत्येक वनस्पतिमें अपवादबिधि नहों पाई जाती दे, अर्थात्‌ उनमें 
सूक्ष्म भेदका स्वेथा अभाव है। | 

शंका- प्रत्येक वनस्पतिमें बदर यह लक्षण उत्सर्गरूप है, यह कैसे जाना जाय ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, प्रत्येक्ष वमसपति और चसॉमे वादर और सूक्ष्म ये दोनों 
विशेषण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये सृधमत्व उत्सर्भरूप नदी हो सकता है, क्योंकि, आगमके 
बिना प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सूक्ष्मत्वका शान नहाँ होता है, अतएव प्रत्यक्षादेसि अप्रसिद्ध 
सूक्ष्मफो वाद्रकी तरदद उत्सर्गरूप माननेमें विरोध आता है। 

विशेषाथ -- बाद्रत्व पांचों स्थावर और चर्म पाया जाता है, परतु सक्ष्मत्व प्रत्येक- 
चनस्पति और चसॉमे नहीं पाया जात! है । इसलिये ब(द्र उत्सग विधि है, सधमत्व नहीं । 

जिन जीवोंका साधारण अथ्थांत्‌ भिन्न भिन्न शरीर न होकर समानरूपसे एक शरीर 
पाया जाता है उन्हें साधारणशरीर जीच॑ कहते दे । 


र७०७-] छंक्खेंडाग्म जीवह्म्ण [ १, १, ११ 


पुद्टलविपाकित्वादाहारबर्ग णास्कन्धानां कायाकारपरिणमनहेतुभिरोदारिककर्मस्कन्यै: कप 
भिन्‍नजीवफलदाद्मिरेक शरीर निष्पाद्यते विरोधादिति चेन्न, पुह्लानामेकदेशाब- 
खितानामेकदेशावखितमिथःसमवेतर्जीवसमवेतानां तत्स्थाशेपप्राणिसस्वन्ध्येकशरीरनिप्पा- 
दून न विरुडं साधारणकारणवः समुत्पल्नड्ार्यस्य साधारणत्वाविरोधात्‌ । कारणानुरुप 
कार्यमिति न निपेड्धं पार्यते सकलनेयायिकलोकप्रसिद्धत्वात्‌ । उक्त च-- 

साहारणमाहारों साहारणमाणपाण-गहण च | 

साहारण-जीवाणं साहारण छकखण भाणिय ॥ १४५॥ 

जत्येक्कु मर्‌इ जीवों तत्य दु मरणं हवे अणंताणं | 

वक्करदि जत्थ एको वक्मणं तत्थ णंताणं ॥ १४६ ॥ 

एय-णिगोद सरीरे जीवा दब्ब-प्पमाणदो दिद्ठा । 

सिद्देह्दि अणंत-गुणा सब्बेण वितीद-कालेणो || १४७ | 


शंका-- जीवोंसे अक्षण अछूग बंघे हुए, पुदलाविपाकी दोनेसे आहार वर्गणाके 
स्कन्धोंकों शरीरके आकाररूपले परिणमन करानेमें कारणरूप और भिन्न-मिन्न जीवोको मिन्न- 
भिन्न फल देनेवाले औदारिक कर्मस्कत्धोंके दरा अनेक जीवॉंके एक शरीर कैसे उत्पन्न किया 
जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेम विरेध आता है ? 

समाधान-- नहीँ, क्योंकि, जो एकदेशमें अचस्थित दँ और जो पएकदेशमें अवस्थित 
तथा परस्पर संवद्ध जीवोंके साथ समवेत हैं, ऐले पुद्ल वहां पर स्थित संपूर्ण जीव- 
संबन्धी एक शरीरको उत्पन्न करते हैं. इसमें कोई विरेध नहीं अत्त। है, क्योंकि, साधारण 
कारणसे उत्पन्न हुआ कार्य भी साधारण ही होता है। कारणके अवुरूप ही कार्य होता है, 
इसका निषेध भी ते नहीं। किया ज/ सकता है, क्योंक्रि, यह बात संपूर्ण नेयाय्रिक 
छोगोंमें प्रसिद्ध है। कद्दा भी है-- 

साधारण जीवोॉंका साधारण ही आह्यार होता है और साधारण ही इवासोच्छासका 
अहण होता है । इसप्रकार परमागमर्मे साधारण जीचॉका साध[रण लक्षण कह्दा है ॥ १७५॥ 

साधारण जीचोंमें जद्ां पर पक ज्ुीच मरण करता है चहां पर अनन्त जीवोंका 
मरण होता है। और जहां पर एक जीच उत्पन्न होता है. वहां पर अनन्त जीवॉका उत्पाद 
होता है ॥ १४६ ॥ 

हुष्य-प्रमाणकी अपेक्षा सिद्धशशि और संपूण अतीत कालसे अनम्तगुणे जीव एक 
निगोद-शरीरमें देखे गये हैं॥ १७७॥ ' 

१ गो. जी १९२ च शब्देन शरीरेख्ियपर्याप्तिहय समुश्धयीझतम | जी श्र टी | आंच नि १३६ 

२ गो. जी १९३ एकनिगोदशरीरे प्रतिसमयमनन्तानन्तजीवास्तावत्‌ संहेव म्रियते संहेवोत्ययन्ते यावद* 
सख्यातसागरोपमकीटिकोटिमात्री असख्यातलोकप्राउसमयग्रमिता उत्तशनिंगादफायलिति. परिसमाप्यते | अन्र विशेष 


टदीकातोअतेय । जी ग्र, दी | सर 
३ गो. जी १९६. नठ अष्टसमयाधिकपप्सास्नाम्यन्तरे अशेत्तसय्शतजीनेदु कर्ज्षय छल्रा सिद्धेह सतत « 
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अत्यि अग॒ता जीबा जेहि ण पत्तों तत्ताण परिणामों । 
भाव-कछबइपठरा णिगोद-वास ण मुचति' ॥| १०८ ॥ 
ते ताइक्षा: सन्‍्तीति कथमवगस्यत इति चेन्न, आगमस्यातकंगोचरत्वात्‌। -न 
हि श्रमाणप्रकाशिताथॉवगतिः ग्रमाणान्तरप्रकाशमय्रेश्षी! स्वरूपविलेपग्रपड्भातू । ने 
चैतत्मामाण्यमसिद्ध सुनिशितासम्भवद्राधकप्रमाणयातिद्धत्वविरोधात्‌ू । बरादरनिगोद- 
प्रतिष्ठिताभार्पान्तरेषु श्रृयन्ते, के तेपामन्तभोवश्रेत पत्येकशरीरवनस्पतिष्विति बम) । के 
ते ! स्तुगादकमूलकादयः । 
त्रसकायानां भेदप्रतिपादनाथमुत्तरमूत्रमाह-- 


नित्य निगोदर्मे ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं. जिन्होंने त्रस जीवॉफी पयौय अभीतक 
फभी नहीं पाई है, और जो भाव अथीव्‌ निगोद पर्यायके योग्य कपायके उदयसे उत्पन्न 
हुए दुर्लशयारूप परिणामंसि अत्यन्त अभिभूत रहते हैं, इसलिये निगोद-स्थानकों कभी 
नहीं छोड़ते ॥ १४८ ॥ 

भंका--साधारण जीव उक्त लक्षणवाले होते दे यद कैसे जाना ज्ञाता है ? 

समाधान -ण ली शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि, आगम तकीका विपय नहीं है । 
एक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थप्नान दूसरे श्रमाणके प्रकाशक अपेक्षा नहीं फरता है, अन्यथा 
प्रमाणके स्वरूपका अभाव प्राप्त हो जायगा। तथा आगमकी प्रमाणता असिद्ध भी नहीं है, 
फ्योंकि, जिसके बाधक प्रमाणेकी असभावना अच्छीतरद निश्चित है उत्को असिद्ध माननेमे 
विरोध आता है। अर्थात्‌ बाधक प्रमाणेकि अप्नाचमें आगमकी प्रमाणताका निश्चय होता ही है । 

गंका-- बादर निगोदोसे भ्रतिष्ठित प्रत्येक घनस्पति दूसेरे आगमेंमें सुनी जाती है, 
उसका अन्तर्भाव वनस्पातिके किस भेदमें दोगा ? 

समाधान - भत्येकशर्रर बनस्पतिमें उसका अन्तर्भाष होगा, पेस[ हम कहते हैं। 

शंका--जो बाद्रनिगोदले प्रतिष्ठित है वे कौन हैं? 

समाधान --धृहर, अद््‌रख और मूली आदिक वनस्पति बादर निगोदसे श्रतिष्ठित हैं । 

अब पसकायिक जीवेंके भेदोंके प्रतिपदन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


मिद्धराशेईद्विदर्शनात्‌ संथारिजीवशाशेत्र झानिदर्शनात्‌ कथ सर्वदा पिद्धेश्योप्नस्तगुणल एकशरीरनिगेदजीवानाम 
सरेजीरराब्यन तगृणयाल्ममयमग्रहुस्य॒तथोग्यानन्तमागे गते सति समारिजोवराशिक्षयत्थ मिद्धराग्रियहुलस्थ॒च 
ख़सलाव्‌ ? इति चेत्तन्त, क्रेयछप्तानहष्टया केय्रलित्ि , भरुवधानरश्या श्रुतर्शेछिम्िथ सदा रएस्थ स्यससारि- 
जावराश्प्षयस्थातितृध्मल्लाचबं बिपय वा भ वा ्‌ । अत्यक्षयगवाधितस्थ च तर्कस्थाग्रमाणल्वात्‌ | जी प्र टी 

१ गो जी १९७ निद्निगोदलक्षणमनेन शात-य। ३९१९) एक्देश|भावत्रिशिष्टमकलार्यवापिना प्रयूर 
शब्देन उदापिदष्टसमयाधिकपण्मासा भ्यन्तरे चतुर्गतिजीवराशितों निर्गतेषु अष्टोत्तरपदक्षतर्जाबिगु पु्ि गतेष॒ तावतों जौवा 
नित्गनिगोदमात्र त्यकवा चतुर्गतिमत्र प्राजुवतीययमर्थ प्रतिपादितों पोद-यम्‌ | जी. पर. थे 
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लि € 
तप्तकाइया दुर्षिह, पज्जता अपज्जत्ता ॥ ४२ ॥ 
गताथत्वान्नास्थाथ उच्यते । कि त्रसाः सक्ष्मा उत बादरा इति १ बादश एवं ने 
सक्ष्मा:। कुतः ! तत्सोक्ष्म्यविधायकार्पाभावात्‌ | बादरत्वविधायकरापो मावे कथ तदव- 
गम्पत_्‌ इति चेन्न, उत्तरसत्रतस्तोपाँ वादरलसिद्धे!। के ते? प्रथ्रिवीकायादय इति 
चेदु च्यते -- | 
पुढबी य सक्करा वालुबा य उबले सिलादि उत्तीसा' । 


णेद्ि 


पुढ्वीमया हु जीवा रणिंदिद्ठा जिणर्वारेंदेहि ॥ १४९ ॥ 


नसकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं, प्योप्त और अपयोप्त ॥ ४५॥ 

गतार्थ होनेले इस सूत्रका अर्थ नहीं कहते हैँ । 

शंका--चत्रस जीव क्या सूक्ष्म होते हैं अथवा बादर ? 

समाधान--तरस जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नही होते । 

शुक[--यह कैसे जाना जाय ! 

समाधान - क्योंकि चस जीव सूक्ष्म होते हैं, इसप्रकार कथन करनेवादा आगम 
प्रमाण नहीं पाया जाता है । 

शंका -- चस जीवोंके वादरपनेका प्रतिपादन करनवाला आगम्त प्रमाण भी तो अभी 
तक नहीं आया है, फिर यह कैसे जाना जाय कि वें वादर ही होते हैं 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आगे आनेवाले सूज्से त्र॒त्त जीवोंका वादरपना 
सिद्ध हो जाता है । 

शुंका--वे पृथिवीकाय आदि जीव कौनसे हैं! 

समाधान--जिनेन्द्र भगवानने पृथिवी, शर्करा, बाछुका उपछ और झिला आदिके 
भेदसे पृथिचीरूप छत्तीस प्रकारके जाँच कहे दे ॥ १४९॥ 

विशेषाथ-- ऊपर जो पृथ्चिवाके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा पृथिवीकायिक जीव छत्तीस 
प्रकारके कहे हैं, वे इसप्रकार हैं. मद्दीरूप पृथिवी, गंगा आदि नदियोंमें उत्पन्न होनेवाली रुक्ष 
बालुका, तीक्षण और चौकोर आदि आकारचाली शर्कय, गोल पत्थर, बड़ा पत्थर, समुद्रादिमें 
उत्पन्न होनेवाला नमक, छोहा, तांवा, जस्ता, सीखा, चांदी, सोना, वज्र ( हीरा ), दरिताल, 
इंगुल, मैनसिल, हरे रंगवाला सस्यक, अंजन, मूंगा, भोड़छ, चिकनी और चमकती हुई रेती; 


१ पुदर्वा य वालुगा सकरा य उवले सिला य छोगे य | अय तब तउ य सीसय रुप्प सुबण्णे य बहरे ये ॥ 
हरिंदाके हिंगुछलए मणोसिका सस्सगजण पवाले य | अव्मपडछआवालु य बादरकाया मणिविधीया ॥ गोमब्झगे 
य रुजगे अके फलहे य छोहिदके य | चदष्पम वेरुलिए जलूफते पूर॒झते य || गेरय चदण वब्बंग बंगमोए तह 
मसारगल्छों य | ते जाण पुटविजीबा जाणित्ता परिहेदव्वा ॥ ग्रूछाचा २०३-१०५ । आंचा नि. ७३-७६ | उत्त 
ह३६-७४-७७ | प्रज्ञा १० ६७- 
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ओसा य हिमो धूमरि दरदणु छुद्धोदवो पणोदों या । 
एदे हु आउकाया नीवा जिण सासणुद्दिह्ा ॥ १५० ॥ 
इगाल-जाल-अच्ची मुम्मुर चुद्धागणी तहा भगणी । 
अण्णे वि एवमाई तेउक्काया समुद्दिह् || १५१ ॥ 
वाउव्मामे उक्कक्षि-मंडलि-गुजा महा घणा य तणा | 
ऐंदे उ वाउकाया जीवा जिण-इंद-णिदिद्वा || १५२ ॥ 
पूलाग-पोर-बीया कंदा तह खध बीय-बीयरुहा । 
सम्मुच्छिमा य मणिया पत्तेयाणतकाया या ॥ १५३॥ 


कर्केतनमणि, राजवर्तकरूप मणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमाणि, पद्मरागमणि, चद्गधकाग्तमणि, 
चैडर्यमाणे, जलकान्तमणि, सूर्यकान्तमाणि, गेरुवर्ण रुधिराक्षमणि, चन्द्नगन्धमणि, अनेक 
प्रकारका मरकतमणि, पुखराज, नौलमणि, और बिहुमवर्णवाली मणि ये सब पृथिवाके भेद 
हैं, इसलिये इनके भेद्स प्रथिवीकायेक जीव भी छत्तीस प्रकारके हो जाते हैं ॥ ९४९॥ 

ओख, वर्फ, कुददरा, स्थूल विन्दुरूप जल, सक्षम विन्दुरूप जल, चद्र॒कान्तमणिसे उत्पन्न 
हुआ शुद्ध जल, अरना आदिसे उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, ताछाव और घनवात आदिसे उत्पन्न 
हुआ घनोदक, अथवा दरदणु अर्थात्‌ ताराव और समुद्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल तथा 
घनोदक अथीत्‌ मेघ आदिसे उत्पन्न हुआ जल ये सब जिन शासनमें जलकायिक जीव कहे 
गये हैं ॥ १०० ॥ 

अगार, ज्वाला, अर्चि अर्थात्‌ आभैकिरण, मु्ुर अर्थात्‌ भूसा अथवा कण्डाकी आगे, 
ग़ुद्धाओि अर्थात्‌ बिजली और सूर्यकानत आदिखे उत्पन्न हुई आसे और घूमादिसहित सामाल्य 
अग्नि, ये सब अप्निकायिक जीव कह्दे गये हैं ॥ १०१॥ 

सामान्य वायु, उद्भ्राम अर्थात्‌ घूमता हुआ ऊपर जानेवाला वायु (चक्रवात ), उत्कालि 
अर्थात्‌ नाचेकी ओर बहनेचाछा या जलकी तरंगोंके साथ तरागित द्दोनेचाला वायु, मण्डलि 
अथोत्‌ पृथिवासे स्पर्श करके घूमता हुआ वायु, ग्रुजा अर्थात्‌ गरुंजायमान वायु, मद्दावात 
अर्थात्‌ वृक्षादिकके भेगसे उत्पन्न होनेवाला वायु, धनवात और तहुबात ये सब चायुकायिक 
जाँच जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं ॥ १५२॥ 

मूलवीज, अग्रवाल, पर्वेचीज्, कन्दुर्वाज, स्कत्धर्वाज, वीजरुद्द और संमूर्छिम, ये सब 


१ ओसा य हिमग महिया हरदशु तद्धोदगे धणुदगे य। ते जाण आउजीवा जाणित्ता परिहरेदब्वा || 
प्रछादा २१० | आचा नि १०८ | उत्त ३६ <६ | ग्रन्मा १ २० 
२ मरूलाचा २११| आचा नि ११८। उत्त ३६५ ११०-१११ [अज्ञा १ २३ 


रे मूठाचा २१२ उफडिया मडलिया गजा धणयाय छद्धवाया य | वादर वाउविहाणा पचत्रिहा वीण्णय 
पुए ॥ आचा नि १६६ | उत्त ३६ ११९-१२० | प्रज्ञा १ २६ 


४ गो जी १८६॥। म्रछाचा, २९३ मूछ मूलबीजा जीवा येपा मर प्रादुर्मवति ते च हर्धादय | अग- 


स्‍; छ [] कक के 
२७४ ] कखंडागमे जीवट्ठाणे ([ १, १, ४३ 


| मे 


विहि तीहि चउहि पर्चाहे सहिया जे इदिएहि छोयम्मि। 
ते तसकाया जीवा णेया वीरोबएसेण' ॥ १५४ ॥, 


प्थिवीकायिकादीनां स्वरूपममिधाय साम्प्रत॑ तेपु शुणखाननिरूपणार्थपुत्तर- 
सत्रमाह -- 


पुटविकाइया आउकाइया तेडकाइया वाउकाइया वणपृह- 
काइया एकम्मि चेय मिच्छाइट्ि-ड्राणे ॥ ४३ ॥ 


आह, आप्तागप्रावपयश्रद्धाराहता मिथ्याइए्रयों भण्यन्ते। श्रद्धाभावश्राश्रद्धयवस्तु 
पएज्ञानएवक। | तथा च ए/थवीकायादानामसाप्तागमविषयपरिज्ञानाज्यतानां कथ मिथ्या- 


वनस्पततियां सप्रनतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येकके भेदसे दोनों प्रकारकी कही गई हैं॥१५४॥ 

लोकमें जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्विय, चार इन्द्रिय और पांच इल्द्रियोंसे युक्त हैं 
उन्हें वीर भगवानके उपदेशसे त_सकायिक जीव जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ 

पृथिवाकायिक आदि जीवॉंके स्वरूपका कथन करके अब उनमें गुणस्थानोंका 
निरूपण करनेके लिये आगेका सूज् कहते हैं-- 

हक ३, | 0 (8 2. [अप ५३ [4] ३९ 

पृथिवाकाथेक, जरूकायिक, अप्निकायिक, वायुकायेक ओर घनस्पतिकायिक जीव 
मिथ्याइष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं ॥ ४३ ॥ 

शका--शंकाकार कहता है कि आप्त, आगम और पदार्थोकी श्रद्धाले रहित 
जीव भिथ्यादाए कहे जाते हैं, और श्रद्धान करने योग्य वस्तु विपरीत 
शानपूचक्‌ ही अश्रद्धा अथात्‌ मिथ्यामिनिवेश हो सकता है। ऐसी अचस्थामें आप्त, आगम 

कैसे 

और पदार्थक्रे परिशानसे रहित पृथिवीकायिक आदि जीवोंके मिथ्यादष्टिपना केसे 
५ धे 
सूंभव हैं. ! 


अग्रवाजा जीवा कोरटकमल्लिका कुब्जकादयों य्रेषमामम आरोहति। पोरवीया पोरवीजजीवा इक्षुवेत्रादयों येषां 
पोसपदेश 'प्रारोहति | कदा कन्दजीवा कदछीपिण्डालुकादयों येषा कन्ददेश ग्राइमत्रति | तह तथा । खथवीया 
स्कन्धवीजजीवा शल्छकीपालिसद्रकादयों येपा स्म्बदेशों रोहति | बीयबीया वीजरीजा जीता यवगोधृमादयो 
येप्रा क्षेत्रोदकादिसामस्या प्रोह- | सम्शुच्छिमा य सम्मू्िय्राश्व मूलायमावेधपे येषां जन्म | 2० पत्तेया प्रत्लेकजीवा 
पूगफलनालिकेरादय । अणतकाया य अनन्तकायाश्र स्नुहीगुड्च्यादय , ये छिन्रा मिच्ाश्ष प्ररोहन्ति।| 2९ 2९ स. दी. 
अग्गबीया मूछबीया खधबीया चेव पोरवीया य | बीयरुह्य सम्परुच्छिम सम्ासओवणसई जीवा ॥ आचा. वि. १३० | 
उत्त, ३६. ९१३-१०० | अश्ा * २९-४४ 

१ गो. जी १९८ 

२, कायालुबादेत़ पृथिवीकायादिषु वनस्पतिकायास्तरेषु एकमेव मिव्यादष्टिस्थानमु | स. सि. १५ ८ 


१, है; ११ ] सँत-परजणाणुयोगढारे का्यमगणापहवर्ण [२७५ 


दृष्टिलमिति नेंप दोपेः, परिक्ञाननिरपक्षमूहमिथ्यालसत्यस्थ तंत्राविरोधात्‌ | अथवा 
ऐकान्तिकप्तांशयिकमूटव्युदुआहितवेनयिकस्वामाविकविपरीतमि थ्यात्वाना सप्तानामपि 
तत्र सम्भव: समस्त । अन्रतनजीवानां सप्तविधमिथ्यात्वकलड्जाड़ितहृदयानामविनष्ट- 
मिथ्यात्वपर्यायेण सह खावरत्वमुपगतानां तत्सच्वाविरोधात्‌ । इन्द्रियाहुवादेन 
एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्॒ सर्वे मिथ्याव््य इत्यभाणि, ततस्तेनेव गदाथत्वान्ा- 
रम्भगीयमिद हत्नमिति नेप दोप), प्रथिवीकायादीनामियन्तीन्द्रियाणि भवन्ति न 
भवन्तीति अनवगतस्थ विस्मृतस्य वा शिष्पस्य प्रश्ननशादस्य सत्नस्यावतारातू ! 
त्रसजीवप्रतिपादन/थमत्तरसत्रभाह -- 


तसकाइया बीईदिय-पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ॥०४॥ 


(३०५ ० 6 


एते त्सनामकर्मोदयबशवर्तिन! । के पुन स्थावरा। इति चेंदेकेन्द्रियां। । 

समाधान- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, प्रथिवीकायिक आदि जीवेमि परिक्षानकी 
अपेक्षारद्धित मूढ़ मिथ्यात्वका सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, 
पेकान्तिक, सांशयिक, मूढ, व्यूदुआदित, चैनयिक, स्वाभावेक्र और विपरीत इन सातें 
प्रकारके मिध्यात्वोका भी उन पृथिवीकायिक आदि जीचोंमें सदुभाव संभव है, क्योंकि, 
जिनका हृदय सात प्रकारके मिथ्यात्वरूपी कछकसे आकत हे ऐसे मजनु॒प्यादि गतिसंवन्धी 
जीव पहले प्रहण की हुई मिथ्यात्व पर्यायकों न छोड़कर जब स्थावर पर्यायकों प्राप्त हो 
जाते हैं, तो उनके सातों द्वी प्रकारका मिथ्यात्व पाया जाता है, इस कथन में कोई 
विरोध नही आता है । 

शैका-- इन्हरियाजुवादसे एकेन्ट्रिय और विकलेन्द्रिय थे सब जीव मिथ्यादाए़ होते हैं, 
ऐसा कद्द आये हूँ, इसलिये उसीसे यद्द ज्ञान हो जाता है कि पृथिवीकायिक आदि जीच 
मिथ्याराि दोते हैं। अत, इस सूत्रको प्रथक्‌ रूपसे बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ? 

समाधान-- यदद कोई दोप नहीं दे, क्योंकि, पुथिवीकाय आदि ज्ीवोंके इतनी इल्ट्रियां 
होती है, अथवा इतनी इन्हरियां नहीं दोती हैं, इसप्रकार जिस शिष्यको ज्ञान नहीं है, अथवा 
जो भूल गया है, उस शिप्पके प्श्चके अनुरोधले इस सूत्र॒का अवतार हुआ है। 

अब चस जीवोके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

हीन्द्रियस आदि लेकर अयोगिकेवलीतक त्रस जीव होते & ॥ ४४॥ 
के न सब जीवोंके चस नामकर्मका उदय पाया जाता है, इसलिये इन्हें, प्रमकायिक 

शैका- स्थावर जीव कोन कहलाते हैँ ? 

समाधान--एक्रेन्द्रिय जीव स्थाचर कदलते हैं। 

१ यमकायेयु चतुर्शशापि सन्ति [ स मि १ <, 


२७६ ] छक्खंडागमे जीवच्बाण [ १, १, ४५ 


कथमसुक्तमवगम्यते चेत्परिशेषात्‌ । स्थावरकमणः कि कार्यमिति चेदेकस्थानावस्था- 
पकलस्‌ । तेजोवास्वप्कायानां चलनात्मकानां तथा सत्यस्थावरत्व॑ स्पादिति चन्न, 
स्थास्तूनां प्रयोगतश्नलच्छिन्रपणोनामिव गतिपयोयपरिणतसभीरणाव्यतिरिक्तशरसीरखत- 
सतेपां गमनाविरोधात्‌ । 

वाद्रजीवग्रतिपादनाथगुत्तरसत्रमाह -- 

[दे 5 [कप जे कप गिके 4५ ३५ 
बादरकाहया बादरेइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति॥४५॥ 
वादरः स्थूलः सम्रतिधात; कायो येपां ते बादरकायाः | प्रथिवीकायिकादिपु 

वनस्पतिपयन्‍्तेषु पूवमेव वादराणां सध्ष्माणां च सच्तमुक्ते ततोष्चर वादरेकेन्द्रियग्रहण- 
मनथकर्मिति चेन्नानथेकप्‌, अत्येकशरीरवनस्पत्युपादानाथ्रेण्॒_तदुपादानात्पत्येकशरीर- 


न 


३.५ 


शैका--खज़में एकोन्द्रिय जीवॉकों स्थाचर तो कहा नहीं है, फिर केसे जाना जाय 
कि पकेन्द्रिय जीवॉको स्थाचर कहते हैं? 

समाधान---खज़में जब द्वीन्द्रियादिक जीवोकी असकायेक कहा है, तो पग्शिप- 
ध्यायसे थह जाना जाता है कि एकेन्द्रिय जाँच स्थावर कहलाते हैं। 

शका- स्थावरकर्मका क्‍या कार्य है? 

समाधान--णक स्थान पर अवस्थित श्खना स्थावरकमेक कार्य है। 

शका--ऐसा मानने पर, गमन श्वभ्ाववारे अश्नेकायिक, वायुकायिक ओर जल- 
दायिक जीवोंको अस्थावरपना प्राप्त हो जायगा 

समाधान--नही, क्योंकि, जिसप्रकार घुक्षमं छंगे हुए पत्ते चायुसे हिला 
करते हैं और हटने पर इधर उधर उड़ जाते हैं, उसीप्रकार अभिकायिक जौर जलकायिकके 
प्रयोगसे गमन माननेमें कोई चिरोध नही आता है। तथा बाशुके गतिएयायसे परिणत शरीरको 
छोड़कर कोई दूसरा शरीर नहीं पाया जाता है. इसलिये उसके गमन करनेमें भी कोई विरोध 
नहीं आता है। 

अब बाद्र जीवोंके प्रतिपादूव करनेके लिये आगेका सूच कहते हैं-- 

वादर एंकेन्द्रिय जीवॉसे लेकर अयोगिकेवलीप्यल्त जीव वाद्रकायिक होते हैं ॥४५॥ 

जिन जीवोंका शरीर बाद्र, स्थूल अर्थात्‌ प्रतिघातसद्दित होता है उन्हें 
धादरकाय कद्दते हैं। 

शैका--प्रथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्त जीवॉमें वादर और खट्टम दोनों 
प्रकारके जीवोका सद्भाव पहले दी कह आये हैं, इसालेये इस सज्में बादुर एकेन्द्रि 
पदका अहण करना निष्फल है ! सिसता 

समाधान--अनश्क नहीं है, क्योंकि, सत्येकशरीर चनस्पतिके भरहण करनेके हछिये 


१, १, ०६९, ] संत-परूजणाणुयोगदारे कायपरगणापरुूवर्ण [२७७ 


वनस्पतिप्रभूवयों बादरा इति यावत्‌ | न विधातव्यमेतेपां बादल प्रत्यक्षस्रिद्धत्थादिति 
चेन्न, सोध्ष्म्याभावप्रतिपादनफरुत्वात्‌ । 
द्विविधक्रायातीवजीवास्तित्श्रतिपादनाथमुत्तरसूत्रमाह -< 


तेण परमकाइया चेदि ॥ ४६ ॥ 


तेन दिविधकायात्मक्ीवराशे पर बादरकमशरीरनिवधनकमातीतत्वतोड्शरीरा: 

सिद्ध; अकायिका:। जीवग्रदेशप्रचयात्मऊत्वात्मिद्धा अपि सकाया इति चेन्न, तेपामनादि- 
चन्धनवद्धजीवप्रदेशात्मकवात्‌ । अनादिग्रचयोडुपि काय! क्रिन्न सादिति चेन्न, म्रतानां 
पुदलानां कमेनोकमपयोयपरिणतानां सादिसान्तप्रवयस कायत्वाभ्युपगमात्‌ | “इति!' 


चादर एकेन्द्रिय पद्‌ सूत्रम ग्रहण किया गया है । इस पदके प्रहण करनेसे प्रत्येकशर्रीर 
चनस्पाते आदि सभी जीव वादर ही होते ८, यद्द वात स्पष्ट हो जाती है। 

शुक्का- इस खघूज्नमे इन जीवॉके बादरपनेका कथन नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि, ये जीव बादर दी होते हैं यद्द बात प्रत्यभ्नलिद्ध है ? 

समाधान -- नही, क्योंकि, इन जीवोंके केबल वह्रत्वके प्रतिपादन करनेके लिये 
यह मूत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जीवोके स्ष्मताके अभावका प्रतिपादन करना ही 
इस सत्रके बनानेका फल है । 

अब चस ओर स्थावर इन दोनों कार्योंसि राहित जीवोफ़े अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

स्थावर और वाद्रकायसे परे कायरादित अक्ाय्रेक जब होते हैं ॥४६॥ 
जे उस तरस ओर स्थावररूप दो प्रकारकी कायराशितते परे हें वे सिद्ध जीव वदर 
ओर सूक्ष्म शरीरके कारणभूत कर्मले राहित होनेके ऋरण अद्यर्सर होते हैं, अतपव अक्रायिक 
कहलाते 

शंका - जीवप्रदेशोंक्ते पंचयरूप होनेके कारण सिद्ध जीव भी सकाय हैं, फिर उन्हें 
अकाय क्‍यों कहा ! 

संमाधान-- नहीं, क्योंकि, सिद्ध जीच अनादिकालीन स्वे!भाचिक बन्धनसे बद्र जीव 
प्रदेशस्थरूप हैँ, इसलिये उसकी अपेक्षा यहां कायपना नहा लिया गया है । 


शंका -+ भनादिकालीन आत्म प्रदेशोक्ते प्रचयको काय उथों नहीं कहा! 
समोधान- नहीं, क्योंकि, यहां पर कमें और नोकमेरुप पर्यायले परिणत मत 
ग्के 
पुहलोके सादि और सान्‍्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपसे स्वीकार किया है.। 
विशेषाथे यचपि पांच अस्निकायोंमे सिद्दे जीचोंका भी भ्रहण हो जाता है । फिर 
भी यहां पर अनादिकालीन स्वोभाविक अन्धनसे बह जीव-पदेशोंके प्रधयरूप काथ्रकी 


4 कं 0 . 
२७८ ] छक्खंडागमे जीव [ १ ९, ४७, 


शब्द एक एबास्तु सत्रपरिसमाप्त्येत्वात्‌, न “च! शब्दस्तसस फलामावादिति चेन, 
तस्थ कायमार्गणपरिसमाप्तिग्रतिपादनफलतात | 

योगदवारेण जीवद्रव्यप्रतिपादनाथ्थमत्तरखत्रमाह-- 
_... जोगाणुवादेण अत्यि मणजोंगी वचिजोगी कायजोगी 
चोद ॥ ४७ ॥॥ 

अन्र 'ईति शब्दः खत्नंसमाप्तिप्रतिपादनफल। । “च! शब्दअ त्रय एवं योगा! 
सन्ति नान्‍्ये इति योगसंख्यानियम्ग्रतिपादनफलः सम्ुच्नयाथों था । योगय 
तरलक्षणं आशगुक्तमिति नेदानीमुच्यते। मनता योगो मनोयोगः । अथ सान्न द्रव्यमनसा 
सम्बन्धों मनोयोग! मनोयोगस् देशोनत्रयात्रिशत्सागरकालखितिप्रसद्भात्‌। न सक्रियावसा 
योग; योगस्थाहारात्रमात्रकालप्रसझ्लात्‌ | न भावमनसा सम्बन्धो सनोयोग। तख 


अपेक्षा न दोकर कर्म और नोकमेके निमित्तसे होनेवाले सादि और सानन्‍्त प्रदेशशचयरूप 
कायकी अपेक्षा दे | इसलिये इस विवक्षास सिद्ध जीव अकायिक होते हैं, क्योंकि, उनके 
कर्म और नोकमेके निर्मित्तले दोनेवाले प्रदेशप्रचयरूप कायका अभाव हो गया है । 

शंका- सज़में ' इति ! यह एक दी शब्द रहा आधे, क्योंकि, उसका फल सू्रकी 
परिसमाप्ति दे । परंतु “व? शब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, प्रकृतमें उसका 
कोई प्रयोजन नहीं है * 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, कायमागंणाकी परिसमापण्तिका प्रतिपादन करना दी 
थद्दां पर ' च ? शब्दका फल है । 

अब योगमागणाके द्वारा जीव दृव्यके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सृत्र 
कहते हें-- 

योगमागेणाके अज्ञुवादकी अपेक्षा मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीव 
दीते हैं ॥ ४७ ॥ 

इस सूत्रमें जो ' इति ? दाब्द आया है। उसका फल सूत्रकी समाप्तिका प्रतिपादन 
करना है। तथा जो ' व! शब्द दिया है उसका फछ, योग तीन ही होते हैं, अधिक 
नहीं, इस भ्रकार योगकी संख्याके नियमका प्रतिपादन करना हे।अथवा 'च?! शब्द 
समुच्चयरूप अथका प्रतिपादन करनेवाछा समंझना चाहिये | रि 

थोग़॒का लक्षण पहले कह आये दें, इसलिये यहां पर नहीं कहते हैं। मनके साथ 
संबन्ध होनेकी भनोयोग कहते हैं। 

शका--यदि ऐसा है, तो द्रब्यमनसे संबन्ध होनेकी तो भनोंयोग कह नहीं 
सकते हैं, क्योंकि, 'ऐसा भानने पर मनोयोगकी कुछ कम तेतीस सार भ्रमांण स्थितिका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा। क्रियासदिंत अध॑स्थाकों भी योग नही कह सकते हे क्योंकिः 
ऐसा मानने पर योगकों दिन-रामात्र कालका प्रसंग प्राप्त हो जायगा। अथोत्‌, कोई 
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ज्ञानसुपत्वतः उपयोगान्तमावात्‌ इति न त्रितयविकल्पोक्तदोषः, तेपामनम्युपगमात्‌'। 
के पुन! मनोयोग इति चेद्भावमनसः सप्मुत्पक््ययंः अयलो मनोयोग?। तथा' वचसः 
सप्ुत्यक्त्यथः प्रयत्लो वाग्योगः । कायक्रियासस॒त्पत्त्यथ: प्यत्रः काययोगः | त्रयाणां 
योगानां ग्रवृत्तिरक्रमेंण उत नेति ? नाक्रमेण, त्रिष्यक्रमेगेकयात्मने योगूनिरोधातू। 
मनोवाकायग्रवत्तयो5क्रमेण क्थिदू दृश्यन्त इति चेह्मव॒तु, वासां तथा प्रवृत्तिदेश्वात, न 
तटठयत्रानामक्रमेण वृत्तिस्थोपदेशामावादिति | अथ स्थात्मयत्रों, हि नाम बुद्धिपूतेक, 
बुद्धिथ मनोयोगपूर्विका, तथा च तिद्घो मनोयोग। शेष्योगाविनाभावीति न, कार्य 


कोई क्रिया दिन-रात रहती है, इसलिये एक योगकी स्थिति भी अद्दोरात्र प्रमाण माननी 
पड़ेगी । किंतु आगममें तो! एक योगकी स्थिति एक अस्तपह॒तलि अधिक नहीं मानी दे। 
अतः क्रियासद्वित अवस्था भी योग नहीं हो सकता दे। इसीप्रकार भावमनके साथ सबन्ध 
होनेकी भी मनोयोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि, भावमन शानरूप दोतिके कारण उसका 
उपयोगमें अन्तर्भाव हो जाता है ? 

समाधान--इसप्रफार तीनों विकल्पोंके ठारा दिये गये दोष श्राप्त नहीं होते हैं, 
क्योंकि, उक्त तीनों ह्वी विकल्पोंकों स्वीकार नहीं किया दे । 

शंका--तो फिर मनोयोगका क्या स्वरूप है! 

समाधान--भावमनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रयत्ञ दोता है उसे मनोयोग कहते हैं। 
उसीभ्रकार बचनकी उत्पीत्तिके लिये जो प्रयलत होता दे उसे वचनयोग कहते हैं: और कायकी 
कियाक्ी उत्पत्तिके लिये जे! प्रयल्ल द्ोता है उसे काययोंग कद्दते हैं! 

शंका-- तीनों योगोंकी प्रवृत्ति युगपत्‌ होती दे या नहीं ! 

समाधान--आ्रुगपत्‌ नहीं द्वोती है, क्योंकि, एक आत्माके तौनों योगोकी प्रवृत्ति 
थुगपत्‌ मानने पर योगनिरोधका प्रसग आजायगा। अर्थात्‌ किसी भी आत्माके योग नहीं 
बन सकेगा | 

शंका-- कहीं पर मन, चचन और कायकी प्रवृत्तियां युगपत्‌ देखी जाती. हैं 

समाधान-- यदि देखी जाती हैं, तो उनकी थुगपत्‌ ध्त्ति होओ। परंतु इससे, मन 
बचन और कायकी भ्रवृत्तिके लिये जे! भ्रयल्न द्ोते हैं उनकी युगपत्‌ ब्रत्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती है, क्योंकि, आगममम इसप्रकार उपदेश नहाँ मिलतः है । 

विशेषार्थ--तीनों योगोंकी प्रव्त्ति एकसाथ दो सकती है, प्रयत्ष नही। 

शंका - भयल्न वुद्धिपू्वक होता है, और बुद्धि मनोयोगपू्वक द्ोती है। ऐंसी परि- 
स्थिति मनोयोंग शेष योगोंका अविनाभावी है, यद्द बात सिद्ध हो जाना चाहिये.” अथात्‌ 
अनेक प्रयज्ञ एक साथ द्ोते हैँ यह वात सिद्ध हे! जायगी 
हिल है। क्योंकि, काय और कारण इन,दोनोंकी एक कालमें: उत्पत्ति नहीं दो 

। 
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कारणयोरेककाले समुत्पत्तिविरोधात्‌ । तदस्यास्त्यस्मिन्निति इनि सति सिद्ध मनोयोगी 
वा ग्योगी काययोगीति | 
योगातीतजीवग्रतिपादनार्थमुत्तरस्‌त्रमाह-- 
रह सा हा 
अजागा चाद ॥ ४८ ॥ 
न योगी अयोगी | उक्त च-- 
जेंसि ण सन्ति जोंगा घुहमछुह्य पुण्ण-पाव सजणया । 
ते होति अजोइजिणा अणोवमाणंत बढ-कलियाँ ॥ १५७३ ॥ 
मनोयोगर्य सामान्यतः एकविध्रय भेदप्रतिपादनाथंम्नत्तरसत्नमाह-- 
रे [0 कि मई बिक ८०० मह... किट 
मणजागा। चउ॑न्वहां, सच्चमणजांगों मांसमणजोगां सच्चमांस- 
तु पी कप 3 6. 
मणजागा असच्मासमणजागों बाद ॥ ४९ ॥ 
सत्यमवितथममोघामित्यनथान्तरम्‌ । सत्ये मनः सत्यमनः तेन योग; सत्यमनो- 
योगः । तद्विपरीतों मोपमनोयोग; | तदुभययोगात्सत्यमोपमनोयोगः । उक्त च-- 


चह मनोयोग जिसके या जिस जीवमें होता है उसे मनोयोगी कहते हैँ। यहां पर 
मनोयोग शब्दसे “इन! प्रत्यय कर देने पर मनोयोगी शब्द वन जाता है | इसीपकार वाग्योगी 
और काययोगी शब्द भी वन जांते हैं। 

अब योग रहित जीवोंके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

अयोगी जीव होते हूं ॥ ४८ ॥ 

जिनके योग नहीं पाया जाता है वे अयोगी हैं । कहा भी है-- 

जिन जीवोंके पुण्य और पापके उत्पादक झुभ और अश्लुश्न योग नहीं पाये जाते 
हैं वे अचुपम और अनन्त-वछ सहित अयोगीजिन कहलाते हैं॥ १०३॥ 

सामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके मनोयोगक्रे भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

मनोयोग चार प्रकारका है, सत्यमनोयोग, म्ुपामनोयोग सत्यम्गपामनोयोग, और 
असत्यम्रपामनोयोग ॥ ४९ ॥ 

सत्य, अवितथ और अमोघ, ये एकार्थवा्ची शब्द हैं। सत्यके विपयमें होनेवाले मनको 
सत्यमन कहते हैं, और उसके द्वारा जो योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हैं। इससे 
विपरीत योगको सुषामनोयोग कहते हैं। जे योग सत्य और सपा इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न 
होता है उसे सत्यम्ृषामनोयोग कहते हैं। कहा भी है-- 


१ गो जी २४३ अत्र योगामाते सति अयोगिकेवत्यादीना बामाव प्रसज्यते अस्मदादिपु बछख 
योगाशितल्दर्शनात्‌, इत्यागक्य इद्मुच्यते अठुपमानन्तवछकलिता, | जी प्र टी 
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सब्भावो सच्चमणो जो जोगो तेण सच्चमणजोागो । 
तब्बिवरीदों मोसो जाणुभय सच्चमोस ति | १५४ ॥ 
ताभ्यां सत्यमोपास्यां व्यतिरिक्तोड्सत्यमोपमनेयोगः । तहथुभयसंयोगजोउस्तु ! 
न, तस तृतीयभद्नेउ्ल्तर्भावात्‌ | कोअ्परअत॒र्थों मनोयोग इति चेहुच्यते। समनस्‍्केष 
मन!पूर्विका वचसः प्रवृत्ति; अन्यथानुपत्म्भात्‌ | तत्र सत्यवचननिवन्धनमनता योगः 
सत्यमनोयोग! । तथा मोपबचननिबन्धनमनसा योगो मोपमनोयोग! | उभ्यात्मक- 
वचननिवन्धनमनसा योग; सत्यमोपसनोयोग। । त्रिविधवचनव्यतिरिक्तामन्त्रणादि- 
वचननिवन्धनमनसा योगो5श्तत्यमोपमनोयोग! | नायमर्थों श्ुरुय। सकलमनसामव्यापक- 
त्वात्‌ । का! पुननिखद्यो्थेश्रेयथावस्तु प्रवृत्त मनः सत्यमन। | विपरीतमसत्यमनः। 


सद्भाव अर्थात्‌ सत्यार्थी विषय करनेवाले मनको सत्यमन कद्दते दें और उससे जो 
योग होता है उसे सत्यमनोयोग कहते हं। इससे विपरीत योगकों रुपामनोयोग कहते हैं। 
उम्रयरूप योगको सत्यम्ृपामनोयोग जानो ॥ १०४ ॥ 

है सत्यमनोयोग और स्पामनोयोगसे व्यतिरिक्त योगकी असखत्यस्पामनोयोग 

कहते हैं। 

शंका--तो असत्यमपामनोयोग ( अनुभय ) उध्रयसयोगज रहा आचे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उमयसयोगजका तीसरे भेदमें अन्तर्भाव हो जाता है। 

शेका- तो फिर इनसे भिन्न चौथा अजुभय मनोयोग कौनसा है ? 

समाधान--समनस्क जीवोमें वचनप्रवुत्ति मनपूर्वक देखी जाती है, क्योंकि, 
मनके बिना उनमें वचनमप्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसलिये उन चारोमेंसे सत्यवचन- 
निमित्तक मनके निमित्तसे दोनेवाले योगको सत्यमनोयोग कद्ते हैं। अखत्य वचन-निमित्तक 
मनसे होनेवाले योगको असत्यमनोयोग कद्दते हैं। सत्य और मृषा इन दोनोंडप बचन- 
निमित्तक मनसे होनेवाले योगकों उभय मनोयोग कहते हैं। उक्त तीनों प्रकारके वचनोंसे 
भिन्न आमन्‍्त्रण आदि अजुभयरूप वचन-निमित्तक मनसे दोनेवाले योगको अदुभयमनोयोग 
कहते हैं। फिर भी उक्त प्रकारका कथन मुख्यार्थ नहीं है, क्योंकि, इसकी सपूर्ण मनके 
साथ व्याप्ति नहीं पाई जाती दे । अर्थात्‌ उक्त कथन उपचरित है, क्योंकि, बचनकी सत्यादि- 
कतासे मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया है। 

शंका-- तो फिर यहां पर निर्दोप अर्थ कौनसा ढेना चाहिये ? 


श्गों जी. २१८ सद्भाव सत्पार्थ तद्धिपव मन सत्यमन , सत्यार्थक्ानजननश्ात्तिरूप भावमन 
इत्यथ |20 तद्रिपरीत. अत्त्यार्थविषयज्ञानजनितशक्तिरृपमावमनसा जनितप्रयबाशिशेष मृपा असत्यमनोयोग | 
उमय: सत्यम्रपायक्ञानजननश्क्तिरपसावमनोजनितप्रयवविशेष उसयमनोयोग । जी. प्र, थे 


२८२ ] छक्खडागम जीवद्टा्ण [ १, १, ५०, 


हवयात्मकमुभयमनः । संशयानध्यवत्षायज्ञाननिबन्धनमसत्यमोपमन इति । अथवा 
तदचनजननयोग्यतामपेक्ष्य चिरन्‍्तनो5्प्य्थ: समीचीन एवं । उक्त च-- 

ण य सच्च-मोस-जुत्तो जो दु मणो सो असच्चमोसमणो। 

जो जोगो तेण हबे असच्चमोसो ढु मणजोगो' ॥ १५५ ॥ 


मनसो भेदममभिधाय साम्परत॑ गुणखानेपु तत्स्वरूपनिरूपणाथेमुत्तरसत्रमाह-- 


मणजोगो सच्चमणजोगो असच्चभोसमणजोगो सण्णिमिच्छा- 
इृट्टि-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि तति॥ ५० ॥ 


'. अनोयोग इति पश्चमों मनोयोगः के लब्धबेशेप दोष५, चतसूणां मनोव्यक्तीनां 
सामान्य पश्चमत्वोपपत्तेः । के तत्सामान्यमिति चेन्मनस। साइश्यम्‌। मनसः 
| समाधान - जहां जिसप्रकारकी वस्तु विद्यमान हो, वहां उसीप्रकारसे प्रवृत्ति करने- 
वाले मनकों सत्यमन कहते हैं। इससे विपरीत सनको असत्यमन कहते हैं। सत्य और 
असत्य इन दोनोंरूप मनको उ्रयमन कहते हैं।तथा जो संशय और अनध्यवसायरूप 
ज्ञानका कारण है उसे अज्लुभय मन कहते हैं। अथवा मनमें सत्य, असत्य आदि बचनोंको 
उत्पन्न करनेरूप थोग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्यवचनादिके निमित्तसे होनेके कारण जिसे 
पहले उपचार कह आये हैं वह कथन मुझूय भी है। कहा भी है-- 

जो मन सत्य और सपासे युक्त नहीं होता है उसको असत्यस्थपामन कहते हैं, 
और उससे जो योग अर्थात्‌ प्रयल्लवविशेष होता है. उसे असत्यम्तपामनोयोग 
कहते हैं ॥ १५० ॥ 

मनोयोगके भेदोंका कथन करके अब गुणस्थानोंमें उसके स्वरूपका निरूपण करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

सामान्यसे मनोयोग और विशेषरूपले सत्यमनोयोग तथा अस्त्यम्रपामनोयोग 
सेबी मिथ्याटश्िले लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होते हैँ॥५०॥ 

शुंका--चार मनोयोगोंके अतिरिक्त मनोयोग इस चामका पांचवा मनोयोग 
कहांसे आया * 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भेदरूप चार प्रकारके मनोथोगोंमें 
रहनेवाले सामान्य योगके पांचवी संख्या बन जाती हे । 

शैंका-- वह सामान्य क्या है जो चार प्रकारके मनोयोगोंमें पाया जाता है ! 


समाधान--यहां पर सामल्यसे मनकी सदशताका श्रह्यण करना चाहिये | 


१ गो, जी २१९. 


१, १, ५० ] संत-परूजणाणुयोगदारे जोगमगशणापरूजर्ण [ २८३ 


समुत्पत्तये ग्रयल्ो मनोयोगः । पूर्वेप्रयोगात्‌ अयत्नमन्तरेणापि मनसः प्रवत्तिहेंश्यते इति 
चेड्वतु, न तेन मनसा योगोउ्त्र मनोयोग इति विवक्षित, तत्निमित्त्रयत्नसम्बन्धस 
परिस्पन्द्रुपस्थ विवर्शितत्वात्‌ । 

भवतु केवलिन! सत्यमनोयोगस्थ सच्चे तत्र वस्तुयाथात्म्यावगते! सचात | 
नासत्यमोपमनोयोगस्य सर््य तत्र संशयानध्यवसाययोरमावादिति न, संशयानध्यवसाय- 
निबन्धनवचनहेतुमनसोथ्प्यसत्यभोपमनस्त्वमस्तीति तत्र तस सच्चाविरोधात्‌ | किमिति 
केवलिनों वचन संशयानध्यवसायजनकमिति चेत्स्वाथोनन्त्या।छोतुरावरणक्षयोपश्ञमाति- 
शयाभावात्‌ | तीर्थंकरवचनमनक्षरत्वाद्‌ ध्वनिरूप॑ तत एवं तदेकम्‌ | एकत्वान ते 
हेविध्यं घटत इति चेन्न, तत्र खादित्यादि असत्यमोपवचनसच्वतस्तय ध्यनेरनक्षरत्वा- 


मनकी उत्पत्तिके लिये जो प्रथत्व होता है उसे मनोयोग कहते हें । 

शंका--पूर्व-प्योगसे प्रयत्तके विना भी मनकी प्रघ्ृत्ति देखी जाती है? 

समाधान--यहदि प्रथत्वके बिना भी मनकी प्रवृत्ति होती है तो होने दो, क्योंकि, 
ऐसे मनसे होनेवाले योगकों मनोयोग कहते हैं, यद्द अर्थ यहां पर विवक्षित नहीं है। 
किंतु मनके निमित्तले जो परिस्पन्द्रूप प्रयत्नविशेष होता हे, बह यद्दा पर योगरुपसे 
विचक्षित है | 

शंका--केवली जिनके सत्यमनोयोगका सद्भाव रद्दा आवे, क्योंकि, वहां पर 
चस्तुके यथार्थ शानका सदूभाव पाया जाता है। परतु उनके असत्यमृषामनोयोगका सदभाव 
सभव नहीं है, क्योंकि, चहा पर सशय ओर अनध्यवसायरूप ज्ञानका अभाव है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, संशय और अनध्यवसायके कारणरूप चचनका कारण 
मन दोनेसे उसमें भी अज्ञभयरूप धर्म रद सकता है । अतः सयोगी जिनमें अनुभय मनोयोगका 
सद्गाव स्वीकार कर लेनेमें कोई विरोध नहीं भाता दे । 

गैका-- केवलीके चंचन संशय और अनध्यवसायको पद! करते हैं इसका क्यो 

बे 

तात्पय हू ? 

।. समाधान--फेवर्लैके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनन्त होनेसे और भोताके आवरण- 
कमका क्षयोपशम अतिशयरद्दित होनेसे फेवलीके वचनोंके निमित्तसे संशय और अन॑ध्य- 
वसायकी उत्पत्ति द्वो सकती है । 

शैका-- तीर्थकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्यनिरूप हैँ, और इसलिये ये 
हि] 
एकरूप ६, और एकरूप होनेके कारण वे सत्य और अज्भुभय इसप्रकार दो प्रकारके नहीं 
दो सकते हैं ? 
समाधान---नहीं; क्योंकि, फेवर्लीके वचनमें 'स्यात्‌! इत्यादिरुपलसे अनुभयरूप 
नचनका सद्भाव पाया जाता है, इसलिये केवछीकी 'ानि अनक्षरात्मक है यद वात आखेद्ध है। 


२८९४ |] छक्खंडागम जीवश््ण [ १, १, ५०. 


सिद्धेः । साक्षरत् च प्तिनियतेकभाषात्मकमेव तदचन॑ नाशेपभापारूपं॑ भवेदिति चेन्न, 
ऋमविशिष्टवर्णात्मकभूय/ पह्चिकदस्वकस्य प्रतिप्राणिप्रवृत्तस्य ध्वनेरशपभापारुपत्वाविरो- 
धातू । तथा च कर्थ तस ध्यनित्वमिति चेन्न, एतद्भापारूपमेवेति निर्देष्ठुमशक्यत्व॒त; 
तस्य ध्यनित्वसिद्धे! । अतीन्द्रियज्ञानत्वान्न केवलिनो मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः 
सक्तात्‌ | भवतु द्रव्यमनसः सच्चे न तत्कायमिति चेड्रबतु तत्कार्यस्थ क्षायोपशमिक- 
ज्ञानस्पाभाव:, अपि तु तहुत्पादने प्रयत्रो5स्त्येब तस्य अतिवन्धक्रत्वाभावात्‌ । तेनात्मनो 


शंका--केव्ललीकी ध्वानिको साक्षर मान लेने पर उनके धचन प्रतिनियत एक भाषारूप 

ही होंगे, अशेप भाषारूप नही हो सकेंगे ? 
है समाधान-_- नहीं, क्योंकि, ऋमविशिए्ट, वर्णात्मक, अनेक पंक्तियोंके समुश्ययरुप 

और खबे श्रोताओंमें प्रदत्त होनेवांली ऐसी केवलीकी ध्यनि संपूर्ण भाषारूप होती है पेसा 
मान लेनेमें कोई विरोध नही आता है। 

शंका-- जब कि घंह अनेक भाषारूप है तो उसे ध्यॉनिरूप कैसे माना जा सकता है! 

समाधान--नही, क्योंकि, केवलीके वचन इसी भाषारूप ही हैं, ऐसा निर्देश नहां 
किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्यनिरूप हैं यह वात सिद्ध हो जाती है। 

शैका--क्रेचलीके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसालिये उनके मन नहीं पाया जाता है! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनके द्रृव्यमनका सद्भाव पाया जाना है । 

शंका-- केवलीके हव्यमनका सद्भाव रहा आचे, परंतु वहां पर उसका कार्य नहीं 
पाया जाता है ? 

समाधान-- द्रव्यमनके कार्यरूप उपयोगात्मक क्षायोपशमिक शानका अभाव भले ही 
रहा आधे, परंतु द्ृव्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्त तो पाया ही जाता है, क्योंकि, ठव्यमनकी 
वर्गणारओंके लानेके लिये होनेवाले प्रयत्लमें कोई प्रतिवन्‍धक कारण नहीं पाया जाता है। इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तसे जो आत्माका परिस्पन्द्रूप प्रयल्न होता है उसे 


मनोयोग कहते हैं। 


१ ब्रयणेग विणा अत्थपदुष्यायण ण॑ समत्रह, महुमत्थाण सण्णाएं परुवंधोणवद्तादी | ४ चांग॑ए९ 
( चाणक्खराएं ? ) झुर्णीए अत्यपदुश्पायण जुब्जढे, अपबखरमामातिखिखे मोतृण अण्णेतिं ततो अध्यावगमामावादों | 
ण॒च्‌ दिव्वज्युणी अणक्खरणिया चेव, अद्भासससत्तसयमासकुमात्तप्पियतादों | धवकछा अ पृ ६९३ मृत्रपीरुषाषलु 
मगवतस्तीर्थकरल ताल्वीष्टपुटविचलनमतरेण सकलमापास्वरूपदिव्यधनिधर्मकथनविधान » >€ कप्यते | घबला 
अ पृ. ७०६. सा विय ण मगवओ अद्धमागहय भासा भासिज्जमाणी तेपिं सल्लेर्मि आयरियमणायरियाण 
दृषयचउप्पयमियपस्ुपक्खितिरसिवाण अपणों मासत्ताएं परिणसद्र। समर छू रेड अष्टादशमहाभापासफ्तभत- 
श्षुरुकसापासब्यक्षरानक्षस्मापात्मक यक्तताहुदतो एकठ ब्यापारभव्यजना नन्द यु गपत्सवो त्तरम तिपादऊदि व्य छ न्युपेत . गो. 
जी... जी, प्र७ दी. १ 2९४ सारयनवत्यणियमहरगमीरफोचणिग्घोप्तदुदुमिस्सरें उरे वित्थडाएं कठेध्वष्टियाए पिरे 
सप्ताहण्णाएं पुण्णरत्ताए सत्बरसाम्राणगामिणीए सरस्सहुए जोयणणीह्ञारिणा सरेण अद्भगागहाएं भामाएं माप्तति भरिषहा 


१, १५ ५१: ) संत परुबरणाणुयोगदारे जोगफगणापरूवर्ण [ २८५ 


# ७ 2 


योग: मनोयोग! । विद्यमानोअपि तदुत्पादने अयत्/ किमिति स्वकार्य न विदृध्यादिति 

चेत्न, तत्सहकारिकारणक्षयोपशमाभावात्‌ | अस्ततो मनसः कर्थ बचनद्वितयससृत्पर्तिरिति 

चेन्न, उपचारतस्तयोस्ततः सपत्पत्तिविधानात्‌ । 
शेपमनसोगणसानग्रतिपादनाथमुत्तरसत्माह -- 


मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो सण्पिमिच्छाइट्टिल्पहुडि 
जाव खीण-कसाय-वीयराय-छहुमत्था त्ति ॥ ५१ ॥ 
भवतु नाम क्षपकोपशमकानां सत्यस्यासत्यमोपस्य च सच्त नेतरयोरप्रमादस्य 


शंका-- फेवलौके द्रव्यमनको उत्पन्न करनेमें प्रथल विद्यमान रहते हुए भी वह अपने 
कार्यकों क्‍यों नहीं करता है। 

समाधान- नहीं, क्योंकि, केवर्लाके मानसिक शानके सहकारी कारणरूप क्षयोप- 
शमका अभाव है, इसलिये उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नहां होता है। 

शंका -- जब कि केवलीके यथाथ्थमें अर्थाव्‌ क्षायोपशमिक मन नहीं पाया जाता है, नो 
उससे सत्य और अल्ञुभय इन दो प्रकारकी बचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपचारसे मनके द्वारा उन दोनों प्रकारके वचरनोंकी 
उत्पत्तिका विधान किया गया है । 

अब शेप दो मनोयोगोंके शुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं- 

असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग सल्ली मिथ्यादाप्ट गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपाय- 
चीनराग छठ्मस्थ गुणस्थानतक पाये जाते हैं॥ ५१॥ 

शका-- क्षपक और उपशमक जीवोंके सत्यमनोयोग और अनुभयभनेयोगका सद्भाव 


धम्म परिकहेइ | ४८ सा विय थ अद्भमागहां भात्ा तैतिं सब्मेति आरियमणारियाएं अप्यणों मासाएं परिणामेण 
परिणमिह | औप तू. ३४ व्योप्रोत्यायोजर्न वाणी सर्वसापाठुगा प्रसो ॥ तथाहु श्री हेमपूरय काव्यानृशासमे, 
अकपिमल्वाइपरदा परमार्थामिधायिवीम्‌ | सर्मभाषापरिणता जैनी वाचमुपास्महें ॥ देवा देवी नरा नारीं शवराधापि 
शांपराम | तियंथोुपि च तैरभी मेनिरे भंगवद्निरम ॥ यथा जलूघरखाम्स आश्रयार्णां विशेषत । नानारस भव:येव 
बागी भगवतामपि | खाल्ममोमूलभाषा च स्वभावादर्धमागघी | स्यातां दे लक्षणे छाया मागध्या प्राकृत्य व || 
येनेकेनेव बचसा भूगसामपि सशया | छिफन्ते वक्ति तत्सावों प्लाताशेपषवचोविधि || ऋमच्छेदे सशयानामसख्यत्वा 
इपुमताम्‌ । अत्तस्येन्ापि कालेन भत्रेत्‌ कथमतुमह ॥ श्ब्दशक्तेविचित्रल्लात्‌ सन्तोध्टाशि व्चांसि च | थ्रयुफ्तेरुत्तर 
पत्थायुगपद्नयत्तामपि ॥ तर शरस्व॒रार्थेन मिद्लेन युगपयथा | * सरो नत्थि ? त्ति वाक्येन प्रियात्तिसोंईपे वोधिता ॥ 
छठी प्र ३०, ६३४-६४२ सवाधिभागर्धाया भाषा मवति, कोई्थ ! अंधे संगवद्धापाया मगधदेशभाषात्मक, अर्ध च 


सरवेभापाक्षफ । कंथमेव देवोपनीतत्ल तदतिशयस्तेति चेत्‌ ! अगधदेवसलनिधाने तथापरिणतया भ्ापया तल्हतमाषया 
प्रवाति | पदया ४५ ३२ (स, दी, ) 


२८६ ] उक्खेडागमे जीवड्मा् [ १, १, ५२. 


प्रमादविरोधित्वादेति न, रजोजुपां विपयेयानध्यवसायाज्ञानकारणमनसः सच्चा- 
विरोधात्‌ । न च तद्योगात्यमादिनसते अरमादस्य मोहपयोयत्वात्‌ । 
बाग्योगभेदग्रातिपादनाथमु त्तरसत्रमाह 


वाचिजोगों चउज्बिहों सच्चवंचिजोगो मोसवचिजोगो सच्चमोस- 
वविजोंगो असच्चमोसवर्चिजोगों चेदि ॥ ५२॥ 


चतुविधमनोमभ्यः समुत्पन्ननचनानि चतुर्विधान्यपि तह़चपदेश प्रतिलभन्त 
तथा ग्रतीयते च्‌ । उक्त च-- 
द्षतरिह-पच्चे वयण जो जोगो सो द सच्च्बचिजागो । 
ब्विवरीदी मोसो जाणुमय सच्चमोंस ति! || १५६ 


2 आर 


जो णव सच्च-मोसों ते जाण असच्चमोसबाॉचजोगो । 
अम्रणाण जा भासा सण्णाणामतगीयादी ॥ १५७ ॥ 


रहा आवे, परंतु वा्कीके दो अर्थात्‌ असत्यमनोयोग और उम्रगमनोयोगका सद्भ(व नहीं हो 
सकता है, क्योंकि, इन दोनोमें रहनेवालू अप्रमाद असत्य ओर उभय मनके कारणमभूत 
प्रमादका विरोधी हे? अथ्त्‌ क्षपकक्र और उपशमक प्रमुदररहित होते ६, इसलिये उनके 
असत्यमनोयोग और उभयमनेतयोग नहीं! पये जा सकते हैं ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मसे युक्त जीवेके विपयेय और अनध्यवसायरूप 
अज्ञनके कारणभूत मनके सद्भाव मान छेनेमें कोई विरोध नहीं आता हे। परंतु इसके 
संवन्धसे क्षपषक या उपशमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते हैं, क्योक्रि, प्रमाद्‌ मोहकी 
पयाय है | 

अब वचनयोगके भेदोंके प्रतिपादव करनेके लिये आगेका सत्र कहते हँ-- 

चचनयोग चार प्रकारका है, सत्यचत्तनयोग, असत्यवचनयोग, उम्यवचनयोग, और 
अन्ुभयवचनयोग ॥ ५२॥ 

बार प्रकारके सनसे उत्पन्न हुए चार प्रकारके वचन भी उन्हीं संन्नाओँको प्राप्त होते 


डे ७ 


ह& और ऐसी प्रतीति भी होती है। कहा भी ह-- 
दा भ्रकारके सत्यथचनमें चचनवर्गणाके निर्मित्तसे जो योग होता है. उसे सत्यवचन- 


योग कहते हैं। उससे विपरीत योगको सपावच्रनयोग कहते हैं। सत्यमृपारूप वचन 


योगको उश्यवचनयोग कद्दते हैं ॥ १०५॥ दि 
जो न तो सत्य रुप है और न सपारूप दी हे चह भसत्यमृपावचनयोग है। भर्सेशी 


१ गो, जी, २६० 
2 गो. जी; २२ १६८ 


है, १, ५३ ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबर्ण [२८७ 


वचसो भेदमभिधाय गुणखानेपु तत्सचग्रतिपादनाथमुत्तसत्माह-- 

वचिजोगो असच्चमोसबचिजोगो बीईंदिय-प्पहुडि जाव 
सजोगिकेवलि त्ति | ५३ ॥ 

असत्यमोपमनोनिवन्धनवचनमसत्यमोपवचनमिति प्रागुक्तम्‌, तद्‌ हीन्द्रियादीनां 
मनोरहितानां कथ मवेदिति नायमेकान्तोडर्ति सकलवचनानि मनस एवं समुत्पद्यन्त इति 
मनोरहितकेवलिनां वचनाभावसंजननात्‌। विकलेन्द्रियाणां मनसा विना न ज्ञानसपुत्पत्ति: | 
जञानेन विना न वचनग्रवूर्ततिरिति चेन्न, मनस एवं ज्ञानमुत्पय्त इत्येकान्ताभावात्‌ | भावे 
वा नाशेपेन्द्रियेम्यों ज्ञानसम॒त्पत्तिः मनसः समुत्यत्नत्वात्‌ । नेतदपि दृष्रभ्रुतानुभतविपयसल 
मानसप्रत्ययस्थान्यत्न वृत्तिविरोधात्‌। न चश्लुरादीनां सहकायेपि प्रयत्ञात्मसहकारिभ्यः 
इन्द्रियेम्यसतदुत्पत्युपलम्भात्‌ । समनस्केषु ज्ञानस ग्रादुर्भावो मनोयोगादेवेति चेन्न, 


जीवॉकी भाषा और सज्ञी जावॉकी आमनन्‍्त्रणी आदि भाषाएं इसके उदाहरण हैं॥ १०७॥ 

इसप्रकार वचनयोगके भेद कहकर अब गुणस्थानोंमें उसके सत्वके प्रतिपादन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

सामान्यसे वचनयोग और विशेषरूपसे अनुभयवचनयोग हीन्द्रिय जीबॉसे लेकर 
सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥५३ ॥ 

शैका--अशुभयरूप मनके निममेत्तस जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभयवचन 
कहते हैं, यह बात पहले कद्दी जा चुकी है। ऐसी हालतमें मनरदित हीन्द्रियादिक जीवोके 
अनुभयवचन कैसे हो सकते हैं? 

समाधान--यह कोई एकाम्त नहीं है कि संपूर्ण बचन मनसे ही उत्पन्न होते हैं। 
यदि सपूर्ण वचनोंकी उर्त्पत्ति ममसे ही मान ली जाबे तो मनरहित केवलियोके घचनोंका 
अभाव प्राप्त हो जायगा । 

शका- विकलेन्द्रियः जीवेंके मनके बिना ज्ञानकी उत्पत्ति बही हो सकती है और 
भानके बिना वचनोंकी प्रवृत्ति नही हो सकती है? 

समाधान--ऐसा नहों है, क््योँकि, मनसे ही ज्ञानकी उस्पत्ति होती है यह कोई 
एकान्त नहीं है। यदि मनसे दो ज्ञानकी उत्पत्ति होती है यह एकान्त मान छिया जाता 
है, तो सपूण इन्द्रियोंसे शानकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्‍योंकि, सपूर्ण शानकी उत्पत्ति मनसे 
मानते हो। अथवा, मनसे समुत्पन्नत्वरूप धर्म इन्द्रियॉमे रद्द भी तो नहां हो सकता दे, क्योंकि, 
दृए, श्रुत और अज्ञुभूतको विपय करनेवाले मानसज्ञानका दूसरी जगह सद्भाव माननमे विरोध 
आता है। यादे मनको चक्षु आदि इन्द्रियोंका सहकारी कारण माना जाबे सो भी नहीं बनता 
है, क्योंकि, प्रथल और आत्माके सहकारकी अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियोंसे इन्द्रियशानकी 
उत्पत्ति पाई जाती है। 

शेका-- समनस्क जीवोंमि तो शानकी उत्पत्ति मनोयोगसे ही होती है ? 


२८८ ] छक्खंडागम जीवद्नार्ण [ १, १, ५४, 
क्रेवलज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । समनस्कानां यत्थायोपश्ममिक इन तन्मनोयोगात्स्यादिति 


चेतन, इधत्वात्‌ । मनोयोगाहचनमृत्यथ्त इति प्रागुक्त तत्कथं घटव इति चेन्न, उपचारेण 
तत्र मानसख ज्ञानय मन इति संज्ञां विधायोक्तत्वात्‌। कथे विकलेन्द्रिययचतोडप्त्य- 
मोपत्वमिति चेदनध्यवसायहेतुत्वात्‌ । ध्यनिविषयोड्ध्यवसायः सम्ुपलम्यत इति चेन्न, 
वक्तरमिप्रायविषयाध्यवसायामावस्य विवक्षितत्वातू। 


सत्यवचसो गुणनिरुपणार्थमुत्तरक़त्रमाह -- 

सच्चवचिजोगो सण्गिमिच्छाइट्रि-पहुडि जाव सजोगि- 
केवाले पति ॥ ५४ ॥ 

दशविधानामपि सत्यानामेतेषु गुणखानेपु स्वस्थ विरोधासिद्धे! तत्र भवन्ति 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर केव्लक्षानसे व्यभिचार आता है। 

शुका-- तो फिर ऐसा माना जाय कि समनस्क जीवोंके जो क्षायोपशामिक शान 
होता है चद्द भनोयोगसे दोता है ! 

समाधान - यद्द कोई शंका नहीं, क्‍योंकि, यह तो इण्ट ही है । 

शंका- मनोयोगसे वचन उत्पन्न होते हैं, यह जो पहले कद्दा जा चुका है. यद्द केसे 
घटित होगा ? 

ममाधानं-- यह शंका कोई दोषजनक नहीं है, क्योंकि, * मनोयोगसे चचन उत्पन्न 
होते हैँ! यहां पर मानस ज्ञानकी ' मन ? यह संज्ञा उपचारस रखकर कथन किया है। 

शंका - विकलेन्द्रियोंके वचनोंमें अनुभयपना कैसे आ सकता है ! 

समाधान-- विकलेन्द्रियोंके वचन अनध्यवसायरूप ब्ानके कारण हैं, इसलिये उन्हें: 
अध्ठुमयरूप कह्दा है । 

शका-- उनके वचनोंमें ध्ननिविषयक अध्यवसाय अथांद्‌ निश्चय तो पाया जाता है, 
फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्‍यों क्या जाय ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्यवसायसे वक्ताका अपिप्रायधिषयक 
अध्यवसायका अभाव विवक्षित है । 

अब सत्यवचनयोगका गशुणस्थानोंमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

सत्यवचनयोग संझ्ञी मिथ्यादर्शसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥ ५४॥ 

दशों ही भ्रकारके सत्यवचनोंके सूज़ोक्त तेरद गुणस्थानोंमें पाये जानेमें कोई विरोध 


१ जणपदसम्मदिठवेणाणामे रुवे पहुच ववहारें | ससावणे ये सावे उवसाएं दसविह सच्च ॥ भत्त देवी 
चदप्पह्पडिमा तह य.होदि ,जिणदत्तो । सेदो दिग्धो र्झादि कूरो लि य जे हत्े बयण || गो. जी, २२२, २२३, 


१, १, ५६: ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे जोगमगणापरूवर्ण [१२८९ 


दशापि सत्यानीति | 
शैेपवचसो। गुणथाननिरूपणाथमुत्तरसत्रमाह-- री 
मोसवचिजोगो सच्चमोसवच्रिजोगो सण्णिमिच्छाहटि-पहुडि 
जाव सीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था ति ॥ ५५ ॥ 
क्षीणकपायस्य वचन कथमसत्यमिति चेन्न, असत्यनिवन्धनाज्ञानसलापेक्षया तत्र 
तत्सत्त्य्रतिपादनातू । तत एवं नोभयसंयोगो5पि विरुद्ध इति | वाच॑यमस्प धश्षीणकपायस्य 
कर्थ वाग्योगथ्ेन्न, तत्रान्तज॑व्पस्य सच्वाविरोधात्‌ | 
काययोगर्सरुयाप्रतिपादनाथेसु त्तरसत्र माह--- 


कायजोगो सत्तावेहों ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकाय- 
जोगो बेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो आहारकायजोगो 


आहारमिस्सकायजोगो कम्मइ्यकायजोगो वेंदि ॥ ५६ ॥ 
औदारिकशरीरजनितवीयोजीवग्रदेशपरिस्पन्दनिवन्धनप्रयत्त: औदारिकफाययोग) | 


नहीं आता है, इसलिये उनमें दशों प्रकारके सत्यवचन द्वोते हैं । 

शेष वचनयोगोके गुणस्थानोंमिं निरूपण करनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

सपावचनयोग और सत्यमृषावचनयोग सज्ञी मिथ्यादाश्सि लेकर क्षीणकपाय-चतिराग- 
छद्श्थ॒ गुणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ ००॥ 

शंका--जिसकी कषायें क्षीण हो गई हैं ऐसे जीवके वचन असत्य कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान -- ऐसी शंका व्यर्थ हे, क्योंकि, असत्यवचनका कारण अज्ञान बारदें 
गुणस्थानतक पाया जाता है, इस अपेक्षासे चहां पर असत्यवचनके सद्वावका प्रतिपादन किया 
है। और इसीलिये उभयसंयोगज सत्यमृषाचचन भी वारहयें गुणस्थानतक होता है, इस 
कथनमें कोई विरोध नहीं आता है। 

शंका--बचनगुप्तिका पूरी तरहसे पालन करनेचाले कपायरहदतित जीवॉके वचनयोग 
केसे सभव है ! 

समाधान--नही, क्योंकि, कपायरहित जीवोमे अस्तजेल्पके पाये जानेमें कोई 
पिरोध नहीं आता है। 

अब काययोगकी सख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 

काययोग सात प्रकारका है, औदारिककाययोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग, वैक्तियक- 
8९६88 वैक्रियकमिभ्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकामश्रकाययोग और कार्मणकाय* 

ग॥५०६॥ 
औदारिक शरीरढारा (औदारिक वर्मणाओंसे ) उत्पन्न हुई शक्तिसे जाँचके प्रदेशोर्म 


२९० ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण (१; १; ५६९ 


कार्मणौदारिफस्कन्धास्यां जनितवीयोत्तत्परिस्पन्दनाथ! प्यत्ः ओदारिकमिश्रकाययोगः । 
उदारः पुरु) महानित्यथ;, तत्र भर शरीरमौदारिका। अथ स्पान्न मह्वमोदारिक- 
शरीरस्य ? कथमेतदवगम्यते ! वर्गणासत्रात्‌ | कि तदरगंणासन्नमिति चेहुच्यते ' सब्वत्योवा 
ओरालिय-सरीर-दव्ब-वग्गणा-पदेसा, वेउव्विय-सरीर-दव्ब-बर्गणा-पदेसा असंखेज्जगुणा, 
आहार-सरीर-दव्य-वग्गणा-पदेसा असंखेजगुणा, तेया-सरीर-दव्ब-बग्गणा-पदेसा अगैतगुणा, 
भासा-दव्ब-बग्गणा-पदेसा आगंतगुणा, मण-दव्ब-बग्गणा-पदेसा अणंतग॒ुणा, कम्महय-सरीर- 
दव्ब-बग्गणा-पदेसा अणंतगुणा त्ति।” न, अवगाहनापेक्षया औदारिकशरररस महोपपत्ते।। 

यथा * सब्बत्थोवा कम्मइय-सरीर-दव्ब-बस्गणाए ओगाहणा, मण-दव्ब-वग्गणाए ओगाहणा 
-: असंखेज्जगुणा, भासा-दव्ब-बृग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, तेया-सरीर-दृव्ब-वग्गणाए 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-दच्ब-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, 
बेडव्यिय-सरीर-दब्ब-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, ओरालिय-सरीर-दृच्ब-बग्गणाए 


परिस्पन्‍्दका कारणभूत जे। प्रयत्न होता है उसे औदारिककाययोग कहते हैं । कार्मण और 
औदारिक वर्गणाके द्वारा उत्पन्न हुए वी्यसे जीवके भ्रदेशोंमे परिस्पन्दके लिये जे प्रयत 
होता है उसे औदारिकमिश्रकाययोग कद्दते हैं। उदार, पुरु और महान ये एक ही अर्थके 
वाचक दाब्द हैं। उसमें जो शर्सर उत्पन्न होता है उसे औदारिकशर्र कहते हैं। 

शंका-- औदारिक शरीर महान है, यह बात नहीं बनती है 

प्रतिशका--यह केसे ज्ञाना ! 

शंकाका समर्थन- वरगणासूजसे यह वात माल्यूम पड़ती है। 

प्रतिशंका--बह चर्मण[सत्र कौनसा है ! 

शंकाका समधन--जिलले औदारिक शर्रकी महानता सिद्ध नहीं होती है. वह 
वर्गणासज् इसप्रकार है, ' औदारिकशरीरद्रव्यसंबन्धी बर्गणाओंके प्रदेश सबसे थोड़े हैं। 


[० 


उससे असंख्यातगुणे चैक्रियकशरीरद्रव्गसबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे असंख्यातगुणे 
आइद्वारकदर्रद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हें । उससे अनन्तगुणे तेजसशरीरद्रव्यसंबन्धी 
वर्गणाके प्रदेश हैं. । उससे अनन्तगुण भाषाद्रब्यवर्गणाके प्रदेश हैं । उससे अनन्तगुणे 
मनोद्रव्यवर्गणकके प्रदेश हैं, और उससे अनन्तगुणे कार्मणशर्यरद्र॒व्यवगंणाके प्रदेश हैं !। 

समाधान---प्रकृतमें ऐसा नहीं है, क्योंकि, अवग[हनाकी अपेक्षा ओदारिक शरीरकी 
स्थूलता बन जाती है। जैसे कि कहा भी है-- 

* कार्मणशरीरसंबन्धी द्वृव्य-चर्गणाकी अवगाहना सबसे सूक्ष्म है । मनोद्वव्य- 
वगीणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगणी है । भाषाद्रव्यवमंणाकी अवगाहना इससे असं 
ख्यातगुणी है. | तैजसशरीरखंबन्धी द्ब्य-बगेणकी अवगहता इससे असंख्यातगुणी ई। 
आइद्वारशरीससंबन्धी द्रच्य वमेणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है ! वैक्रियकशरीर- 
संबस्धी द्रव्य-बर्गंणाकी अवग[हना इससे असंख्यातगुणी है । औदारिकशरीरसंबन्धी 


१, 9 ५६] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्ण [२९१ 


ओगाहणा असंखेज्जगुणा त्ति।! उत्त च-- 
पुरु महमुद्ारुरार् एयट्रो त वियाण तम्हि मर्व | 
ओरालिय ति वुच्त ओराल्यिकायजोगो सो || १६० ॥! 
ओराब्यिमुत्तत्य विजाण मिर्स च अपरिपुण्णं ति। 
जो तेण समजोगो ओराढियमिस्सको जोगो ॥ १६१ ॥ 
अणिमादिविक्रिया, तथ्ोगात्पुद्वलाथ विक्रियेति भण्यन्ते। तत्र भर्व' शरीर 
वैक्रियकम । तदवष्टम्भतः समृत्प्नपरिस्पन्देन योगः वैक्रियककाययोगः । कार्मण- 
पैक्रियकस्कन्धतः समुत्यन्नवीर्येण योग! वेक्रियकमिश्रकाययोगः । उक्ते च-- 
विविह-गुण-इद्धि-जुत्त वेउत्वियमहव विकिरिया चेव | 
तिस्‍्से भर्व॑ च णेय वेउव्वियकायजोंगो सो' ॥ १६२ ॥ 


4 


द्रव्य-बर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है। कहा भी है-- 

पुरु, मत, उदार और उराल, ये शब्द एकार्थवाचक हैं। उदरमें जो दोता है उसे 
औदारिक कहते हैं, और उसके निम्मित्तसे द्ोनेचाले योगको औदरिककाययोग कहते हैं ॥१६०॥ 

ओऔदारिकका अर्थ ऊपर कह आये हैं। वह्दी शरीर जवतक पूर्ण नहीं द्वोता दे तबतक 
मिश्र कद्दलाता है, और उसके ठारा होनेवाले सप्रयोगको औद्ारिकमिभ्रकाययोग कद्दते हैं ॥१६१॥ 

अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियोंकी विक्रिया कहते हैँ । उन ऋद्धियोंके सपर्कसे पुद्ठल 
भी ' विक्रिया ! इस नामसे कहद्दे जाते हँ। उसमें जो शरीर उत्पन्न दोता है उसे वैक्रियकशर्सर 
कहते हैं। उस शरीरके अवलम्बनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द्द्वारा जो प्रयत्न दोता दे उसे 
चैक्रियककाययोग कद्दते हैं। कार्मण और वैक्रियक वर्गंणाओंके निमित्तस उत्पन्न हुई शक्तिसे 
जो परिस्पन्दके लिये प्रयत्न दोता है उसे वेक्रियकमिश्रक्राययोग कहते हैं। कहा भी है-- 

नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियाँसे युक्त शरीरको वेगरिक अथवा वेक्रियक श्र 


१ गो. जी, २३० पृक्ष्मपृथिन्यपतजोवायुताधारणशरीशणं स्थूललामावात्‌ कथमीदारिकल ! हति च्रेत्तन, 
तत प्रथ्मतरवेकियकादिशरीरापेक्षया तेपां महर्वेस परमागमरूब्या वा ओदारिकलसंसवात्‌ | म॑ प्र ली 

२गो जी २३१ भागृत्ततक्षणमोदारिकशरीर तदेवान्तर्हर्तपर्यन्तमपूर्ण अपरयोप्त तावन्भिश्रमिलुच्यते 
अपर्याप्तकालसंबंधिसमंयनयसमविकामणकाययो गा कृषक भ णव गैगासयु क्तचेन परमाग परुव्या वा अपयोप्त अपर्याप्त- 
घरीरमिश्रमित्यर्थ | जी श्र टी । तत्रोंदारिकादय घुद्धा सवोधा | औदारिकिमिश्रस्तु औदारिक एवापरिपूर्णो 
प्रिश्र उच्यते, यंथां गुंदमिश्र दंधि ने शुडतया नापि दणितया व्यपदिश्यते तत्ताभ्यामपरिपूर्णलात्‌ | एवमोदारिक 
मिश्र कार्मणेन । नौदारिकेतेया नापि क्राणतया व्यपदेष्द शक्‍्यम्‌ अपरपूर्णवादिति तस्योदारिकमिश्रव्यपदेश | 
एवं वेक्रियकाहारकमिश्रावंपीति शर्तकीडोकेश । प्रह्मापनाव्यास्यानशिरजेवमू, औदारिकाया ' शुद्धास्तपर्याप्तक्ले 
मिश्नास्लपर्याप्तकस्पेति | स्था घू पृ, १०१५ ह 

३ गो. जी. २३२, १ 


२९२ ] छक्खंडागमे जीवद्वार् [ १, १, ५६. 


बेंउन्वियमुत्तत्य॑ विजाण मिस्से च अपरिषुण्णं ति। 
जो तेण संपजोगो पेउव्वियमिस्सजोगो सो || १६३ ॥ 
आहरति आत्मसात्करोति छक्ष्मानथाननेनेति आहारः । तेन आहारकायेन 
योग! आहारकाययोगः । कथमौदारिकरकन्धसम्बड्भानां जीवावयवानां अन्यशरीरेण 
हस्तमात्रेण शह्डधवलेन शुभसंस्थानेन योग इति चेनेप दोष अनादिवन्धनवद्धल्वतो 


[6] 


मूर्तानां जीवावयवानां मूतेंण शरीरेण सम्बन्ध ग्रति विरोधासिद्धे! । तत एवं न पुनः 


सड्डटनमपि विरोधमास्कन्देत्‌। अथ स्पाज्जीवस्य शरीरेण सम्बन्धक्रंदायुस्तयोर्ियोगो 
मरणम्‌ । न च गलितायुपस्तस्मिन्‌ शरीरे पुनरुत्पत्तिविरोधात्‌ | ततो न तस्योदारिक - 
श्रीरेण पुनः सद्नटनमिति । 

अत्र प्रतिविधीयते, न तावज्जीवशरीसयोर्वियोगो मरण तयोः संयोगस्योत्पत्ति- 


कहते हैं । और इसके ठारा होनेवाले योगको चैमूविंककाययोग कहते हैं ॥ १६६॥ 

चैगूिकका अशे पहले कद्द ही चुके हें। वही शरीर जबतक पूर्ण नहीं होता है तबतक 
मिश्र कहछाता है। और उसके डारा जो संप्रयोग होता है उले बैगार्वेक्रामिअकाययोग 
कहते हें ॥ १६३ ॥ 

जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदा्थोक्री ग्रहण करता है, अथीत्‌ आत्मसात्‌ करता हे 
उसे आद्वारकदार्सर कहते हैं। और उस आहारकद्यरीरले जो योग होता दै उसे आद्यारकः 
काययोग कहते हैं । 

शंका--औदारिकस्कन्धोंसे संवन्‍्ध रखनेवाले जीवप्रदेशोंका हस्तप्रमाण, शेखके समान 
धवल वणवाले, और धुभ अर्थात्‌ समचतुरस्त्र संस्थानसे युक्त अन्य दारीरके साथ कैसे संबन्ध 
हो सकता है! 

समाधान-- यह. कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जीबके प्रदेश अनादिकालीन बन्वनस 
बद्ध होनेके कारण मूरतत हैं, अतए्व उनका मूत आहारकशरीरके साथ सवन्ध दोनिम कोई 
विरोध नही आता है। और इसलिये उनका फिय्से औदारिक शर्सस्‍्के साथ संघटनका होना 
भी विरोधको प्राप्त नही होता ह्कै। 

शैंका--जीवका शररीस्के साथ संबन्ध करनेवला आयुकर्म है, और जीव तथा 
दारीरका परस्परमें वियोग दोना मरण 3। इसलिये जिसकी आग्यु नष्ट हो गई है ऐसे जीचकी 
फिस्ले उसी शरीस्में उत्पात्ति नही हो सकती है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता द्दे। 
अतः जीवका औदारिक शरीरके साथ उन संघटन नहीं वन सकता है। अथांत्‌ एकबार 
जीवप्रदेशोंका आद्यार्क शरीरके साथ संबन्ध हो जानेके पश्चात्‌ पुनः उन प्रदेशोंका पूर् 
आऔदारिक शरीरके साथ संवन्ध नहीं हे। सकता है १ 3 

समाधान--नही, क्योंकि, आगममें जीव और शरोरके वियागका मरण नदी 


4 गो: जी २-४६ 


१, १, ५६६ ] संत-परूखणाणुयोगद्वोरे जोगमगणापरूबण [ २९ ६ 


प्रसद्धात्‌ । अस्तु चेन, पूर्वायुपापनुद्यआप्तोत्तरभवतम्बन्ध्यायुःकमेगां_तत्परित्यक्तानुपात्त- 
पूर्वोत्तरशरीराणामपि जीवानामुतपक्युपरस्तात्‌ । भवतु॒ तथोत्पततिमेरणं पुनर्जीषशरीर- 
पियोग एवेति चेदस्तु सर्वात्मना तयोर्वियोगो मरणं नेकदेशेन आगलादप्युपसंहत- 
जीवावयवानां मरणानुपलम्भात्‌ जीविताल्िन्नहस्तेन व्यभिचारात्र | न पुनरस्याथेः 
सर्वावयवेः पूवेशरीरपरित्याग/ समस्ति येनास्थ मरणं जायेत | न चेतच्छरीर॑ गर्त्पवे- 
तादिना अ्रतिहन्यते' शख्रैश्छिद्रतेडमिना दल्मते वा स्रक्ष्मत्वादक्रियकशरीरबत्‌ | आहार- 
कार्मणसस्‍्कन्धतः समुत्पन्नवी्येण योग! आहारमिश्रकाययोगः । उक्त च-- 


कहा है। अन्यथा उनके सयोगको उत्पात्ति मानना पड़ेगा | 

शंका -- जीव और शर्सरका सयोग उत्पत्ति रहा आवे, इसमें क्या द्वाने है 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि, पूर्वभवमें शद्वण किये हुए आयुकमके उदय दोने 
पर जिन्होंने उत्तर भवसंवन्धी आयुकरमका बन्ध कर लिया दे ओर भ्रुज्यमान आयुसे सबन्‍्धके 
छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शर्ररॉमेंसे किसी एक शर्ररको प्राप्त 
नहीं किया है ऐसे जीवोंकी उत्पत्ति पाई जाती दे। इसलिये जीव और शारीरके सयोंगको 
उत्पत्ति नहीं कद्द सकते हैं । 

इका- उत्पत्ति इसप्रकारकी भली दी रही आवे, फिर भी मरण तो जीव और 
शर्णरके वियोगकों ही मानना पड़ेगा ? 

समाधान--यह कदना ठीक दे, तो भी जीव और शर्रका संपूर्ण- 
रूपसे वियोग दी मरण हो सकता है। उतका एकदेशरूपसे वियोग मरण नहीं हो सकता, 
क्योंकि, जिनके कण्ठपर्यग्त जीवप्रदेश सकुचित हो गये दें पेसे जीबॉका भी मरण नहीं पाया 
जाता है। यादि एकंदेश वियोगको भी मरण माना जावे, तो जीवित शरीरसे छिन्न होकर 
जिसका द्वाथ अछग हो गया है उसके साथ व्याभिचार दोष आ जायगा। इसाप्रकार भाद्यरक 
शरीरको धारण करना इसका अर्थ सपूर्णरूपसे पूर्व (औद्वरिक ) शरीरका त्याग करना 
नहीं है, जिससे आह्यारक शरीरकों धारण करनेवालेका मरण माना जावे? 
५ विशेषाथ--छटवें गुणस्थानमें जब साधु आद्वारक शरीरकों उत्पन्न करता 
है, उस समय उसका औदारिक शररीरसे सर्वथा संबन्ध भी नहीं छूट जाता है और 
भुज्यमान आयुका अस्त भ॑ नहीं दोता दे, इसलिये ऐसी अवस्थको मरण नहीं। कहते हैं। 
फेवल चहां जीवप्रदेशोंका आहारक शरररके साथ एकदेश संवन्ध होता है। 

यह आद्वारक शरीर सक्षम होनेके कारण गन करते समय वैक्रियक शरीरके समान 
ने तो पवेतोंसे टंकराता है, न शर्खोंसे छिदता है. और न अशिसे जलता है। आहारक और 
कार्मणकी वर्गणाओँसे उत्पन्न हुए वीयेके द्वारा जो योग दोता है बह आद्यारकमिश्रकाययोग है। 


१ अन्चाधादी अतोमृहुत्तकालट्विदी जहृण्णिदरे | पत्नत्तीप्पुण०्णे मरण पि ऊदाचिं संध्वई || गोजी २३८६ 
२ तम्रावकाल्साब्योदारििशरीखर्गणामिभलेन तामि सह वर्तेमानी ये सम्रयोग. अपरिपूर्णशत्तियुत्तात- 


२९४ ] ' छक्खंडागम जीवद्ना्ण [ १, १, ५६. 


आहरदि अणेण मुणणी सुहमे अट्ठे सयस्स संदेह । 
गत्ता केवलिन्यासं तम्हा आह्वारको जोंगो ॥ १६9 ॥ 


आहारयमुत्त्थ व्ियाण मिस्से च अपरिपण्णं ति। 
जो तेम् संपयोगो आद्वारयमिस्सकी जोगो' ॥ १६५ ॥ 


विशेषाथे--मिश्रयोग तीन हैं, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रियकमिश्रकाययोग ओर 
आद्वारकीमभ्रकाययोग । इनमेंसे ओदारिकमिश्र मजुष्य और तियेचके जन्मके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तर्मृहते कालतक और केबली समुद्धातकी कपाटठयरूप अवस्था होता है। वैक्रियक- 
मिश्र देव और नारकियोंके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तमहततक होता है । आद्वारकमिश्र 
छटे गुणस्थानवर्ती जीबके आहारकसमुद्धात निकलते समय अपयोप्त अवस्था होता दै। इन 
तीनों मिश्रयोगोर्में केवल विवक्षित शरीरसंबन्धी वर्गणाओंके निमित्तसे आत्मप्रदेश-परिस्पन्द नहीं 
द्वोता है, किंतु कार्मणशरीरके संबन्धसे युक्त होकर दी औदारिक आदि शरीरसंबन्धी चरगेणा- 
ऑके निमित्तसे योग दोता है, इसलिये इन्हें मिश्रयोग कहा है । परंतु इतनी विशेषता 
है. कि गोम्मटसार जीवकाण्डकी टीकामें आहारकसमुद्धातके पहले होनेवाले ओदारिक- 
शरीरकी वर्गणाओंके मिश्रणले आहारककायाम्रश्रयोग कहा दे और यहां पर कार्मणस्कन्धके 
मिश्रणसे आह्ासरककायमिश्रयोग कहा है। इन दोनों कथनें। पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत 
दोता दै कि गोम्मटसारकी टीकाके अभिप्रायसे आहारकमिश्रयोगतक औदारिकशर्ररलंवन्धी 
वर्गणाएं आती रहती हैं और घवरूके अभिप्रायसे आह्वास्कमिश्रयोगक्े आरंभ दोते ह? औदा- 
रिकशरीरसंबन्धी वर्गणाओंका आना बन्द दो जाता है। कहा भी है-- 

छटवें गुणस्थानवर्ती मनि अपनेको संदेह होने पर जिस शरीरके द्वार केवलीके प/स 
जाकर सूक्ष्म पदार्थोका आहरण करता है उसे आह्वारक शरीर कहते हैँ, इसलिये उसके हारा 
दोनेयाले योगको अध्वारककाययोग कहते दें ॥ १६४ ॥ 

आहारकका अर्थ कह आये है। वह आहारकशरीर जबतक पूर्ण नहीं होता दे तबतक 
इसको आहारकामैश्र कहते हैं। और उसके छारा जो संप्रयोग होता दे उसे आहारकमिश्र- 
काययोग कहते हैं ॥ १६० ॥ 


प्रदेशपरिस्पन्‍्दः से आहारकसाय॑मरिश्रयोग । गो. जी, जी प७ थीं- १४०. 
१ फ्रठिश्राप्तस्यापि प्रमंतसयतस्य श्रुतज्ञानावरणवीयीन्तरायक्षयोपद्षममायें सति यदा धम्येभ्यानविरीधी 


अतापसदिर: ध्योत्तदा तेसदेहविनाशार्थ च॑ आहाएकंशरीरमुत्तिष्तीलर्थः | गो. जी., जी प्र; थी २३५- 
५ भी. भी- २१९. णिंय॑खिंसे फैवेलिदृगविरहे णिकमणपहुद्दिकल्लाणे | परखेत्ते सवित्ते जिगमिणधख़दणढ 
थ | उत्ताअंगम्हि हैते धांदुविदंग सह्े अर्तहृणण । एह्संठाणं धवक इृत्मपम्ाण पसत्युदय ॥ गो. जी. २३६) २३७० 


३ गो जी. २४०० 


१, १, ५७, ) सत-परूबणाणुयोगदारे जोगमगगणापरूवर्ण [२९५ 


कमेंव का्मण शरीरमू, अट्टकर्मरकन्ध इति यावत्‌ | अथवा कर्मेणि भर्व कार्मण 
शरीर नामकमोबयवस्य कमेणो ग्रहणम्‌ । तेन योग; कार्मणकाययोगः । केवलेन कमेणा 
जनितवीयेंग सह योग! इति यावत्‌ । उक्ते च्‌-- 
कम्मेब च कम्म-सव कम्मइ्य तेण जो दु सेजेगो । 
कम्मइ्यकायजोगो एग-विग-तिगे्ु समएठु ॥ १६६ ॥ 


को ह्ोदारिककाययोगो भवतील्येतत्पतिपादनाथमुत्तरसतत्रमाह-- 

ओरालियकायजोगो ओरालियामिस्सकायजोगो तिरिक्ख-मणु- 
सता ॥ ५७ ॥ 

देवनारकाणां किमित्योदारिकशरीरोदयों न भवेत्‌ ! न, स्वाभाव्याद्‌ देवनरक- 


कर्म दी कार्मणशर्रीर है, अर्थात्‌ आठ भ्रकारके कर्मस्कन्थोंको कार्मणशरीर कद्दते हैं। 
अथवा, कर्ममें जो दारीर उत्पन्न होता है. उले कार्मण शरीर कद्दते हैं। यहाँ पर नामकर्मके 
अवयचरूप कार्मेणशशरीरका अश्रहण करना चाहिये। उस शरीरके निमित्तले जो योग द्वोता है 
उसे कार्मणकाययोग कद्दते हैं। इसका तात्पये यद्द है. कि अन्य औदारिकादि शरीर-चर्गणाओँके 
बिना केवल एक कमसे उत्पन्न हुए वीयेके निमित्तसे आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप जो प्रयत्न होता 
है उसे कामेणकाययोग कद्दते हैं। कहा भी है-- 

शानावरणादि आठ प्रकारके कमस्कन्धकों ही कार्मणशरीर कहते हैं। अथवा, जो 
कार्मणशरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होता है उसे कामंणशरीर कद्दते हैं। और उसके द्वारा 
होनेवाडे योगको कारमंणकाययोग कहते हैं । यद्द योग एक, दो अथवा तीन समयतक 
होता है ॥ १६६॥ 

औदारिककाययोग किसके होता है, इस घातके प्तिपादन करनेके लिये आगेका 
घूत् कहते हैं-- 

तिर्येच और मज्॒ष्योंके औदारिककाययोग और औदारिकमिश्रकाययोग द्वोता है॥ ५७॥ 

शंका -- देव और नारकियोंके औदारिकशरीर नामकर्मका उदय क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, स्वभावसे ही उनके औदारिकशरीर नामकर्मका उदय नहीं 


१ गो जी २४१ स कार्मणकाययोग एकद्वि्रिसम्रयविशिष्टविग्नहगातिकालेधु केवरलिसमुद्धातसवधिप्रतर- 
इयछोकपूरणे समयत्रये च प्रवतत शेषकाले नास्तीति विभाग तु शब्देन वृच्यते। अनेन बेेषयोगानामरव्याघातावषय 
अन्तुहरकालो व्याघातविषये एक्रमरयादियथासम्भवांतर्मुहत्तपय॑तकालश एकजीव प्रति सणितो मवाति | नानाजीवा- 
पेक्षया उवसमहमेत्यायश्टसांतरमार्गगावजितशेष निर्तरमार्गगानां सर्वकारू हति विशेषों झातव्य | जी. श्र थी- 


२९६ ] छक्खंचगमे जौवद्मण [ १, १, ५८ 


गतिकर्मादयन सह आदारफकर्मादयरय प््राधाद्वरा । न च तिरथा भनुप्याणां 


चदारककाययोग एबंति नियम।उस्ति तत्र कामेगकाययागादानाम भावापत्त; | कि तु 
आदारिककाययांगस्तियेडमनुष्याणामंत् । 


केपु बक्रियककाययोगो भवतीत्येत॒त्मतिपादनाथसुत्तरसत्रमाह-- 


वेउव्वियकायजोगोी वेउब्वियमिस्सकायजोगो. देवणेरइ- 
याणं ॥ ५८ ॥ 


तिरथ्रां मनुष्याणां च क्रिमिति तहुदयों न मंवेत्‌ ! न, तियड्मजुष्यगतिक्मों- 
दयेन सह वेक्रियकोदयस् विरोधात्सभावाद्या | न हि सर्भावाः परपर्यनुयोगाहों: 
आतिग्रसड्भात्‌ । तियेश्वो मनृष्याश्व॒ वेक्रियकशरीराः श्रूयन्ते तत्कर्थ घटत इति चेन्न, 
ओऔदारिकशरीरं द्विविध विक्रियात्मकमविक्रियात्मकमिति | तत्र यद्विक्रियात्मक तहे- 


होता है । अथवा, देवगाते और नरकगति नामकर्मके उदयके साथ ओऔदारिकशरीर नामकर्मके 
उद्यका विरोध है, इसलिये उनके औदारिकदररका उदय नहीं पाया जाता है। फिर भी 
तिर्येच और मह॒प्योंके औदारिक और औदारिकमिश्रकाययोग ही होता है ऐसा नियम नहीं है; 
क्योंकि, इस प्रकारके नियमके करने पर तिर्यच और मज्ुप्पोर्मि कामंणकाय्योंग आदिके अभावकी 
आपत्ति आ जायगी। इसलिये औदारिक और औद्ारिक्रमिश्र तियंच और मठ॒प्योंके ही होता है, 
ऐसा नियम जानना चाहिये । 

वैक्रियक काययोग किन जौवबेंम होता है इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आग्रिका 
सूत्र कहते ह-- 

देव और नार्रकियोंके वैक्रियककाययोग और वैक्रियकमिश्रकाययोंग होता है. ॥ ५८॥ 

शका--तिर्यच और मनुष्योके इन दोनो योगोंका उदय क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, तिर्यंचंगति और मजुप्यगति क्मोद्यके साथ 
वैक्रियक नामकर्मके उदयका विरोध आता है, अथवा, तिर्येच और मनुष्यगतिमं वेक्रियक 
नामकर्मका उदय नहीं होता है, यह स्वभाव ही हैं। और स्वभाव दूसरेके प्रश्षेके योग्य नही 
द्वेति हैं, अन्यथा, अतिप्रसंग दोष आ जायगा | इसलिये तियंच और मजु॒प्योंके वैक्रियक और 
पैक्रियकमिश्रकाययोग नहीं होता है, यह सिद्ध हो जाता है। 

शुका-- तिर्येच और मनुष्य भी वेक्रियकशरीरवाले सुने जाते है, इसलिये यह बात 
केसे घाटित होगी 

समाधान-- नही, क्योंकि, औदारिकशरीर दो भरकारका है, विक्रियात्मक और 
अविक्रियात्मक ! उनमें जो विक्रियात्मक औदारिक शरीर है, वह महुपष्य और तिय॑चोंके 


१, ९; ५९. ) संत-परूषणाणुयोगद्वारे जोंगमग्गणापरूवण [ २९७ 


क्रियकमिति तत्रोक्त न तद॒त्र परिशद्यते विविधगुणयभावात्‌। अन्न विविधगुणदरेया- 
स्मक॑ परिगृद्यते, तच्च देवनारकाणामेव | 
आहारशरीरस्वामिग्रतिपादनाथपुचरसत्रमाह--- 


आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो संजदाणमिडि- 


पत्ता ॥ ५९ ॥ 

आहारद्रिप्राप्ते! फिय्नु संयता। ऋद्धिग्राप्ता उत वेक्रियकर््धिआप्तास ऋड्धिआप्ता 
इति। कि चातः नाथ! पक्ष आश्रयणयोग्यः इतरेतराश्रयदोपासंजनात्‌ । कथमस्‌ १ 
यावन्नाहाराद्धिरुत्पचते न तावत्तेपासद्विआप्तलम, यावन्नद्धिआ्राप्तत्व॑ न तावत्तेपामाहारदि- 
रिति। न ह्वितीयविकत्पोडपि ऋद्धेरुपयमावात्‌ । भावे वा आहारशरीखतां मना- 
पर्ययज्ञानमपि जायेत विशेषाभावात्‌ । न चैवमार्पेण' सह विरोधादिति नादिषक्षोक्तदोपः 


वैक्रियकरूपसे कहा गया है। उसका यहां पर पहण नहीं किया है, क्योंकि, उसमें नाना गुण 
और ऋद्धियोंका अभाव है। यहां पर नाना शुण और ऋद्धियुक्त वेक्रियकशरीरका ही प्रहण 
किया है, ओर वह देव और नारकियोंके ही होता है। 

अब आहयरकशरीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

आद्ारककाययोग और आहारकमिश्रकाययोग ऋड्धिभाप्त छेट गुणस्थानवर्ती संयतोंके 
ही होते है ॥ ५९ ॥ 

शेका-यद्दा पर क्या आहारक ऋछ्धिकी प्राप्तिसि सयतोंको ऋद्धिप्राप समझना 
चाहिये, या उन्होंने पहले बेक्रियक ऋद्धिको प्राप्त कर लिया है, इसलिये उन्हें ऋद्धिप्राप्त 
समझना चाहिये ? इन दोनों पक्षोमेंसे प्रथम पक्ष तो भ्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि, 
प्रथम पक्षके अहण करने पर इतरेतराशञ्रय दोष आता है। वद फैसे आता है, आगे इसीको 
स्पष्ट करते हैं। जंबतक आहारक ऋद्धि उत्पन्न नहीं दोती है तबतक उन्हें ऋद्धिप्क्‍ाप्त 
नहीं माना जा सकता, और जबतक वे ऋद्धिप्राप्त न हों तबतक उनके आह्यारक ऋद्धि 
उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसीप्रकार दूसरा विकल्प भी नहीं बनता है, क्योंकि, उनके 
उस समय दूसरी ऋद्धियोंका अभाव है। इतने पर भी यदि सद्भाव माना जाता है, ते 
आहारक ऋद्धिवाडोंके मनःपर्ययशानकी उत्पत्ति भी मानती चाहिये, क्योंकि दूसरी ऋद्धि- 
योके समान इसके होनेमें कोई विशेषता नही है । परतु आहारक ऋद्धिवालेके मन!पर्यय 
ज्ञान माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानेने पर आगमसे विरोध जाता है ! 

समाधान-- प्रथम पक्षमें जो इतरेतराश्रय दोष दिया है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि, 


१ मणपब्जवपरिहारों पढमुबसम्मत्त दोण्णि आहारा। एदरेस एकपगदे णत्थि क्ति अस्ेसय जाणे॥ 


श्छ चर ०५ 


२९८ ] उछक्खंडागमे जीवद्वा्णं [ १, १, ६०, 


समाठोकते । यतो नाहारड्विरात्मानमपेक्ष्योत्पधते स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । अपि तु 
संयमातिशयापेक्षया तसयाः श्रमनुत्पत्तिरिति । ऋद्धिग्राप्ससंयतानामिति विशेषणमपि घटते 
तद्नुत्पत्तावपि ऋद्धिहेतुसंयमः ऋद्धिः कारणे कार्योपचारात्‌ । ततथरडिहेतुससंयम्रप्राप्ता। 
यतयः ऋडद्धिप्राप्तास्तेवामाहारद्धिरिति तिद्भम । सेयमविशेषजनिताहारशरीरोत्पादन- 
शक्तिराहारद्धिरिति वा नेतरेतराभ्यदोप: । न द्वितीयविकत्पोक्तदोपोष्प्यनम्युपगमात्‌ |. 
नेष नियमोथ्प्यस्त्येकस्मिनक्रमेण नडयो भूयसो भवन्तीति । गणशृत्सु सप्तानामपि 
ऋद्धीनामक्रमेण सलोपलम्भात्‌ | आहारद्ेथा सह मनःपर्ययथ विरोधो दृश्यत इति 
चेडुवतु नाम दृएत्वात्‌। न चानेन विरोध इति स्वोभिविरोधों वक्त पार्यतेज््यवस्था- 
पत्तेरिति । हु 

कामेणशरीरस्वामिग्रतिपादनाथप्ुत्तरखत्र माह -- 

कृम्मइयकायजोगो विग्गहंगइ-समावण्णाणं केबलीणं वा 
समुग्धाद-गदाणं ॥ ६० ॥ 


आहारक ऋद्धि स्वतःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि, स्वतःसे स्वतःकी 
उत्पात्तिरुप क्रियाके होनेमें विरोध आता है। किंतु संयमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी 
उत्पत्ति होती है, इसलिये 'ऋद्धिप्राप्ंसंयतानाम्‌ ? यह विशेषण भी बन जाता है। यहां पर 
दूसरी ऋद्धियोंके उत्पन्न नहीं होने पर भी कारणमें कार्यके उपचारसे ऋद्धिके कारणभूत 
संयमको ही ऋद्धि कहा गया है, इसलिये ऋद्धिके कारणरूप सयमको प्राप्त संयर्तोको ऋद्धि- 
प्राप्त संयत कहते हैं, और उनके आहारक ऋद्धि होती है, यह वात सिद्ध हो जाती है| अथवा, 
सेयमचिशेपले उत्पन्न हुई आहारकशरीरके उत्पादनरूप शक्तिकों आहारक कऋद्धि कहते हैं, 
इसलिये भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है। इसीप्रकार दूसरे विकस्पमें दिया गया दोप भी 
नही आता है, क्योंकि, एक ऋद्धिके साथ दूसरी कद्धियां नहीं होती हैं, यह हम मानते ही 
नहीं हैं । एक आत्मा श्रुगपल्‌ अनेक ऋद्धियां उत्पन्न नहीं होती हैं, यह कोई नियम नहीं है, 
क्‍योंकि, गणघरोंके एकसाथ सातों ही ऋद्धियोंका सद्भाव पाया जाता है| 

शुका-- आहारक ऋछ्िके साथ मनःपर्ययज्ञानक्रा तो विशेध देखा जाता है ? 

ममाधान-- यदि आद्वारक ऋद्धिक साथ मन पर्ययज्ञानका विरोध देखनेम आता है 
तो रहा आबे। किंतु मन पर्ययके साथ विरोध है, इसलिये आहारक ऋ्धिका दूसरी संपूर्ण 
ऋद्धियोंके साथ विरोध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा अव्यबस्थाकी आपत्ति आ 
जायगी | 

अब कार्मणशररीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

विश्नदगतिको भाप्त चारों गतियोंके जीवोंके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको 


१क” पत्ती ' ये तपऋद्धित्राप्ता. ! इति पाठ | 


है; है? ६० | संत-परूबणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूजर्ण [२९९ 


विग्रहो देहस्तद्थी गति! विग्रदगति;। औदारिकादिशरीरनामोदयात्स्वनिवे्तन- 
समथोन्‌ विविधान पुद्ठलान ग्रह्वाति विग्ृद्तेज्सो संसारिणा इति वा विग्रहो देह!। विग्रहयय 
गतिः विग्रहगतिः । अथवा बिरुद्धो ग्रह विग्रहः व्याघातः पुद्दलादाननिरोध इत्यथेः | 
विग्रहेण पुद्दलादाननिरोधेन गति; विग्रहगति!। अथवा विग्रहों व्याघातः कौटिल्य- 
मित्यनथीन्तरम । विग्रहेण कीटिल्येन गतिः विग्रहगतिः । तां सम्यग्रापन्ना आ्राप्ता। 
विग्रहगतिसमापत्नाः, तेपां विग्रहगतिप्तमापज्ञानाम्‌ | स्वाणि शरीराणि यतः प्रोहन्ति 
तद्गीजभूत॑ का्मणशरीर॑ कामेणकाय इति भण्यते । वाडुमनःकायवगेणानिमभिच! आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दों योगो भवति | कामणकायकृतो योग; कामंणकाययोगः। स विग्नहगती 
वक्रगतो वरतेमानजीवानां भवति। एतदुक्तम, गतेगत्यन्तर त्रजतां प्राणिनां चतस्रो गतयो 
भवन्ति इषुगति। पाणिमुक्ता लाडलिका गोमृत्रिका चेति । तत्राविग्रहय आथमिको, 
शेपाः विग्रहवत्य! | ऋज्वी गतिरिपुगतिरेकसमयिक्री | यथा पाणिना तियक्प्रक्षिप्तस 


प्राप्त केबली जिनके कामंणकायथोग होता है ॥ ६० ॥ 

विश्नद देहकों कद्दते हैं। उसके लिये जो गति द्वोती है उसे विश्नदगगति कहते हैं। 
यह जीव औदारिक आदि शरीर नामकर्मके उदयसे अपने अपने शरीरकी रचना करननेमें 
समर्थ नाना प्रकारके पुद्वलोंको भ्रहण करता है, अतएव ससारी जीवके द्वारा शर्यरका 
ग्रहण किया जाता दे। इसलिये देहको विग्नद्व कहते हैं। ऐसे विग्नेंह अर्थात्‌ शररीरके लिये जो 
गति द्वोती छे उसे विश्नदगति कहते हैं। अथवा, 'वि? शब्दका अथे विरुद्ध और 'मपंद्! 
शब्दका अर्थ घात होनेखे विश्रद्द शब्दका अर्थ व्याघात भी होता है। जिसका अथे पुद्लोंके 
ग्रहण करनेका निरोध द्वोता है। इसलिये विश्रद अथात्‌ पुद्ुलोंके श्रहदण करनेके निरोधके 
साथ जो गाति होती द्वे उसे विग्नहगति कद्दते हैं। अथवा, विश्नद्द व्याधात और कोटिल्य 
ये पयोयवाची नाम हैं। इसलिये विग्नहसे अर्थात्‌ कुटिलता (मोडों ) के साथ जो गति 
द्वोती दे उसे विश्नदगति कहते हँ। उसके भरी प्रकारसे प्राप्त जीव विश्नद्गतिसमापन्न 
कद्दलाते हैं। उनके अर्थात्‌ विश्नद्गतिको प्राप्त जीवॉके कार्मणकाययोग होता द्वै। जिससे 
संपूर्ण शरीर उत्पन्न होते हैं, उस बीजभूत कार्मणशरीरको कार्मणकाय कद्दते हैं। वचन- 
चर्गणा, मनोवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तले जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द दोता है उसे 
योग कद्दते हैँ। कार्मणकायले जो योग उत्पन्न होता है उसे कामंणकाययोग फहते हैं । 
बह विश्रदगाति अर्थात्‌ वक्रमतिमें विद्यमान जीवोंके होता दै। आगममें ऐसा कहा है. कि एक 
गतिसे दूसरी गतिको गमन करनेवाले जीवोके चार गातियां दोती हैं, इपुगति, पाणिमुक्तागति, 
छांगलिकागति और गोसून्रिकागाति । उनमें पहली गाते विग्नदरादित होती है. और शेष गतियां 
विश्नदसद्दित दोती हैँ। सरछ अथौत्‌ घजुपसे छूटे हुए घाणके समान मेोड्ारदित गतिको इषुगाति 


१तू- रा था २ २५ वो १-३६ 
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द्रव्यस गतिरेकविग्रहा गति! तथा संधषारिणामेकबिग्रहा गति; पाणिमनक्ता दैसममयिकी। 
यथा लाइछं हिवक्रं तथा डिविग्रह्म गतिलोड्ञालिका त्रेसमयिकी । यथा गोमृत्रिका 
बहुवक्ा तथा त्रिविग्रह्य गतिगोंमूत्रिका चातुःसमयिकी । तत्र कामेगकाययोगः स्ादिति। 
स्वस्थितप्रदेशादरैस्योध्योधस्तियंगाकाशग्रदेशानां ऋमसनिविशनां पड़िः श्रेणिरित्युच्यते। 
तयेव जीवानां गमन॑ नोज्छेणिरूपेण ! ततख््िविग्नहा गतिन विरुद्धा जीवस्ेति । 

घातन घातः खित्यनुभवयोविनाश इति यावत्‌ । कथमनुक्तमनभिकृर्त चावगम्यत 
इति चेन्न, प्रकरणवशात्तदवगते! । उपरि घातः उद्स्‍ातः, समीचीन उद्घधातः समुद्भातः । 
कहते हैं। इस गतिमें एक समय लगता है। जैसे हाथसे तिरछे फेंके गये द्ृव्यकी एक मोडेचली 
गति होती है, उसीप्रकार संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गतिको पाणिमुक्ता गानि कहते हैं। 
थद्द गति दो स मयवाली होती है। जैसे हलमे दो मोड़े होते हैं, उसीपकार दो मोड़ेवाली 
गाते को रांगलिका गाते कहते हैं। यह गातै तीन समयवाली होती है । जैसे गायका चलते 
समय सूत्रका करना अनेक मोड़ोंचाला होता दे, उसीप्रकार तीन मोड़ेचाली गातिकों गेमूत्रिका 
गति कहते हैं । यह गाति चाए समयवाली होती है। इपुगतिको छोड़कर शेव तीनों विशग्नह- 
गतियॉँमें कार्मणकाययोग होता है । 

जो प्रदेश जहां स्थित हैं. चहांसे लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रमसे विद्यमान 
आकाशमदेशोंकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणीके ढारा ही जीवोंका गमन होता है; 
भ्रणीकों उल्लंघन करके नहीं द्वोता है। इसलिये चिग्रहगतिवाले जाविके तीन मोड़ेचाली गाति 
विशेधको प्राप्त नहीं होती है। अर्थात्‌ ऐसा कोई स्थान दी नहीं है जहां पर पहुंचनेके लिये 
चार मोड़े रूम सके। 

घातनेरूप धर्मको धात कहते हैं, जिसका प्रकृत्में अर्थ कर्मोंकी स्थिति और भतरु- 
भागका विनाश होता है। 

औका-- कर्मोकी स्थिति और अज्ञभागके घातका अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा, 
उसका अधिकार भी नहीं है, इसलिये यहां पर कर्माकी स्थिति और अद्धभागका घात विवल्लित 
है, यद्द कैसे जाना जाय 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रकरणके चशसे यह जाना जाता है कि केवालिसमुद्धातमें 
कर्मोकी स्थिति और अन्ञभागका घात विवाक्षित है। 

उत्तरोत्तर होनेचाले घातकों उद्धात कहते हैं, और समीचीन उद्धातकों समुदधात 


फहद्ते हैं। 


१त. रा' वा. २ २८, वो. ४- 

२ लोकाध्यादारम्य” स. सि. २. २६| ते रा, वा. २ २६ | अट्वपएसों रुयगो तिरिय छोयरस मज्ह- 
यारग्गि । एस पसवो दिसाण एसेव भवे अशुद्सिण | आचा नि. ४२. 

है मूलसरीरमउडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । गिग्गमण देहादो होदे राएग्घादणाप्र तु ॥ गो. जौ ६६८, 
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कथमस घातस समीचीनत्वमिति चेन्न, भूय; कालनिष्पाद्यमानघातेम्योड्सैकसमयिकस 
समीचीनत्वाविरोधात्‌ । समुठाते गताः संम्ुद्धातगता: | कथमेकस्मिनू गम्यगमक- 
भावश्रेन्न, पर्यायपयायिणां कर्थचिद्‌ भेदविवक्षायां तदविरोधात्‌ | तेषां समुद्धातगतानां 
क्रेवलिनां का्मणकाययोगो भवेत््‌ | वा शब्द: समुच्चयग्रतिपादक! । 

अथ स्ात्केवलिनां समुद्भातः सहेतुको निर्हेतुकों वा? न ह्वितीयविकर्प), 
सवेपां समुद्ातगमनपूर्वक मक्तिग्रसज्ञात्‌ । अस्तु चेन्न, लोकव्यापिनां केवलिनां विंशति- 
संख्यावर्षप्रथक्त्वानन्तरनियमानुपपत्ते: । न प्रथमपश्चोडपि तद्भेल्वलुपलम्भात्‌ । न 


शफा -- इस घातमें समीचीनता है, यह केसे संभव है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, बहुत काहमें संपन्न दोनेवाले घतोंलि एक समयमें दोने- 
वाले इस घातमें समीचीनताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता दे। 

समुद्धातको प्राप्त जीवोंको सम्ुद्धतगत जीव कहते दें । 

शुका--एक ही पदार्थमें गस्य-गमकभाव केसे बन सकता हे, अथोत््‌ जब पर्यायासे 
पर्याय अन्न है, तब केवली सपतुद्धातको प्राप्त होते देँ, इसप्रकार समुद्धात और केवलीमें गम्य- 
गमकभाव केसे चन सकता दे ! 


समाधान--यह कोई दोप नहीं हे, क्योंकि, पर्याय और पर्यायौकी कर्थचित्‌ भेद- 


आता है। 

उन समुद्धातगत केबलियोंके कार्मणकाययोग होता है। यहां सूत्रमे आया हुआ 'वा! 
शब्द समुच्चयरूप अर्थका प्रतिपादक दे । 

शंका -- केवल्षियोंके समुद्धात सद्देत॒क होता हे या निर्देतुक? निर्देतुक होता दे, यद' 
दूसरा विकल्प तो घन नहीं सकता, क्योंकि, ऐसा मानने पर सर्भी केचलियोंको समुद्धात 
करनेके अनन्तर ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रसग प्राप्त हो जायगा। यादि यह कहा जावे कि सभी 
केवली समुद्धातपूर्वंक दी मोक्षकों जाते हैं, ऐसा मान लिया जावे इसमें क्‍या द्वानि है ? सो 
भी कह्दना ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर छोकपूरण समुदधात करनेवाले केचलियोंकी 
चर्ष-पृथक्त्वके अनन्तर चीस संख्या होती दे यह नियम नहीं वन सकता है। केवलियोंके 


हतेग॑मिकियालातभूयात्रप्रदेशानां च वहिसट़्मन सपुद्धात | ते रा वा पर ५३, उद्मनमुदात , जीवश्रदेशानां 
विप्तपैणमित्यव | सम्रीचीन उद्धात सम॒द्धात , केवलिनां सम्ुद्धात केंवलिसमुद्धात | अघातिकर्मसितिसभीकरणार्थ 
कैवलिजीवप्रदेशानां तमयाविरोधेन ऊर्पम्रधत्तियेकू थे विसर्पणे वेबालिप्तमुद्धात हल्युक्त सवति | जयध 
अ, पृ १२३८ 

१ वेदनीयस बहुतादत्पलाबायुषों भामोगपूर्वकमायु सम्करणार्थ हव्यस्वमावत्वात्‌ ध्ुरात्य्ल फैमवैगयदे- 
वृदापिभावोपशसनवद्देहस्थात्मप्रदेशाना वहि. ततमुद्ातन केवलितसुद्धात ।त रा, वा, पू ५३ 
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तावद्घातिकमणां खित्पायुष्यखितेरसमानता हेतु;, क्षीणकपायचरमावखायां स्वकर्मणां 
समानत्वाभावात्‌ सर्वेपामपि तत्प्रसड्भादिति । 

अन्न अतिविधीयते । यतिवपभोपदेशात्सबाघातिकर्मणां क्षीणक्रपायचरमसमंये 
खिते! साम्याभावात्सबेंडपि कृतस्मुद्धाताः सन्‍्तो निववेतिम्रपढोकन्ते। य्रेपामाचार्याणां 
लोकव्यापिकेवलिपु विंशतिसंख्यानियमस्तेपां मतेन केचित्समुद्धातयन्ति, केचिन्न समुडात- 
यन्ति । के न समुद्भातयन्ति ? येपां संसृतिव्यक्तिः कमेखित्या समाना, ते न समुद्भात- 
यन्ति, शेषाः समुद्धातयन्ति । अनिश्नत््यादिपरिगामेपु समानेपु सत्सु किमिति खित्यो- 
पैंपम्यम्‌ १ न, व्यक्तिखितिधातहेतुष्वनिवृत्तपरिणामेपु समानेषु सत्सु संसृतेस्तत्समानत्व- 
विरोधात्‌। संसारविच्छितेः कि कारणम्‌ ! द्वादशाज्ञावगमः तसत्तीत्रभक्तिः केंत्रलिसमु- 
द्वातोष्निवृत्तिपरिणामाथ्य । न चैते सर्वेपु सम्भवन्ति दशनवपूर्वधारिणामपि क्षपक- 
समुद्धात सहेतुक होता है यद्द प्रथम पक्ष भी नहीं बनता ढ, क्योंकि, केवलिसपुद्धातका कोई 
द्वेतु नहीं पाया जाता है। याद यह कहा जावे कि तीन अघातिया कर्मों की स्थितिसे 
आयुकर्मकी स्थितिकी असमानता ही समुद्धातका कारण है, सो भी कहना ठाक नहीं 
है, क्योंकि, क्षीणक्पाय गुणस्थानकी चरम अवस्थामें सपूर्ण कम समान नहीं होते हैं, 
इसलिये सभी केवलियेंके समुद्धातका प्रछ्ंग आजायगा | 

समाधान - यतिद्रुपभाचायेके उपदेशाजुसार क्षीणकपाय गुणस्थानके चस्म समयमें 
संपूर्ण अधातिया कमोंकी स्थिति समान नहीं होनेसे सभी केचर्ल! समुद्धात करके ही! मुक्तिको 
प्राप्त दोते हैं। परंतु जिन आचायोके मताछुसार लोकपूरण सपुद्धात करनेवाले केचलियोंकी 
चीस संख्याका नियम है, उनके मताउुसार कितने ही केवल समुद्धात करते हैं और कितने 
नहीं करते हैं। 

शंका-- कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं ! 

समाधान-- जिनकी संसार-व्याक्ति अथात्‌ संसारमें रदनेका काल वेदनीय आदि तीन 
कर्मौकी स्थितिके समान दे वे समुद्धात नहीं करते हैं, शेप केवली करते हैं । 

शुका-- आनिध्ुत्ति आदि परिणामोके समान रहने पर संसासव्यक्ति स्थिति और शेप 
तीन कर्मोंकी स्थितिमं विषमत। क्‍यों रहती हे ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, संसारकी व्यक्ति और कमस्थित् 
अनिवृत्तिरूप परिणामोके समान रहने पर संसारकों उसके 
समान मान लेनेमें विरोध आता दे। 

शैकॉ--संसारके विच्छेदृका क्या कारण है ! 

समाधान--द्वादशांगका शान, उनमें तीव भाक्ति, केचालिसमुद्धात और अनिवृत्तिरुप 
परिणाम ये सब संसारके विच्छेदके कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवॉमे संभव 
नही हैं, क्‍योंकि, दृश पूर्व और नौ पूर्वके घारी जीचोंका भी क्ष॑पकरश्ेणी पर चढ़ना देखा जाता 


१, १, ६०, ] संत-परूबणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवण [ ३०३ 


भ्रण्यारोहणदशनात्‌ । न तत्र संसारसमानकर्मणितयः समुद्धातेन बिना स्थितिकाण्डकानि 
अन्तम्हतेंन निपतनस्वभावानि पल्योपमसासंख्येयभागायतानि संख्येयावल्िकायतानि 
च॑ निपातयन्त; आयुध्सतमानि कमोणि कुवेन्ति | अपरे समुद्धातेत समानयन्ति । न चैप 
संसारधातः केवलिनि ग्राकू सम्भवति खितिकाण्डयातवत्समानपरिणामत्वात्‌ । परिणामाति- 
शयाभावे पश्मादपि मा भूत्तद्धात इति चेन्न, वीतरागपरिणामेषु समनिषु सत्स्वन्येभ्यो5- 
न्तमहर्तायुरपेक्ष्ष आत्मनः समुत्पत्रे+यस्तद्ातोपपत्ते! । अन्यैराचार्येरव्यार्यातमिममर्थ 
भगन्तः कथ न सन्नप्रत्यनीकाः ! न, वर्षपृथक्त्वान्तरसत्रवशवर्तिनां तडिरोधात्‌ । 

उम्मासाउवसेसे उषण्ण जस्स केवछ णाण | 

सन्समु्याओ सिज्ञइ सेसा भज्जा समुस्धाए ॥ १६७ ॥ 


है। अतः वहां पर संसार व्याक्तिके समान कर्मस्थिति नहीं पाई जाती है। इसप्रकार अन्त- 
मुहरतमें नियमसे नाशको प्राप्त होनेवाले पल्योपमके असंख्यातर्चे भागप्रमाण या संख्यात आवली- 
प्रमाण स्थिति काण्डकोंका विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धातके विना ही आयुके 
समान शेष कर्मोको कर लेते हैं। तथा कितने ही जीव समुछातके द्वारा शेष कमोंकी आयु- 
कर्मके समान करते हैं । परंतु यद्द सलारका घात केवर्लीमें पहले संभव नहीं है, क्योंकि, पहले 
स्थितिकाण्डकके घातके समान सभी जीवॉके समान परिणाम पाये जते हैं । 

शंका-- जब कि परिणामोमें कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात्‌ सभी केवलि- 
योके परिणाम समान होते हैं तो पीछे भी संसारका घात मत होओ ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वीतरागरूप परिणामोके समान रहने पर भी अच्त- 
महरतैप्रमाण आयुकर्मकी अपेक्षासे आत्माके उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिण/मोसे संसारका 
घात वन जाता है। 

शंका-- अन्य आचारयोके द्वारा नहीं व्याख्यान किये गये इस अर्थका इसप्रकार 
व्याख्यान करते हुए आप छूजके विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्‍यों न माना जाय * 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, वर्षपृथकत्वके अन्तरालका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रके 
वशवर्ती आचार्योंका दी पूवोक्त कथनसे विरोध आता है 

शुक्ा -- छद्द मा्दे प्रमाण आयुकरमके शेप रहने पर जिस जीवको केवलश्ञान उत्पन्न 


हुआ है चद समुद्धातको करके ही मुक्त होता है। शेष जीव सप्तद्धात करते भी हैं और नहीं भी 
करते हैं?॥ १६७ ॥ 


१ ठिदिसतकमासमकरणत्य सल्लोति तेसि कम्मराण | अतोपहुत्ततेसे जाति सधुम्धादमाउम्मि || उछ सत वत्थ 
विरहविद जह लहु विषिव्वाइ | सवेदिय तु ण तथा तथेव कम्म पि णादत्व |] पूढछारा २१०८, २१०९ जह उक्ा 
प्ताढया आए सुक्कह विरेड्धिया सती | तह कम्मलहुयसमए वच्चाति जिणा समुख्धाय || वि भा ३६५० 

२ ठफ़र्सएृण छाम्माप्ताउगप्तेक्तम्मि केवक्री जादा | वच्चति संमुख्घाद सेसा भज्जा सप्तु्यादे || मूछारा 


३०४ ) छक्खँंडागमे जीवड्ा्ण [ १, १, ६०, 


एदिस्से गाह्मद उचएसे किण्ण गहिओ ? ण, भज्जत्ते कारणाणुवर्लभादो । 

जेसि आउ-समाई णामा गोदाणि वेयणीय च । 

ते अकय-समुग्धाया बच्चतियरे समुग्घाएं ॥ १६८ | 
. . रद भज्जत्ते कारण सब्ब-जीवेस समेहि अणियद्ि-परिणामेहि पत्त-ादाएं 
ट्िदीणमाउ-समाणत्त-विरोहादो, अधाइ-तियस्स खीण-कसाय-चरिम-समए जहण्ण-द्विदि- 
संतस्स वि पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभाग-पमाणनुवरुंभादो । नागमस्तकंगोचर इति 
चेन्न, एतयोगाथयोरागमत्वेन निर्णयाभावाद्‌ । भावे वास्तु गाथयोरेवरोपादान | 

इंदानीं काययोगरयाध्वानज्ञापन(रमुत्तरस्त्नचतुएयम[ह-- 


इस पूर्वोक्त गाथाका उपदेश क्यें। नहीं प्रहण किया है ? 
के 


रे समाधान--नही, क्योंकि, इसप्रकार विकल्पके माननेमें के 
है, इसलिये यूर्वोक्त गाथाक्रा उपदेश नहीं श्रहण किया है। 

जिन जीवोंके नाम, गोचर और वेद्नीयकर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान होती है वे 
समुद्धात नही करके ही मुक्तिको प्रएत्त दोते हैं। दूसरे जीच समुद्धात करके ही मुक्त होते 
है ॥ १६८ ॥ 

इसप्रकार पूर्वोक्त गाथामें कहे गये अभिप्रायकोी तो किन्‍्ही जोकि समुद्धांतके होनेमे 
और किन्हीं जीवोंके समुद्धातके नहीं होनेमें कारण कद्दा नहीं जा खकता है, क्योंकि, संपूर्ण 
जीवॉर्में समान आनियृ/त्तिरूप परिणामोक्ते रा कर्मोस्थतियोका घतत पाया जाता है, अतः उनका 
आयुके समान द्देनिम विरोध आता है। दूसरे, क्षीणकपाय गुणस्थानके चरम समयमें तीन अघा- 
तिया कर्मोकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातब भाग सभी जीवॉके पाई जाती है, इसलिये 
भी पूर्वोक्त अर्थ ठौक प्रतीत नहीं होता दै। 

शैक[- आगम तो तर्कका जिषय नहीं है, इसलिये इसप्रकार तक के वलसे पूर्चाक्त 
गाथाओंके अभिप्रायका खण्डन करना उचित नहीं है ! 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, इन दोनों गाथाओंका आगमरुपस निर्णय नहीं हुआ है। 
अथवा, यदि इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय हो जाय तो इनका दी ग्रहण रहा आचे। 


३७३ न | हर 
अब काययोगका गुणस्थानोंमें शान करनेके लिये आगेकें चार खूज़ कद्दते हँ-- 


कारण नही पाया ज्ञाता 


२१०५, पण्माप्तायुषि शेपे खादुत्पन्न यस्थ केवल | समुद्धातमसी याति केवली नापर पुन+॥ पच्स, ३२७. 
पण्मासाधिकायुप्को छूमते केवलोट्मम्‌ । करोत्यत्तों समुद्धातमन्ये कुवेन्ति था न वा | शुण, के श्र ६४: 

१ मृठारा, २१०६० पर च_तत्र चतुर्थचरणे पाठेदोध्यमू-* जिणा उवणम्रति सेंकेतिं !। जेपि हबति 
विसमायि णामगोदाइ वेदगीयाणि | ते अकदसमुख्यादा मिणा उवणमति सेकेसिं ॥ मूछात २१०७५ 


१, १) १२ ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमागणापरूबणं [३०५ 


कायजोगो ओरालियकायजोगे ओरालियमिस्सकायजोगो 


एईंदिय-प्पहाडे जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ ६१ ॥ 
काययोग एवेत्यवधारणाभाव्रान्न वाब्मनसोरभावः। एवं शेपाणामपि वाच्यमितिं | 


एकेन्द्रियप्रभृत्यासयोगकेवलिन: औदारिकमिश्रकाययोगिन; इति प्रतिपाधमाने देशविरतादि 
क्षीणकपायान्तानामपि तदस्तित्व॑प्राप्छुयादिति चेन्न, प्रभृतिणब्दो5य॑ व्यवस्थायां 
प्रकारे च बतते | अन्न प्रभृतिशव्दः प्रकारे परिगृद्मयते, यथा सिंहप्रभृतयों श्गा इति। 
ततो न तेषां ग्रहणम्र । व्यवखायाचिनो5पि अहणे न दोप॥ 'ओरालिय-मिस्प-कायजोगो 
अपज्जत्ताणं ' ति वाधकसत्रसम्भवाद्या । 
वैक्रियककाययोगाधिपतिग्रातिपादनार्थप्ृत्तरत्तत्॒माह-- 


वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगे सण्णिमिच्छाइटि- 
पहुडे जाव असंजदसम्भाइट्टि त्ति ॥ ६२ ॥ 


सामान्यसे काययोग और विशेषकी अपेक्षा औदारिक काययोग और ओऔदारिकमिश्र 
फाययोग पकेन्द्रियले छेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ ६१ ॥ 

काययोग ही होता है, इसप्रकार अवधारण नहीं होनेसे पूर्वोक्त गुणस्थानोमें चचनयोग 
और मनोयोगका अभाव नहीं समझना चाहिये। इसीप्रकार शेप योगोका भी कथन करना चादिये । 

शुका--एकेन्द्रियसे लेकर सयोग्रिकेवहीतक औदारिकामेश्रकाययोगी होते हं ऐसा 
कथन करने पर देशविरत आदि क्षीणकपायपयनत गुणस्थानामं भी औदारिकमिश्रयोगका 
सद्भाव प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, यह प्रस्नति ऋष्द व्यवस्था और भकाररूप अर्थमें 
रहता हे। उनमेंसे यहां पर प्रभृति शब्द प्रकाररूप अर्थ ग्रहण किया गया है। जेले, सिंह 
आदि झग। इसलिये औदारिकमिश्रयोगमें देशविरत आदि क्षीणकपायतकके शुणस्थानोंका अद्ण 
नहीं होता है। अथवा, व्यवस्थायाची भी प्रश्नति शब्दके अहण करने पर कोई दोप नहीँ 
आता है। अथवा, ' ओरालियमिस्वकायजोगो अपज्त्ताण” अथीद औदरिकमिश्रकाययोग 
अपयोप्तकॉंके होता है, इस वाघक सज़के संभव होनेके कारण भी पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। 

अब वैक्रियककाययोगके स्वा्मीका श्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कदते हैं. 

वेक्रियककाययोग और वैक्रियकमिश्रकाययोग सज्नी मिथ्यादप्टेलि छेकर असंयत 
सम्यग्दप्रितक दोते हैँ ॥ ६२ ॥ ४ 


१ ओराल पछत्ते थावरकायादि जाब जोगो त्ति | तम्मिस्सम्पखते चदुगुणठाणेप्ठु णियमेण || गो. जी. ६८०५ 

२जीस छू ७६ 

र वैंशुत्य पव्जत्ते इठरे खंड होदि तस्स मिस्स तु | छुरणिर्यचउद्भाणे प्िस्से ण हि मिस्सजोगों हु ॥ 
गो, जी ६८२ 


॥ ॥ 


३०६ ] उक्खंडागमे जीवड्ाणं [ १, १, ९३, 


., , जत्र 'च शब्दः कर्तव्योध्त्यथा समुच्चयावगमानुपप्ततेरिति न, च-शब्दमन्त- 
रेणापि समुच्चयाथावगतेः यथा प्रथिव्यप्तेजोवायुरित्यत्र । सम्यस्मिथ्याच्टेरपि वैक्ियक- 
मिश्रकाययोग; प्राप्छुयादिति चेन्न, उत्तोत्तरत्वात्‌। ' सम्मामिच्छाइडि-ह्वाणे णियमा 
पज्जत्ता, वेउव्विय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं ! इत्याभ्यां वा सतन्राभ्यामवसीयते 
यथा न सम्यडमिथ्यास्प्वेक्रियकमिश्रकाययोगः समस्तीति । 
आहारकाययोगस्वामिग्रतिपादनाथंमुत्तरस्तत्रमाह -- 


आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो एकम्हि चेव पमत्त- 
सेजद-ट्राण ॥ ६३ ॥ 

अग्रमादिनां संयतानां किमित्याहरकाययोगो न मवेदिति चेन्न, तत्र तदुत्थापने 
निमित्ताभावात्‌ । तदुत्थापने कि निमिच्मिति चेदाज्ञाकनिष्ठताया! समुत्पत्नप्रमादः 


शैका--इस सूत्रमें च शब्द और अधिक जोड़ देना चाहिये, अन्यथा समुत्ययरूप 
अथैका शान नहीं हो सकेगा ! 

समाधान---तही, क्योंकि, च शब्दके बिना भी समुच्चययरूप अथैका ज्ञान हो जाता 
है। जैसे, “ प्राथिष्यप्तेजोचायुवनस्पतयः स्थावराः? इस छूज़में च शब्दके नही रहने पर भी ससु- 
घ्ययरूप अथका शान हो जाता है । 

शंका--सत्रके कथनासुसार सस्यग्मिथ्यादाष्टि मुणस्थानवालेके भी वेक्रियकमिश्रकाय- 
योगका सद्भाव मानना पड़ेगा ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, इसका उत्तर औदारिकमिश्रकाययोगके प्रकरणमें दे आये 
हैं । अर्थात्‌ यहां पर भश्नाति शब्द व्यवस्था या प्रकारवाची होनेसे पूर्वोक्त दोष नहीं। आता है। 
अथवा, ' सस्मामिच्छाइट्टिह्ण णियमा पञ्ञत्ता ? 'वेडब्वियामिस्लकायजोगो अपजत्ताणं ? अथौत्‌ 
£ सम्यग्मिथ्यादाशि गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्याप्तक ही होते हैं, अथवा, वेक्रियकमिश्रकाय- 
योग अपयोध्तकोंके दी होता है; इन दोनों सूत्रोंसे भी जाना जाता है कि समस्यर्यिध्यादरिके 
बैक्रियकमिश्रकाययोग नहीं पाया जाता हे । रे 

आहारककाययोगके स्वामीके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हा 

आद्वारककाययोंग और आहारकामिश्रकाययोग एक प्रमत्त गुणस्थानमें ही होते हं॥६श॥ 

शका-- प्रमादरादित संयतोंके आह्वरककाययोग क्‍यों नहीं होता है ! 

समाधान-- भरमाद्रहित जीवोंके आह्रककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारणका 
अभाव है । न 

शैका--भाहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारण क्या है ! 


१ जी. स- सू ८३. ध ६ कि 
२ आहारो एब्जत्तो इदरे खल होदि तस्स मिस्सो ह। अतोम्रहत्तकाले रद्धयुणे होदि आहारो॥ 


थे, जी; ६०३. 


१, १, ९४. | संत परूवणाणुयोगदवारे जोगरगणापरूवर्ण [३०७ 


अस्॑यमवहुलतोत्पन्नप्रमादश । न॒ च प्रमादनिवन्धनोज्यमादिनि भवेदतिप्रसज्ञात्‌ । अथवा 
स्वभावो७्य यदाहारकाययोगः प्रमादिनामेवोपजायते, नाप्रमादिनामिति । 
कार्मणकाययोगाधारजीवग्रतिपादनाथयमुत्तरस्त्र माह -- 


कम्मइयकायजोगो एहंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेवालि 


ति।॥ ६४ ॥ 

देशविरतादिक्षीणकपायान्तानामपि कामेणकाययोगणास्ित्व प्रामेत्यस्मात्तत्रा- 
दिति चेन, ' संजदासंजद्टाण णियमा पज्जत्ता ” हत्येतस्मात्तत्रात्तत्र तदमावाव- 
गतेः । न च समुझ्धाताइते पयोप्तानां कामंणकाययोगोडरित | किमिति स तत्र नास्तीति 
चेडिग्रहगतेरभावात्‌ । देवविद्याधरादीनां पर्याप्तानामपि वक्रा गतिरुपलभ्यते चेन्न, 
पूर्वश्रीरं परित्यज्योत्तरशरीरमादातु त्रजतो वक्रगतेविंवक्षितत्वात्‌ । 


समाधान-- आश्ञकनिष्ठता अर्थात्‌ आप्तवचनमें, सम्देहजनित शिथिलताके होनेसे 
उत्पन्न हुआ प्रमाद और अखसयमकी वहुलतासे उत्पन्न प्रमाद्‌ आद्वारककायकी उत्पत्तिका निममित्त- 
कारण है। जो कारये प्रमादके निमित्तसे उत्पन्न होता है, वह प्रमाद्रद्दित जौचम नहीं हो 
सकता है । अथवा, यह स्वभाव दी है कि आद्ारककाययोग प्रमत्त ग्रणस्थानवालोके दी होता 
है, प्रमाद्रद्दित जीवोके नहीं । 

अब कारमणकाययोगके आधारभूत जीवोंके प्रातिपादनार्थ आगेका घृत्र कद्दते हैं-- 

कार्मणकाययोग एकेल्ट्रिय जीवोसि लेकर सयोगिकेवली तक होता है ॥ ६४ ॥ 

शंका-- इस खत्रके कथनसे देशविरत गुणस्थानसे ढेकर क्षीणकपाय गुणस्थानतक 
भी कार्मणकाययोगका अस्तित्व भाष्त होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ' सजदासंजद्ठाणे णियमा पत्ञत्ता ? अर्थात्‌ संयता- 
संयत शुणस्थानमें जीव नियमसे पयोप्त दी होते हैं, इस सूत्रके असुसार यहां पर कार्मण 
काययोगका अभाव ज्ञात हो जाता है । यहांपर संयतासंयत पद्‌ उपलक्षण होनेसे पांचवेंसे 
ऊपर सभी पर्योप्त शुणस्थानोंका सूचक है । दूसरे सम्ुद्धातकों छोड़कर पर्याप्तक जीवोके 
कार्मणकाययोग नहीं पाया जाता है । 

शका--पर्याप्तक जीवॉमें कामेणकाययोग क्‍यों नहाँ दोता है ! 

समाधान--विश्रद्गतिका अभाव होनेसे उनके का्मेणकाययोग नहीं होता है । 

शुका-- देव और विद्याधर आदि पयोप्तक जीवोंके भी वक्रगति पाई जाती है? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, पूथे शरीरको छोड़कर आगेके शरीरको भ्रहण करनेफे 
लिये जाते हुए जीवके जो एक, दो या तीन मोड़ेवाली गति द्वोती है, वद्दी गति यहां पर घक्र- 
गतिरूपसे चिवक्षित है। 
आज हे (लीपथियारिस्स वा चउगुणद्ाणेसु होदि कम्मइ्य । चदुगदिवि्गहकाले जोगिस्स पदरकोगपूरणगै || 

२जी से तू ८३. 


|] 


३०८ ] छक्खंडागमे जीवन [ १, १, ६५. 
योगत्रयस्य स्वामिग्रतिपादनाथसुत्तरसत्रमाह -- 


भणजोगो वचिजोगो कायजोगो साप्णोमिच्छाइट्रिपहुडि 
जाव सजोगिकेवलि तति ॥ ६५॥ 


रु चतुर्णा मनसां सामान्य मन, तज्जनितवीयेण परिस्पन्दलक्षणेन योगो मनो- 
योगः । चतुर्णो वचसां सामान्य बच), तज्जनितवीयेणात्मप्रदेशपरिस्पन्दलुध्णेन 
योगो वास्योगः । सप्तानां कायानां सामान्य कायः), तेन जनितेन वीयेंग जीवग्रदेश- 
प्रिस्पन्दलक्षणन योगः काययोगः । एते त्रयोडपि योगा! क्षयोपशमापेक्षया ज्यात्मकैक- 
रूपमापत्नाः संज्ञिमिथ्यास्प्ररारभ्य आधप्रयोगक्रेवलिन इति ऋमेग सम्भवापेक्षया था 
खामितवमुक्तम्‌ । काययोग एकेन्द्रियेघप्पस्तीति चेन्न, वाडुमनोभ्यामविनामाविन। 
काययोगरय विवक्षितत्वात्‌ । तथा वचसो्प्यभिधातव्यम्‌ । 


अब तीन योगोके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये अग्रिका सूत्र कहते हैं-- 

मनोयोग, चचनयोग और काययोग संझ्ञी मिथ्यादश्सि लेकर सयोगिकेवली तक 
होते हैँ॥६५॥ 

सत्यादि चार प्रकारके मनमें जे! अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य मन कहते हैं। 
उस मनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्‍्दू-लक्षण चौके ढारा जो योग होता है उसे मनोयोग कहते हैं। 
चार प्रकारके वचनोंमें जो अन्वयरूपसे रद्दता है उसे सामान्य वचन कद्दते हैं। उस वचनसे 
उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण वीयके दर जो योग होता है उसे वचनयोग कहते हैं। 
सात प्रकारके कार्योमें जो अन्चयरूपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं। उस कायसे 
उत्पन्न हुए आत्र्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण चौयके दारा जो योग होता है उसे काययोग कद्दते 
हैं। ये योग तीन द्ोते हुए भी क्षयोपशमकी अपेक्षा उयात्मक एकरूपताको प्राप्त होकर सं्शा 
मिथ्यादश्सि लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं । यहां पर इस ऋमसे संभव होनेकी 
अपेक्षा स्वामित्वका प्रतिपादून किया । 

शैका--काययोग एकेन्द्रिय जीवोके भी होता है, फिर यहां उसका संज्षी पंचेन्द्रियसे 
कथन क्यों किया ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यहां पर वचनयोग और मनोयोगंस अविनाभाय रख्ने* 
चांल काययोगकी विचक्षा है। इसीप्रकार वचनयोगका भी कथन करना चाहिये। अर्थात्‌; यद्यपि 
चचनयोग द्वीन्द्रिय जीचोसि होता है, फिर भी यहां पर मनोयोगका अविनाभावी चचनयोग 
विवक्षित है, इसलिये उसका भी संज्ञी पंचेन्द्रियसे कथन किया | 


; १ थीगाठवादेन त्रिष्रु योगेपु श्यीदश गुणस्थानानि सवन्ति | स पति. १« ८ मक्तिमचउमणवयणे।सग्पि- 
पहुदिं ढ जाव खीणो ति | सेसाण जोगि ति य अशुभयवयंण तु वियकादो ॥ गो, ६७५. 


१, १; ६७ ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्ण [३०५९ 
दिपयोगग्रतिपादनाथम॒त्तरसत्रमाह -- 
वचिजोगो कायजोगों बीई॑दिय-्पहुडि जाव अत्तण्णिपंचि- 
दिया त्ति॥ ६६॥ 


अन्न सामान्यवाकाययोविंवाशितात्‌ हीन्द्रियादिभेवत्यपज्ञिनथ पर्यवत्ानम्‌ । 
विशेष तु पुनरवरुम्ब्यमाने तुर्रायणे्र वचस! सत्तमिति | तदाबन्तव्यवहारों न 
घटामटेत्‌, उपरिशद्पि वाकाययोगो विधेते ततों नासंज्ञिन पर्यवसानमिति चेन्न, 
उपरे त्रयाणामपि सच्चात्‌। अस्तु चेन्न, निरुद्ठद्ठिसयोगस त्रिसियोगेन सह विरोधात्‌ । 
एकरसंयोगग्रतिपादनाथमुचरसत्रमाह -- 


कप * ३ [५ 
कायजोगो एहदियाण ॥ ६७ ॥ 
एकेन्द्रियाणामेक! काययोग एवं, हीन्द्रियादीनामपंज्ञिपयन्तानां वाक्षाययोगों 
दवेब, शेपाखियोगाः । 


अब टहिसेयेभगी योगोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका घृत्र कहते हैं-- 

घबचनयोग और काययोग डीन्द्रिय जीवॉसे लेकर भसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों तक होते हैं॥६६॥ 

यहां पर सामान्य वचन और काययोगकी विवश्षा होनेसे द्वीव्धियले लेकर असंश्ञी 
प्चेग्द्रिय तक सामान्यसे दोनों योग पाये जाते हैं। किंतु विशेषके अवलम्बन करने पर तो 
हीन्द्रियसे असंज्ञातक वचनयोगके चौथे भेद ( अलुभयवचन ) का ही सत्त्त समझना चाहिये । 

शंका-- इन दोनों योगोंका द्वीन्द्रियसे आदे लेकर असज्ञीप्यन्त जो सद्भाव बताया 
है, यद आदि और अन्तका व्यवद्दार यहां पर घटित नहीं होता है, क्योंकि, इन जीवॉसे 
आगेके जीवोके भी बचन और काययोग पाये जाते हैं। इसलिये असंक्षीतक ये योग होते हैं, 
यद्द वात नहीं बनती दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, आगेके जीवोके तीनों योगोंका सत्व पाया जाता है। 

शका-- यादि ऊपर तौन योगोका सत्त् दे तो रद्या आबे, ,फिर भी इन दो योगोंके 
कथन करनेमें क्या द्वानि है ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, छिसियोगी योगका त्रिसेयोगी योगके साथ कथन करने 
विरोध आता है। इसलिये द्विलयोगी योगका असंक्षीतक ही कथन किया है। 

अब पक संयोगी योगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका घूत्र कहते हैं--« 

फाययोग एकेन्द्रिय जीचोके दोता दे ॥ ६७ ॥ 

 पकेन्द्रिय जीवेंकि एक काययोग द्वी होता है। द्वीन्द्रियसे लेकर असेश्लौतक जीवोंकि 

धचन शोर काय ये दो योग दी दोते हैँ । तथ(, शेष जीबोंके तौनों दी योग दोते हैं। 


३१० ] छकक्‍्खेंडागमे जीवद्वार्ण [ १, ९, ६८. 


प्राक्‌ सामान्येन योगय सक्तमभिधायेदानी व्यवच्छेद्रेज्मुष्मिन्‌ कालेब्य सचच- 
ममुष्मिश न सच्यमिति प्रतिपादनाथमुत्तरसज़माह-- 


मणजोगो वचिजोगो पजत्ता्ं अत्यि, अपजत्ताणं णत्यि ॥६८॥ 

क्षयोपशमापेक्षया अपयोप्तकालेडपि तयोः सकते न विरोधमास्कन्देदिति चेन्न, 
वाड्मनोभ्यामनिष्पन्नस तदथोगाजुपपत्ते! । पर्याप्तानामपि विरुद्धयोगमध्यासितावखायां 
नास्त्येवेति चेन्न, सम्भवापेक्षया तत्र तत्सत्यप्रातिषादनात्‌, तल्छक्तिस्वापेक्षया वा। 
सत्र समुच्चयाथावद्योतक-च-शब्दाभावेअपि समुच्चयार्थ! परैरेवावद्योत्यत इत्यवसेय: । 

काययोगसामान्यसय सक्तप्रदेशप्रतिपादनाथम॒त्तरसत्रमाह-- 

किक जे | कप [6 कट कप 

कायजोगो प>्जत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्यि ॥६९। 

पहले सामान्यसे योगका सरव कहकर, अब जिस कालमें योगका सद्भाव नहीं पाया 
जाता है, ऐसा निराकरण करने योग्य कालके होने पर, इस कालूमें इस योगका सत्त है, और 
इस काहमें इस योगका सत्त्व नहीं है, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कैंहते हैं-- 

मनोयोग और वचनयोग पर्याप्तकोंके-ही होते हैँ, अपयोप्तकॉके नहीं होते ॥६८॥ 

शैका-- क्षयोपशमकी अपेक्षा अपयोप्त कालमें भी चचनयोग और मनोयोगका पाया 
ज्ञाना विरोधको भाष्त नहीं होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जो क्षयोपश्म वचनयोंग और मनोयोगरूपसे उत्पन्न 
नहीं हुआ है, उसे योग संज्ञा प्राप्त नही हे। सकती हे। 

शंका-- पर्योप्तक जीवोंके भी विरुद्ध योगको प्राप्त होनेरूप अवस्थाके होने पर 
विधक्षित योग नहीं पाया जाता है ? 

विशेषाथ--शंकाकारका यह अभिप्नाय दे कि जिसप्रकार अपर्याप्त अवस्थामें मनो. 
योग और वचनयोगका अभाव बतलाया गया है, उसीप्रकार पर्याप्त अवस्थामें भी किसी 
पक योगके रहने पर शेष दो योगोंका अभाव रहता है, इसलिये उस समय भी उन दो योगें(के 
अभावका कथन करना चाहिये। 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें किसी एक योगके रहने पर शेष 
योग संभव हैं, इसलिये, इस अपेक्षास वहां पर उनके अस्तित्वका कथन किया जाता है। 
अथवा, उस समय वे योग शाक्तिरुपसे विद्यमान रहते हैं, इसलिये इस अपेक्षासे उनका 
आस्तित्व कहा जाता है। 

इन सभी सत्रोंमे सम्ुच्चयरूप अर्थकों प्रगट करनेवाला व शब्द नहीं होने पर 
भी सूज्ोक्त पदोंसे ही समुच्चयरूप अथ प्रमट हो जाता है, ऐसा समझ लेना चाहिये। हे 

अब साभोसन्‍्य काययोंगकी सत्ताके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका सत्र कहते हँ-- 

काययोग पर्याप्तकॉके भी दोता दे, और अपयोप्तकोंके भी दोता दे ॥ ६५॥ 


१) १; ७० ] संत-परूलणाणुयोगदारे जोगमगणापरूवर्ण [३१६ 


अपि' शब्द! समुच्ययाथें दृषव्य; | कः समुच्चय/ ? एकस निर्दिश्टप्रदेशदिग्रभृते- 
रुपनिपातः समुच्ययः | दिरसि-शब्दोपादानमनथकमिति चेन्न, विस्तररुचिप्त क्तवाजुग्रह्मथे 
त्वात्‌। संक्षेपरुचयों नालुग्रहीताथेन्न, विस्तररुचिसत्त्यानुग्रह्य संक्षेपरुचिसलालुग्रहय- 
पिनाभावित्वात्‌ । 
पयोप्तसिव एते योगा! भवन्ति, एते चोभयोरितत वचनमाकण्य पयोप्तिविषषजात- 
संशयस्॒ शिष्यस सन्देहापोहनाथेस॒त्तरख़तज्राण्यभाणीव्‌ू-- 
छ पजत्तीओ, छ अपजत्तीओं ॥ ७०॥ 
पयाप्तिनिःशेपलक्षणोपलक्षणारथ तत्संख्यामेव प्रागाहद | आहारशरीरेन्द्रियोच्छास- 
निःख्वासभाषासनसां निष्पत्तिः पयोत्ति! । ताश पट भवान्ति, आहारपयाप्ति; शरीरपयोप्िः 
सूज्में जो अपि शब्द आया है वह समुच्चयार्थक जानना चाहिये। 
शंका-- समुच्यय किसे कहते हैं ? 
समाधान-- किसी एक वस्तुके निर्दिष्ट स्थानमें दो आदि बार प्राप्त होनेकों समुच्चय 
कहते हैं। 
शंका--छूज़में दो! वार आस्ति शब्दका ग्रहण करना निरथैक है ! 
समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, विस्तारसे समझनेकी राचि रखनेवाले शिष्योंके अनुअहके 
लिये सूत्रमें दो बार आस्ति पद्का श्रद्दण किया । 
शैका-- तो इस सूत्रमं सक्षेपले समझनेकी रुचि रखनेवाले शिष्य अन्लुगद्दीत नही 
किये गये ? 
संमाधान-- नहीं, क्योंकि, सक्षेपले समझनेकी राचि रखनेवाले जीवॉका अलुग्रदद 
विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवोंके अजुग्रहका अविनाभावी है । अथात्‌, विस्तारसे 
फेथन कर देने पर संक्षेपराधि शिष्योंका काम चल ही जाता है, इसलिये यहां पर विस्तारसे 
कथन, किया है । 
ये योग पर्याप्तकके दी होते हैं. और ये योग दोनोंके दोते हैं, इस वचनके खुनकर 
जिन शिष्योंके पयोप्तिके विषयमें सशय उत्पन्न हो गया है, उनके सदेहको दूर करनेके लिये 
आगेका छत्र कहा गया है-- 
छह पर्योप्तिया और छह अपर्याप्तियां होती हैँ ॥ ७० ॥ 
पर्योष्तियोंके सपूण लक्षणका बतलानेके लिये उनकी सख्या ही पहले कही गई है । 
आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छासानेःशवास, भाषा और मन, इनकी निष्पत्तिकों पर्योष्ति कहते 
हैं। वे पयौष्तियां छद्द होती हैं, आहारपयोष्ति, शरीरपयीष्ति, इन्द्रियपयोप्ति, आनापान- 
१ उत्पत्तिदेशमागतैन प्रथम ये ग्रहीता पुद्लास्तेपां तथास्येषाम पि ग्रतिसमय ग्रह्ममाणानां तत्सम्पकंतस्त- 


इपतया जातानां य शक्तिविशेष आहारादिपुद्ढलछर्सरूपतापादनहेतुर्यथोदरान्तर्गतानां पुदरूविशेषाणामाहारपुद़कखल- 
रसरूपतापरिणमनहेतु. सा पर्यात्ति | जी. १ अति. ( अमि रा» को , पज्जत्ति ) 


३१२ | | छक्खंडागम जीषद्नार्ण [१,१, ७१, 


इन्द्रियपयोप्तिः आनापानपर्याप्तिः भाषापयोप्तिः मन,पयोप्तिरिति | एतासामेवानिष्पूचिर- 
प्योष्ति । ताथ पड्‌ भवन्ति, आहारापयोप्तिः शरीरापयोप्ति; इन्द्रियापयोष्तिः आनापाना- 
पयोप्तिः साषापयोप्तिः मने।उपयोप्तिरोति | एतासां द्वादशानामपि पयोप्तीनां स्वरूप 
प्राशुक्तमिति पौनराक्तिभयादिह नोच्यते | 

इदानीं तासामाधारमतिपादनाथमुचरस्तत्रमवोचत्‌- 


सण्णिमिच्छाइट्टि-्पहुडि जाव असंजदसम्भाइट्टि ।ति ॥ ७१॥ 


सम्यग्मिथ्यादर्शनामपि प्‌ पयोप्तयो भवन्तीति चेन्न, तत्र गुणेज्पयोप्तकाला- 
भावात्‌ | देशविरताधुपरितनगुणानां किमिति पट्‌ पयोप्तयो न सन्तीति चेन्न, पयोप्ति- 
नाम पृण्णां पयोप्तीनां समाप्ति, न सोपरितनगुणेष्वस्ति अपयाप्तिचरमाव्ायामैक- 
समयिक्या उपरि सक्यविरोधात्‌ 

पदपयोप्तिअ्रवणात्‌ पड़ेच परयोप्तयः सन्‍्तीति समुत्यन्नप्रत्ययय शिष्यसथाव- 
भारणात्मकप्रत्ययनिराकरणार्थम्रत्तरत्रमवोचत्‌- 


पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनः्पयोष्ति | इन छह. पर्याष्तियोंकी अपूर्णताकों ह्वी अपर्याष्ति 
कहते हैं। अपयोप्तियां भी छद्द दी होती हैं, आहार-अपर्याप्ति, शरीर-अपर्याप्ति, इल्द्रिय- 
अपर्याण्ति, आनापान-अपर्याप्ति, भाषा-अपर्याप्ति और मन-अपर्याप्ति | इन बारह पर्याप्तियोंका 
स्वरूप पहले कद आयें हैं, इसढिये पुनरुक्ति दुषणके भयसे उनका स्वरूप फिरसे यहां नहीं 


कहते हैं। 
अब उन पयौष्तियोंके आधारको बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैँ-- 


उपर्युक्त सभी पयोण्तियां संज्ञी मिथ्याइश्सि छेकर असंयत सम्यग्दारे ग्रुणस्थानतक 
होती हैं ॥७१॥ 

शंका-- तो क्या सम्यग्मिथ्यादाष्टि गुणस्थानवालोंके भी छह पर्याष्तियां होती हें ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, उस गुणस्थानमें अपयोप्त काल नहीं पाया जाता है। 

शैका-- देशाविस्तादिक ऊपर के गुणस्थानवालोंके छह पर्याप्तियां क्यों नहीं होती हैं! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि छह पर्याष्तियोंकी समाप्तिका नाम ही पयोष्ति है और 
यह समाप्ति चौथे गुणस्थान तक ही होनेसे पांचवें आदि ऊपरके गुणस्थानेंमें नहीं पायी 
जाती, क्‍योंकि, अपयोप्तिकी अन्तिम अवस्थांवर्ती एक समयमें पुर्ण हो जानेचाली पयोष्तिकी 
आगेके गुणस्थानोमि सत्त्त माननेसे विरोध उत्पन्न होता है। 

छह पर्यौष्तियोंके खुननेसे जिस शिष्य को यह निश्चय होगया कि पर्याप्तियां छह 
ही होती हैं, हीनाथिक नहीं, उस शिष्यके ऐसे धारणारूप निम्चयको दूर करनेके लिये 
आंगेका छत कद्दा है-- 


१, है; ७३, ] संत-परूमणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूषण [३१३ 


पंच पजर्ताओं पंच अपणनत्तीाओं ॥ ७२ ॥ 


पर्याप्तीनामपर्याप्तीनां च लक्षणममाणीदि नेदानी मण्यते । पष्णां पर्याप्ती- 
तामन्तः पश्चापि सन्‍्तीति प्रथकू पर्याप्तिपश्वकोपदेशोडनथेक इति चेन, क्चिजीवविशेपे 
पढ़ेव पर्याप्तयों भवन्ति, क्चित्पश्चैव भवन्तीति प्रतिपादनफरत्वाद। का: पश्च पर्योप्तय 
हति चेन्मनोवजो; शेषा! पद्च | 

ताः केपां मवन्तीति संशयानस शिष्ययारिकानिराकरणार्थमरुत्तरकत्रं वश््यति-- 


बीईंदिय- पहांडे जाव असण्णिपचिंदिया ति ॥ ७३ ॥ 
विकलेन्द्रियेप्वस्ति मन! तत्कार्यय विज्ञानय तत्र सचास्मनुष्येप्वेवेति न प्रत्यवसातु 
युक्त तत्रतनस विज्ञानय तत्कायत्वापिद्वे! । मलुष्येपु विज्ञानय तत्काय॑त्व॑ दृश्यत 


पाँच पर्याप्तिया और पांच अपयातप्तियां द्वेती हैँ ॥ ७२॥ 

पर्याप्तियोंका और अपयोधियोंका लक्षण पढके कह आये हैं, इसलिये अब फिरसे 
नहीं कहते है। 

शका--पांच पर्योष्तिया छह पर्याप्तियोंके भीतर आ ही जाती हैं, इसलिये अलग- 
झूपले पांच पर्याष्तियोंका कथन करना निष्फल है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, किन्ही जीव-विशेषोंमें छहां पर्योष्तियां पाई जाती हैं, 
और किन्द्दीं जावोर्मे पांच ही पर्याप्तिया पाई जाती हैं।इस बातका प्रातिपादन करना इस 
सृत्रका फल दे। 

शंका--चे पांच पर्याप्तियां कौनसी हैं ? 

समाधान--मनःपयापण्तिको छोड़कर शेप पांच पयोण्तिया यहां पर छी गई हैं। 

थे पाच परयोष्तियां किनके होती हैं, इसप्रकार सशयापन्न शिष्यकी शंका दूर करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वे पांच पर्याप्तियां द्वीन्द्रिय जीवोसे लेकर भसंज्ञी पंचेन्द्रियपर्यन्त होती हैं ॥ ७३ ॥ 

शैका--विकलेन्द्रिय जीचोमें भी मन है, क्योंकि, मनका कार्य जो विज्ञान मथुष्यो्मि 
है वही विकलेन्द्रिय जीवॉमें भी पाया जाता है ? 

समाधान---यद्द बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि, विकलेन्द्रियो्में रहनेवाला 
विज्ञन मनका कार्य दे, यह चात असिद्ध है। 

शका--महुष्योमे जे विशेष ज्ञान होता है बढ मनका कार्य दे, यद्द बात तो 
देखी जाती है ? 

समाधान- मह॒ष्योंका विशेष विशन यदि मनका कार्य है तो रह आवे, क्योंकि, 


'३१४ ] छक्लंडागम जीवद्ठा् [ १, १, ७४. 


इति चेदस्तु, कचिद्‌ दृशत्वात्‌ । मनसः कायत्वेन प्रतिपन्षविज्ञानेन सह तत्र॒तनविज्ञानस 
ज्ञानत्व॑प्रत्यविशेषान्मनोनिवन्धनत्वमनुमीयत इति चेन्न, मिन्नजातिखितविज्ञानेन 
सहाविशेषानुपपत्ते! । न प्रत्यक्षेणाप्पेप आगसो वाध्यते तत्र प्रत्यक्ष वृत््मभावात्‌ । 
विकलेन्द्रियेप मनसो5्भाव; कुतोज्वसीयत इति चेदापात्‌। कथमापस आमाप्यमिति 
चेत्स्वाभाव्यात्पत्यक्षस्पेव । 

पुनरपि पर्याप्तिसंख्यासभेद्प्रदशनाथमुत्तरसत्रमाह-- 

चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीाओ ॥ ७४ ॥ 

केषुचित्माणिपु चतस्र एवं प्याप्तयोज्पर्याप्तयो वा भवन्ति | काखाश्रतस्र इति 
चेदाहारशरीरेन्द्रियानापानपर्याप्तयः इति । शेप॑ सुगमम । 

चतुणोमपि पर्याप्तीनामधिपतिजीवगप्रतिपादनार्थमुत्तरसज्रमाह-- 

एडंदियाणं ।। ७५ ॥ 


घह क्वाचित्‌ अथोत्‌ मलुप्पोंमे देखा जाता है । 
शंका--मडुष्योंम मनके कार्यरूपले स्वीकार किये गये विज्ञानके साथ विकलेन्द्रियोमे 
होनेवाले विशानकी जानसामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं हैं, इसलिये यह अनुमान 
किया जाता है कि विकलेन्द्रियोंका विज्ञान भी मनसे होता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, भिन्न जातिम स्थित विज्ानके साथ भिन्न जातिमें स्थित 
विज्ञानकी समानता नही वन सकती है। 'विकलेल्द्रियोंके मन नही होता है! यह आगम प्रत्यक्षते 
भी वाधित नहीं है, क्योकि, चहां पर प्रत्यक्षकी प्रचृत्ति ही नदी होती है । 
शेका--विकलेन्द्रियोंमे मनका अभाव है यह बात किस प्रमाणल जानी जाती है ! 
ममसाधान--आगम प्रमाणसे जाना जाता है कि विकलेन्द्रियाके मन नहीं होता है 
शंका - आपको प्रमाण केसे माना जाय ! 
समाधान--जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसीभप्रकार आप भी स्वभावतः 
प्रमाण है। 
फिर भी पर्याप्तियोंकी संख्याके अस्तित्वमें भेद्‌ वतनिक्रे लिये आगेका सूत्र कहते हैं- 
चार पर्याप्तियां और चार अपर्यात्तियां होती ८ ॥ ७४ ॥ 
किन्ही जीचोमें चार पर्याष्तियां अथवा किन्हीमें च।र अपर्यात्तियां होती हैं। 
शंका --वे चार पर्याप्तियां कौनसी हैं ! 
समाधान- आहारपर्याति, शररीरपर्योष्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और आनापानपर्याप्ति। 
हे । 
श आर परयात्तियोके अधिकारी जीवोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूजन कहते हैं-- 
उक्त चारों पर्याप्तियां एके।ड्विय जीवेंकि होती है ॥ ७५॥ 


१, १; ७६ ] संत-परूतणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूज़रण [३१५ 


ताथतस्लोईपि पर्याप्तय एकेन्द्रियाणामेव नाल्येपाम्‌ | एकेन्द्रियाणां नोच्छास- 
मुपलभ्यते चेन्न, आर्पा्दुपलम्भाद। प्रत्यक्षेणागमो वाध्यत इति चेडूवत्वस बाधा प्रत्यक्षा- 
तत्यक्षीकृताशेपप्रमेयात्‌ | न॒चेन्द्रियज प्रत्यक्ष स॒मस्तवस्तुविपर्य येन तदविषयीक्तस 
वस्तुनो भावों भेदीयते । 
है एवं पर्याप्त्यपयोप्तीरभिधाय साम्पतमप्नणप्मित्रय योगो भवत्यप्याम्मिथ् न भवतीति 
प्रतिपादनाथपुत्तरक्षत्रमाह -- 


ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं. ओरालियमिस्सकायजोगो 
अपज्जत्ताणं ॥ ७६ ॥ 


पड़िः पश्वमिश्वतसृमियों पर्याप्तिमिनिष्पन्नाः परिनिष्ठितासियंश्लो मलुष्याश 
परयाप्ता: । किमेकया पर्याप्त्या निष्णन्नः पर्याप्तः उत साकल्येन निष्पन्न इति ? शरीर- 


वे चारों पर्योष्तियां एकेन्द्रिय जीबोंके ही दोती दे, दुसरोंके नहीं | 

शंका--एकेन्द्रिय जीवोंके उच्छूस तो नहीं पाया जाता दे ? 

समाधान---नहीं।, क्योंकि, एंकेन्द्रियोंके इवासोच्छास होता है, यह बात आगम 
प्रमाणसे जानी जाती है । 

शंका--भत्यक्षसे यह आगम बाधित है? 

समाधान -- जिसने सपूण पदाथों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
यादि बाधा सभव हो ते! वद्द प्रत्यक्षवाधा कही जा सकती है। परतु इन्द्रियप्रत्यक्ष तो संपूर्ण 
पद्थोंको विषय ही नहीं करता है, जिसले कि इल्द्रियप्रत्यक्षकी विषयताकों नहीं प्राप्त 
दोनेवाले पदार्थमें भेद किया जा सके । 

इसप्रकार पर्याष्त और अपयाप्तियोंका कथन करके अब इस जौचमें यह योग 
होता है और इस जीचमें यह योग नहा दोता दे, इसका कथन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 
औदारिककाययोग पयोप्तकौके और औदारिकमिश्रकाययोग अपर्याप्तकोके होता 
है ॥ ७६ ॥ 

शैका--छह पयोप्ति, पांच पयाग्ति अथवा चार पयोष्तियोंसे पूर्णताकों प्राप्त हुए तिर्येच 
और महुष्य प्योप्तक कद्दलाते हैं। तो क्या उनमेंसे किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताको प्राप्त हुआ 

कहलाता है या सपूर्ण पर्याप्तियोंसे पूर्णताको प्राप्त हुआ पर्योष्तक कहलाता है ! 


१ ओराल पच्जते थावरकाग्रांद जाब जोगो पति | तम्भिस्त्मपज्जते चदुग्रृणठागेत्ु गियमेण [ 
भी« जी हट एछ 


३९१६ ) छक्खंडागमे जीवद्नाण [ १, १, ७६, 


पर्याप्त्या निष्पन्नः पर्याप्त इति भण्यते । तत्रौदारिककाययोगों निष्पत्नशरीरावशस्म- 
बलेनोत्पन्नजीवग्रदेशपरिस्पन्देन योग! औदारिककाययोग; | अपर्याप्तावणायामौदारिक- 
सिश्रकाययोग। । का्मणोदारिकस्कन्धनिवन्धनर्जावग्रदेशपरिस्पन्देन योग: औदारिक- 
मिश्रकाययोग इति यावत्‌ । पयाप्तावखायां कार्मणशरीरस्थ सचात्तत्राप्युभय- 
निवन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द्‌ इंति औदारिकमिश्रकाथयोगः किय्र न ख्यादिति चेन्न, तत् 
तस सताञअप जीपग्रदेशपरिस्पन्दस्याहेतुत्वात्‌ न वारम्पर्यक्र्त तड्ेतुर्व तस्पोपचारि- 
कल्वात्‌ | न तद॒प्यविषक्षित्वात्‌ । अथ स्पात्परिसिन्द्स्य वन्धहेतुत्ते संचरदआणा- 
सपि करमंबन्‍्धः असजतीति न, कमेजनितस्य चंतन्यपरिस्पन्दस्यासवहेतुत्वेन विवक्षित 
स्वातू। न चाश्रपरिस्पन्द! कमजनितो येन तद्भेतुतामारकन्देत | 

चैक्रियककाययोगस्य सच्बेदेशप्रतिपादनाथंमाह - 

समाधान-- सभी जाँच शरीरपयाप्तिके निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जांते हैं। 

उनमेंसे पहले औदारिककाययोगका छक्षण कहते हैं। पर्यौष्तिकों प्राप्त हुए शर्शीस्के 
आलूस्वनद्वार उत्पन्न हुए जीवमदेश-परिस्पल्दसे जो योग होता है. उसे ओऔद्यारिककाययोग 
कहते हैं। और ओदारिकशरीरकी अपयोप्त अवस्थामे औदारिकमिश्रकाययोग होता है। 
जिसका तात्पर्य इसप्रकार है कि कार्मण और ओद्ाएरकशरररिके स्कन्धेक्के निमित्तसे जीवके 
प्रदेशोम उत्पन्न हुए परिस्पन्दसे जो योग होता है उसे औदारिकमिशर काययोग कहते हैं । 

शंका-- पर्योप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके कारण बहां पर भी कार्मण 
और भौदारिकदारीरके स्कन्धोंके निमित्तस आत्माके प्रदेशोर्म परिस्पन्द होता है, इसलिये चहां 
पर भी औदारिकमिश्रकाययोग क्‍यों नहीं कहा जता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें यद्यपि कामणशरीर विद्यमान है फिर 
भी वह जीच प्रदेशोके परिस्पन्दका कारण नहीं है। यदि पर्याप्त-अवस्थामें कार्मणशरीर 
परंपरासे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण कद्य जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, कार्मण- 
शरररकों परंपरासे निमित्त मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहां पर ग्रहण कर 
लिया जावे, सो भी ठक नहीं है. क्योंकि, उपचररसे परंपरारूप निर्मित्तके ग्रहण कर््नेकी यहां 
विचक्षा नहीं है । 

शंका -- परिस्पन्दको वन्‍्धका कारण मानने पर संचार करते हुए मेघेकि भी कर्मवन्‍्ध 
प्राप्त हो जायगा, क्योंकि, उनके भी परिस्पन्द्‌ पाया जाता है. 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कमेजनित चेतन्यपरिस्पन्द्‌ ही आश्रवका कारण है, यहां 
थर्थ यहां पर विवक्षित है। मेघेंका परिस्पन्द्‌ कर्मेजनित तो है नहीं, जिससे वह कर्मबन्धके 
आश्रयका देतु हो सके, अर्थात्‌ नही दो सकता दे । 

अब चैक्रियककाययोगके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका सूत्र कदते हैं“- 


१, १, ७८५ ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्ण [ ३१७ 


वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं वेउज्वियमिश्सकायजोगो अप- 
ज्जताणं ॥ ७७ ॥ 


पर्याप्तावशायां बैक्रियककाययोंगे सति तत्र शेष॒योगाभावः स्यादिति चेल्न, 
तत्र वैक्रियककाययोग एवास्तीत्यवधारणाभावात्‌ । अवधारणाभविउ्पयाप्तावखायां 
शेषयोगानामपि सच्तममापतेद्ति चेत्सत्यमू, का्मेणकाययोगस्य सच्ोपलम्भात्‌। न 
तहत्त्र वाइमनसयोरपि सत्तमपयाप्तानां तयोरभावस्पोक्तत्वातू । 

आहारकाययोगसचग्रदेशप्रतिपादनायाह -< 


आहारकायजोगो पज्जत्ताणं आहारमिससकायजोगो अप- 
ज्जताणं ॥ ७८ ॥ 
आहारश्रीरोत्यापकः पर्याप्त: सयतत्वान्यथानुपपत्तेः । तथा चाहारमिश्रकाय- 


चैक्रियककाययोग पर्याप्तकोंके और वैक्रियकमिथ्रकाययोग अपयोप्तकोंके दोता द्वे ॥9७॥ 

शुका-- पर्याप्त अवस्थामें चैक्रियककाययोगके मानने पर वद्दां शेप योगोंका अभाव 
मानना पड़ेगा ! 

समाधान- नही, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें वैक्रियककाययोग ही द्वोता है ऐसा 
निश्वयरूपसे कथन नहीं किया है | 

औका-- जब कि उक्त कथन निश्चयरूप नहीं है तो अपयीप्त अवस्थामें भी उसीप्रकार 
शेप योगोका सद्भाव प्राप्त दो जायगा 

समाधान-- यद कदना किसी अपेक्षासे ठीक है, क्योंकि, अपयॉप्त अवस्थामें 
चैक्रियकमिश्रके आतिरिक्त कामणकाययोगका भी सद्भाव पाया जाता है। कितु कामेणकाययोगके 
समान अपर्याप्त अवस्थामें चचनयोग और मनोयोगका सद्भाव नहीं माना जा सकता हे, 
क्योंकि, अपयोष्त अवस्थामे इन दोनों योगोंका अभाव रहता दे, यद्द वात पहले कद्दी जा 
चुकी दे । 

अब आहास्ककाययोगका आधार बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

आहारककाययोग पर्याप्कोंके और आद्वारकमिश्रकाययोग अपयाप्तकोंके होता है ॥७८॥ 

शंका - आहारकदर्यरको उत्पन्न करनेवाला साधु पर्याप्क ही द्ोता दे,' अन्यथा 
उसके संयतपना नही बन सकता है। ऐसी हालूतमें आद्वरकमिश्रकाययोग अपयोधगकके दोता 


? वेगुब्ब पय्जते इदरे सलु होदि तस्स मिस्स तु | गो जी ६८१० 
२ आहरी पज्जते इदरे सलु होदि तस्स भमिममो दु | गी। जी. ६८३० 


३१८ ] छक्खँंडागम जीवद्वा्ण [ १, १, ७८, 
योगोडपर्याप्तकस्पेति न घटामटेदिति चेनन, अनवगतस्नत्नाभिग्रायत्वात्‌ | तद्यथा, भवत्वसों 
पर्याप्तकः औदारिकशरीरगतपदपयाप्त्यपेक्षया, आहारशरीरगतपयाप्तिनिष्पत््यमावा- 
पेक्षया ्वपयोप्तकोडसौ । पर्याप्तापयोप्तत्वयोनैंकत्राक्रमेण संभवों विरोधादिति चेन्‍्न, 
पर्याप्तापयोप्तयोगयोरक्रमेणैकत्र न सम्भवः इतीएत्वातू । कर्थ न पूर्वोष्भ्युपगमः इति 
विरोध इति चेन्न, भूतपूरवंगतन्यायापेक्षया विरोधासिद्रे! । विनटोदारिकश ीरसम्बन्ध- 
पदपरयप्तिरपरिनिष्टिताहरशरीरगतपयो प्तेरपयोप्तस्य कर्थ संयम इति चेनन, सेयमस्था- 
खबनिरोधलक्षणस्थ मन्दयोगेन सह विरोधासिद्धे! । विरोधे वा न केवलिनो5पि 
समुद्भातगतस्य संयमः तत्राप्पपयोप्तकयोगास्तित्व॑म्रत्यविशेषात्‌ । ' सजदासंजदड्डाणे 


है यह कथन नहीं बन सकता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, ऐसा कहनेवाला आगमके अमिप्रायकों ही नहीं समझा है । 
आगमका अभिप्राय तो इसप्रकार है कि आहासकदरीरको उत्पन्न करनेवाल। साधु औदारिक 
घारीरगत छह पयोप्तियोंकी अपेक्षा पयाप्तक भले ही रहा आंबे, किम्तु आह्ारकशरीरसंबन्धी 
प्यीष्तिके पूर्ण द्वोनेकी अपेक्षा वह अपयोप्तक दे। 

शेका-- पर्याप्त और अपर्याप्पना एकसाथ एक जीचमें संभव नहीं है, क्योंकि, एक- 
साथ एक जीबमें इन देनेकि रहनेमें विरोध आता हे! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, एकसाथ एक जीवमे पर्यौ्ठ और अपयापिसेबम्धी योग 
संभव नहीं हैं, यह बात हमें इप्ट दी दे । 

झैका -तो फिर हमारा पूरे कथन क्यों न भान लिया जाय, अतः आपके कथनमें 
विरोध आता दे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, भूतपूर्व न्‍्यायकी अपेक्षा विरोध अखिद्ध है। अथोत्‌ 
औदाएरिक शरीरसंवन्धी पर्योप्तपनेकी अपेक्षा आहारकमिश्र अवस्थामें भी पयोप्तपनेका व्यवहार 
किया जा सकता है| 

शकी- जिसके औदारिक शरीरसवन्धी छह पर्या्तियां नष्ट हो चुकी हैं, ओर आहा- 
रक दारीरसंवन्धी पर्यापियां अभी तक प्रू्ण नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तक साधुके संयम कैसे हो 
सकता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिसका लक्षण आश्रवका निरोध करना है ऐसे संयमका 
मर्दयोग ( आहारकमिश्रयोग ) के साथ झ्षैनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यदि इस मन्द” 
थोगके साथ संयमके होनेमें विरोध आता ही है ऐसा माना जाबे, तो समुद्धातकों भाष्त 
हुए. केवलीके भी संयम नहीं हो सकेगा, क्योंकि, वहां पर भी अपयीप्तकसंबन्धी योगका 
सद्भाव पाया जाता है इसमें फोई विशेषता नहीं दे । 


१, १, ७९, ] संत-परूखणाणुयोगदारे जोंगमग्गणापरूवर्ण [१३६९ 


णियमा पज्जत्ता * इत्यनेनापेंग सह कर्थ ने विरोध! स्थादिति चेन्न, द्रव्याथिकनया- 
पेक्षया प्रवृत्ततत्रस्पाभिग्रायेगाहारशरीरानिष्पत्यवस्थायामपि पट्पया प्तीनां सत्चाविरोधात्‌। 
कार्मणकाययोग। पयाप्तेष्वपयोप्तेषुभयत्र वा मबतीति नोक्तम, तन्निश्चयः छुतो भवेत' १ 
(क्रम्मह्यकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा सम्मुग्घाद-गदाण ' इत्येतस्मा- 
स्मृत्रादपयाप्तेप्वेव कामेगकाययोग इति निश्रीयते | 

पर्याप्तिष्मपर्याप्तिषू च योगानां सच्चमसत्त॑ चामिधायेदानी गतिपु तत्र गुण- 
सानानां सक्चासस्प्रतिपादनाथेमुत्तरक्षत्रभाह -- 


... गेरहया मिच्छाइट्रि-असंजदसम्भाइट्िहाणे पिया पज्जत्ता 
पिया अपज्जता ॥ ७९ ॥ 
नारका इत्यनेन बहुवचनेन स्यादित्येतस्थ एकवचनस्थ ने सामानाधिकरण्य- 


शंका--' संयतासंयतसे लेकर सभी गुणस्थानोंमें जीव नियमल पयोत्तक होते हैं? इस 
आपंवचनके साथ उपयुक्त कथनका विरोध क्‍्यें। नही आजायगा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे भ्रवृत्त हुण इस सूत्रके 
अभिप्रायसे आद्वारक शरीरकी अपयोप्त अवस्थामें भी ओदारिक शरीरसवन्धी छह पर्यात्तियोंके 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है | 

शका--कार्मणकाययोग पर्याप्त होने पर होता है, या अपर्याप्त रददने पर होता है, 
अथवा दोनों अवस्थाओर्म होता है, यह कुछ भी नहीं कहा, इसलिये इसका निश्चय केसे 
किया जाय ! 

समाधान--* विश्नहगतिको प्राप्त चारों गतिके जीवोके ओर समुद्धऑतगत केवलियोके 
कार्मणकाययोग द्ोता छ्वे ' इस खज़के कथनाजुसार अपर्याप्तकोके ही का्मणकाययोग द्ोता 
है, इस कथनका निरचय हो जाता है। हे 

इसप्रकार पर्याप्त ओर अपयोधियोंमें योगोंके सत्तत और असत्त्वका कथन करके अब 
चार गतिसवन्धी पर्याप्ति और अपर्याप्तियोमें गुणस्थानोंके सत्व भौर अध्षत्त्वके प्रतिपादन 
करनेके लिये आंग्रेका घूत्र कददते हैँ--- 

नारकी जीव मिथ्यादर'्टि और अखयतसम्यम्दाप्टि गुणस्थानमें पर्योप्तक होते हैँ और 
अपयाप्तक भी होते हैँ ॥ ७९॥ 

शैका-- छूत्रमें आये हुए ' नारका+ ! इस बहुवचनके साथ 'स्थात्‌! इस एक वचनका 
समानाधिकरण नहीँ वन सकता है ? 


१ज, कफ, आ अति ' कुतोमव्त्‌ !' इति पाठ | जी स॒ हू ६०. 


३२० ] छक्खंडागम जीवद्नार्ण [ १, १, ८० 


समिति चेन्न, एकस्प नानात्मकस्य नानात्याविरोधात्‌ | विरुद्धयो; कथमेकमधिकरणमिति 
चनन, दृएत्वात्‌। न हि दष्टेड्नुपपत्नता' । नारकाः भिध्या्ट्योउसेयतसम्पसइ्यश्र 
पयोप्ताआापयाप्ताश्ष भवत्ति । समुच्चयावगतये चशब्दोज्त वक्तव्य/न, सामर्थ्य- 
लम्यत्वातू । 


तत्रतनशेपगु णद्वयप्रदेशग्रतिपादनार्थमाह-- 


[0 | [+ रा ९५ ३ य्‌ 
सासणसम्भाशइ-सम्मामच्छाहटर-ड्वाणे [णेयमा पज्जता ॥ ८० ॥ 
नारकाः निष्पन्नपद्पर्याप्तवः सन्‍्तः ताभ्यां गुणाभ्यां परिणमन्ते नापर्याप्ता- 

वस्थायाम्‌ । किमिति तत्र ते नोत्पधेते इति चेत्तयोस्तत्रोत्पत्तिनिमित्तपारणाम।भावात्‌ | 


समाधान-- नही, क्योंकि, एक भी नानात्मक होता है, इसलिये एकको नानएरूप 
5 ७७ ७३ ० ] म 
मान लेनेमे कोई विरोध नहीं आता है। 
शंका-- विरुद्ध दे! पद/थाका एकाधिकरण केले हो सकता है ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो पदाथाका भी एकाधथिकरण देखा जाता है। 
और देखे गये कार्यमें यह नहीं बच सकता यह कहा नहीं जा सकता है। अतः सिद्ध हुआ 


के मिथ्यादण् और असंयतसम्पग्दाएं नारकी परयौप्तक भी होते हैँ और अपर्याप्तक 
भी होते 


शका-- समुच्चयका शान करानेके लिये इस सज़में च शाब्दका कथन करना चाहिये” 

समाधान--नही, क्योंकि, वह सामर्थ्यसे ही प्राप्त हो जाता है । 

अब नारकसंबन्धी शेप दो गुणस्थानोंके आधारके प्रतिपादन करनेके लिये आंगेका 
सत्र कहते ह-- 

नारकी जीव सासादुनसम्यग्दश्टि और सस्यग्मिथ्यादाण्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक 
होते हैं ॥ ८० ॥ 

जिनकी छद्द॒ पर्याष्तियां पूण हो गई ह ऐसे नारकी ही इन दो गरुणस्थानोंके साथ 
परिणत होते हे, अपयोप्त अवस्थाम नहीं । 

गैका- नारकियोंकी अपयोप्त अवस्थामें ये दो गुणस्थान क्यों नहीं। उत्पन्न होते हैं ! 


समाधान- क़्योंकि, नारकियोंकी अपयौप्त अवस्थामें इन दो गुणस्थानोंकी उत्पत्तिके 
निमित्तमूत परिणामोंका अभाव है, इसलिये उनकी अपयाणप्त अवस्था दो गुणस्थान 


नहीं होते हैं । 


4 


<<. सिकाब्ब- 


१ स््रमावेध्ध्यक्षत सिद्धे यदि पर्यलयुज्यते | तनोचरमिद युक्त ने दृ्टओ्तुपपन्नता ॥ से. ते. है २३५ 


१, १) ८०, ] संत-परूवणाणुयोगद्वरे जोगमरगणापरूवर्ण (१३११ 


सोडपि किमिति तयोन खादिति चेत्लाभाव्यात्‌। नारकाणामशिसम्बन्धाडुस्मसाह्लाव- 
मुपमतानां पुनर्भेस्मनि समुत्पयधमानानामपयोप्ताद्धायां गुणदयस्य सलाविरोधान्नियमेन 
पर्याप्ता इति न घटत इति चेन्न, तेपां मरणाभावात्‌ | भावे वा न ते तत्रोतपचन्ते, 
/ गिरयादों णेरइया उवद्िद्समाणा णो णिरयगदिं जादि णो देवगिं जादि, तिरिक्ख- 
ग्दि मणुसगर्दि च जादि ! हत्यनेनापेंण निपिद्धत्वात्‌। आयुषोज्वसाने प्रियमाणानासेष 
नियमश्रेन्न, तेपामपसत्योरसत्तात्‌। भस्मसाद्भावसुपगतदेहानां तेषां कथ पुनर्मरणमिति 
चेनन, देहविकारस्यायुविच्छित्यनिमित्तत्वात्‌ । अन्यथा बालावस्थातः प्राप्तयोौवनस्थापि 


भरणमसड्ात्‌ । 


शंका - ह्सभ्रकारके परिणाम उन दो गुणस्थानोंमें क्यों नहीं होते हैं ? 

समाधान-- क्योंकि, ऐसा स्वभाव दी है। 

शंका-- अभिके सबन्धले भस्मीभावषकों प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्ममें होने- 
वाले नारकियोंके अपयोप्त कालमें इन दो गुणस्थानोंके दोनेमें कोई विरोध नहीं भाता है, 
अर्थात्‌ छेदन भेदन आदिसि नष्ट हुए शरीरके पश्चात्‌ पुनः उन्हीं अवयवॉमें उत्पन्न होनेवाले जीवॉके 
खासादन और [मिश्र गुणस्थान माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये इन गुणस्थानोंमें 
नारकी नियमसे पर्योप्तक होते हैं, यह नियम नहीं बनता है? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, अप्नि आदि निमित्तोंसे नाराकियोंका मरण नहीं होता 
है। यदि नाराकियोंका मरण द्वो जाबे, तो पुन वे वद्दीं पर उत्पन्न नहीं होते है, क्योंकि, 
* जिनकी आयु पूर्ण द्वो गई है ऐसे नारकी जीव नरकगतिसे निकलकर पुनः नरकगतिको 
नहीं जाते हैं, देवगतिको नहीं जाते हैं | किंतु तिर्यचगाति और महुष्यगतिको जाते हैं? इस 
आपे चचनके अज्ुसर नारकियोंका पुन नरकगतिमें उत्पन्न होना निषिद्ध है। 

शंका--आयुके अन्तमें म्र्नेवाले नारकियोंके लियेद्दी यद्द सूत्रोक्त नियम छागू 
होना चाहिये ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, नारकी जीवोके अपस॒ृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता है। 
अर्थात्‌ नारकियोंका आयुके अन्तमें ही मरण द्दोता है, वीचमें नहीं 

शेका--यादि उनकी अपसृत्यु नहीं होती है, तो जिनका शारीर भस्मीभावको भाष्त 
हो गया है ऐसे नारकियोंका पुनर्मरण कैसे बनेगा ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार आयुकर्मके विनाशका 


निमित्त नहीं है। अन्यथा जिसने वाल-अवस्थाके पश्चात्‌ यौचन-अवस्थाको प्राप्त कर लिया 
है ऐसे जीवके भी मरणका पभसेंग आ जायगा | 


श२२ ] उक्खंडागमे जीवड्वाण [ १, १, ८१. 
नारकाणामोघममिधायादेशग्रतिपादनाथमाह-- 


एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ <१॥ 

प्रथसायां प्रथिव्यां ये नारकास्तेपां नारकाणां सामान्योक्तरूपेण' भवन्ति। कुतो ! 
विशेषाभावात्‌ । यदि सामान्यग्ररूपणया प्रथमपृथिवीगतनारका एवं निरूपिता भवेयुरलं 
तया, विशेषनिरूपणतयैव तदवग्तरिति ! न, द्रव्याथिकनयात्‌ सच्चाजुग्रहाथे तत्बृत्ते 
विशेषप्ररूपणमन्तरेण न सामान्यप्ररूपणतो5थांवगतिभेवतीति तथा निरूपणमनथेक- 
मिति चेन्न, बुद्धीनां वेचित््यात्‌। तथाविधवुद्धयो नेदानीहुपलम्यन्त इति चेन्न, 
अस्यापस्य त्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवत्तत्वात्‌ । 

शेषपृथिवीनारकाणां प्रतिपादनाथमाह -- 


इसप्रकार सामान्यरूपसे नारकियोंका कथन करके अब विशेषरूपसे कथन करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हँ-- 

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी द्वोते हैं ॥८१॥ 

प्रथम पृथिवीमें जो नारकी रहते हैं: उनकी पर्याष्तियाँ और अपयोप्तियां 
नरकगतिके सामान्य कथनके अज्ञुसार होती हैं, क्‍योंकि, नरकगतिसंवन्धी सामान्य 
कथनमें और प्रथम पृथिवीसंबन्धी कथनमें कोई विशेषता नहीं है। 

शंका--यादि सामास्यप्ररूपणाके ठारा प्रथम पृथिवीसंबन्धी नारकी ही निरुपित 
किये गये हैं, तो सामान्यप्ररूपणाके कथन करनेले रहने दो, क्योंकि, विशेषप्ररूपणासे ही 
उसका ज्ञान हो जायगा ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, हव्या्थिक नयकी अपेक्षा रखनेवाले जीघोंके अजुग्रहके 
लिये सामान्यप्ररुपणाकी भ्रद्मुत्ति मानी गई है.। 

शेका-- विशेषश्रूपणाके विना केवल सामास्यप्ररूपणासे अर्थका शान नहीं हो 
सकता है, ऐली हालतमें सामान्यप्ररूपणाका कथन करना निष्फल है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, श्रोताओंकी बुद्धि अनेक प्रकारकी होती है, इसलिये 
विशेष प्ररूपणाके कथनके समान सामान्यप्ररूपणाका कथन करना भी निप्फल नहीं हे । 

शंका-- जो सामान्यसे पदार्थकी समझ लेते हैं ऐसे चुद्धिमान्‌ पुरुष इस कालमें तो 
नहों पाये जाते है! पक 

समाधान --नहीं, क्योंकि, आगम तो ज्रिकालमें होनेवाले अनन्त की अपेक्षा 

है। 

पा कक रहनेवाले नारकियोंके विशेष कथनके लिये आगेका सूत कहते हैँ. 


: पर्याप्तयो5पर्याप्तयश्न ” इति पाठशेप- | 


१ ,१, ८३, ) संत-परूवणाणुयोगद्ारे जोगमग्गणापरूवर्ण [३२३ 


विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छाइट्ठिलद्वाणे 
पिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८२ ॥ 

अधस्तनीष पद्सु पथिवीपु मिथ्याच्प्टीनाम॒त्पते! सत्तात्‌ू । पथिवीशब्द: 
प्रत्येकममिसम्बन्धनीय। । सुगमसन्यत्‌ । 

शेपगुणस्थानानां तत्र क्र सर्च क्र च न भवेदिति जातारेकस्य भव्यस्यारेका- 
निरसनाथैमाह-- 


सास णसम्माइडि-सम्मामिच्छाइट्ि-असंजदसम्भाइट्िद्वाणे णि- 
यम्ा पत्ता ॥ ८१॥ 


भवतु नाम सम्यग्मिथ्याइट्रसत्रानुत्पत्ति-। सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाममधिष्टितस 
मरणाभावात्‌ । भव॒ति च तस्य मरणं गुणान्तरम॒पादाय | न च तत्र स गुणो&स्तीति। 
फिन्त्वेतन्न युज्यते शेपशुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पच्चन्त हृति ? न तावत्‌ सासादनसत्रोत्पदते 


दूसरी पृथिवौसे लेकर सातवी प्ृथिवी तक रहनेवाले नारकी मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें 
पर्याप्त भी होते हैं और अपर्थाप्त भी होते हैं ॥ ८२॥ 

प्रथम पृथिवीकी छोड़कर शेप छह पृथिवियोंमें मिथ्यादष्टि जीवोकी द्वी उत्पत्ति पाई 
जाती है, इसलिये वह्दा पर प्रथम ग्रुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थायें बतलाई 
गई हैं। सूत्में आया हुआ पृथिवा शब्द प्रत्येक नरकके साथ जोड़ लेना चाहिये। शेप 
व्याख्यान सुगम है। 

उन प्रथिवियोंकी किस अवस्थाम शेष गुणस्थानोंका सद्भाव है. और किस अवस्थामें 
नहीं, इसप्रकार जिसको शका उत्पन्न हुई है उस भव्यकी शकाके दूर करनेके लिये आगेका सच 
कहते हैं-- 

दूसरी पृथिवासे लेकर सातवी पृथिग्री तक रहनेवाले नारकी सासादनसस्यग्दा 
सम्यग्मिथ्याहाएं जोर असंयतसम्यग्दाएि गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं ॥ ८३ ॥ 

शंका--सम्य्मिथ्यादए जीवकी मरकर शेष छद्द पृथिवियोंमे भी उत्पत्ति नहीं होती है, 
पंयोकि, सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणामको प्राप्त हुए जीवका मरण दा नहीं होता है। यद्‌ उसका 
मरण भी होता है तो किसी दूसरे गुणस्थानको प्राप्त होकर ही दोता है! परंतु मरणकारुमें 
चद् गुणस्थान नहीं दोता, यद्द सब ठाक है। किंतु शेष ( दूसरे, चौथे ) गुणस्थानवाले प्राणी 
मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं होते, यह कद्दना नहीं बनता है ! 

समाधान--खासादन गशुणस्थानवाले तो बरकमें उत्पन्न दी नददों दोते हैं, क्‍योंकि, 


३२४ ] छक्खंडागम जाँचद्ठार्ण [ है, है, ८३. 


तस्थ नरकायुपो वन्धाभावात्‌ । नापि बद्धनरकायुष्कः सासादन ग्रतिप्य नारकेप्त्पथते 
तस्य तस्मिन्‌ गुणे मरणाभावात्‌ । नासंयतसम्यग्द्श्यो5पि तत्रोत्यधचन्ते तत्रोत्पत्तिनिमित्ता- 
भावात्‌ । न तावत्कमंस्कन्धवहुत्व॑तस्य तत्रोत्पत्तेः कारणं क्ुपितकर्माशानामपि जीवानां 
तत्रोत्पत्तिदशनात्‌ । नापि कर्मस्कन्धाणुल्व॑ तत्रोत्पत्ते! कारण गुणितकर्माशानामपि 
तत्रोत्पत्तिदशनात्‌ । नापि नरकगतिकर्मण: सच्च॑ तस्थ तत्रोत्पत्तेः कारण तत्सचं प्रत्य- 
विशेषतः सकलपज्चेन्द्रियाणाम्रपि नरकग्राप्तिप्रसज्ञात्‌ | नित्यनिगोदानामपि विधमान- 
प्रसकर्मणां असेपूत्पत्तिग्रसज्ञात्‌ । नाशुभलेश्यानां सच तत्रोत्पत्ते! कारण मरणावस्रायाम- 
संयतसम्यग्व्ष्टेः पटल पथिवीपृत्पत्तिनिमित्ताशुभलेश्याभावात्‌ । न नरकायुपः स्त तथ्य 
तत्रोत्पत्तेः कारण सम्यग्दशनासिना छित्नपटपरथिव्यायुष्कत्वात्‌) न च तल्छेदोजतिड: 
आपोत्तत्सिदयुपलम्भात्‌ । ततः खितमेतत्‌ न सम्यस्दष्टिः पद्सु प्रथिवीपृत्पद्यते इति। 

सासादन गुणस्थानवालेके नरकायुका वन्ध दी नहीं होता है। जिसने पहले नरकायुफा वन्ध 
कर लिया है ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानकों प्राप्त होकर नारकियोँमें उत्पन्न नहीं होते 
हैं, क्‍योंकि, नरकायुका वन्‍्ध करनेवाले जीवचका सासादन गुणस्थानमें मरण ही नहीं 
होता है। असंयतसम्यग्दाि जीव भी हितीयादि प्ृथिवियोमें उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, 
सम्यग्द्टियोंके शोप छह पृथिवियोमे उत्पन्न दोनेक्के निमित्त नहीं पाये जाते हैं। यदि कर्म- 
स्कन्धौकी अधिकता असंयतसम्यग्दाएं जीचके शेष छद्द नरकोर्में उत्पत्तिका कारण कहा जावे, 
सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जिस्होंने वहुतसे कर्मस्कम्थोंका क्षय कर दिया है ऐसे जीवोकी 
भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती है। कम्मस्कल्धोंकी अत्पता भी नरकमें उत्पत्तिका क|रण नहीं 
है, क्योंकि, जिनके उत्तरोत्तर गुणित कर्मस्कन्ध पाये जाते दें उनकी भी चहां पर उत्पात्ति 
देखी जाती है। नरकगतिका सर्व भी समस्यग्दण्के नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि, नरकगतिके सत््यके प्रति कोई विशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय जीवोंकों नरक- 
गतिकी प्राप्तिका प्रझेंण आजायगा। तथा निद्यनिगोदिया जीवोंके भी जसकर्मकी की 
विद्यमान रहती है, इसलिये उनकी भी चर्म उत्पत्ति होने लगेगी। अशुभ लेश्याके सत्त्वको 
नरकमें उत्पत्तिका कारण कहना ठाक नहीं है, क्योंकि, मरणके समय असंयतसस्यम्टा 
जीवके नीचेकी छह पृथिवियोमें उत्पत्तिका कारणरूप अशुभ लेश्याएं नद्दी पाई चु । 
नरकायुका सत्् भी सम्यस्दरश्टिके नाचिकी छद्द पृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, 
सम्यग्दरीनरूपी खड़से नीचेकी छह पृथिवीसंवन्धी आयु काट दी जाती है। नीचेकी छ्् 
पृथिवीसंवन्धी आयुका कटना आलेद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसकी पुए़ दोती दे। 
इसलिये यद सिद्ध हुआ कि नौचेकी छह पृथिवियोंमें सम्यम्द्टी जीव उत्पन्न नहीं द्वोता दै। 


१, है; ८४: ] संत-परूबणाणुयोगदारे जोगमर्गणापरूवर्ण [३२५५ 
तियग्गती गुणस्थानानां सत्तयावस्थाग्नतिपादनाथैमाह-- 


तिरिक्सा मिच्छाइट्ि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्ि-द्वाणे 
सिया पजत्ता, सिया अपजत्ता ॥ <४॥ 

भवतु नाम मिथ्यादष्टिसासादनसम्यर्ष्टीनां तियक्षु पर्याप्तापयोप्तइयों! सर्च 
तयोसत्रोत्पक््यविरोधात्‌ । सम्यस्इश्यस्तु पुनर्नोत्पद्चन्ते तियंगपर्याप्तपर्यायेण सम्यं 
ग्दशनस्थ विरोधादिति ? न विरोध;, अखापखाग्रामाण्यग्रसड्भात्‌ | क्षायिकसम्यस्दष्टि 
सेवितर्तीयंकरः श्षपितसप्तप्रकृतिः कर्थ तियशक्षु दुःखभूयस््नत्यचते इति चेन्न, तिरश्रां 
नारकेस्था दुःखा(धक्याभावात्‌ । नारकेष्वाप सम्पदष्टया नात्पत्स्यन्त शांत चंन्न, तंपीं 
तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकापीपलम्भात । किमिति ते तत्रोत्पचचन्त इति चेन्न, सम्यग्दशनो- 
पादानात्‌ प्राइ मिथ्यादष्यबखायां बद्धतियडनरकायुप्कत्वात्‌ । सम्यर्दशनेन तत्‌ 
चर अब तिर्यच्रगतिमें गुणस्थानेंकि सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र 

हैं... 

तिर्थंच्र मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यग्दाए और असंयतसम्यग्दाप शुणस्थानमें पर्याप्त 
भी दोते हैं ओर अपयाण्त भी दोते दें ॥ <४॥ 

मिथ्याइप्र ओर सासादनसम्यग्ट्टि जीवॉकी तियचोसंबन्धी पयोप्त और अपयोष्त 
अवस्था भले दी सत्ता रही जावे, क्योंकि, इन दो गुणस्थानोंकी तिर्थचसंचनन्‍धी पयौष्त और 
अपयीप्त अवस्थामें उत्पत्ति द्ोनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परतु सस्यग्दष्टि जीव तो 
अक न नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्यंचोंकी अपयोप्त पयोयके साथ सम्यर्द्शनका 

धहि 

समाधान--विरोध नहीं है, फिर भी यदि विरोध माना जावे तो ऊपरका सूत्र 
अप्रमाण हो ज्ञायगा। 

शंका-- जिसने तीर्थंकरकी सेचा फौ है ओर जिसने भोहनायकी सात प्रकृतियोंका 
क्षय कर दिया है ऐसा क्षायिक सम्यग्दष्टि जीव दुःखबहुल तियंचोंमें केसे उत्पन्न होता है ? 

हि समाधान--नहीं, क्योंकि, तिर्यंत्रोके नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुःख नहीं पाये 

जाते हैं। 

शंका--तो फिर नारकियोंमें भी सम्यग्दर्टि जीव उत्पन्न नहाँ होंगे! 

समाधान--नहीं, फ़्योंकि, सस्यग्दश्टियोंकी नारक्रियोमें उत्पत्तिका प्रतिपादव करने 
चाहा आगम-प्रमाण पाया जाता है । 

शंक[--सम्यग्दट्टि जीव नारक्षियोमें क्‍यों उत्पन्न होते द ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिन्‍्दोंने सम्पदशनको भ्रदण करनेके पंदले मिध्याशरि 

१ ( गेरड़या ) मसमत्तेण अधिगदा सम्रत्तेण चेव णीति | जी. चू. घू, २६७, 


३२६ ] उंक्खेंडागम जीवट्ठार्ण [ १, १, ८५. 


| ० अिआ 


किमिति न छिद्यते ! इति चेत्‌ किमिति तन्न छिद्यत ? अपि तु न तख निर्मूलज्ेदः | 
तदपि कुंत३ ? स्वाभाव्यात्‌ । 
तत्र सम्यग्सिथ्यादश््यादिस्वरूपनिरूपणाथमाह-- 


सम्मामिच्छाइंट्रि-संजदासंजद-द्वाणे णियमा पजत्ता ॥ ८५ ॥ 
मनुष्या: मिथ्यादष्यबथायां बद्धतियंगायुपः पशात्तम्पग्दशनेन सहात्ता- 
प्रत्याख्याना: क्षपितसप्त्रकृतयर्तियंश्रु कि्रेत्पथन्त ? इति चेत्‌ किंचातोः्प्रत्याख्यान- 
गुणस तियंगपयाप्रेप सख्वापत्ति:१ न, देवगतिव्यतिरिक्तग॒तित्रयसम्पद्धायुपोपरुभिताना- 
मणुव्रतोपादानबुद्धायनुत्पततेः । उक्त च-- 
चत्तारि वि छेत्ताइ आउग-बधे त्रि होइ सम्मत्तं | 
अणुवद-महत्वदाईं ण॑ लह३ देवायुग मो्त' ॥ १६९॥ 


अवस्थामें तियैचायु और नरकायुका वन्ध कर छिया दें उनकी सम्यब्दर्शनके साथ वहां पर 
उत्पत्ति माननेमें कोई आपात्ति नहीं आती है। 

शक्रा--सम्यग्दर्शनकी सामथ्यसे उस आयुका छेद क्‍यों नहीं हो जाता है ! 

समाधान--उसका छेद्‌ क्यों नहीं होता है? अवश्य होता है, किंतु उसका समूल 
नाश नहीं होता है। 

शंका-- समूल नाश क्यों नहीं होता ! 

समाधान--आगेके भवकी यांधी हुई आयुकर्मका समूछ नाश नहीं होता है इस- 
प्रकारका स्वभाव ही है। 

अय तियैघेंमिं सस्यग्मिध्यादष्टि आदि गुणस्थानोंके स्वरुपका निरूपण करनेके लिये 
आगेका सूज् कहते हैं-- 

तिरयंच. सस्यम्मिध्यादप्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक 
होते हैं ॥ ८५॥ 

शंका - जिन्होंने मिध्याद/्टि अवस्थामें तिर्यचायुका वन्ध करनेंके पहंचात्‌ वेशसंय- 
प्की ग्रहण कर लिया है और मेोहकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसे मज्॒प्य 
तिर्यचोमें फयों नहीं उत्पन्न दोते! यादि होते हैं तो इससे तियंच-अपयोप्तोमें देशसेयमके 
प्राप्त होनेकी आपत्ति आती है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, देवगतिकों छोड़कर शेष तन गतिसंबन्धी आयुबन्धसे 
थुक्त जीवोंके अणुब्रतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है । कहा भी है-- 

बारों गतिसवन्धी आयुकर्मके वन्ध दो जाने पर भी सम्पग्दर्शन उत्पन्न हो। सकता 


१ गो, जी ५३ गो के ३३४ | प्रतिपु ' अशुवद-महतब्वदों छ ये थे अछ़ दोवा ! इति पाठ- | 


१, ९; ८६ | संत-परूवणाणुयागदारे जोगमरगणापरूबण [३१७ 


नतियक्षूत्पन्ना अपि क्षायिकप्म्यग्दश्योड्णुत्रतान्यादधते भोगभूमावुत्पन्नानां 
तदुपादानाठुपप्तते! । ये निदानास्ते कर तत्रोत्यच्चन्त इति चेन्न, सम्प्दशनस 
तत्रोत्पत्तिकारणस्य सच्यातू। न च पात्रदानेष्ननुमोदिन! सम्यर्दष्यों भवन्ति ततन्न 
तदनुपपत्ते! | 

तिरथामोघमभिधायादेशस्वरूपनिरूपणार्थ वक्ष्यति-- 


एवं पंचिदिय-तिरिक्खा पंचिदिय-तिरिक्ख-पलत्ता ॥ ८६ ॥ 
एतेपामोघप्ररूपणमेव भवेद्विवक्षित प्रति विशेषाभावात्‌ । 
स्ीवेदविशिष्टतिरथां विशेषप्नतिपादनाथमाह-- 


है, परतु देवायुके बन्धको छोड़कर शेष तीन आयुकमके बन्ध होने पर यद्द जीव अणुधत और 
महाज्नतको अहण नहों करता है ॥ १६९ ॥ 

तिर्यचोमें उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यग्दाए जीव अणुव्रतोंको नहीँ अ्रद्वण करते हैं, 
क्योंकि, क्षायिक सम्यग्दाएं जीव यादि तियचॉमे उत्पन्न होते हैं तो भोगभूमिमें दी उत्पन्न 
होते हैं और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके अणुवरतोंका अ्द्दण करना बन नहीं सकता है। 

शका- जिन्होंने दान नहीं दिया है. ऐसे जीव भोगभूमिमें कैसे उत्पन्‍्न हो सकते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें उत्पात्तिका फारण सम्पम्दर्शन है और चह' 
जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। तथा पात्रदानकी 
अनुमोदनासे रहित जीव सम्यग्दष्टि हो नही सकते हैं, क्योंकि, उनमें पात्रदानकी अनुमोदनाका 
अभाव नहीं बन सकता दै 

विशेषार्थ-- क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मनुष्य पर्योयमें दी होती है। अतः जिस 
महुष्यने पहले तियंचायुका बन्ध कर लिया दै और अनन्तर उसके क्षायिक सम्यग्दर्शन 
उत्पन्त हुआ है ऐसे जीवके भेगर्भ[ममें उत्पत्तिका मुख्य कारण क्षायिक सम्यग्द्शन दी 
जानना चाहिये, पात्रदान नहीं। फिर भी वह पात्रदानकी अनुमोदनासे रद्दित नहीं होता है । 

इसप्रकार तिरयंचरांफी सामान्य भ्ररूपणाका कथन करके अब उनके विशेष स्वरुपके 
निणेय करनेके लिये अत्ेका छुज् कहते हैं-- 

तिरयेचसंबन्धी सामान्यप्ररूपणाके समान पंचेन्द्रियतियच और पर्याष्तपंचेन्ट्रिय- 
तिर्यंच भी होते हैं ॥ ८६॥ 

पचेन्द्रियतियंच और पर्योप्त-परचेन्द्रिय-तिर्यंचोंकी प्ररुषणा तिर्यचसंबन्धी सामान्य- 
प्ररूपणाके समान द्वी द्योती है, क्‍योंकि, विवक्षित विषयके प्रति इन दोनोंके कथनमें कोई 
विशेषता नहीं है। 

अब स््रीवेद्युक्त तिय॑चोंमें विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


३२१८ ] छक्खंडागमे जीवह्नणं [ १, १, ८७. 


है पंचिदिय-तिरिक्ख-जोणिणीछु मिच्छाइट्रि-सासणसम्भाइट्ि-झणे 
सिया पजत्तियाओ सिया अपज्जात्तियाओं ॥ ८७ ॥ 


सासादनो नारकेणिव तियक्ष्वपि नोत्पादीति चेन्न, इयो। साधम्योभावतो 
दृष्टान्ताजु पपत्ते! । 
तत्र शेषगुणानां स्वरूपमभिधातुमाह - 


सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माहददि-संजदासंजद ड्वाणे णियमा 
पज्जत्तियाओ ॥ ८८ ॥ 


कुत १ तत्रैतासाझुत्पत्तेरभावात्‌ । बद्धायुष्कः क्षायिकसम्य ग्वश्टनारकेए नपुंसकवेद 
खतीवेदे किन्नोत्पद्यत ईति तयेवैक॑ € 
हवात्र ख्रीवेदे किन्नोत्पद्यत ईंति चेन्न, तत्र सर सच्चात्‌। यत्र क्चन समुत्यध्मानः 


योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यंच मिथ्याइष्टि और सासादन गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते 
हैं और अपयोप्त भी होते हैं ॥ ८७ ॥ 

शका-- सासादन गुणस्थानवाला जीव मरकर जिसप्रकार नारकियोम उत्पन्न नही 
होता है, उसीप्रकार तिर्थचोम भी उत्पन्न नहीं होना चाहिये £ 

समाधान्‌ू-- नही, क्योंकि, नारकी और तिर्य॑चोमें खाधम्थ नही पाया जाता है, 
इसलिये नारकियोंका दश्टान्त तिर्थचोंकों लागू नही दो! सकता है । 

योनिमती तिर्यचनियोमें शेष शुणस्थानोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

योनिमती-तिर्यच सम्यग्मिथ्याडशि, असंयतसम्यग्दाप्टि और संयतासंयत गुणस्थानमें 
नियमसे पर्योप्तक होते हैं ॥ <८ । 

शंका--ऐणसा क्यों होता है ! 

समाधान--क्योंकि, उपर्युक्त गुणस्थानोंमें मरकर योनिमती-तिर्येचर उत्पन्त नहीं 
दवोति हैं। 

शंका- जिसप्रकार बद्धायुप्क क्षायिक सम्यस्दाप्टि जीच नारकंसंबन्धी नपुंसकवेदरम 
उत्पन्न होता है उसीप्रकार यहां पर ख््रीवेदम क्यों नहीं उत्पन्न होता है! 

संमाधान-- नहीं, क्योंकि, नरकमें एक नपुंसकवेदका ही सद्भाव है ।जिस किसी 
गतिमें उत्पन्न दोनेवाला सम्यग्दारि जीव उस गतिसंबन्धी विशिष्ट वेदादिकर्म ही उत्पन्न 
होता है। यह अभिप्राय यद्ां पर ग्रहण करना चाहिये | इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्यम्दाष्ट 
जीव मरकर योनिमती तियंचमें नहीं उत्पन्न होता है। 


१, १ ९०, ] संत-परूषणाणुयीगद्दारे जोगमग्गणापरूवर्णं [३२९ 


सम्पाइटिसत्र विशिष्वेदादिपु समुत्पद्यत इति गृह्मतास्‌ । तिर्यगपयाप्तेष किल्न निरूपित- 
मिति नाशड्डनीयम्‌, तत्न प्रतिपक्षाभावतों गताथत्वातू । 
मनुष्यगतिप्रतिपादनाथेसाह -- 


मणुस्ता मिच्छाइट्िसासणसम्माइट्ि-असंजदसम्माहट्ठि-द्वाणे 
पिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ८९॥ 


सुगममेतत्‌ | 
तन्न शेपगुणथानसचावस्थाप्रतिपादनाथथमाह-- 


सम्मामिच्छाइटिं-संजदासंजद-संजद-ट्वाण णियमा पज्जत्ता 

॥ ९० ॥ 
भवतु सर्वेपामेतेयां पयोप्तत्व॑ नाहारशरीरमुत्थापयतां प्रमत्तानामनिष्पन्नाहारगत- 
पहुपर्याप्तीनाम्‌ । न पर्याप्तकर्मोदयापेक्षया पयाप्तोपदेश! तदुद्यस््वाविशेषतो5संयत- 


शका-- तिर्यंच्-अपयोप्तोंमें गुणस्थानोंका निरूपण क्‍्यें। नहीं किया ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अपयोप्त तिर्यचोम एक मिथ्यात्व गुणस्थानकी छोड़कर 
प्रतिपक्षरूप और कोई दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है, अतः बिना कथन किये द्वी इसका 
शान हो जाता है। 

विशेषार्थ --यहां अपर्याष्त तिर्यचोंसि रष्ध्यपर्यौप्त तिर्यचोंका श्रदण करना चाहिये। 
और हरूष्ध्यपर्याप्तकॉफे एक मिथ्यात्व शुणस्थान दी होता है। अतः उनके विषयमें यहां पर 
अधिक नहीं कद्दा गया है। 

अब भलुष्यगतिके प्रातिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मनुष्य मिथ्यादाष्ट, सासादनसम्यग्दाए और असंयतसम्यग्दारि गुणस्थानोमें पर्याप्त 
भी होते दें और अपयोप्त भी होते हैं॥ ८९५॥ 

इस घून्नका अथ सरल है। 

मलुष्योमें शेष गुणस्थानाके सद्भावरूप अवस्थाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कदते हैं-- 

मनुष्य सम्यग्मिथ्यादएि, संयतासंयत और सयत शुणस्थानोंमें नियमसे पयो- 
प्तक होते हैं ॥९०॥ 

शैका-- खचमे बताये गये इन सभी ग्रुणस्थानवार्लॉकों यादि पर्याप्तपना आप्त होता 
है तो होओ, परतु जिनकी आह्यारक दारीरसंवन्धी छह पर्याष्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं ऐसे 
आद्वारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त शुणस्थानवर्ती जीवोंके पयोप्तपना नद्दी बन 
सकता है | यदि पयोप्त नामकमेके उदयकी अपेक्षा आद्वारक शरीरको उत्पन्न करनेवाले 


३३० ] छक्‍्खंडागमे जीवद्ाणं [ १, १, ९०. 


सम्यग्हष्टीनामपि अपयोप्तत्वसाभावापत्तेः । न च संयमोत्पक््यवसापेक्षया तदबखायां 
प्रसत्तस्य पर्याप्तत्व॑ घटते असंयतसम्यम्ब्शावषि तत्मसद्भादिति नेष दोष!, अवलम्बित- 
द्रव्याथिकनयत्वात्‌ । सोडन्यत्र किमिति नावलम्ब्यत इति चेन्न, तत्र निमिच्ताभावात्‌। 
किमथमत्रावलम्ब्यत इति चेत्पर्याप्तरय साम्यदर्शन॑ तद्वरूम्बनकारणम्‌ । केन 
साम्यमिति चेदू हुःखामावेन | उपपातगर्भसम्मूष्छजशरीराण्यादधानानामिव आहारशरीर- 
माददानानां न दुःखसस्तीति पयाप्तत्वं ग्रमत्तयोपचर्यत इति यावत्‌ । पूर्वास्यस्तवस्तु- 
विस्मरणमन्तरेण शरीरोपादानाद्ा दुःखमन्तरेण पूवशरीरपरित्यागाद्ा पमत्तस्तदवखायां 


प्रमत्तसंयतोंकी पर्योप्तकक कहा जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्यौप्तकर्मका 
डद्य अम्रत्तसयतोंके समान असंयत सम्यस्दण्योंके भी निर्देत््पर्याप्त अचस्थामें पाया जाता 
है, इसलिये वहां पर भी अपर्याप्तपनेका अभाव मानना पड़ेगा। संयमकी उत्पत्तिरूप अचस्थाकी 
अपेक्षा प्रमत्तसंयतके आहारककी अपर्याप्त अवस्थामें पर्याप्तपना चन जाता है यदि ऐसा कहा 
जांबे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार असंयत सम्पग्दश्टियोंके भी अपर्याप्त अवस्थामें 
[ सम्यग्द्शनकी अपेक्षा ] पर्यौप्तपनेका प्रसंग आजायगा 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, दृव्यार्थिक नयके अवलम्बनकी अपेक्षा 
प्रमत्तसंयतोंकी आहारक दारीरसंबन्धी छह पयोप्तियोंके पूण नहीं होने पर भी पर्याप्त 
कहा है । 

शुका--उस द्रब्याथिक नयका दूसरी जगह [ चिग्रहगतिसंबन्धी गुणस्थानोम ] 
आहम्बन क्यों नहीं लिया जाता है 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहां पर ढृव्याथिंक नयके अवलरूस्वनके निम्मित्त नहीं 
पाये जाते हैं। 

शैका--तो फिर यहां पर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किस लिये लिया जा रहा है। 


समाधान-- आहारकसंवन्धी अपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त हुए भ्रमत्तसंयतकी पर्याप्तके 
+ / चर 
साथ समानताका दिखाना ही यहां पर द्वव्याथिक नयके अवरूस्बनका कारण है। 


शका--इसकी दुसरे पर्योप्तकोंके साथ किस कारणसे समानता है ! 


पु 
समाधान -- डुःखाभावकी अपेक्षा इसकी दूसरे पर्योप्तकोंके खाथ समानता है। जिस- 
प्रकार उपपातजन्म, गर्भजन्म या संमूछनजन्मसे उत्पन्न हे शर्रीशेंको धारण करनेवालेंके 
ढुःख होता है, उसप्रकार आद्ारशरीरको धारण करनेवालोके डुप्ख नहीं होता है, इसलिये 
उस अवस्था प्रमत्तसेयत पर्याप्त दै इसप्रकारका उपचार किया जाता ई। अथवा, के 
अभ्यास की हुई वस्तुके विस्मरणके बिना ही आहारक शरीरका अरहण होता है, या हे 
बिना ही पूर्व शरीर [ औदारिक ] का परित्याग होता है, अतण्व भ्रमत्तसंयत अपयोप्त 


है, है ९ै है ! संत-परूवणाणुयोगद्वोर जोगमग्गणापरूरण [१३१ 


पर्याप्त इत्युपचयते। निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपयौष्तः' । एवं सम्ुद्धातगतफेवलिना- 
मपि वक्तव्यम । 
मनुष्यविशेषस निरूपणारथमाह -- 


एवं मणुस्स-पज्जत्ता ॥ ९१ ॥ 


पर्याप्तेष नापयाप्तत्वमस्ति विरोधात्‌। ततः “एवं पजचा' इति कथमेतद्वटव इति 
मैप दोष, शरीरानिष्पत्त्यपेक्षया तदुपपत्तेः। कर्थ तस्य पर्याप्तत्व॑ ? न, द्रव्याथिकनसा- 
श्रयणात्‌ । ओदनः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेबीदनव्यपदेशस्तथा5पयोप्तावस्ाया- 
मप्यत्र पर्याप्तव्यवहारों न विरुद्धथत इति । पर्याप्तनामकर्मोद्यापेक्षया वा पर्याप्तता। 
एवं तिर्यक्षषपि वक्तव्यम्‌ | सुगममन्यत्‌ | 


अवस्थाम भी पर्योप्त दे, इसप्रकारका उपचार किया जाता है। निश्चयनयका आश्रय करने पर 
तो वद् भपर्याप्त ही है। इसीप्रकार सपुदातगत केवर्लीके सबन्धमें भी फथन करना चाहिये । 
अब मलुष्यके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैँ-- 
मनुष्य-सामास्यके कथनके समान पर्याप्त मनुष्य होते हैं ॥९१॥ 
शंका -- पर्योप्तकोंमें अपर्याप्तपना तो बन नहीं सकता दे, क्योंकि, इन दोनों 
अवस्थाओंका परस्पर विरोध द्ै। इसलिये 'इसीप्रकार पर्याप्त होते हैं? यह कथन कैसे 
घटित होगा ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, शरीरकी अनिष्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्त- 


५ 4००.“ «] 


कॉमें भी अपयाप्तपना वन जाता दे | 
३ जिसके १ 0 [ (३ 8] 

शंका - जिसके शरीरपयाति पूण नहीं हुई दे उसे प्याप्तक कैसे कद्दा जायगा ! 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन 
जाता है। भात पक रद्द है, यहां पर जिसप्रकार चावरोंको भात कहा जाता है, उसीपकार 
जिसके सभी पयोप्तियां पूर्ण दोनेवाली हैं ऐसे जीवके अपर्याप्त अवस्था भी पर्यौप्तपनेका 
व्यवहार विरोधको प्राप्त नहां होता दे। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उद्यकी अपेक्षा उनके पर्याप्त 

२... ०.“ 


पना समझ्य लेना चादिये। इसीप्रकार तियचोंमे भी कथन करना चाहिये। शेष फथन सुगम है। 
विशेषाथ--पर्याप्त मज॒ष्यो्में पर्याप्त और निर्वृत््यपयीष्त इन दोनों प्रकारके मनुष्योंका 


१ ओदारिकाया शद्घात्तत्पर्याप्तकस्य, मिश्रास्लपर्याप्तकस्येति। तत्रोष्पतावीदारिकराय कार्मणेन, औदा- 
फिशरीरिणश वैकियकाहारककरणकाले वैकियकाहारकाम्यां मिश्रो भवतीति । एवमोदारिकमिश्र, | तथा वेकियरममिशओं 
देवादुपत्तों फार्ममेन, कृतवैकियस्य वौदारिकि्रवेशाद्धायामोदारिकेण | आहारकम्रिश्रस्तु सांधिताहारककायप्रगोजन 
पुनरीदारिकप्रवेशे ओदारिफिणेति | तथा ३ का १३० ( अमि, रा. को. जोग ) ' 


'३३२ ] छक्खंडागमे जीवद्मार्ण ['१, १, ९३, 

मानुषीषु निरूपणाथमाह -- 

मणुसिणीसु मिच्छाइड्डि सासणसम्माइड्नि-झणे सिया पजति- 
याओ सिया अपजत्तियाओं ॥ ९२ ॥ 

अन्नापि पूरवेबदपयोप्तानां पर्याप्तव्यवहारः प्रवतेयितव्यः । अथवा स्यादित्य्य 
निपातः कथश्रविदित्यस्मिन्नथं बतेते, तेन स्थात्पयोप्ताः परयाप्तनामकर्मोदयास्छरीर- 


निष्पस्यपेक्षया वा । स्थादपयाप्ता: शरीरानिष्पक्ष्यपेक्षया इति वक्तव्यम्‌। सुगममन्यत। 
तत्रेव शेषशुणविषयारेकापोहनाथथमसाह -- 


सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइड्रिसजदासंजद- झणे णियमा 
पैज्जत्तियोओ ॥ ९३ ॥ 


हुण्डावसर्पिण्यां स्लीपु सम्यस्द्ट्यः किन्रोत्पचन्त इति चेन्न, उत्पचन्ते। कुतोड्वसी- 


अन्तर्भाच होता है, क्योंकि, आगमम जो मलुष्योंके चार भेद्‌ किये हैं उनमेंसे जिनके पर्यष्त 
नामकर्मका उद्य विद्यमान है उन्हें पर्याप्त कहा है। इस पर शंकाकारका कहना है कि जिनके 
पर्याप्तियां पूर्ण नही हुई हैं. ऐसे अपरयाप्तकोंका पर्याप्तकॉमें अन्तर्भाव कैसे किया जा सकता 
है। इसी शैकाको ध्यानमें रखकर ऊपर समाधान किया गया है| 

अब मजुष्य-स्त्रियोम गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये उत्र कहते हँ-- 

मलुष्य-ख्रियां मिथ्यादप_्टि और सासादनसस्यग्दापरि गुणस्थानमें पयोप्त भी होती हैं 
और अपर्याप्त भी होती हैं॥ ९२॥ 

यहां पर भी पर्याप्त मनुष्योंके समान निर्वृस्यपर्याप्तकोंमें पर्याप्तपनेका व्यवहार कर 
छेना चाहिये। अथवा, ' स्थात्‌? यद्द निपात कर्थचित््‌ अर्थम रहता है। इसके अनुसार कथंचित्‌ 
पर्याप्त होते हैं, इसका यह तात्पय है. कि पर्योप्व नामकर्मके उदयकी अपेक्षा अथवा शरीर- 
पर्योष्तिकी पूर्णताकी अपेक्षा पर्याप्त होते हैं। और कर्थचित्‌ अपर्याप्त होते हैं, इसका यह 
तात्प् है. कि शरीर पर्योण्तिकी अपूर्णताकी अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं। शेष कथन खुगम है। 

अब मनुष्य-रि्रयोमें ही शेष गुणस्थानाविषयक शंकाके दूर करनेके लिये सूत्र कहदते हैं- 

मल॒ष्य-स्त्रियाँ सस्यग्मिथ्यादाशि, असंयतसस्यम्दाण्ि संयतासंयत और संयत गुणस्थानोमें 
नियमसे पर्योप्तक दोती हैं ॥ ९३ ॥ 

शैका-हुण्डावसापिणी कालसंबन्धी ख्ियामें सम्यस्टण्ि जीव क्यों नहीं उत्पन्न दोते हैं! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते दें। 

शैका--यदद किस प्रमाणसे जाना जाता दै ! 


१ जन * सजद ? हृति पाठशेष! मतिभाति* 


१, १; ९३. ) संत-परूजगाणुयोगद्वारे जोगमग्गणापरूजणं [३१३ 


यते ! अस्मदिवापत । अध्मदिवापाद द्व्यस्ीगां निवेत्ति! सिद्धचेदिति चेन्न, सवा- 
सस्त्वादप्रत्याख्यानशुगखितानां सेयमानुपपत्ते: । भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध 
इति चेत, न तासां भावसंयमोडस्ति भावासंयमाविनाभावियंस्राद्भादानान्यथालुपपत्तेः | 
कथ पुनसतासु चतुर्देश गुणथानानीति चेन्न, मावद्धीविशिष्टमतुष्यगतों तत्सत्वाविरोधात्‌। 
भाववेदों बादरकपायानोपयस्तीति न तत्र चतुर्दशगुणख्ानानां सम्भव इति चेन्न, अन्र 
वेदस्य प्राधान्या मावात्‌ । गतिस्तु प्रधाना न साराहिनश्यति । वेदावैशेपणायां गतो न 
तानि सम्भवन्तीति चेन्न, विनटटेडपि विशेषणे उपचारेण तद॒यपदेशमादधानमनुष्यगतों 
तत्सखाविरोधात्‌। मनुष्यावय प्तिष्यपयोप्तिग्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र वक्तव्यमस्ति। 


समाधान-- इसी आगम प्रमाणले जाना जाता है । 

शेका-- तो इसी आगमधे द्रष्य-स्रियोंका मुक्ति जाना भी सिद्ध दो जायगा ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, वञसाहित होनेसे उनके सयतासयत गुणस्थान द्वोता 
है, अतण्व उनके सयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 

शैका-- वस्त्सहित दोते हुए भी उन द्रव्य स््रियोंके भावसंयमके होनिमें फोर विरोध 
नहीं आना चाहिये 

समाधान-- उनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थात्‌ भाव संयमके 
मानने पर, उनके भाव असंयमका अविनाभावी चर्तदिकका अद्वण करना नहीं बन सकता है। 

- तो फिर स््रियोर्मे चोदद गुणस्थान होते दे यह कथन केसे वन सकेगा ! 

समाधान-- नहीं, क़्योंके, भावसमीमें, अथोत्‌ ख्रीवेद युक्त मनुष्यगतिमें, चोदद 
गुणस्थानोके सद्भांव मान लेनेमें कोई विरोध नही आता है । 

शैका--बद्रकपाय गुणस्थानके ऊपर भाववेद नहीं पाया जाता है, इसलिये 
भावदेदम चोदद गुणस्थ/नोंका सद्भाव नहीं हो सकता है? 

समाधान--नहीं, क्योके, यहां पर वेदकी प्रधानता नहीं हे, किंतु गति प्रधान हे । 
और बद पहले नए नहीं होती है । 

शेका--यथापे महुष्यगातम चोदद गुणस्थान संभव दहेँ। फिर भी उसे वेद विशेषणसे 
युक्त कर देने पर उसमें चौदद गुणस्थान संभव नहीं हो सकते दें ? 

समाधान-- नदी, क्योंकि, विशेषणके नष्ट हो! ज़ने पर भी उपंचरसे उस विशेषण 
युक्त संशको धारण करनेवाली मनुप्पगतिमें चौदद गुणस्थानेंका सह्लृव मान लेनेमें कोई 
विरोध नहीं भाता है । 

अप यांप्त भ्नुष्योंमें भपयोप्तिका कोई प्रतिपक्षी नहीं होनेसे और. अपयाप्त मनुप्योका 


कथन सुगम दोनेसे इस विषयमें कुछ अधिक कद्दने योग्य नहीं दे। इसलिये इस समस्धमें 
स्वतेन्रुपले तद्दीं फद्दा गया दे । 


तो 


३३४ ] छक्लेंडागम जीव [ १, १, ९४, 


देवगतो निरूपणाथमुत्तरसूत्रमाह-- 


देवा मिच्छाइड्टि-सासणसम्माइट्टि असंजदसम्भाइट्रि-झणे सिया 
पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ९४ ॥ 


अथ्‌ स्पाडिग्रहगतो कार्मणशरीराणां न पर्याप्तिस्तदा पर्याप्तीनां पण्णां निष्पत्तेर- 
भावात्‌ । न अपयाप्तासते आरम्मात्यभृति आ उपरमादन्तरालावस्थायामपयोप्ति- 
व्यपदेशात्‌। न चानारम्भमकस्य स व्यपदेश। अतिग्रसड्भात्‌ । ततर्तृतीयमप्यवस्थान्तर 
चक्तव्यमिति  नैष दोष, तेपामपयोप्तेष्वन्तभोबात्‌ । नातिअसल्लोजपि 'कामणशरीर- 
स्थितग्राणिनामिवापयाप्तकें! सह सामथ्याभावोपपादेकान्तानुववद्धियोंगेगेत्यायु:प्रथम- 
दिव्रिसमयवर्तनेन च शेपप्राणिनां प्रत्यासत्तेरभावात्‌ । ततो्शेपससारिणामवस्थाहयमेव 
नापरमिति खितम्‌ | 


अन्न देवगातमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


देब मिथ्यादशि, सासादुनसस्यग्डाए और असंग्रतसस्यग्दप्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी 
होते हैं. और अपर्याप्त भी द्वोते हैं. ॥ ९४ ॥ 


शेका--विश्रदग॒तिमें कामेण शरीर होता है, यह बात ठीक है। किंतु वहां पर कार्मण- 
शरीरचालॉके पयोष्ति नहीं पाई जाती है, फ़्योंकि, विश्नदगतिके कालमें छद्द पर्याप्तियोंकी 
निष्पत्ति नहीं द्वोती दे? उसीप्रकार विग्रदगतिमं ये अपर्याप्त भी नहीं दो सकते हैं, क्योंकि, 
पयोप्तियोंके आरस्मसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपयोत्ति यह संज्ञा दी गई है। 
परंतु जिन्होंने पर्याप्तियोंका आरम्भ ही नहीं किया दे ऐसे विश्नदगतिसंबन्धी एक दो 
और तीन समयवर्ती जीवॉको अपयाप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती दे क्योंकि, ऐसा मान 
लेने पर अतिप्रसंग दोप आता है। इसलिये यहां पर पर्याप्त और अपर्याप्तसे मिन्न कोई तीसरी 
अवस्था ही कददना चाहिये 


समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं है, क्योंकि, ऐसे जीवोका अपर्याप्तोमिं द्वी अन्तमीव 
किया गया है। और ऐसा मान लेने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, कार्मणशरीरमें 
स्थित जीवॉकी अपयोप्तकोफे साथ सामथध्याभाव, उपपादयोगस्थान, एकान्तबुद्धियोगस्थान 
और गति तथा आयुरंवन्धी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमें होनेवा्ी अवस्थाके छाए 
जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शेष प्रणियोंकी नहीं पाई जाती 
है. । इसलिये कार्मणकाययोगर्म स्थित जीवॉका अपरयाप्तकोमें दी अन्तर्भाव किया 
जाता है। अतः संपूर्ण भाणियोंकी दो अवस्थाएं दी दोती हेँं। इनसे भिन्न कोई तीखी 
अवस्थां नहीं होती दे । 


१, १, ९६. ] संत-परुजणाणुयोगदारे जोगमरगणापरूबण [३३५ 
शेपगुणस्थ सच्ावस्थाप्रतिपादनाथमाह-- 


सम्मामिच्छाइट्वि-झणे णियमा पज्जत्ता ॥ ९५ ॥ 

कर १ तेन गुणन सह तेषां मरणाभावात्‌ | अपर्याप्तकालेञपि सम्यग्मिथ्यात्व- 
गुणसोत्पत्तेरभावात् । नियमे5स्युपगम्यमाने एकान्तवाद! अ्रतजतीति चेन्न, अनेकान्त- 
गर्मेकान्तस सत्वाविरोधातू । 

द्ेवादेशप्रतिपादनाथमाह -- 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोशसिय-देवा देवीओ सोधम्भीसाण- 
कपवासिय-देवीओ च मिच्छाइटि-सास गसम्माइड्टिश्ट्राण सिया पज्जत्ता 
पिया अपज्जत्ता, पिया पज्जत्तियाओ सिया अपलत्तियाओ ॥९६॥ 


इसी गतिम शेष गुणस्थानोंकी सत्ताके प्रतिपाद्न करनेके लिये आगेका घूत्र कहते हैं-- 

देव सम्यग्मिथ्याद्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्योप्तक होते हैं॥ ९५॥ 

शंका -- यद्द कैसे ! 

समाधान-- क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके साथ मरण नहीं होता है। तथा अपयोप्त 
कारमें भी सस्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति नही होती है। 

शंका-- तृतीय गुणस्थानमें पर्याप्त ही द्वोते हैं? इसप्रकार नियमके स्वीकार कर 
लेने पर तो एकान्तवाद प्राप्त होता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अनेकाल्तगारमत एकान्तवादके सद्भाव माननेमें कोई 
विरोध नहीं आता है 

अब देवगतिमें विशेष प्ररूपणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेक। सूत्र कददते हैं-- 

भवनवासी वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव और उनकी देवियां तथा सौधम और 


ऐेशान कल्पवासिनी देवियां ये सब ,मिथ्यादारि और खासादनसस्यग्दाप्टि गुणस्थानमें पयोप्त 
भी होते हैं और अपयाप्त भी द्वोते हैं ॥ ९६॥ 


१ सवनेधु वसन्तीयेव शीक भवनवाप्तिव | विविधदेशान्तराणि येषां निवाप्तात्ते व्यन्तरा । घोतन- 
सम्ावत्ाज्न्योतिष्का | स॒ ति त रा व ४ १०-१२ भवनेषु अधोलोकदेवावासविशेषेषु वस्तु शौल्मस्पेति । 
अमि रा को ( सवणवासि ) विविध सवननगरावासरूपमन्तर येषां ते व्यन्ता | 2८१८ अथवा विग्तमन्तर भरत येभ्यी 
येपति व्यन्तरा |तथाहि, मतठ॒ष्यानपि चक्रवतिवासुदेवप्रसतीन्‌ शृत्यवदुपचरन्ति केचिद्रयन्तगा इति मद॒ष्येम्यो विगतान्तरा । 
यदि वा विविधमन्तर शेलान्तर कन्दरान्त्र वनान्तर वा आअयरूप येषां ते व्यन्तरा । प्राइतलाब सूत्रे 'वाषमन्तरा' इति 
पाठ | यदि वानमन्तरा इति पदसस्कार , तन्रैय व्युत्पात्ति , वनानाम्रन्तराणि वनान्तराणि, तैपु भत्रा वानसन्तरा" | 
पृषोदरादिल्ादुमयपदपदान्तगलवर्तिमकारागम | प्रह्म १ (पद आम रा को वाणमतर ) चोतन्ते इृति- 


३३६] उक्खंडागमे जींबद्चार्ण [ १, १, ९७ 


उभयगुणोपलाक्षितजीवानां तत्रोत्पत्तेरुभयत्रापि तदस्तित्व॑ सिड्मम्‌ | अन्यत्मुगमण् | 
तन्नानुत्पध्मानगुणस्थानग्रातिपादनाथमाह -- 


सम्मामिच्छाशट्-असंजदसम्भाइटि-ट्वाणे णियमा पत्ता णियमा 
पजात्तियाओ ॥ ९७ ॥ 


भवतु सम्यग्मिथ्याइ्रेस्तत्रानुत्पात्तेत्त्स तदगुणेन मरणाभावात्‌, किलेतन्न 
घटते यदर्तयतसम्यादश्मिरणवांस्तत्र नोत्पद्चत इति न, जघन्येपु तस्योत्पत्तरभावात | 
नारफेपु तियक्षु च कनिष्ठेपृत्पद्यमानास्तत्र तेभ्योज्घिकेषु करिमिति नोत्यद्चन्त इति चेन्न, 
मिथ्याइटीनां प्राम्बद्धायुप्काणां पश्चादात्तसम्यग्दशनानां नारकाधत्पत्तिप्रतिबन्धन प्रति 
सम्यरदशेनस्थासामथ्योत्‌ । तहदेवेष्वपि किन्न स्थादिति चेत्सत्यमिश्त्वात्‌ | तथा च 


इन दोनों गुणस्थानोसे युक्त जीवॉकी उपयुक्त देव और देवियोंमें भी उत्पत्ति होती है, 
अतएब उन दोनों गुणस्थानॉमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तरूपले उनका अस्तित्व सि 
जाता दे । शेष कथन खुगम है । 

उक्त देव ओर देवियोकी अपयोप्त अवस्थामें नहीं दोनेवाले गुणस्थानोंके प्रतिपादन 
करनेके लिये आगेका छूत्र कहते हैँ-- 

सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यम्दाए गुणस्थानमे पूर्वोक्त देव नियमसे पयाप्त होते 
है और पूर्चोक्त दे'बियां नियमसे प्योघ्त होती हैं ॥९७॥ 

शुका-- सम्यग्मिथ्यादाशि जीवकी उक्त देव और देवियोमे उत्पत्ति मत दोओ, यह 
ठीक दे, क्योंकि, सम्यग्मिथ्याटाणं गुणस्थानके साथ जीवका मरण ही नहीं होता दे । परंतु यह 
बात नहीं वनती है कि मरस्नेवाला असंयतसम्यग्दापि जीव उक्त देव ओर देवियोंम उत्पन्न 
नहीं होतः है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यस्द्टिकी जघन्य देवोमिं उत्पत्ति नहीं होती है। 

शंका-- जघन्य अवस्थाको भाप्त नारकियोंमें और तियेचोमे उत्पन्न दोनेवालि 
सम्यग्दप र जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्थाकोी भाष्त भवनचासी देव ओर देवियोंमे तथा कल्प 
वासिनी देवियोंमें क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जो आयुकर्मका वन्‍्ध करते समय मिथ्यादाणि थे और 
जिन्होंने तद्नन्तर सम्यग्दर्शनकों श्रवण किया है. ऐसे जीवेकी नरकादि गतिम उत्पत्तिके रोक 
नेकी सामर्थ्य सम्पग्द््शनमें नहीं दे। 

शका -- सम्यग्दाष्टि जीवॉकी जिसप्रकार नरकगाते आदिमें उत्पत्ति होती हे उसी. 
प्रकार देवोंमें क्‍यों नहीं होती है 

समाधान--यह्द कहना ठीक है, क््यो(के, यद्द बात इष्ट ही है । 


व्योत्ीपि विभानानि, तानेवामिनों ज्योतिप्का | उत्त २अ | ज्योर्तीपि विमानाविशेषा , तेय भवा ज्योतिष्का | 
स्था ५ठा १ उ. [ जमे रा, को- व्योतिष्क, ज्योतिष्क ।] 


१ १३ ९१८ | सत-परूवणाणुयोगदारे जोगफगणापरूवर्ण [३३७ 


भवनवास्थादिष्वप्य्धयतसभ्यप्व्रेरत्पातिरास्कन्देदिति चेन्न, संम्पस्दशनस्थ वद्भाय॒पां 
प्राणिनां तचहइत्यायुःसामान्येनाविरोधिनस्तत्तद्वतिविशेषोत्पत्तिविरोधित्वोपरुम्भात्‌ | 
तथा च॑ भवनवासित्यस्तरज्योतिष्कप्रकीणकामियोग्यकिल्विपिकध्थ्वीपटु ख्ीनपुंसक- 
विफहेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्तककर्मभूमिजतियश्षु चोत्पक््या विरोधो5्सेयत्सम्यर्ब््ेः सिद्धचे- 
दिति तत्र ते नोत्पचन्ते | सुगममन्यतू | 

शेपदेवेषु गुणावस्ाप्रतिपादनाथ वक्ष्यति-- 


सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज ।ति विमाणवा- 
सिय-देवेसु भिच्छाइटि-सासणसम्माइट्रि-असंजदसम्माइट्टि-ड्वाण सिया 
पजत्ता पिया अपज्जत्ता ॥ ९८॥ 


शका -यदि ऐसा है तो भवनवासी आदिम भी असंयतसम्यग्दाए जीघॉकी उत्पत्ति 
प्राप्त हो जायगी ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिन्होंने पहले आयुकर्मका बन्‍्ध कर लिया है ऐंसे 
जीचोंके सस्यग्द्शंनका उस गतिसवन्धी आयुसामान्यके साथ विरोध न दोते हुए भी उस उस 
गतिसबन्धी विशेपमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया जाता है। ऐसी अवस्था भचनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, प्रकीणंक, आशमियोग्य और किल्विषिक देवॉमें, नीचेके छद्द नरकॉर्में, सब प्रकारकी 
' स्त्रियोर्मि, नपुंसक चेदमें, विकलत्रयोमें, रष्ध्यपयोप्तक जीवॉमें और कमेभूमिज तिर्यचोंमें 
असयतसम्यग्दश्टिका उत्पत्तिके साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। इसलिये इतने स्थानॉरम सम्य- 
ग्दारि जीव उत्पन्त नहीं होता है । शेष कथन झुगम है। 

शेप देवेंमिं गुणस्थानोंकी अवस्थितिके बतलानेके लिये आगेका खज़ कहते हैं-- 

सौधम और ऐशान स्वर्गले लेकर उपारिम प्रेवेयकके उपरिम भाग प्ेन्‍त विमानवासी 


देवोंसवन्धी मिथ्यादाए सासादनसम्यग्दाप्टे और असंयतसम्यन्दाशि गुणस्थानमें जीव पर्याप्त 
भी होते हैं और अपर्याप्त भी दोते हैं ॥ ९८ ॥ 


१ लोकपुरुपस् ग्रीवास्थानोयत्वात्‌ औया | म्ौवार्ठ भवानि ग्वेयकागि विमानानि | तत्साहचयीत्‌ इन्द्र 
अपि ग्रैवेयका ।त रा वा ४ १९ आँबेग औवा लोकपुरुपस्थ त्रयोदशरज्जुपार्विर्तिप्रदेश तनावेष्ठयातिभाजि- 


प्युतया च तदाभरणभूतादी अवेयका देशवासा , तनिवासिनों देवा अपि ग्रेवेयका | उत्त ३६, अ (अम्रि, रा» 
को गेविख्क ) 


२ विशेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनों सानयन्तीति विभानानि, विमानपु सवा वेमानिका | स सि,त रा« वा. 
४ १६ विविध मन्यन्ते उपभुज्यन्ते पुण्यवल्धिजीनेरिति विभानानि। तेपु सवा वेमानिका ।से कि त वैसाणिया ! 
वेप्नागिया दुविद्दा पण्णत्ता, त जहां कपोपगा य कप्पाईया ये | 3९) कल्प आधार , स चेह हख्सामानिकत्रायक्षिं- 
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भवत्वत्रोभयावस्थासु गुणत्रयास्तित्व॑तस्प॒तेपृत्पत्ति प्रति विरोधासिद्धे+ । 
सनत्कुमारादुपरि न ख्लरियः सम्मुत्पचचन्त सोधमोदाविव तदुत्पक्त्यप्रातिपादनात्‌ | ततन्न 
ख्रीणामभावे कर्भ तेषां देवानामनुपशान्ततत्सन्तापानां सुखमिति चेन्न, तत्त्वीणां सौधर्म- 
कल्पोषपत्ते! । तहिं तत्रापि खीणामस्तित्मभिधातव्यमिति चेन्न, अन्यत्रोत्पन्नानामन्य- 
लेश्यायुबेलानां स्रीणां तत्र सलबिरोधात्‌ । तत्र भवनवासिनों व्यन्तरज्योतिष्का 
सोधमैंशानदेवाश् मनुष्या इब कायप्रवाचाराः । प्वीचारो मैथुनसेवनम, काये प्रवीचारो 
येपां ते कायप्रवीचारा: । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः स्पशप्रवीचारा।, तत्रतनदेवा देवाड़ना- 
स्पर्शनमात्रादेव परां श्रीतियुपलभन्ते इति यावत्‌ | तथा देव्योडपि । यते अद्त्रह्मोत्तर- 
लान्तवकापिष्टेप. देवा: दिव्याइ्नाश्रज्ञाराकारविलासचतुरमनोक्ञवैपरुपालेकमात्रादेव 


शंका--सौधर्म स्वर्गले लेकर उपारिम ग्रेवेयकके उपसिम भाग तकके देवोंकी पर्याप्त और 
अपयाप्त इन दोनों अवस्थाओोम प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानोंका अस्तित्व पाया जाता 
है, यह कहना तो ठीक है; क्योंकि, उन तीन शुणस्थानोंकी उक्त देचोमें उत्पतत्तिके प्राति विरोध 
है। कितु सनत्कुमार स्वर्गले छेकर ऊपर स्त्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, सौधर्म और 
ऐशान स्वर्ग देवांगनाओंके उत्पत्न होनेका जिसप्रकार कथन किया गया है, उसप्रकार आगेके 
स्वरगॉर्म उनकी उत्पत्तिका कथन नहीं किया गया है। इसलिये वहां खियोके अभाव रहने पर, 
जिनका ख्नौसंवन्धी संताप शान्व नहीं हुआ है ऐसे देंचेकि उनके विना खुख कैसे हो सकता है? 

समाधान-- नहीं, क्योकि, सनत्कुमार आदि ऋट्प-संवन्धी स्त्रियोंकी सौधम और 
शेशान स्वर्गमें उत्पाति होती है। 

शंका - तो सनत्कुमार आदि कब्पोमें भी स्थियेक्ते अस्तित्वका कथन करना चाहिये ? 

समाधान--नही, क्योंक्रे, जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई है, तथा जिनकी छेच्या, आयु 
और बल सनत्कुमारादि कब्पोर्मे उत्पन्न हुए देवोले भिन्‍न प्रकारके हैं ऐसी स्थियोंका सनत्कु 
भारादि कब्पोर्मे उत्पत्तिकी अपेक्षा अस्तित्व माननेमें विरोध आता है । 

उन देवोंमे भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा सौधम और ऐशान कल्पवासी 
देव मनुष्योंके समान शरीरसे प्रवीचार करते हैं। मैथुनसेवनको प्रवीचार कद्दते हैं। जिनका कायमें 
पवीचार हे।ता है उन्हें कायसे प्रवीचार करनेवाले कहते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें देव 
स्पदीसे प्रवाचार करते हैँ। अथात्‌ इन दोनों कल्पोर्मे रहनेवाले देव देवांगनाओंके स्पशमात्रसे ही 
अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त होते हं। इ्साप्रकार वहांकी दोषयां भी देवोके स्पशमाजसे अत्यन्त प्रीतिको 
धाप्त होती हैं। क्‍योंकि ब्रह्म, ब्रह्मोच्तर, लान्तव और कापि्ट कब्पोर्म ४48 देव का 
देवांगनाओंके श्रगार, आकार, विछास, यथायोग्य तथा मनोज वेष तथा रूपके अवलोकन 


शादिव्यवहाररूपस्तमुपगा- ग्राप्ता कल्पोपगा सोधमशानादिदेवकोकनिवासिव । यथोक्तरूप कल्पमर्ताता आति- 
क्रान्ता- कव्पातीता- | भ्क्ञा १ पद- [ अभि: रा. को वेधाणिय- ] 
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पर सुखमवाप्लुवन्ति ततरते रूपग्रवीचाराः। यतः शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेपु देवा 
देवाड़नानां मधुरसड्रीतमृदृह॒सितललितकथितभूषणरवश्रवणमात्रादेव परां प्रीतिमास्क- 
न्दन्ति ततस्ते शब्दप्रवीचारा! | आनतग्राणतारणाच्युतकर्पेपु देवा: यतः स्वाज्नामन+- 
सहृस्पमात्रादेव पर सुखमधाप्लुवन्ति' ततरते मन/प्रवीचारा: । प्रवीचारों वेदनाप्रतीकारः। 
वेदनाभावास्छेपाः देवा) अग्रवीचारा। अनवरतसुखा इति यावत्‌। 
सम्पम्मिथ्यादश्िस्वरूपनिरूपणार्थभाह-- 


सभ्मामिच्छाइडिड्राण णियमा पज्जत्ा ॥ ९५९॥ 
सुगमत्वानात्र वक्तव्यमस्ति | 


0० शशिकिक से प 


शेपदेवेपु शुणस्थानस्वरूपनिरूपणार्थमाह-- । 

अणुदिस-अणुत्तर -विजय-वइजयंत-जयंतावराजितसन्वड्रसिह़ि- 
विमाणवासिय-देवा असंजदसम्माइट्ि-्ट्रोणे सिया पज्जत्ता पिया 
अपलत्ता ॥ १०० ॥ 


मात्रसे ही परम खुखको प्राप्त होते ६। इसलिये वे रूपसे प्रवीचार करनेवाले हैं । क्योंकि, 
छुक्र, महाशुकर, शतार और सहस्त्रार कल्पोर्मे रहनेवाले देव देवागनाओंके मधुर संगीत, कोमल 
हास्य, ललित शब्दोचचार और भूषणोंके शब्द खुनने मात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हैं, 
इसलिये वे शब्दसे प्रवाचार करनेवाले हैं। क्योंकि, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत 
कस्पोमें रहनेवाले देव अपनी सत्रीका मन सकलप करने भाचसे ही परम खुखको प्राप्त- 
दोते हैं, इसलिये वे मनसे प्रवाच्चार करनेवाले के जाते हैं। चेदनाके प्रतीकारको प्रवाचार 
कहते हैं। उस वेदुनाका अभाव दोनेसे नव अवेयकसे लेकर ऊपरके सभी देव प्रवीचाररहेत हैं 
अथांत्‌ निरन्तर सुखी हैं। 

अध सस्यम्मिध्यादष्ट देवोके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

सम्यग्मिध्यादशि गुणस्थानमें देव नियमसे प्योप्तक होते हैं ॥ ९९॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम दोनेसे यहां पर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 

अब शेष देवोमे गुणस्थानोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 

नध अनुद्शोंमं और विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थेसिद्धि इन पांच 
अनुत्तर विमानों रहनेवाले देव असयतसस्यस्टण्ि गुणस्थानमें पर्योप्त भी होते हैं और 
अंपायोप्त भी दवोते हैं ॥ १०० ॥ 


बन 


१संधि ४८ तबन्रा वां ४ < वां ५६ 
२ नैपामन्यान्युत्ताणि विमानानि सन्तीलरतरविमानानि । अछु असुत्तेयु सर्वोच्तोपु विभानविशेषेषु 
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पश्चानामेव नामान्यस्यधादन्तदीपकार्थम। ततः शेपस्वगेनामास्थपि वक्तव्यानि | 
तानि च यथवासरं वक्ष्यामः। एवं योगनिरूपणावसर एवं चतसृपु गतिषु पर्याप्ता- 
पर्याप्वकालुविशिष्टासु सकलगुणस्थानानामभिहितमस्तित्वम्‌ । शेषमागणासु अयमसर्घ; 
किमिति नामभिधीयत इति चेत्‌, नोच्यते अनेनेव गताथत्वाद्‌ गतिचतुष्टयव्यतिरिक्त- 
मागणाभावात्‌ | 

वेदविशिष्टगुणस्थाननिरूपणार्थमाह-- 


वेदाणुवादेण आत्थि इत्यिवेदा पुरिसवेदा णुंसयवेद[ अवगद- 
बेदा चोंदे ॥ १०१४ 
दोषैरात्मान पर च स्तृणाति छादयतीति स्ली, स्री चासो वेद ख्रीबेद! । अथवा 


(७ [8 


पुरुष स्तृणाति आकाझ्नतीति ख्री पुरुपकाब्लेत्यथ: | स्धिय॑ विन्दतीति खीवेद;। अथवा 


थे पांच विमान सबसे अस्तमें हैं इस बातके प्रगट करनेके लिये पांचों ही विमानोंके 
नाम कहें गये हैं, इसलिये शेप स्वरगोके नाम भी कहने चाहिये। परंतु उनका वर्णन 
यथावसर करेंगे । 

इसप्रकार योगमार्गणाके निरूपण करश्नेके अधसर पर ही पर्योप्त और अपयोप्त काल 
थुक्त चारों गतियोंमें संपूर्ण शुणस्थानोंकी सत्ता चतला दी गई । 

शैका-- शेष मार्गणाओंमें यह विपय क्यों नही कहा जाता है ! 

समाधान--नही, क्योंकि, इसी कथनसे क्षेप मार्गणाओंमें यह विपय आगया है; 
क्योंकि, चारों गतियोंकी छोड़कर और कोई मार्गणाएं नहीं हें । 

अब चेद्सहित शुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वेद्मार्गणाके अलुवादसे ख्मीवेद, पुरुषवेद, नपुंखकचेद और अपगतबेदवाले 
जीव द्ोते हैं ॥ १०१॥ 

जो दोषोंसि स्वर्य अपनेको और दूसरेकों आउछादित करती है उसे स्त्री कहते हैं और 
खीरूप जो वेद है उसे खीवेद कहते हैं। अथवा, जो पुरुषकी जाकांक्षा करती है उसे स्त्री 
कहते हैं, जिसका अथ पुरुषकी चाह करनेचाली होता है। जे अपनेको खीरूप अनुभव करता 
है उसे ख्रीविद कहते हैँ। अथवा वेद्न करनेको वेद कहते हें. और ख्लीरूप वेदकों स्त्रीवेद्‌ 
उपपातों जन्माठत्तरोपपात | से ६-श ६. उ. अत्थि ण भते अशुक्तरोबवाइया देवा। हता। अधि | से कैड्रि 
ण॑ सते ! एव वुच्चह अणुत्तरोबबाइया देवा ” गोयमा | अश॒त्तरोगवाइयाण अध॒त्तरा सद्दा, अशत्तरा रुवा, जाब अशत्तरा 
पाता, से तेणदे ण गोयमा | एवं बुच्चर जाब अशत्तरोबबाइया देंवा। मे १४. थे. ७-३. ( आति री. को 


शुअत्तरीववाइय: ) 


१, है, १०१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे वेदमागणापरूवर्ण [३५०१ 


वि 


बेदन वेद, खिये। वेद! ख्रीविद! | उक्ते च-- 

छादेदि सय दोसेण यदों छादड़ पर हि ढोसेण । 

छादणसीछा जम्हा तम्हा सा वण्णिया टर्यी [| १७० ॥ 

पुरुणुणेप पुरुभोगेषु च शेते स्वपितीति पुरुपः | सुपृप्तपुरुपवदन्ञगतगुणो5आ्राप्त- 

भोगश्व यहुदयाजीबो मब्ति स पुरुष! अद्भनामिलाप इति यावत्त्‌। पुरुणु्ण कम शेते 
करोतीति वा पुरुषः। कर्थ स्व्थमिलापः पुरुणु्ण कमे कुयादिति चेन्न, तथाभूतसामथ्योचु- 
विद्वजीवसहचरितत्वादुपचारेण जीवस्य तत्कदेत्वाभिधानातू । तस्तर वेदः पुंवेद! । 
उक्त च-- 

पुरु-गुण-भोगे सेदे करेंदि छोगम्हि पुरंगुण कम्म। 

पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिदों पुरिसों ॥ १७१ ॥ 


न स्री न पुमान्नपुसकमुभयामिलाप इति यावत्‌ । उक्ते च-- 


कहते हैं। कद्दा भी दै-- 

जो मिथ्यादशन, अज्ञान ओर असयम आदि दोपोंसे अपनेकोी आच्छादित करती हे 
और मधुर सभापण, कशक्ष विक्षेप आदिके ढारा जो दूसरे पुरुषोंको भी अव्रह्म आदि दोपसि 
आज्छादित करती है, उसको आच्छादनशील दोनेके कारण ख््री कद्दा है॥ १७० ॥ 

जो उत्कृष्ट गुणोमे और उत्हा्ट भोगो्में शयन करता है उसे पुरुष कद्दते हैं। अथवा, 
जिस कमके उद्यसे जीव, सोते हुए. पुरुषके समान, गुणोंसे अज्ञुगत होता दे और भोगोंको 
प्राप्त नहीं करता है उसे पुरुष कद्दते हैं। अर्थात्‌ खीसवन्धी अमिलापा जिसके पाई जाती है 
उसे पुरुष कहते हैं। अथवा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है चह् पुरुष हे। 

शंक्ा--जिसके स्रीविषयक अमिलापा पाई जाती द्वे वह उत्तम कर्म केसे कर 
सकता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उत्तम फर्मको करनेरुप सामथ्येसे युक्त जीवके स्रीविषयफ 
अभिलापा पाई जाती है, अतः वह उत्तम कर्मको करता है ऐसा कथन उपचारसे किया है। 
कहा भी दै-- 

जो उत्तम शुण और 5त्तम भोगोंमें स्वाभीपनेकी अशुभव करता है, जो छोफम उत्तम 
शुणयुक्त काये करता है और जो उत्तम है उसे पुरुष कहा है॥ १७१॥ 

जो न॑ स््री है और न पुरुष है उसे नपुसक फहते हैं, अर्थात्‌ जिसके झ्री और पुरुष- 
विपयक दोनों प्रकारकी अभिलापा पाई जाती है उसे नपुसक कहते हैं. कहा भी है-- 


१गो जी २७४ नंयत मृदुभाषितसिग्धविदोकवाइकुछव्॑तमादिकुंशंल्ध्यापारें | जी प्र, थे 
श्गो जी २७३ पुंस्णुणे सम्यग्धांगाधिकय्णमंगरहे। पुमुभीगे नरेछनागेखहेवेकायमिक्मीगसये । 
पुरणुण कर्म धर्माथकागगोक्षलक्षणपुरंषार्यगाधनरूपदित्यादुएान | पुरुतमे परगेश्टिपढे | जी. प्र. टी. 


आ शक बीवत [ ९५ ९ १०२, 


णेवित्वी णेव पुरे गबेसओ उभय्र-छिंग-बढिस्तो । 
इृद्वावाग-समाणग-वेयण-गरुओ ऋढुस चित्तों ॥ १७२ ॥ 
५. अपगतास्रयोजपि वेदसंताया येपां तेडपगतवेदा: । प्रक्षीणान्तदाह इति यावत्‌। 
सर्वत्र सन्‍्तीत्यभिसम्बन्ध; कतेव्य; | उक्त च -- 
कारिस-तर्णिट्विवागणि-सरिसि-परिणाम-बरेयणुम्मुक्का | 
अब्गय-बेंदा जीवा सग-संभवर्गत-बर-सोक्खा' || १७३ || 
बेदवतां जीवानां गुणस्थानादिपु सत्यप्रतिपादनाथपरु त्रसत्रमाह -- 
इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णिमिच्छाइड्टिप्पहुडि जाब अपि- 
याद्रि तति॥ १०२ ॥ 
उभयोर्वेंदयोरक्रमेणैकस्मिन्‌ प्राणिनि सच्चे प्राम्नोतीति चेन्न, विरुद्धयारक्रमेणे- 


जो न स्त्री है और न पुरुष है, किंतु खरी और पुरुपसंवन्धी दोनों प्रकारके लिंगें,से 
शहित है, अबकी अभ्रिके समान तीव वेद्नासे युक्त हे और सर्चद! ऊन] ओर पुरुष विषयक 
मैथुनकी अभिलापासे उत्पन्न हुई वेदनासे जिसका चित्त कलुषित है उसे नएुलक कहते हैं॥१७२॥ 

जिनके तीनों प्रकासके चेदोँसे उत्पन्न होनिवाला संताप ( अस्तरंग दाह ) दूर हो शया है 
घे वेद्रद्दित जीच 

सूत्में कहें गये सभी पदोंके साथ 'सन्ति! पदका संवनन्‍्ध कर लेना चाहिये। 
कहा भी है-- 

जो कारीप ( कण्डेकी ) आस, तृणाञ्नि, ओर इष्टपाफाम्नि ( अवेको आने ) के समन 
परिणामंसे उत्पन्न हुई चेदूनासे रहित हैं ओर अपनी आत्मामे उत्पन्न हुए अनन्त और उत्हष्ठ 
सखके भोक्ता हैं उन्हें चेदरहित जीव कहते हैं ॥ १७३ ॥ 

अब चेदोंसे युक्त जीवोके गुणस्थान आदिकमें अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते दं-- 

स्रीवेद और पंरुषचेद्वाले जीव असंज्ञी मिथ्यादरश्सि लेकर अनिश्वुत्तिकरण शुणस्थान 
तक होते हं॥ १०५॥ 

शुका-- इसप्रकार तो दोनों चेदोंका एकसाथ एक जीचमे अस्तित्व प्राप्त हो जायगा! 


१ गो जी. २७५ तथापि सीपुरुषामिलापरूपतीतरकामबेदनालक्षणो भावनपुप्तकवेदो5स्तीति आचार्यस्य 


पाल ज्ञातव्य | जी. प्र थी 

३२ शी जी. २०६ ययपि अपगतवेदानिद्वाविकरणादानां वेदोंद्यजानितकामब्रेद्‌नारुपसछशासाव तथापि 
२ णस्थानातीतमकात्मनां स्वात्मोत्यमुखसद्भाव- शावादिय्रणसद्भाववदशित, | परमात्मा तु अपगतवेदानागेपामवि 
शानोपयोगस्वास््थकृक्षणपरमानदो जीवस्वश्नावोश्स्तीति निश्वेतय- | जी प्र. थे 


१, १, १०३. ] सेत-परूवणाणुयोगद्दारे वेदमगगणापरूबण्ण [ २४३ 


कस्पित्‌ सत्वपिरोधात्‌ । कर्थ पुनस्तयोस्तन्र सक्तामेति चेड्धिन्नजीवद्रव्याघारतया 
पर्यायेगैकद्रव्याधारतया च॑ । तत्र ने नपुंसकवेदस्थाभावः तत्न दावेव वेदों भवत 
इत्यवधारणाभावात्‌ | तत्कुतोश्यसीयत इति चेत्‌ ' तिरिक्खा ति-वेदा असण्णिपंचिदिय- 
प्यहुडि जाब संजदासंजदा त्ति। मणुस्सा ति-वेदा मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाब अणियद्दि त्ति' 
एतस्मादापात्‌ । सुगमसन्यत्‌ । 

नपुंसकवेदसच्तयप्रतिपादनाथेमाह-- 


णबुंसयवेदा एड्रंदिय-प्पहुडि जाव आपियद्धि त्तिं ॥ १०३ ॥ 


एकेन्द्रियाणां न द्रव्ययेद उपलम्यत्े, तदनुपलुब्धी कर्थ तस्थ तत्र सच्ामिति 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो धर्मोका एकसाथ एक जीवमें सह्वाव माननेम 
विशेध आता है। 

शैका-- तो फफिर नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी एकसाथ सत्ता कैसे बनेगी ? 

समाधान भिन्न भिन्न जीवॉके आधारपनेकी अपेक्षा, अथवा, पर्यायरूपसे एक 
जीबढ्व्यके आधारपनेकी अपेक्षा नव गुणस्थानतक इन दोनों वेदंकी सत्ता बन जाती है । 
अर्थात्‌ एक कालमें भी नाना जीवॉमें अनेक वेद्‌ पाये जा सकते हैं और एक जीवमें भी प्यो- 
यकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक चेद पाये जा सकते हें। 

नववें गुणस्थानतक नंपुसक वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, नववे गुणस्थानतक दो 
ही वेद होते हैं ऐसे अबधारणका ( झज्ञमें ) अभाव है। 

शंका--यहदद बात कैसे जानी जाय कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद होते है? 

समाधान-- असज्नी पंचेन्द्रिसि लेकर सयतासयत् मुणस्थानतक तियंच तीनो 
वेदवाले दोते हैं, और, मिथ्यार्डप्ट गुणस्थानस लेकर आनिदुत्तिकरण गुणस्थानतक भजुष्य 
तीनों वेदोंसे युक्त दोते हूं! इस आगम-चचनसे यद्द वात जानी जाती है कि नव गुणस्थानतक 
तीनों वेद हं। शेष कथन खुगम है. 

अय नपुंसकवेदके सस्‍्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते ह-- 

एकेन्द्रिस छेकर अनिवृत्तिकरण शुणस्थानतक नपुसकवेद्याले जीव पाये 
जाते हैं॥ १०३ ॥ 

शंका --एकेन्द्रिय जीवेंके ढ्रव्यवेद्‌ नहीं पाया जाता है, इसलिये उच्यवेद्की उपलब्धि 
नहीं होने पर एकेन्द्रिय जीचोम नपुंसक वेदका आस्तित्व कैसे बतलाया ? 


१ बेदालुबदेन त्रिषु वेदेयु सिश्यादष्टथायनिद्वत्तिवादरान्तानि सतत | स॒ सि १ ८ थावरकायप्पहुदी सढो 
सेसा असण्णिआदी य | अगियह्िस्त ये पदमो भागो त्ति जिणेहि णिदिद्व || गो जी ३८५ 


२४४ ] उम्खंडागमे जीवष्टार्ण [१, १, १०४८ 


चेन्माभूतत्र द्रच्यवेद!ः तसात्र प्राधान्याभावात्‌ । अथवा नाहुपरुव्ध्या तदमभावः 

सिद्धथतू, सकलप्रमेयव्याप्युपलम्भवलेन तत्सिद्धि! । न स छन्नस्ेप्वस्ति। एकेन्द्रियाणाम- 

प्रतिपनरस्रीपुरुपाणां कर्थ ख्रीपुरुपविपयामिदापे घटत इति चेन्न, अग्रतिपन्नस्रीवेदेन 

भूमियृहाल्तइंद्धिम॒पगतेन यूना पुरुपेण व्यभिचारात्‌ | सुगममन्यत्‌ । 
अपगतवेदजीवग्रतिपादनार्थमाह--- 


तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०४ ॥ 


समाध।न--एकेन्द्रियोंम ठव्यवेद मत होभे, क्योंकि, उसकी यहां पर प्रधानता नहीं 
। अथवा, हब्यवेदकी एकेन्द्रियोमें उपलब्धि नहीं होती है, इसलिये उसका अभाव नहीं सिद्ध 
दोता हे। किंतु संपूर्ण प्रमेयोमि व्याप्त होकर रहनेवाले उपलम्भप्रमाणसे ( केवलछक्ानसे ) उसकी 
द्वि दो जाती है। परंतु चह उपलम्भ ( केवलशान ) छद्मस्थोंमे नहीं पाया जाता दे । 
विशेषाथै- - इन्द्रियप्रत्यक्षसे एकेन्ड्रियोमें चेदकी अज्ञुपलब्धि सच्ची अनुपलूष्धि नहीं है, 

क्योंकि, एकेन्ट्रियोंमं यद्यापि इन्द्रियोले ठच्यवेदका श्रहण नहीं होता है तो भी सकल प्रमेयोम 
व्याप्त होकर रहनेवाले केवलज्ञानसे उसका ग्रहण द्वोता है। अत एकेन्द्रियो्मे इन्द्रिय भमाणके 
छारा हव्यवेदका अभ्नाव नहीं किया जा सकता है। 

शुका--जो स्रीमाव और पुरुषमभावसे सव्था अनपिम् दे ऐसे एकेन््ियोके स्त्री 
ओर पुरुषविषयक आभिलापा कैसे वन सकती है ? 

समाधान-- नहीं, क़्योंकि, जो पुरुष स््रीवेद्स स्वथा अनात है और भूमृहके भीतर 
चुद्धिको प्राप्त हुआ है, पेसे पुरुपके साथ उक्त कथनका व्यभिचार देखा जाता है| 

विशेषा्- यदि यह मान लिया जाय कि एकेन्ट्रिय जीव स्त्री और पुरुपसबन्धी 
भेदसे सर्वथा अपारेचित होते हें, इसलिये उनके स्त्री और पुरुपसंबन्धी आमभिलापा नहीं 
उत्पन्न हो सकती है, तो जो पुरुष जन्मसे ही एकान्तमें बृद्धिको प्राप्त हुआ दे आर जिसने 
खीको कभी भी नहीं देखा दे उसके भी युवा होने पर स्त्रीविषयक आभिलापा नहीं उत्पन्न 
होना चाहिये। परंतु उसके स्रीविषयक अमिलापा देखी जाती है। इससे सिद्ध हे कि स्त्री 
ओर पुरुपसंवन्धी अभिकापाका कारण स्त्री और पुरुषविषयक झान नहीं है। कितु वेदकमंके 
उद्यसे चह अभिलापा उत्पन्न होती है। चह ण्केन्द्रियोंके भी पाया जाता है, अतणव उनके 
स्त्री और पुरुषचिषयक अभिलापाके होनेमें कोई दोष नही आता है। 

शेप व्याख्यान खुगम है । ॥ 

अब बेद्रद्दित जीवॉके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ईै-- 


ह कप कि. (कप [2 | हु 2 
नववें गुणस्थानके संवेद भागके आगे जीव वेद्रादित द्ोते &ं ॥१०४ ॥ 


तन 20१५ 0१ 


१ अपगतवेदेगु आनिवृत्तिवादराययोगफ्रेब्यन्तानि | स सि १ < 
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शेपगुणमधिष्ठिता! सर्वेडपि प्राणिनोड्पगतवेदा! । न द्वव्यचेदसाभावस्तेन 
विकाराभावात्‌ । अधिक्षतोज्च भाववेद्रततस्तदभावादपगतवेदो नान्‍्यथेति। 
वेदादेशप्रतिपादनार्थमाह-- 


णेरश्या चदुसु द्ाणेत्ु सुद्धा णबुंसयवेदा ॥ १०५ ॥ 

नारकेपु शेपवेदाभावः कथमवसीयत इति चेत्‌ * सुद्धा णदुंसयबेदा * इत्यापात्‌। 
शेपबेदी तत्र किमिति न खातामिति चेन्न, अनवरतदुःखेष तत्मच्यपिरोधात। खीपुरुष- 
वेदादपि दु/खमेवेति चेन्‍न, इटकापाकामिसमानसन्तापान्यूनतया ता्णकारीपरामिसमान- 
पुरुपकीबेदयोंः सुखरुपत्वातू | 

तिर्यग्गती वेदनिरूपणार्थमाह-- 


तिरिक्खा सुद्भा णबुंसगवेदा एइंदिय-प्पह्डे जाव चडरिंदिया 
ति॥ १०६ ॥ 


नववें गुणस्थानके सबेद्‌ भागसे आगे शेप गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीव वेद्राददित होते 
हैं | परंतु आगेके गुणस्थानोमें ठव्यवेदका अभाव नहीं होता है, क्योंकि, केवल द्रव्यवेद्से 
कोई विकार दी उत्पन्न नहीं दोता है। यहां पर तो भाववेद्का अधिकार है। इसलिये भाव- 
बेदके अभावसे दी उन जीवोको वेद्राहित जानना चाहिये, हव्यवेदके अभावसे नहीं। 

अब चेदका मार्गणाओंमें प्रतिपादूव करनेके लिये सूत्र कहते हैँ--- 

नारकी जाँच चारों ही शुणस्थानोंमें शुद्ध ( केवछ ) नंपुलकचेदी द्वोते हैं ॥ १०५॥ 

शंका--नारकियोंमें नंपुसकवेदको छोड़कर दूसरे वेदोंका अभाव दै, यद्दः कैसे 
जाना जाता दै ! 

समाधान -- नारकी झुद्ध नपुंसकवेदी होते हैं, इस आपंचचनसे जाना जाता है 
कि व्दां अन्य दो वेद नहीं दोते हैं। 

शंका--वहां पर शेष दो वेद क्‍यों नहीं होते हैं! 

समाधान-- इसलिये नहीं होते कि निरन्तर दुखी जीवॉम शेष दो वेदोंके सद्भाव 
माननेमें विरोध आता है। 

शंका-- स्त्री और पुरुषबेद्से भी तो दुख ही होता दे ! 

सम्ताधान---नहीं, क्योंकि, नपुंसक वेद्‌ अवाकी आश्ीके समान संतापसें न्यून नहीं है; 
अतपएुव उससे द्वीन तृण और कण्डेकी अश्नेके समान पुरुषवेद और स्रीवेद सुखरूप हैं। 

अब तिर्यचगतिमें बेदंके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैँ--- 

तिर्यं्र एकेन्द्रिय जीवॉसि लेकर चतुरिन्द्रियतक शुद्ध नपुंसकचेदी होते हैं ॥ १०६॥ 
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अत्र शेपवेदाभावः कुतोब्वसीयत इति चेत्‌ ' सुद्धा णहुंसगवेदा ” इत्यापात्‌ । 
पिपीलिकानामण्डद्शेनान्न ते नपुंतका इति चेन्न, अण्डार्ना गर्भ एयोत्पत्तिरेति नियमा- 
भावात्‌ | विग्रहगतो न वेदाभावस्तत्राप्यव्यक्तवेदस सचात्‌ ! 

शैपतिरश्रां फियन्तो वेदा इति शद्डितशिष्याशडू।निराकरणाथेमाह-- 


तिरिक्खा तिवेदा असण्णिपंचिंदिय-प्पहुडि जाव संजदासंजदा 
त्ति॥ १०७ ॥ 


त्रयाणां वेदानां ऋमेणेव प्रवृत्तिनोक्रमेण पर्यायत्वात्‌। कपायवन्नान्तमुहर्तखायिनों 
वेदा आजन्मनः आमरणात्तदुद्यस सच्तात्‌ | सुगममन्यत्‌ । 
मनुष्यादेशप्रतिपादनाथेमाह -- 


मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्टि प्पहुडि जाव अणियट्टि त्ति ॥१०८॥ 


शंका--चतुरिन्द्रियतकके जीवोम शेप दो वेदोंका अभाव है, यह केस जाना जाय ? 

समाधान--' एकेन्द्रियले चतुरिन्द्रियतक जीव शुद्ध नपुंसकवेदी होते हैँ” इस 
आपेचचनसे जाना जाता है कि इनमें शेष दे! बेद नहं। होते दे । 

शैका--बीटियोंके अण्डे देखे ज/ने हैं, इसलिये वे नपंसकवेदी नहीं हो सकते हैं ? 

समाधान--अण्डोकी उत्पत्ति गर्भमें ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। 

विशेषार्थ-- माता पिताके शुक्र और शोणितले गर्भधारणा होती है । इसप्रकार गर्भ- 
घारणा चौींटियोंके नही पाई जाती है । अतः उनके अण्डे गर्भज नहीं समझना चाहिये। 

विश्नदगतिमें भी वेदका अभाव नहीं हैं, क्योंकि, वहां पर भी अव्यक्तवेद पाया जाता है.। 

शैष तिर्यचोंके कितने वेद होते हैं, इसप्रकारकी आशंकासे युक्त शिप्योंकी शांकाके 
दूर करनेके लिये सूत्न कहते हैं-- 

तिरयेत्र असंज्ञी पंचेन्द्रियसे लेकर संयत्तासयत गुणस्थानतक तीनों वेदोंसे युक्त 
होते हैं ॥ १०७ ॥ 

तीनों वेदोंकी भवृत्ति ऋमसे ही होती दे युगपत्‌ नहीं, क्योंकि, चेंद पयोय है। जैसे, 
विवाक्षित कपाय केवल अन्तमुहर्तपर्यन्त रहती है, वेले सभी बेद केचछ एक अन्तर्मुहव्तपरयन्त 
ही नहीं रदते है, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी एक वेद्का उदय पाया जाता हैं। 
दोष कथन सुगम है। &ु 

मजुष्यगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते द-- 

मनुष्य मिथ्यादए_्टि गुणस्थानसे छेकर आनिद्यात्तेकरण गुणस्थानतक तीनों वेदवाले 
होते दें ॥ १०८ ॥ 


१, १, ११०, ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे वेदमग्गणापरूज्ण [३४७ 


[७ 


सयतानां कर्थ त्रिवेदसच्वमिति चेन्न, अव्यक्तवेद्सच्ापेक्षया तत्र तथोक्तम। 


सुगममन्यत्‌ । ५ 
वेदत्रयातीतजीवग्रतिपादनाथमाह--- 


तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०९ ॥ 


सबंत्र च-शब्द! समुच्चये दृष्व्यः एत च पूर्वोक्ताथ सन्‍्तीति । इति शब्द सर्वत्र 
समाप्त परिग्रहीतव्यः । सुगममन्यत्‌ । 
देवादेशप्रतिपादनाथंमाह -- 


देवा चदुसु ट्वाणेप्तु दुवेदा, हत्यिवेदा पुरिसवेदा ॥ ११० ॥ 

सानत्कुमारमहिन्द्राटु्परि पुरुषवेदा एवं | यत्रमन्तरेण तत्कथ लम्यत इति चेतू 
* तेग परमवगदवेदा चेदि ' अतन्रतन च-शब्दों यतोष्नुक्तसमुच्ययाथेश्र तस्मात्सान- 
रुमारादीनां एुंवेदल्वमवसीयते । तियेड्मनुष्यलव्ध्यपयोप्ता। सम्मूच्छिमपश्चेन्द्रियाश 
नपुंसका एवं। असंख्येयवर्षायुपस्तियं श्रो मनुष्याश्र दिवेदा एवं, न नपुंसकवेदाः इत्यादयो5- 


शैका--संयतोके तीनें वेदोका सत्त्व केसे समच है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अव्यक्तरुपसे वेदोंके आस्तित्व॑की अपेक्षा वहां पर तीनों 
वेदोंकी सत्ता कही | शेप कथन सुगम है। 

अब तीनों चेदोंले रहित जीर्वोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हँ-- 

नवयें गुणस्थानके सचेद भागसे आगेके सभी गुणस्थानवाले जीव वेद्रद्धित हैं ॥१०९॥ 

सब जगह च शब्द समुनच्ययरूप अर्थमें जानना चादहिये। अर्थात्‌ वेद्रद्धित और पदले 
कहे हुए वेद्वाले जीव होते हें। इति शब्द सब जगह समाप्तिरूप अर्थमें ग्रहण करना 
चादिये । शेष कथन खुगम दे । 

अब देवगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

देव चार गुणस्थानोंमें स्री और पुरुष इसप्रकार दो बेद्वाले होते हैँ ॥ ११० ॥ 

सानत्कुमार और महेन्द्र कल्पसे छेकर ऊपर सभी देव पुरुषबेदी दी दोते दें । 

शुक[-- यज्ञके बिना अथाोत््‌ बिना आगम प्रमाणके यद्द बात कैसे जानी जाय ! 

भसमाधान--' तेण परमवगदवेदा चेदि ” इस खूत्रम आया हुआ च शब्द अनुक्त 
भर्थके समुच्यके लिये है। इसलिये इससे यह जाना जाता दै कि सानत्कुमार और मद्देन्दर 
फंयपल लेकर +परके देव एक पुरुषवेदी ही होते दें। 

उसीप्रकार, लूव्ध्यपर्याप्तक तिर्यच और मनुष्य तथा संमूरछन पंचेन्ठ्रिय जीघ नपुसक 
दी द्वोते हैं। असंख्यात धर्षकी आयुवाले मलुष्य और तिर्यत ये दोने झ्ली और पुरुष ये दो 


३४८ ] छक्खंडागमे जीवश्टा्ण [ १, १, १११. 


(तक्तास्तत एचावसेया: । 
0 ञ 
बेदद्वारेण जीवपदार्थममिधाय कपायमुखेन जीवसमासखाननिरूपणाथमाह-- 


कपायाणुवादेण अत्यि कोधकसाई माणकसाई मायकसाई 
लोभकसाई अकसाई चेदि ॥ १११ ॥ 


कपायिसामान्येनेकत्वाह॒हनामप्येकवचन घटते क्राधकपायी मानकपायी माया- 
कपायी लोभकपायी अकपायीति । अथवा नेंदमेकचन ' एए सोहंति सिह्दी णश्नता 
गिरिवरस्स सिहरम्मि ' इत्येबमादिवहुत्वेडपि एयंविधरूपोपलम्भादनेकान्तात । अथ 
सात्करोधकपायः मानकपायः मायाकपायः लोभकृपायः अक्रपाय इति वक्तव्य कपायेस्य- 
स्द्॒तां भेदात्‌ इति न, जीवेस्यः प्रथकू क्राधाधमुपलम्भात्‌ । तयोमेंदाभावे कर्थ॑ 
भिन्न तन्निर्देशो घटत इति चेन्न, अनेकान्ते तदविरोधात्‌ । शब्दनयाश्रयणे क्रोधकपाय 
वेदवाले होते हैं, नपुंसक नदी होते दें इत्यादि अनुक्त अर्थ भी उसी च शब्दसे जान लेना। 

चेद्मार्गणाके द्वारा जीव पदार्थकों कहकर अत्र कपाय मार्गणाके ठरा शुणस्थानोंके 
निरूपण करनेके लिये खज़ कहते हें-- 

कपाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, छोभ्कपायी और 
कपायरद्धित जीव होते हैं ॥ १११॥ 

कपायी-लामान्यकी अपेक्षा एक होनेके कारण चहुतका भी एकवचनके छारा कथन 
बन जाता है। जैसे, क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकपायी और अकपायी। 
अथवा, “ फोधकसाई ! इत्यादि पद एकवचन नहीं हें, क्योंकि, ' एए सोहांति सिद्दी णब्देता 
गिरिवरस्स सिहरम्मि ! ( अथीत्‌ गिरिचरके शिखरपर दृत्य करते हुए ये मयूर शोभा 
पा रहे हैं। ) इत्यादि प्रयोगों वहुत्वकी विवक्षा रहने पर भी ' कोधकसाई! की तरह “सिह्दी! 
इसप्रकार रूपोंकी उपलब्धि दोती है। इसलिये इसप्रकारके प्रयोगों अनेकान्त समझना चाहिये। 

शैका-- छज़में फ्रोधकषायी आदेके स्थान पर क्रोधकपाय, मानकृपाय, मायाकपाय, 
छोभकपाय और अकपाय कहना चाहिये, क्योंकि, कपायोंसे कपायचालोमें भेद पाया जाता दे 

समाधान--नही, क्योंकि, जीवोसि पृथऋू क्रोधादि कपाये नही पाई जाती हैं। 

शंका--यदि कपाय और क्षपायवानमें भेद नदी है तो भिन्न रूपसे उनका निर्देश कैसे 


बन सकता है! हे है न 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, अनेकान्तम मिन्न निदेशके धन जानेमे भी कोई विरोध 


नहीं आता दे । हिल 
विशेषाथ---यद्यपि फपायादि धर्म जीवकी छोड़कर स्वंतन्‍्त नंद्दी पाये जाते ई, इस 


१ * १११५) संत-परूव णाणुयोगदारे कसायमणणापरूवर्ण [३४९ 


इति भवति तस अब्दप्ष्टतोअ्थप्रतिपत्तिप्रवणलात्‌ । अर्थनयाभ्रयणे ऋ्रेधकपायीति 
खारब्दतोड्थंस भेदाभावात्‌। कपायिचातु्विध्यात्कपाय चातुर्विध्यमबगम्यत इति 
वा। तथोप॑दिष्टमेवानुबदनमजुधाद! कपायरय अनुवाद; कपायानुवादः तेन कपायानुवादेन। 
प्रसिदसानुकथनमनुवादः । सिद्धासिद्वाभया हि कथामागों इति न्‍्यायादनुवादो5्नर्थको5- 
नपिगताथाधिगन्तृत्वाभावादेति न, अवाहरूपेणापोरुपेयल्वतस्तीयक्ृदादयो5 व्याख्य[- 
तार एव न कतार इति ज्ञापनाथल्वात्‌। कः क्राधकभायः ह रोप आमपः सरम्भः 
को मानकपाय; ! रोपेण विद्यातपोजात्यादिमदेन वान्ययानवनतिः । निक्रतिवश्वना 
मायाकपाय। । गहों काड्ठा लोभ! । उक्त च - 


लिये ज्ीवसे थे अभिन्‍न हैं । फिर भी धर्म धर्मीमेदसे उनमें भेद्‌ बन जाता है, अतपवथ भिन्न 
निर्देश फरनेमे कोई आपत्ति नही आती हे । 
अथवा, दावदनयका आश्रय करने पर 'क्रोधकपाय' इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं, क्‍योंकि, 
शब्दनय दाब्दानुसार अधक्ञान करानेमें समये है। और अशैनयक्रा आश्रय करने पर ' ्रोध- 
फपायी ! इत्यादि प्रयोग दोते हैं, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमं शब्द्स अथका कोई भेद नहीं है | 
अथवा, चार प्रकारके कपायवान्‌ जीव होते हैं | इसले कपाय भी चार प्रकारकी हैं, ऐसा शान 
हो जाता दै। इसलिये छत्रमें ' क्रोघकपायी ' इत्यादि पदोका प्रयोग किया है। 
जिसप्रकार उपदेश दिया दे उसीप्रकारके कथन करनेकों अनुवाद कहते हैं। फपायके 
अनुवादकी कपायासुवाद कद्दते हैं। उससे अथोत्‌ कपायालुवाद्से जीव पांच प्रकारके द्वोति हैं 
अथवा, प्रालिद्ध अथंका अनुकूल कथन करनेको अनुवाद कहते हूँ । 
शंका --  कथामाग अथात्‌ कथनपरंपराएं प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन दोनोंके आश्रयसे 
प्रवृत्त द्वोती हैं ! इस स्यायके अनुसार यद्वा पर अदुवाद्‌ अथात्‌ केवछ प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल 
क्रथन फरना निष्फल है, इससे अनधिगत अर्थका शान नहीं होता हे ? 
समाधान--नही, क्योंकि, यह कथन प्रवाहरुपसे अपोस्पेय दोनेके कारण तौथंकर 
आदि इसके केवल व्याख्यान करनेवाले ही हैं करता नहीं हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
अनुवाद पदका कहना अनर्थक नहीं दै। 
गका-- फोधकपाय किसे कद्दते हैं! 
समाधान--रोप, आमप और सर्प इन सबको क्रोध कहते हैं । 
शुक्ा-- भानकपाय किसे कद्दते हैं ! 
समाधान -रोपसे अथव! विद्या, तप और जाति आादिके मदसे दूसरेके तिरस्काररूप 
भाषको मान कद्दते हैं! 
निछति या चंचनाकों मत्याकपाय कहते हैं। गा या आकाक्षकों लोग कदते दें 
कद भी हे-+ 


३७० ] छँक्खडागमै जीवद्दार्ण [ १, १; १११. 


सिलू-पुढवि-भेद-धूछी-जछू-राई-समाणओ हवे कोहो | 
णारय-तिरिय-णरामर-गइसु उप्पायओं कमसो ॥ १७४ ॥ 
सेल्ट्टि-कट्ट-वेत्त णियभेणणञुहरतओ माणों | 
णारय-तिस्थि-णरामर-गइ-विसयुप्पायओ कमसी ॥ १७५ ॥| 
वेल्ुबमूलोरब्भय-सिंगे गोमुत्तणण खोरप्प । 

सरिसी माया णास्य-तिस्थि-णरामरेसु जगह जि ॥ १७६ ॥ 


किमिराय-चक्क-तणु-मरछू-हारिद-राएण सरिसओं छोहो । 
णारय-तिख्ि-माणुस-डेवेसुपायओ कमसो ॥ १७७॥ 


क्रोधकपाय चार प्रकारका है। पत्थरकी रेखाके समान, पृथिंचीकी रेखाके समान, 
धूलिरे ओऔ 9० है प 6 5.4 

बूलिरेखाके समान और जलरेखाके समान। ये चारों ही क्रोध ऋमले नरक, तियेंच, मनुष्य 
ओर देवगतिमें उत्पन्न करानेवलि होते हैँ॥ २७४॥ 

मान चार प्रकारका होता है। पत्थरके समान, ह्डीके समान, काठके समान तथा 
बेतके समान । ये चार प्रकारके मान भी ऋमसे नरक, तियंच मनुष्य और देवगतिके 
उत्पादक हैं॥ १७५॥ 

माया भी चार प्रकारकी है | वांसकी जड़ेके समान, मेढेके सींगके समान, गोमृत्रके 
समान तथा खुरपाके समान | यह चार प्रकारकी माया भी क्रमले जीवकों नरक, तियेच- 
मजुष्य और देवगतिमें ले जाती दे ॥१७७॥ 

छोमकपाय भी चार प्रकारका दै। क्रिमिरगके समाने, चकऋ्रमलके समान, शरीरके 
मलेके समान और हल्दीके रंगके समान।यद भी क्रम नरक, तिर्यत्र, मदुष्य और देच, 
गतिका उत्पादक है ॥ १७७॥ 


१ गी. जी, २८४ ततच्छत्तियुत्तकोथकंपायपरिणतोी औव तत्दत्युत्पत्तिकारणत त्तदायुगियात॒पूरव्या दि- 
प्रशरतीभातीतम-। अन्न राजिशब्दो रेखार्थवाची न तु पत्तिबाची। यथा शिलदिमिदानों चिएतरचिर्ीघशीवरतरकालिविनों 
अनुसस्धान ने घटते तथोल्ूप्यदिशतियुक्तकोधपरिणतो जीवी5पि तथाबिधकालेबिना क्षमालक्षणसघानाहों व खात्‌ 
इत्युपमानोपमेययी साहर्य समंवर्तीति तांतप्पयोर्थः | जी प्र. ठी. णगपुठविद्ञालगोदयराईसरिप्तो चउब्जिहों कोहों | 
फसायपाहुड, जलरेणपुदतिपव्वयराइसरिसों चठलिद्दों कोहो | के अ. १ १९. 

2 गो, जी २८५. सेल्पणअद्विदारुअलूदासमाणों हवदि माणों | कंप्तायपहुड, तिणितलयाकटट दियअते- 
हबैभोवमी मांणी | के भे १५ १९० 

2 गो, जी. २८६. वसीजण्हुगसरिसी मेटविसाणसरिसी य॑ गोमुत्ती । अवलेहणीसभाण। माया वि चंउन्विह 


बंषिदा ॥ कर्ताय॑पहुड. मायावलेहिगोप्रातिमिंदर्तिंगधर्वासिग्रकसभा। के. भें. १५ ३, 
४ गो, जी. २८७, किग्रिरागरतसमगों अवखमलसभों य पहुलेवसमों। हालिददवत्थसंभगों छोभो वि 


१, १, ११२. ] सत परूवणाणुयोगदारे कसायमण्गणापरुखण [३५१ 


सकलकपायाभावो5कपायः । उक्त च-- 
अप्प-परीभय-बाधण-बंधासजम-णिमित्त-काघादी | 
जेसिं णाथि कसाया अमछा अकसाइणों जीवा ॥ १७८ ॥ 
कपायाध्यानप्रतिपादनारथमाह -- 


कोधकसाई माणकरसाई मायकसाई एड्दिय-प्पह्डि जावे 
अगियट्रि ।ति ॥ ११२ ॥ 


यतीनामपूर्वकरणादीनां कर्थ कपायास्तिवमिति चेन्न, अव्यक्तकपायापेक्षया 
तथोपदेशात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 
लोभस्था ध्वाननिरूपणाथमाह-- 


सपूर्ण कपायोंके अभावकी अकपाय कहते हैं। कद्दा भी है-- 

जिनके; स्वयं अपनेकी दूसरेकी तथा दोनोंकों बाधा देंने, बन्ध करने ओर असयम 
करनेमें निःमत्तमृत फ्रोधादि कपाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और आश्यन्तर मलसे रदित दँ. 
ऐसे जीवॉकी अकपाय कद्दते हैं ॥२७८॥ 

अब कपायमार्गणाके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये छत कद्दते हं-- 

पकेन्द्रियसे लेकर अनिशृुत्तिकरण गुणस्थानतक फोधकपायी, मानकपायी और माया- 
कपायी जीव द्वोते हैं ॥ ११२॥ 

शुका--अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवाले साधुओंके कपायका अस्तित्व कैसे पाया 
जाता है! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अव्यक्त कपायकी अपेक्षा वहां पर कपायेंके अस्तित्वका 
उपदेश दिया है। शेप कथन सुगम है । 

अब लोभकपायके विशेष प्ररूपण करनेके लिये घूत्र कहते हैँ-- 


चठनिहों मगिदों || कतायपहुड छोहो हलिदिखजणरुदभकिमिरागस्तामाणों | के अ १ २० 

भ्गो जी २८९ यथपरि उपशातकपायादिचतुगुणस्थानवातिनोडपि जकपाया अमलाब यवाप्षमत 
ह्रव्यभावमछाहिता सति तथापि तेपा बुणसथानप्रूपणयेत्र अक्पायलप्तिद्विरत्ताति श्ञातव्य | तथथा, कर्साचेख्ीवल 
कोघादिकयाय सख्ेत्र बन्धनहैतु स्वशिरोमिवातादिवाधाहेतु हिंपायसयमहेतुअ मबति | कचिल्ोव क्रोधादि- 
फषाय परे सशलादिवाधिनववनासयमहेतु्ंदति | क्लविक्राशुकादिनीवस्थ कोधादिकताय स्वपरयोरपि यथा- 
सम्रव वाधनवन्धनासयमहेतुर्भति इति विभाग छोड़ानुसरेण आगम्ानसरिण च दृष्ठ्य । जी प्र टी 

२ कपायानुवादेन क्रोधप्ानमायाहु मिय्याटष्टभादीनि अनिदृवेतिवादरसानान्तानि सन्ति | स- तिं. ३ ८ 


१५२ ] छक्खंडागमि जीवद्नर्ण [१, १, १११, 


.., लोभकसाई एहंदिय-प्यहुडि जाव सुहुम-सांपराइय सुद्धि-संजदा 
ति ॥ ११३ ॥ 


शैषकपायोद्यविनाशे लोभकपायस विनाशाजुपपत्तेः लोभकपायस्प प्रक्ष्म- 
साम्परायोध्यधि। । 

अकषायोपरुक्षितगुणप्रतिपादनार्थमाह-- 

अकसाई चदुसु हागेप्तु अत्यि उवसंतकसाय-वीयराय-छहु- 

रद [8५ छ्दु ५५ सत ० पढ़; प कि 4] 

मत्या खीणकसाय-बीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवर्लि 
ति॥९११४॥ 

उपशान्तकपायस कथमकपायत्वमिति चेत्‌, कथ॑ च न भवति द्ृब्यकपायस्या- 
नन्‍्तस्थ सखात्‌ । न, कपायोदयाभावापेक्षया तस्याकपायत्वोपपत्तेः | सुगममन्यत्‌ । 
कपायसादेशः किमिति नोक्तमिति चेन्न, विशेषाभावतोडनेनैव गतारथेत्वातू | 


'लोभकपायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोंसे लेकर सूधमसांपरायशुद्धिसंयत गुणस्थान- 
तक देते हँ॥ ११३ ॥ 

शेष कपषायोंके उदयके नाश हो जाने पर उसीसमय लोभकपायका विनाश वन 
नहीं सकता है, इसलिये छोभ्कपायकी अन्तिम मयादा सक््मसांपराय शुणस्थान है। 

क्रपायरद्वित जीवोंसि उपलक्षित गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूज्ञ कहते हैं-- 

कपायरद्वित जीव उपशान्त कपाय-वीतराग-छत्मस्थ, क्षीणकपाय-चीतराग-छ्नस्थ, 
सय्ोगिकेबछी ओर अयोगेकेचली इन चार गुणस्थानोमें होते हैँ॥ ११४ ॥ 

शंका-- उपशान्तकपाय गुणस्थानकी कपायरद्दित कैसे कहा ? 

प्रतिशंका--वह कपायरद्वित क्‍यों नहीं हो सकता है ? 

शुक्का-- हां अनन्त द्रब्यकपायका सद्भाव होनेसे उसे क्रपायरहित नहीं कह 
सकते हैं? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, कपायके उदयके अभावकी अपेक्ष उसमें कपायोंसे रह्ित- 
पना बन जाता है। शेष कथन सुगम है । 

शुका--कपायोका विशेष ( मा्गणाओम ) कथन क्यें नहीं किया ! 

समाधान--नहों, क्योंकि, कपायोंके सामान्य कथनसे उनका मारगेणाओोमें कथन कर- 
नेमें कोई विशेषत नहीं दे, इसीसे उसका शान हो जाता दे। इसलिये आदेश भप्रुषणा नही की। 


* छोमरुपायें तान्येव सृक्ष्मस्ताम्परायथानाविकाने | स. [तै. १ <- 
२ अकपाय उपशान्तकपराय- क्षोणकपायः सयोगकैवली अयोगर्रेबड़ी चेदि | से. सिं- ६ ८: 
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न्‍ 


तामद्वारेण जीवपदाथनिरूपणा्थमाह-- 
णाणाणुवादेण अत्थि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विभ्भग- 
णाणी आभिणिवोहियणाणी सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्जव- 


णाणी केवलणाणी चेदि ॥ ११० ॥ 


अन्रापि पूर्ववत्पयोयपयोयिणोः कथख्िदमेदात्पयायिग्रहणेडपि पर्यायस्य ज्ञानसैव 
ग्रहणं॑ भवति। ज्ञानिनां भेदाद्‌ ज्ञानमेदोज्वगश्यत इति वा पर्यायिद्वारेणोपदेश! । 
त्ञानाजुवादेन कथमज्ञानस्य ज्ञानप्रतिपक्षय सम्भव इति चेन्न, मिथ्यात्वसमवेतज्ञानसैव 
जञानकार्याकरणादज्ञानव्यपदेशात्‌ पुत्रस्यैच पृत्रकायोकरणादपुत्रव्यपदेशवत्‌। कि तहू- 
शञानकार्यमिति चेत्तखार्थे रुचि! प्रत्ययः श्रद्धा चारित्रस्पशन च। अथवा प्रधानपद्‌- 
माभित्याज्ञानानामपि ज्ञानव्यपदेश! आम्रवनमिति यथा । जानातीति ज्ञान साकारोप- 
योग; । अथवा जानात्यज्ञासीज्ज्ास्यत्यनेनेति वा ज्ञार्न ज्ञानावरणीयकर्मेणः एकदेश- 
प्रक्यात्‌ समुत्यत्नात्मपारिणामः क्षायिकों वा। तदपि ज्ञान दिविधम, प्रत्यक्ष परोक्षमिति। 


अब क्ञानमार्गणाके ढ/रा जीव पदाथेके निरूपण करनेके लिये घ॒त्र कहते हैँ--- 

शानमागणाके अजुवादसे मति-अज्ञानी श्रुताज्ञानी, विभगशानी, आभिनिवोधिकल्लानी, 
श्रुतज्ञाती, अवधिज्ञानी, मनभपर्ययज्ञानी, और केवलज्ञानी जांच देते हैं ॥ ११५॥ 

यहां पर भी पहलेकी तरह पर्याय और पर्यायामें कथचित्‌ अप्रेद होनेसे पर्योयाके 
अहण करने पर भी पर्यायरूप ज्ञानका ही भ्रहण होता है। अथवा, ज्ञानी कितने प्रकारके 
होते हैं इस बातके समझ लेनेसे शानके भेदोंका शान हो जाता है | इसलिये पयोयीके कथन- 
हारा यहां पर उपदेश दिया है| 
हे शेंका-- शान मार्गणाके अजुवादसे ज्ञानके प्रतिपक्षमूत अज्ञानका शानमार्गणा्मे 
कैसे संभव है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वलद्दित ज्ञानकों ही ज्ञानका कार्य नहीं फरनेसे 
अज्ञान कह्द है। जैसे, पुत्नोचित कार्यको नही करनेवाले पुत्रकों दी अपुत्र कह्दा जाता है। 

शंका-- शानका कार्य क्या है ! 

हर समाधान--तत्त्वारथमे रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका घारण करना ज्ानका 

कार्य है। अथवा, प्रधानपदकी अपेक्षा अज्ञानकों भी शान कहा जाता है। जैसे, जिस बनें 
आसके बुक्षोंकी बहुलता होती है उसे आम्रवन कहा जाता है । 

जो जानता है उसे शान कहते है । अर्थात्‌ साकार उपयोगको ज्ञान कहते डर । अथवा 
जिसके दएए यद्द आत्म जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे ज्ञानावरण क्मके एकदेश 
क्षयसे अथवा संपूर्ण जञनावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए आत्माके परिणामकों शान कहते हैं। 
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परोक्ष॑ द्विविधम्‌, मतिः श्रुतमिति। तत्न पञ्वमिरिन्द्रियेमेनता च यदर्थग्रहर्ण तन्मतिन्ञानम्‌। 
तदपि चतुर्विधभू, अवग्रह इंहा अबायो धारणा चेति । विपयविषयिसल्निपात- 
समनन्तरमाचग्रहणमवग्रह+ । अवग्रहीतस्याथेस्थ विशेषाकाडुणमीहा । इंहितसार्भस्य 
निश्रयोष्वाय! । कालान्तरेडप्यविस्मरणसंस्कारजनकं ज्ञानं धारणा' | अथवा चतुर्विशति- 
वि मतिज्ञानम्‌ । तथथा, चाक्षुप॑ च चतुरविध मतिज्ञानमवगरह; ईहाबायो धारणा चेति । 
एवं शेषाणामपि इन्द्रियाणां मनसभ्र वाच्यम्‌। अथवा अपष्टार्विशतिविधम । तथ्था, 
अवग्रहो द्विविधोडथोवग्रहों व्यज्ञनावग्रहग्रेति । कोड्थोवग्रहओदप्राप्ताथग्रहणमर्थावग्रह; । 


चद ज्ञान दो प्रकारका है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षके भी दो भेद हैं, मतिश्ञान और श्तज्ञान| 
उनमें पांच इन्द्रियों और मनसखे जो पदर्थका भ्रहण दोता दै उसे मतिज्ञान कहते हैं। चहद 
मातिश्ञान चार प्रकारका है, अवग्नह, ईहा, अवाय और घारणा। विपय और विपयौके संवन्ध 
होनेके अनस्तर समयमसें जो प्रथम अहण द्वोता हे उसे अवग्रह कहते हैं । अवश्नदसे ग्रहण 
किये गये पदार्थके विशेषकों जाननेके लिये अभिलापरूप जो जन होता है उसे ईहा कहते हैं। 
इईंदाके द्वारा जाने गये पदा्थेके निश्चयरूप शानको अवाय कद्दते हैं। कालान्तरमे भी विस्मरण 
न होने रूप संस्कारके उत्पन्न करनेवाले ज्ञानकों धारणा कद्दते छें। 

अथवा, मतिजश्ञान चौचीस प्रकारका दोता है। इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है, चश्षु 
इन्द्रियले उत्पन्न दोनेवाला मतिक्षान चार भकारका है, अवभ्रह, ईहा, अचाय और धारणा 
इसोप्रकार शेप चार इन्द्रियोंसे और मनसखे उत्पन्न होनेवाला शान भी अवश्नह्द, ईहा, अवाय 
और घारणाके भेद्खे चार चार प्रकारका द्वोता है इसप्रकार कथन करना चादिये। इसप्रकार 
ये सब मिलकर चौवीस भेद हो जाते हैं । अथवा, मतिज्ञान अद्वाईंस प्रकारका होता है। 
उसका स्पर्टीकरण इसप्रकार है । अवश्नह्द दो प्रकारका होता है, अर्थाचग्रह और व्येज़नावग्रह । 

शंका--अर्थांचग्रह किसे कद्दते हैं ? 

समाधान--अप्राप्त अथके अहण करनेको अथोवग्रह कहते हैं.। 


१ विपयविषयिसलिपातसमयानन्तरमाथग्रहणसवग्रह |स सि १ १५ विपषयतिषायिसन्निपाते सति दर्शन 
भवाति तदनन्तरमर्थस्य अहणमबगह |त रा वा १० १५ विपयापिषयिसलन्रिपातानन्तरमाथ अ्हणमव््रहः। विपय- 
स्तावद द्वव्यपयायात्मार्थ विषयिणो दब्यसावेन्िय अर्थभ्रहण योग्यतालक्षण तदनन्तरभूत सन्‍्मात्र दर्शन स्वविषय- 
व्यवस्थापनविकष्पप्त्तर परिणाम प्रतिप्रतेध्यअह | ठधीयस्र. स्वो वृ लि पृ ९ शेप १-३। तदतात्यक्त 
यथास्वमिन्त्यिविपयाणामालोचनावधारणप्रवगरह । तत्तार्थ भा. १ १५ विषयविषयिसनिपातानन्तरसमुदभूतसत्ता- 
मात्रगोचरदर्शनाज्ञातमायमवान्तरसामान्याऊाराबिशिष्ट वस्तुमहृणसवमह. | अ्म्माणनयत- २ ७. जक्षार्भयोगे दुर्शना- 
नन्तरमर्थमहृणमवग्रह- । प्रमाणमी १ ३१ २७ 

२ एपा विश्ञेपार्थपरिज्ञानाय विशेषावश्यकभाप्य १७९, त ३५० गाथान्त यावद दृष्ब्यम्‌ | उगहों एक 
समय ईहावाया महुत्मत तु । काठ्मसख सख च धारणा होई नायब्या ॥ आ. नि. ४- 
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को व्यज्ञनावग्रह। १ प्राप्ताथग्रहणं व्यज्ञनावग्रह* । तत्र चक्षुमनसोरथावग्रह एव 
तयोः ग्राप्ताथग्रहणानुपलम्भात्‌ | शेषाणामिन्द्रियाणां द्वावप्यवग्रहों भवत! । शेपेन्द्रियेष्व- 
प्राप्ताथग्रहणं नोपलस्थत इति चेन्न,एकेन्द्रियेषु योग्यदेशखितनिधिषु निधिखितम्रेदश 


शंका -- व्यंजनावग्रह किसे कद्दते हैं? 
समाधान-प्राप्त अथके ग्रहण करनेको व्यंजनावग्रह कद्दते हैं। 


उनमें, चक्षु ओर मनसे अर्थावग्रद्द ही होता है, क्‍्योंफे, इन दोनोंमें प्राप्त अर्थका 
अहण नहीं पाया जाता है। शेष चारों ही इन्द्रियोंके अर्थावश्रह और व्यंजनावग्रद्द ये दोनों भी 
पाये जाते हैं.। न्‍ ह 

शंका--शेष इन्द्रियोंमि अप्राप्त अर्थका प्रदण नहीं पाया जाता है, इसलिये उनसे 
अर्थावग्रद्द नहीं होना चाहिये !? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंम उनका योग्य देशमें स्थित निधियाले प्रदेशम 


१ व्यन्जनमथ्यक्त शब्दादिजात तस्थावग्रहों भवति | »४% नह थवग्रहम्रहणघुमयत्र तुल्य तंत्र किंऋतोध्य 
विशेष ? अर्थावग्रहव्यन्जनावग्रहयोव्यक्ताव्यक्ततझतों विशेष । कथम्‌ ! अपिनवशशवाद्धीकरणवन्‌ | यथा जरूकण- 
दित्रितिक्त शराबोउम्तिनवों ना्ट्रीमग्रति, स एवं पुन पुन सिच्यमान श्नेत्तिम्यते, एवं श्रोत्रादिप्विद्वियेषु 
शब्दादिपरिणता पुढ़छा द्विभ्यादियु सम्रयेषु गृक्षमाणा न व्य्तीमवान्ति, पुन पुनर॑बग्रहे सति व्यक्तीमवत्ति | अंतों 
व्यक्तप्रहणाञाग्यम्जनावग्रह । व्यक्तम्रहणमथीवग्रह | प्त सि १ १८।त रा वो १ ५८ वा २ अव्यक्तमत्र 
शब्दादिजात व्यजनमि्यते | तस्यावमह एवंति नियमोध्ष्यक्षदद्त ॥ ते छो वा १ १८ २ » 9» इखिये 
प्राप्ताथविशेषग्रहण व्यजनावग्रह । तैरप्राप्तार्थविशेषग्रहण अर्थीवग्रह इल्रथ | व्यजन अव्यक्त गन्दादिजात इति तत्तवार्- 
विवरणेपु श्रोक्त कथमनेन व्याख्यानेन सह संगतमिति चेदुच्यते, विगत-अजन-अभिव्यक्तियस्य तद व्यजन | व्यम्यत 
ग्ध्यते प्राप्पते इति व्यजन | अज्ञ गतिव्यत्तिम्रक्षणेप्विति व्यक्तिमक्षणार्थयीमेहणात्‌। शब्दाबर्थ श्रोत्रादीदलियेण 
आप्तोषपि यावज्नामिव्यक्तस्तावद व्यजनमिल्युच्यते एज्वारजछकणपिक्तमूतनश्षराववत्‌ | पुनरभिव्यक्तो सल्ां स एवार्थो 
भवति। गो जी, जी श्र, टी, ३०७ ८) अर्ध्ते इलर्थ अर्थस्यावग्रहण अर्थावग्रह , सकलरुपादिविशेषतिर्‌- 
पेक्षानिदेश्यप्ामान्यमानरुपार्थग्रहणमेकसामयिकमित्यर्थ । तथा व्यज्यते अनेनाथे अ्रदीपेनेव घद इति व्यन्जन, तश्चोप- 
फरगेन्धियत्य श्रीयादे  शब्दादिपारिणतद्रव्याणां च परस्पर सम्बन्ध , सस्वन्धे हि सति सो5थे शब्दादिरुप श्रोत्रादी- 
सियेण व्यजग्रतु शक्यते नान्यथा, तत सम्बन्धों व्यजब | » 2८ व्यजनेन-सम्भन्थेनावग्रहण सम्बध्यमामस्य 
घन्दादिरुपस्यार्त्याव्यक्तरुप परिच्छेदो व्यजनावग्रह | अथवा व्यज्यन्ते इति व्यजनानि, छूद्बहुलमिति वचनातूं 
फर्ृण्यनट्‌ , व्यजनानां शब्दादिरूपतया परिणतानां व्रव्याणापुपकरणेख्ियसम्पाप्तानामवग्रह अव्यक्तरुप पॉरिच्छेदों 
ध्यन्जनावग्रह । १९ इयमत्र भावना उपकरेन्द्रियशन्दादिपरिणतठ्व्यसम्बस्धे प्रथमसम्रयादारम्यार्थावग्नहात्‌ शक या 
सप्तमत्तमूछितादिपुदपाणामिव शब्दादिव्रव्यसम्बन्धसात्रविषया काचिदव्यक्ता ज्ञानमात्रा सा व्यन्जनावम्रह , स चान्त- 
पंह्वेंप्रमाण! | ने सू पृ १६८९ २ कोर्थोयम्रह व्यजनावग्रही वा? अग्राप्तार्थप्रहणमर्थावग्रह । प्राप्तार्थप्रहण व्य॑जनावग्रह | 
न स्पशस्पष्टमहणेध्थैव्यंजनावग्ही । तयोश्चशु्नसोरीपि सत्तत॒त्त॑त्रं व्यजनावम्रहस्य सचप्रसगाद॑स्तुचेत्र, न चशुरानि- 


३५६ ] छंक्‍्खडागमे जीवद्नार्णं [ १, १ * १६ न 


एव ग्रारोहमुक्त्यत्यथानुपपत्तितः स्प्शनस्थाग्राप्ताथग्रहणसिद्धे! । शेपेन्द्रियाणामग्राप्ता- 
अहृण नोपलम्यत इति चेन्माभूदुपलस्प्ृस्तथापि तदर्त्येव । यद्युपलम्भख्रिकालगोचरमशेप॑ 
पंयज्छेल्स्यदनुपरब्धस्याभावो5्भविष्यतू । न चेवमनुपलम्भात्‌ । ने कार््स्न्येनाग्राप्त- 
मथेस्यानिःसुतत्वमनुक्तत्व॑ वा ब्रमहे यतरतदवग्रहादिनिदानमिन्द्रियाणामग्राप्यकारिख- 
ही अकुरोंका फैलाब अन्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये स्पशेन इन्द्रियके अप्राप्त अरथका 
प्रहण करना, अर्थात्‌ अर्थावश्नह, बन जाता है। 

शैका-- इसप्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रियंके अप्राप्त अर्थका अहण करना वन जाता है 
तो बन जाओ। फिर भी शेष इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका अहण करना नही पाया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, यदि शेप इन्ठ्रियोंखे अप्राप्त अथेका अहण करना क्षायो- 
पशमिक ज्ञानके हारा नहीं पाया जाता है तो मत पाया जाचे | तो भी वह है ही, क्‍योंकि, यदि 
हमारा ज्ञान निकालगोचर समस्त पदाथोंको ज्ञाननेबाला दोता तो अनुपलूध्घका अभाव सिद्ध 
हो जाता, अर्थात्‌ हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थेको ज्ञानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये 
अनुपलष्ध नही रहता । कितु हमारा जान तो त्रिकालवर्ती पदा्थोकोी जाननेवाला है नहीं, 
क्‍योंकि स्व पदार्थोकी जाननेवाले जानकी हमारे उपरूब्धि ही नहीं होती है।इस कथनसे 
यह सिद्ध हुआ कि शेष इन्द्रियां अप्राप्त पदार्थको अहण करती हैं इस वातको यदि हम न 
भी जान सकें, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। 

दूसरे, पदार्थके पूरी तरहसे अनिःखतपनेकों और अछ्क्तपनेको हम अप्राप्त नहीं 
कहते हैं। जिससे उनके अवश्नद्यदिका कारण इन्द्रियोका अप्राष्यकारीपना होवे | 


र्ियाम्यामिति तत्र व्यजनावमहस्य ग्रातिपिधात्‌। ने शर्नमहण व्यजनावग्ह चंशुर्मनसोरपि तदस्तित्वत तयोव्यजनावग्रहस्‍्य 
सत्वप्रसगात्‌। न च तन शनभहणमसिद्धमक्षिप्रमयामावे अष्टचल्नारिव्वधुमतिक्ञासभेद्स्यासत्तप्रसगात्‌ | न श्रोत्रादीलिय* 
च॒तुष्टयेड्थाविम्रह- तंत्र प्राप्स्यवार्थस्य अहणेपलभात्‌ इति चेन्न, वनस्पतिष्व॑प्राप्तम्रहणस्योपछसान्‌ । तदपि कुतोल्- 
गम्यते ? दृरस्थनिधिपुद्दिश्य प्रारोहत्तयन्यथाउपपतते । चत्तारि धशुसयाइ चउसद्डसय थ॑ तह य बश॒हाण । पासे रसे 
थ यथे दुगुणा दुशुणा असण्णि त्ति || ९ इति आगमाद्मा तेपामग्राप्तार्थअहणमबगम्यते । नवयोजनान्तरस्थितपुदुल- 
द्व्यस्कयेकदेशमागम्येख्ियप्वन्ध जानतीति केचिदाचक्षते तन्न घटते, जच्वानश्रसुपणाया वेफल्यप्रसगात्‌ । न चालान 
द्ब्यात्पीयस्वस्यथ कारण स्वमहत्त्यापरित्यागेन भूगो योजनानि सचरब्जीप्रतत्रातोपलम्भतोध्नेकांतान्‌ | किंच यदि 
प्राप्तार्थमाहिण्येवे्ियाण्यप्वाननिरूपणमतरेण द्रव्यप्रमाणप्ररूपणमेवाकरिष्यन्ष चेव तवाठुपर्॑सावू॥ किंच नवयीजनतिरः 
सस्थितामिविवास्यां_ तीवस्पर्भरसक्षयोपशमानां दाहमरणे स्थातां म्राप्तार्थभहणात्‌ तावन्सात्राध्यानस्थिताशचिम्क्षणतद़ध- 
जनितदु.खे च तत एव स्थाता । पुद्ठ छुणेइ सह अपुद् चैय पस्सदे रूप। गध रस च फाप्त बद्ध पृष्ठ च जाणादि | 
इत्यस्मात्‌ पृत्राद्माप्ताथभाहिलमिखियाणाप्रवगम्यत इति चेन्न, अर्थावग्रहस्य लक्षणामांवत खरतीपाण॑स्येवासावश्रतगा। | 
कथ पुनरस्या- गायाया अं व्याख्यायते ” उच्यते, रुपमस्पश्मेव चधुगृहाति च-मनच्दान्मनंश्व | गध रस स्प्ण व 


[5 आई 


बद्ध स्वक स्केलियेप॒ नियमित पुद्ठ स्पष्ट च-आच्दादस्पष्ट चे शेषोद्नियाणि गहृति | पुद्ठ सुणेह सद इलतरापि वद्ध थे 
इब्दौ योग्यो अन्यथा दुर्व्याख्यानतापत्ते' | घवछा ६९८-६९९५ 


१, १; ११५ ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे णाणमग्गणापरूबर्ण [ ३५७ 


मिति | कि तहिं | कर्थ चह्तुरनिन्द्रियाम्यामनिःसृतानुक्तावग्रहादिः तयोरपि प्राप्य- 
कारिलप्रसज्ञादिति चेन्न, योग्यदेशावखितेरेव ग्राप्तेरभिधानात्‌ | तथा च॑ रसगन्ध- 
स्पशोनां स्वग्राहिमिरिन्द्रिये! स्पष्ट स्योग्यदेशावस्थिति! शब्दस्य च । रूपस्य चल्लुपरामि- 
मुखतया, न तत्परिस्छेदिना चल्लुपा आप्यकारित्वमनिःस्ततानुक्तावग्रहादिसिद्धे!। कि च 
तेनामिहितेनानुक्तावग्रह!, यथा दो गन्धग्रहणकाल एवं तद्रप्तोपलम्भः | नियमित- 
धर्मविशिष्टवस्तुनों वस्त्वेकदेशस्य वा ग्रहणपुक्तावग्रहः | सोध्यमित्यादि ध्रुवावग्रह;। न 
सोड्यमित्यादभुवावग्रहः | एयमीहादीनामपि योज्यस्‌ । सर्वाण्येतानि मतिज्नानम्‌ | 


कस 


शब्द्धूमादिभ्या <थोन्तरावगमः श्रुतज्ञानस । तन्र शब्दलिड्रज ठिविधमड्भमड़वाह्य- 


शंका > तो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्‍या प्रयोजन द्वै ? और यदि पूरी तरदसे 
आनिःख्तत्व और अनुक्तत्वकी अप्राप्त नहीं कहते दो तो चन्षु और मनसे अनिःखत और 
अजुक्तके अवभ्रहयादि कैसे दो सकेंगे ! यदि चक्षु और मनसे भी पूर्वोक्त अनिःसख्त और अल्ुक्तके 
अधग्रहादि माने जावेंगे तो उल्द भी प्र/प्यकारित्वका प्रसंग आ जायगा ! 

समाधान --नहीं, क््योंके, इन्द्रियोंके ग्रहण करनेके योग्य देशमें पदाथोंकी अचस्थि 
तिको ही प्राप्ति कहते हैँ । ऐसी अवस्थामें रस, गन्ध और स्पर्शका उनको श्रहण करनेचाली 
इन्द्रियोंके साथ अपने अपने योग्य देशमें अवस्थित रद्दना स्पष्ट ही दे। शब्दका भी उसके ग्रहण 
करनेवाली इन्द्रियंके साथ अपने योग्य देशमें अवास्थित रददना स्पष्ट है। उसीप्रकार रूपका चक्षुके 
साथ आभिध्तुलरूपसे अपने देशमें अवस्थित रहना स्पए्ट है, क्योंकि, रूपको प्रहण करनेवाले चक्षुके 
साथ रूपका भाष्यकार्सपना चह्दीं बनता है। इसप्रकार अनिःख्त और अजुक्त पदार्थके अब- 
अद्यादिक सिद्ध हो जाते हैं । 

उपर कह्दे हुए कथनाचुसार भनुक्तावग्रह यद्द है । जैसे, दृहीके गन्धके ग्रहण करनेके 
कालमे ही दद्दीके रसकी भी उपलब्धि हो जाती है। निश्चित धर्मोंसे युक्त वस्तुका अथवा 
चस्तुके एकदेशका अहण करना उक्तावग्रह है।' वह यही हहै! इत्यादि प्रकारल अंहण करनेकों 
घंवावत्रद् कहते हैं ! ' वद यह नहीं। है ! इत्यादि प्रकार्ते अहण करनेको अधुवावग्रह कहते 
हैं। इसीप्रकार ईद्वादिसबन्धी उक्त अनुक्त आदिको भी जानना चाहिये। इन सभी भेदोंकों 
मतिज्ञान कहते हैं। 

शब्द और घूमादिक लिंगके द्वारा जो एक पदार्थले दूसरे पदार्थका शान होता है उसे 
ध्ृतश्ञान कहते हैं। उनमें शाब्दके निमित्तसे उत्पन्न होनेचाला श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अंग 


* प्रतिपुँ * मामादिग्यो ' इति पा5) । 

* अवंग्गहादिधारणपिरतमदिणागेण अयगंय॑त्थांदी अंपणत्वा्देगंगी छुदपाण | ते च॑ दुनिंह, सेइलिंगेजै 
जैसइलिंगज चेंदि। धृंभालिगादो जलणाबंगम्मो अमइलिंगजी | अबरों सइकिंगनो | कि छक्खण छिंग ! अण्णहाणुव- 
पत्तिडद्खण | ववढा, अं, पृ ११७१, 


३५८ ] छक्खंडागम जौवद्नार्ण [ १, १, ११५. 


मिति | अन्ञञञत द्वादशविधम्‌ । अद्भवाह्मं चतुदेशविधम-। प्रत्यक्ष त्रिविधम', अवधिज्ञान 
मनःपययज्ञानं केवलज्ञानमिति। साधान्मूतशिपपदार्थपरिस्छेदकमवरधिज्ञानम्‌ । साक्षान्मनः 
समादाय मानसाथानां साक्षात्करणं मनःपर्ययज्ञानम । साक्षात्रिकालगाचराशेपपदाथ्थ- 
परिछेदर्क केवलज्ञानम्‌ । मिथ्यात्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञानं मत्यज्ञनम्‌ । तेंनेव समेत; 
शाब्द; प्रत्ययः भ्रुताज्ञानम्‌ । तत्समवेतमवधिज्ञ।न विभद्भज्ञानम्‌ | उक्ते च-- 
विप्त-जंत-कूड-पंजर-बंबादिष्ु विषुवदेस-करणेण । 
जा खलु पवत्तड़ मंदी मदि-अण्णाणे ति ते बेंतिं ॥ १७९ ॥ 
आभीयमासुरक्खा भारह-रामायणादि-उबएसा । 
तुष्छा अस्ताहणीया सुद-अण्णाणे त्ति त॑ वति' ॥ १८० ॥ 


ओर अंगवाह्म | अंगश्वुत बारद प्रकारका है और अंगवाह्य चौदद प्रकारका दे 

प्रत्यक्षज्षानके तीन भेद हैं, अवधिक्ञान, मनःपर्ययश(न और केवलक्षन | संवृ्ण मूर्त 
पदार्थोंको साक्षात्‌ जाननेवाले जञानको अवाधिज्ञान कहते हैं। मनका आश्रय छेकर मनोंगत 
पदार्थोके सक्षात्कार करनेवाले ज्ञानकों मनःपर्ययज्ञान कद्दते हैं। त्रिकालके विषयभूत समस्त 
पदा्थोंकी साक्षात्‌ जाननेवाले ज्ञानकी केवलज्ञान कद्दते हैं । 

इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वसमबेत शानको मत्यन्नन कहते हैँ। शब्दके 
निमित्तस जो एक पदाथेसे दूसरे पदार्थका मिथ्यात्वलमंबत शान होता है उसे भ्रुताशन 
कहते हैं । मिथ्यादशनलमचेत अवधिनानको विभंगश्ञन कहते है। कहा भी है-- 

दूसरेके उपदेश विना विय, यन्त्र, कूट, पंजर तथा वन्‍्ध आदिके विषयमें जे चुद्धि 
प्रचृत्त होती है उसको मत्यज्ञान कहते हैं॥ १७९ ॥ | 

चौरशास्र, हिंसाशात्र, भारत ओर रामायण आदिके तुच्छ और साधन करनेके 
अयोग्य डपदेशोको श्वुताकश्ञन कहते हं॥ १८० ॥ 


१ अपरायच नाण पत्नदर्ख तिविहमीहिमाईय | ज परतो आयत ते पारोद्रस हवइ धन्य || इ के से २९. 
२ त सणप्जवनाण जेण वियाणाड सन्निजीवाण | दद्व सगिव्जप्ताणे मगदुब्वे माणस भाव | इ के तू ३५ 
३ दत्बादिकतिगत्रिसय केवलमेंग तु केवछन्नाण। अणिवारियवरावार अगतभविकणिय नियत | छू. के छू ३८ 
४ गो. जी. ३०३ उपदेशणपूर्वक्वे श्रुततानलग्रसगांत्‌ | उपदेशक्रियां विना यदीदुशप्रह्मपोहनिकत्यात्मक 
दिसादनस्तैयाबल्मपरिमहकारण आर्तरोहध्यानकारण शब्यदडगावसन्नायपगर्तपारिणामकारण व इन्ठियप्नोजनितावशेष- 


प्रहणरूप मिय्याज्ञान तसत्यज्ञानमिति निश्वेतव्यम्‌ | जी श्र टी, 
५ गो जी. ३०४. आ तमताड़ीता आमीता चोरा तथ्छासमप्यामीत । अम्नव प्राणा तेधां रक्षा येम्यः 


ते अप्तुरक्षा. तलवरा तेपां शास्रमाठरक्ष | आदिशच्दाययम्िष्यादशेनदूपितसवैशेकान्तवादिस्ते च्छाकास्पितकथाप्रबध- 
अवनकोशहिंसायागादिगृहस्थकर्म त्रिंद्द जगाधारणादितय कर्मपोढ्शपदार्थपदपदार्थभावनाविधिवियोगभूतचतुष्टयपच- 
विंशतितलत्रह्मद्वितचतुरा्यसत्यविज्ञानद्वितसर्वशत्यत्वादिप्रातिपादकागमामासजानीत श्षतन्ञानाभास॒तत्तसबे श्रताज्ञावमिति 
निभ्ेतव्य, व्पेट्टाविगद्वार्भविषयत्ात्‌ | जी. मर. दी 


१, है; ११५: ) संत-परूवणाणुयोगद्वारे णाणमग्गणापरूबर्ण [३५९ 


विवरीयमोहिणाण खश्युवसमिय च कम्म-बीज च | 

वेभगो त्ति पउच्चइ समत्त-णाणीहि समयमहिं ॥ १८१ ॥ 
अभिमुह गियमिय-बोहणमामिणिबोहियमार्णिंदि-दद्यिज । 
बहु-ओग्गहाइणा खहु कय-छत्तीस-ति-सय-भेय ॥| १८२ ॥ 
अत्यादो अत्यतर-उवलमों त॑ मणति सुदणाणं | 
आमभिणिबोहिय-पुन्च णियमेणिह सदज पमुह || १८३ ॥ 
अवहीयदि त्ति ओही सीमाणाणे पति वण्णिद समए। ु 
भव-गुण-पचय-विहियं तमोहिणाणे तति ण बति ॥ १८४ ॥ 


सर्वेक्ञोके ढारा आगममें क्षयोपशमजन्य और मिथ्यात्वादि कमंके कारणरूप विपरीत 


अचधिक्ञानको विभग शान कद्दा है ॥ १८१॥ 

मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदाथके शानकों 
आभिनिवोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके वहु आदिक बारह प्रकारके पदार्थ और अबग्रह आदिकी 
अपेक्षा तीनसो छत्तीस भेद दो जाते हैं ॥ १८२॥ 

मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्संबन्धी दूसरे पदार्थके शानको श्रुतक्ञान 
कद्दते हैं। यद्द शान नियमसे मतिक्षानपूर्वक द्ोता दै। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक 
अथवा शाब्दजन्य और लिंगजन्य इसप्रकार दो! भेद्‌ हैं।उनमें शब्दज़न्य श्वतज्ञान 
मुख्य है॥ १८३ ॥ 

द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावकी अपेक्षा जिस शानके विषयकी सीमा हे। उसे अवधि- 
शान कद्दते हैं। इसीलिये परमागमर्मं इसको सीमाज्न कह! है। इसके भवप्रत्यय और गुण- 
प्रत्यय इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने दो भेद्‌ के हैं॥ १८७॥ 


१ गो जी ३०५ विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य संग विपर्यय विमग इति निराक्तिसिद्धार्थस्सेव अनेन प्ररू- 
पितल्वात | जी. श्र टी विरुद्धो वितथों वा अन्यथा वस्तुभगों वस्तुविकत्पों यर्रिमस्ताद्विमज्न, तन्च तब्शान च 
साकासत्ादिति विभन्नत्ञान मिध्यालसहितोध्वधिरित्य्थ | तू ५४२ (आसे रा को विभेगणाण ) 

२गो जी ३०६ स्पृल्वतेगरानयोग्यदेशावाथितोईथे अमिप्रुख्ध , अस्लेन्ियस्थ अयमेवार्थ इत्यवधारितो 
नियमित । अमिप्ुखथासों नियभितथासों अमिपुखानियम्तित । तस्यार्रस्थ बोधन अमिनिव्रोधिक मतिशानमित्यर्थ | 
जीगदी 

शभो जी ३१५ जीवोःस्तीयुत्ते जीवो5स्तीति शब्दशान श्रोनिच्धियप्रभव मतिज्ञान भव्राते | ज्ञानिन 
जौवो४स्तीति शब्दवाच्यरूपे आमाल्तिले वाच्यवाचकसत्रधसकेतसक्रलनपूर्वक यद ज्ञानमुपथ्ते तदक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
भवत्ति, जक्षरात्मरुशन्दसपुप्चलेन कांये कारणोपचारान्‌। वातशीतस्पशैक्षानेन वातप्रशतिकस्य तत्स्पर्शं अप्रनोश्ञान 
मनध्षरात्मक छिंगज शुतन्नान मवति, शब्दपूर्वकत्राम्रावात्‌ जी प्र थी 

४ गो जी ३७० आवाग्धानादवेच्छिनविषयाद्ा अजवाधि । से. से. १ ९: 
अवधिन्लानावरणक्षयोपशम्राद्युभयहेतुसनिधाने सत्यवधीयतेध्वाग्दधात्यवास्घानमात्र वबाधि | अवधिशन्दो5घ 


३६० ] छक्खडागमे- जीवट्वाएं [१, ९; ११५; 


चितियमचिंतियं वा अद्धं चिंतियमणेय-भेय च | 

मणपज्जव ति उच्चढ जे जाणइ त॑ खु प्रुछोएं ॥ १८५ ॥ 
संपुण्णं तु समा केवडमसवत्त-सब्ब-भाव-विद | 
लोगाछोग-वितिमिरं केवलुणाणं मुणेयब्त ॥ १८६ ॥ 


इदानी गतीन्द्रियकायगुणस्थानेप मतिशुतज्ञानयोरध्वानप्रतिपादनाथमाह-- 


जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा जिसका भावेष्यकालमें चिन्तवन होगा, 
अथवा जो अधब्चिन्तित है. इत्यादि अनेक भेद्रूप दूसरेके मन स्थित पदार्थको जो जानता 
है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं | यह ज्ञान मजुप्पक्षेत्रमें ही होता है॥ १८५॥ 

जो जीवद्॒व्यके शक्तिगत सर्च ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद्ोंके व्यक्त हो जानेके कारण 
संपूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके सर्वथा नाश हो जानेके कारण जो अप्रतिहत- 
शक्ति हे इसलिये समग्र है, जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे रहित होनेके कारण केवल दै, जो 
प्रतिपक्षी चार घातिया कमेकिे नाश हो जानेसे अनुक्रम रददित संपूर्ण पदाथामें भ्व्राति करता है 
इसलिये असपल है और जो लोक और अछोकमें अज्ञानरूपी अन्धकारसे रहित होकर प्रकाश- 
मान हो रहा है उसे केचलकज्ञान जानना चाहिये॥ १८६॥ 


अब गति, इन्द्रिय और कायमार्गणान्तर्गत ग्रुणस्थानोंमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके 
4३, । 
विशेष कथन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


पर्योयवचन , यथाधध क्षेपणप्रवक्षेपण, इत्यघोगतर्भूयो्रव्यविवयों छावधि । अववबाबधिमयोदा, पवधिना 
प्रातिवद्ध ज्ञानमव्रधिशानम्‌ | त रा, वा *., ९,वा ३. अवशच्दो5ध शच्दार्थ , अव-अधो5धो विस्तृत 
चस्तु॒धीयते परिच्छियतेश्नेनेलत्राधा | अथवा अवधिमर्यादा रूपिप्वेव ढ्रव्येग्र परिच्ठेदकतया प्रहृत्तिरूपा 
दुपलक्षित ज्ञानमप्यवाधे । यद्दा अवधानम्‌ू-आशनो5वंसाक्षात्तरणव्यापारोध्वाध । ने सूं प्‌ ६५६ 

१ गो जी, ४३८, परकीयमनोगतोथों मन इत्युच्यंत साहचर्यात्तस्य पर्ययण परिगमन मन पर्यय । स, 
पि. १ ९. मनः अत्तीत्य अ्तिसधाय वा ज्ञान मन पर्यय | ते शा वा. १ ९. वा ४ स सन पर्ययों ज्षेयो 
मनोन्ना्थी (मन्यन्तेड्था ?) मनोगता | परेपा स्वमनों वापि तदालम्बनमात्रकम्‌॥ ते छो वा, १ ६ ७ पर सर्वतो 
भावे अवन अब | 3८३८ अवन गमन वेदनप्रिति पर्याया , परि अब) पर्यव , मनसि मनसों वा पर्यव सन पर्यव सर्वतों 
मनोहव्यपरिच्छेद इत्यथ | अथवा सन पर्यय इति पाठ , तत्न पर्ययण पर्यय , भावेड्लू प्रत्यय , मनसे मनसों वा 
पर्ययों मन पर्यय सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थ | १९१९ अथवा मन-पर्यायज्ञानमिति पाठ तत मनाप्ति मनोह्व्यागि 
पर्येति सर्वात्मना परिच्छिनाति सन पर्याय , पर्यावा भेदा धर्मा वाह्मवस्तालोचनग्रकारा इत्मर्थ , तैपु तेपा वा सम्बान्धि 
ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌ | न सू पृ. ६६ 

२ गो. जी. ४६०- जीवद्धव्यस्थ शाफ्तिगतसर्वज्ञानाविमागप्रतिच्छेदाना व्याक्तिगतलात्सपूर्णए । मोहनीय. 
वीयौन्तरायनिखशेयक्षयादपतिहतशाफियुक्तवात्‌ निश्रकवाच सम्रग्। इद्वियसहायनिरपेक्ष बात्‌ केकल । घातिचतुष्टथ- 
प्रक्षयात्‌ असपत्रम्‌ | जी. प्र. दी. 


१, है; ११६६ ] सत-परूलणाणुयोगदारे णाणमगगणापरूबर्ण [३६१ 


मादि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी एडेंदिय-प्पहुडि जाव सासण- 
सम्पाइटि त्ति॥ ११६ ॥ 


पिथ्याह्े; ढेडप्यज्ञाने भवतां नाम तत्र मिथ्यात्योदयस्थ सच्ात्‌ । मिथ्या- 
त्वोदयस्यासचात्र साप्तादने तयो! सत्यमिति न, मिथ्यात्व॑ नाम विपरीतामिनिवेशः 
सच मिथ्यात्वादनन्तानुवन्धिनश्रोत्पथते । समाति च सासादनस्यानन्तानुवन्ध्युदय 
इति । कथमेफेन्द्रियाणां श्रुतत्ञानमिति चेत्कर्थ च न भवति ? श्रोत्राभावान्न शब्दावगति- 
सतदभावान्र शब्दाथोवगम इति नेप ढोष१, यतो नायमेकान्तोडरित शब्दाथोवबोध एवं 
श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपादपि छिल्लाल्लिज्लिज्ञानमपि श्रुतामेति | अमनसां, तदपि 
कथमिति चेन्न, मनो$न्तरेण वनस्पातिपु हिताहितम्रदत्तिनिवृच्युपलम्मतोब्नेकान्तात्‌ | 


एकेन्द्रियसे लेकर सासादनसम्पग्दाए गुणस्थानतक मत्यज्ञानी और अताज्ञानी जीव 
होते हैं ॥ ११६ ॥ 

शका- मिथ्यादाि जीवोंके भले ही दोनों! अक्षान होवें, क्योंकि, वहां पर मिथ्यात्व 
कर्मका उदय पाया जाता दे। परतु सासादनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिये 
वहा पर वे दोनों ज्ञान अशनरूप नहीं होना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विपरीत अभिनिवेशकों मिथ्यात्व कहते हैं। और वह 
मिथ्यात्व और अनस्ताजुवन्धी इन दोनोंके निमत्तले उत्पन्न होता है। सासादन गुणस्थान- 
बालेके अनन्तानुवन्धीका उद्य तो पाया ही जाता है, इसलिये वहां पर भी दोनों अक्षान संभव हैं। 
गुंका -- एकेन्द्रियोंके श्रुतज्ञन कैसे हो सकता है ? 

ग्रतिशका--फैले नहीं दो सकता दे ? 

शंका- णकेन्द्रियोंके भोत्र इन्द्रियका अभाव होनेले शाव्दका ज्ञान नहीं हो सकता है, 

चे ८5 [पु 

ओर शब्दका ज्ञान नही होनेले शब्दके विययभूत चाउयका भी शान नहीं हो सकता है । इस- 
लिये उनके श॒तज्ञान नहीं होता है यह वात सिद्ध हो जाती दे ? 

समाधान --यह कोई दोप नहों है, क्योंकि, यह कोई एकान्त नहीं है. कि शब्दके 
निमित्तसे होनेवाले पदार्थके शानको ही श्रुतशान कहते हैं । किन्तु शब्दसे भित्र रूपादिक लिंगसे 
भी जो लिंगीका ज्ञान होता द्वे उसे भी श्रतज्ञान कहते हैं । 

शुका-- मनराहित जीवोके ऐसा भ्रुतश्ञान भी कैसे सभव है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनके विना वनस्पतिकायिक जीवोंके द्वितमें प्रवात्ति और 

[० पी. पा च् 45 9 ..। 

अद्दितसे 'निदुत्ति देखी जाती है, इसलिये मनसाहित जीवॉके ही श्रुतज्ञान भाननेमें उनसे अने- 
कान्‍्त दोष आता है । 


श्दरे | छक्खंडागमे जीवद्बाण [ १, १, ११७, 
विभज्ञज्ञानाध्वानप्रतिपादनाथमाह -- 


ह विभंगणाणं सण्णि-मिच्छाइट्रीणं वा सासणसम्भाइट्दीणं 
वां ॥ १९७ 
है विकलेन्द्रियाणां किमिति तन्न भवतीति चेन्न, तत्र तब्रिवन्धनक्षयोपशमाभावात्‌ | 
तो5पि तत्र किमिति न सम्भवतीति चेन्न, तद्भेतुमवगुणानामभावात्‌ । 
विभद्ञज्ञाने भवग्रत्यये सति पर्याप्तापर्याप्तावथ्योरपि तस्स सत्य स्थादित्या- 
शक्ल्तिशिष्याशइ्ापोहनाथमाह-- 
पज्जत्तार्ण अत्यि, अपज्जत्ताणं णत्यि॥ ११८ ॥ 


अथ खाद्यदि देवनारकाणां विभज्ञज्ञानं भवनिषन्ध्न भवेदपयाप्तकालेडपि तेन 
भवितव्य॑ तड्भेतोभवस्स सत्तादिति न, ' सामान्यवोधनाथ विशेषेष्यवातिष्ठन्ते ' इति 


विभंगज्ञानके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये छुज् कहते हैं-- 

विभंगज्ञान संशी मिथ्यादष्टि जीवोंके तथा सासादनसम्यस्दाशि जीबॉके होता है॥ ११७॥ 

शैका - पिकलेन्द्रिय जीबोंके वह क्‍यों नही होता है ! 

समाधान-- नही, क्योंकि, वहां पर विभ्ंगज्ञानका कारणभूत क्षयोपशम नहीं पाया 
जाता है। 

शुका--वह क्षयोपश्म भी विकलेन्द्रियोंमें क्‍यों संभव नहीं है ! 

समाधान-- नही, क्योंकि, अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम भवप्रत्यय और ग़ुणप्रत्यय 
होता है । परंतु चिकलेन्द्रियोंमे ये दोनों प्रकारके कारण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये उनके 
विभंगज्ञान संभव नहीं है । 

| विभगल्ञानकों भवप्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपयीप्त इन दोनों अवस्थाओंम 

उसका सद्भाव पाया जाना चाहिये इसप्रकार आइंकाको प्राप्त शिष्यके संदेहके दूर करनेके 
लिये आंगेका सज् कहते हैं-- 

विसंगशान पयोप्तकोंके ही होता है, अपयोप्तकोंके नहीं होता दे ॥ ११८॥ 

शंका-- यदि देव और नारकियोंके विभंगज्ञान भवप्रत्यय होता है तो अपयोप्तकालमें 
भी वह हो सकता है, क्योंकि, अपयोप्तकालमें भी विभेगशनके कारणरूप भवकी सत्ता पाई 
जाती है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सामान्य विषयका बोध करानेवाले वाक्य विशेषोम रहा 


१ ज्ञानाठबादेन मत्यज्ञानश्ुताज्ञानविभन्ञज्ञाने्ठ भिध्याइएि सासादनसम्यस्शिश्रास्ति | स पिश१-<८, 


१, ह। ११९. ) सत-परूवणाणुयोगदारे णाणमग्गणापरुज॑ण [ ३१६३ 


न्यायात्‌ नापर्याप्तिविशिष्ट देवनारकत्व॑_विभद्जनिषन्धनमपि तु पर्याप्तिविशिष्टमिति । 
ततो नापयाप्तकाले तदस्तीति सिद्धम । 
इदानी सम्यग्मिथ्यादशिज्ञानप्रतिपादनार्थमाह -- 


सम्मामिच्छाइटि-ट्वाण तिण्पि वि णाणाणि अण्णाणेण 
मिस्प्राणि । आमिणिबोहियणाणं मादि-अण्णाणेण भिस्सय सुदणाणं 
छुद-अण्णाणेण मिस्सयं ओहिणाणं विभंगणाणेण भिस्सयं । तिण्णि 
वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा हदि ॥ ११९ ॥ 


अन्रेकवचननिर्देश! क्रिमिति क्रियत इति चेत्‌ कर्थ च न क्रियते, यतखौण्य- 
ज्ञानानि ततो नेकबचन घटत इति न, अज्ञाननिवन्धनमिथ्यात्वसैकत्वतोउज्ञान स्पाप्येकत्वा- 
विरोधात्‌ । यथार्थभ्रद्धानुविद्धावगमों ज्ञानम्‌, अयथार्थश्रद्धालुविद्धावगमोउज्ञानम | एवं 
च सति ज्ञानाज्ञानयोर्भित्रजीवाधिकरणयोन मिश्रण घटत इति चेत्सत्यमेतदिए्टवातू । 
किन्लत्र सम्पग्मिथ्यावटावेद मा ग्रहीः यतः सम्यग्मिथ्यात्व॑ नाम कम न तन्सिथ्यार्थ 


करते हैं? इस न्‍्यायके अनुसार अपयाप्त अवस्थासे युक्त देव और नारक पर्याय विभंगशानका 
कारण नहीं दै। किंतु पयोप्त अवस्थासे युक्त ही देव और नारक पर्याय विभंगज्ञानका कारण 
है, इसलिये अपयोप्त कालमें विभगश्ञन नही होता दे यह बात सिद्ध हो जाती दे। 


अब सम्पग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें शानके प्रतिधादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

सम्यग्मिथ्यादण गुणस्थानमें आईके तीनों ही शान अज्ञानसे मिश्रित होते हैं.। 
आभिनियोधिकनान मत्यक्नसे मिश्रित होता है। श्रुतशान श्रुताजश्ानसे मिश्रित होता है। अवधि- 
शान विभगश्ञानसे मिश्रित होता है। अथवा तौलनों ही अज्ञान जानसे मिश्रित होते हैं॥११९॥ 

शंका--छुज़में अज्ञान पद्का एकर्वचन निर्देश क्‍यों किया है ? 

ग्रतिशका -- एकवचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिये ! 

शंका- क्योंकि, अज्ञान तीन हैं, इसलिये उनका बहुवचनरूपसे प्रयोग धन जाता है! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, अज्ञनका कारण मिथ्यात्व एक होनेसे अज्ञनकों भी एक 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है| 

शका--यथार्थ भ्रद्धाले अउुविद्ध अवंगमकों शान कंदते हैं ओर अयथार्थ श्रद्धासे 
अनुविद्ध मवगभको अज्ञान कहते हैं। ऐसी हालतमें मिश्न मिन्‍न जीवेंके आधारसे रहनेवाले 
जान और अज्ञानका मिश्रण नदी बन सकता है! 

संमाधानं--यह कंदना सत्य हे, क्योंकि, हमें यदी इृए- है। किंतु यहां सस्यग्मिथ्या- 
इृष्टि गुणस्थानमें यह अर्थ अद्रण तहीं करना चाहिये, फ्योंक्ति, सस्यम्सिश्यात्व कर्म मिध्यात््व 


३६४ ] छक्खंडागम जीवद्मार्ण [ १, १। ११३०. 


तस्मादनन्तगुणहीनशक्तेसस विपरीतामिनिवेशोत्पादसामर्थ्यामावात्‌ । नापि सम्यक्तव 
तस्मादनन्तगुणशक्तेसस यथा्थश्रद्यधा साहचर्याविरोधात्‌ | ततो जात्यन्तरत्वात सम्प- 
ग्मिथ्यार्व जात्यन्तरीभरूतपरिणामसोत्यादकम्‌ । ततस्तदुदयजनितपरिणामसमब्रेतबोधो न 
ज्ञान यथार्थश्रद्धयानलुविद्धल्वात्‌ । नाप्पज्ञनमय्थाथश्रद्धयाउसड्रतत्वात्‌ । ततसज्जानं 
सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामवज्जात्यन्तरापन्रमित्येकमपि मिश्रमित्युव्यते | यथायर्थ ग्रतिमा- 
सितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमों ज्ञानम्‌ । यथायथमग्रतिमासितापप्रस्ययामुविद्धाव गमो5्जानम्‌ । 
जालन्तरीमूतप्रत्ययानुविद्धावगमो जात्यन्तरं ज्ञानमू, तदेव मिश्र्ञानमिति रा््धान्त 
विदो व्याचक्षते ! 


साम्प्र्त ज्ञानानां गुणखानाध्वानग्रतिपादनाथंमाह -- 


आमभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसंजदसम्भाहह्ि- 
प्पहुडि जाव खीणकसाय-बीदराग-छदुमत्या त्ि ॥ ११० ॥ 


तो हो नहीं सकता, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी हीन शाक्तिवाले सम्यग्मिथ्यात्वम विपरीता- 
मिनिवेशको उत्पन्न करनेकी सामध्ये नही पाई जाती दे। और न वह सस्यकप्रहनतिरुप ही 
है, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी अधिक शक्तिचाले उसका ( सम्यम्मिध्यात्वका ) यथार्थ श्रद्धाके 
साथ साइचर्यसंबन्धका पिरोध है।इसालिये जात्यस्तर दोनेसे सम्पाम्मिध्यात्व जात्यन्तररूप 
परिणामॉका दी उत्पादक है। अतः उसके उद्यपते उत्पन्त डुण परिणामेसि युक्त मान शान! 
इस संशाको तो भरप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि, उस आलनमें यथार्थ श्रद्धाका अल्वग्र नहीं 
पाया जाता है। और उसे अन्ञान भी नही कह सकते हैं, क्योकि, बद अयधथाथ श्रद्धाके साथ 
संप्दी नहीं रखता है। इसलिये चरद्द ज्ञान सम्पीग्मध्यात्य परिणामक्री तरह जात्यन्तररूप 
अवस्थाको भक्‍्राप्त है। अतः णक दोते हुए भी मिश्र कह जाता है। 

यथावस्थित प्रतिभासित हुए पदार्थक्रे निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्सवन्धी बोधकों बात 
कट्दते हैं।। भ्यूनता आदि दोपोंसे युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदक निमित्तसे 
उत्पन्न हुए. तत्संबन्धी बोधको अज्ञान कहते है। और जात्यन्तररूप काएणसे उत्पन्‍्त हुए 
तत्संबन्धी शानकों जात्यन्तर-शान कहते हैं। इसीका नाम मञ्जञान है ऐसा सिदास्तको 
ज्ञाननेवाले विद्वानू पुरुष श्याजत करते हैं हे हा है 

अब शानोंका गुणस्थानेमिं चिशेप प्रतिपादन करनेके लिये सज कहते हँ-- 

आमितनियोधिकक्ञान, श्वुतश्ञान और अधधिक्ञान ये तीनों असंयतसम्पस्डफ|्सि लेकर 
क्षीणकपाय-बीतराग छद्नस्थ गुणस्थानतक होते हैं ॥ १२० ॥ 


१ आमिनिवोधिकशुतावधिशञानेतर अस्यततस्यदधथादानि श्णिकपायान्तानि सत्तिं । से. सिं. ५ <* 


१, ५ १९०] संत-परूवणाणुयोगद्वारे णाणमग्गणापरूवर्ण [३६५ 


भवतु नाम देवनारकार्सयतसम्यग्दश्ष्विवधिज्ञानस्य स्ले तस्प तद्भवनिवन्धन- 
त्वात | देशविरताद्युपरितिनानामपि भवतु तत्सस तज्निमित्तमुणण तत्र सचातू, न 
तियव्मनुष्यासंयतसम्पादाट्पु तस सक्च तन्रिवन्धनमबगुणाना तत्रासलादिति चेन्न, 
अवधिज्ञाननिवन्धनसम्यक्त्वगुणसर॒ तत्र सच्ात्‌ । सर्मसम्यग्दशिषु तदनुत्पत््यन्यथालुप- 
प्त्तेनविधितानं सम्पग्दशननिवन्धनमिति चेत्सवेसंयतेपु तदसुत्पन्यन्यथानुपपत्तेरधि- 
ज्ञान सयमहेतुकमपि न भवतीति किन्न भवेत्‌ | विशिष्ट: संयमसत्वेतुरिति न सर्वप्त॑यता- 
नामवधिभवतीति चेद्त्रापि विशिष्टसम्यक्त्व तद्भेतुरिति न सर्वेपां तद्भवति को विरोध: 
खात ! औपशमिक्रक्षायिकक्षायोपश्मिकमेद्मिन्नेषु त्रिप्पपि सम्यक्लविशेषेष्षवधिज्ञानों- 
त्पततेन्येभिचारदशनाजन्न तह्िशेपनिवन्धनमपीति चेत्त्नत्रापि सामाय्रिक-स्ठेदोपस्थापन- 


शका-- देव और नाग्कीसबन्धी असंयतसम्पग्डाए जीवॉमें अवधिज्ञनका सद्भाव 
भछे द्वी रहा आधे, क्योंकि, उनके अनधिज्ञान भवनिर्मिच्तक होता है। उसीप्रकार देशविरति 
आदि ऊपरके गुणस्थानोंमें भी अवधिक्षान रहा आवे, क्योंकि, अवधिभानकी उत्पत्तिके कारण- 
भूत गुणोंका चहां पर सद्भव पाया जाता है। परतु असयतसम्यग्दाएं तियच और मनुष्यों 
उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि, अवधिक्षनकी उत्पत्तिके कारण भव और 
गुण असयतसस्यस्दष्टि निबंध और मरुप्योमें नहीँ पाये जाते हैं ? 

समाधान-- नही, क्योंकि, अवधिक्ञानकी उत्पात्तेके कारणरूप सम्यग्द्शनका अखंय- 
तसम्यग्दाएि तिर्थेत्ष और मनुष्यों सद्भाव पाया जाता है । 

शुका-- चूकि सपूर्ण सस्यग्दश्योंमें अवधिज्ञानकी अज॒त्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती 
है, इससे मालूम पड़ता है कि सम्यग्द्शन अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ? 

समाधान-- यदि ऐसा दे ते! संपूर्ण सयतोंमें अचधिक्षानकी अनुत्पति अन्यथा बन 
नहीं सकती है, इसलिये सयम भी अवधिज्ञानका कारण नहीं है, ऐसा क्‍यों न मान लिया जाय! 

शंका --विशिष्ठ सयम ही अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका फारण है, इसलिये समस्त 
सथतोंके अवधिक्षान नहीं होता है, कितु कुछ# ही होता है ? 

समाधान-- यदि ऐसा है तो यहा पर भी ऐसा ही मान लेना चाहिये कि अखंयत- 
सम्यग्दाए तियेंच और मनुप्यामें भी विशिष्ट सम्यवत्व दी अवधिक्षानकी उत्पत्तिका कारण 
है। इसलिये सभी सम्यग्डाए तियेच्र और मनुष्योंमें अवधिक्षान नही होता है, किंतु कुछके ही 
द्ोता है, ऐसा मान लेनेमें क्या विरोध आता है? 

शैका-- औपशमिक, क्रायिक और क्षायोपशामेक इन तीनों छी प्रकारके विशेष 
सम्पदरोनोमं अधधिक्षानकी उत्पत्तिमें व्याभिचार देखा-जाता है। इसलिये सम्यग्दशनचिशेप 
भवधिकश्ञानकी उत्पत्तिका कारण दे यह नद्दी कद्दा जा सकता है! 

समाधान--बदे ऐसा है ते संयममे भ्री सामायिक, छेदोपरथापना, परिद्वार्सविश्वुद्धि, 


३६६ ] उक्खंडागमे जीवद्वाण [ १, १, १२१. 


पीरिहार-सक्ष्मसाम्पराय-यथाखूयात-मेदमिन्ने; पश्चभिरपि संयमे; देशविरत्या च तस 
व्यामचारदशनाज्ञावधिज्ञारं संयमविशेषनिबन्धनमपीति समानमेतत्‌ | असंख्यातलोक- 
मात्रसंयमपरिणामेषु केचिद्िशिष्टा: प्रिणामास्तद्धेतव इति नाय॑ दोषश्रेचहि सम्पर्दशेन- 
परिणामेष्पप्यसंख्येयलोकपरिणामेषु केचिद्रिशिष्टः सम्यक्त्वपरिणामा! सहकारिकारण- 
व्यपेक्षास्तद्धेतव इति खितम्‌ । 

मन!पर्ययज्ञानस्वामिप्रतिपादनाथेमाह -- 

मणपज्जवणाणी पमत्तसंजद-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वौदराग- 
छदुमत्था त्ति ॥ १२१॥ 

पर्यायपर्यायिणोरमेदापेक्षया मनःपर्ययज्ञानसैव मनःपर्ययज्ञानिव्यपदेश! । देश- 
विरताधरतनगुणभूमिखितानां क्रिमिति मनःपययज्ञान न भवेदिति चेन्न, संयमा- 
संयमासंयमत उत्पत्तिविरोधात्‌। संयममात्रकारणत्रे सर्वेरसयतानां फ्रित्न तड्भवेदिति 


खक्मसांपराय और यथाख्यात इन पांच प्रकारके विशेष संयमोंके साथ और देशविरातिके साथ 
भी अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका ब्याभिचार देखा जाता है, इसालिये अवधिज्ञानकी उत्पत्ति संयम- 
विशेषके नि|मित्तसे होती है यह भी तो नही कह सकते दें, क्योंकि, सम्यग्द्शन और संयम 
इन दोनोंको अचधिशानकी उत्पत्तिमें निमित् मानने पर आक्षेप और परिहार समान हैं । 

शैका-- भसंखज्यात छोकप्रमाण संयमरूप परिणामों कितने ही विशेष ज्ञाए 
परिणाम अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण होते हैं, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता हे ! 

समाधान--यादि ऐसा है तो असंख्यात लोकप्रमाण सम्यग्द्शनरूप परिणामोंमें दुसरे 
सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे युक्त होते हुण कितने ही विशेष जातिके सस्यक्त्वरूप परिणाम 
अवधिक्षानकी उत्पत्तिम कारण हो जाते हैं यह बात निश्चित हो जाती है । 

अब मनःपर्ययज्ञानके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मन पर्ययशानी जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय चीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक 
हेति हैं॥ १२१॥ 

पर्याय और पयोयीमें अभेदकी अपेक्षासे मन!पर्ययक्ञानका ही मनःपर्ययक्ञननीरूपसे 
उल्लेख किया है । 

शंका--वेशाबिराते आदि नौचेके गुणस्थानवर्ती जीवॉके मनःपर्ययज्ञान क्‍यों 


नहीं होता दे ? 


. समाधान--नहीं, क्योंकि, संयमासंयम और असंयमके साथ मनापर्ययज्ञानकी 
उत्पत्ति माननेम विरोध आता है। 


2 


तेके 


६ मन-पर्ययज्ञाने प्रमत्ततयतादय क्षीणकषायान्ताः सन्तिं | स॑. पिं. १« ८« 
६ अ, क, प्रत्यो. * सयुमत्षयत ” आ, प्रती च * सयमसयतर्य जपन्यस्थ ' इति पाठ | 


१, ९ १९१ ) सत-परूवणाणुयोगदारे णाणमगगणा५रूवर्ण [३६७ 


चेदम॑विष्यध्दि संयम एक एवं तदुत्पत्तेः कारणतामग्रमिष्यत्‌ । अप्यन्येडपि तु तड्लेतबः 
सन्ति तह्ैकल्यान्न सर्वसयतानां तदुत्पच्चते । क्रेज्ल्ये तद्ेतव इति चेद्विशिप्टद्रव्य- 
प्षेत्रकालादयः । 

क्ेवलक्ञानाधिपतिशुणभूमिप्रतिपादनाथमाह-- 


केवलणाणी तिमु द्णेपु सजोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्धा 
चेदि ॥ ११२१ ॥ 


अथ स्यान्राहतः कपलज्ञानमस्ति तत्र नोइन्द्रियावरणक्षयोपश्ञमजनितमनसः 
सात, न, प्रक्षीणसमस्तावरणे मगवत्यह॑ति ज्ञानावरणक्षयोपशम।भावात्तत्कायंस 
मनसोव्सेल्वात्‌) न वीयोन्तरायक्षयोपशमजनितशक्तयातित्वद्वारंण तत्सक्ल॑ ग्रक्षीण- 


शंका - यादि सयममात्र मन' पर्ययज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है तो समस्त सयमियाक्रे 
मन'पर्ययज्ञान क्यों नहीं| होता दै ? 

समाधान--यदि केवल सयम ही मन पर्ययज्ञानकी उत्पत्तिका कारण होता तो ऐसा 
भी होता । किंतु अन्य भी मन-पर्ययज्ञानकी उत्पत्तिके कारण हैं, इसलिये उन दूसरे देतुआँके 
न रहनेले समस्त संयतेंकि मन'पर्ययज्ञान उत्पन्त नहीं होता है । 

शका--वे दूसरे कौनसे कारण हैं? 

समाधान--विशेष जातैके हव्य, क्षेत्र और कालादे अन्य कारण हैं। जिनके घिना 
सभी संयमियोंके मन-पर्ययक्ञान उत्पन्न नहीं होता है। 

अब केवलब्वानके स्वार्मीके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 

केवलज्ञानी जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेचली और सिद्ध इन तीन स्थानोंम 
होते हैं ॥ १२९॥ 

गंका--अरिदंत परमेछ्ठीके केवलश(न नहीं हे, क्योंकि, वहा पर नोशान्ियावरण 
कमके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए मनका सद्भाव पाया जाता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिनके संपूर्ण आवरणकर्म नाशको प्राप्त दे गये हैं ऐसे 
अरिद्दत परमेप्ठीमें ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, इसलिये क्षयोपशमके 
कार्यरूप मन भी उनके नहीं पाया जाता है। उसीप्रकार वीयान्तराय करके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न हुई शक्तिकी अपेक्षा भी वहां पर मनका सद्भाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, 
जिनके वीयोन्तराय कर्मका क्षय पाया जाता है ऐसे जञीवोके चीर्यान्तराय कमके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न हुई शक्तिके सद्भाव माननेमें विरोध आता है। 


१ केवढल्लाने सयोगीष्योगध | स सि। १ ८ 


३६८ ] छक्खंडागमे जीवद्टार्ण ([ १, १; १३२३. 


वी्यान्तरायस्थ वीयास्तरायजनितशक्त्यस्तित्वविरोधात्‌ । कर्थ पुन; संयोग 
इति चेन्न, प्रथमचतुथभापोत्पत्तिनिमिततात्मप्रदेशपरिस्पन्दय सचापेक्षया तस्य 
सयोगलाबिरोधात्‌ | तत्र मनसेोडभावे तत्कायेस्थ वचतोडपि न सच््वमिति चेन्न, तरुय 
जञनकायत्वात्‌ । अक्रमज्ञनात्कर्थ क्रवतां बचनानाम॒त्पत्तिरेति चेन्‍्न, घटविपयाक्रम- 
ज्ञानसमवेतकुम्भकाराइट्य ऋमेणोत्पक््युपलम्भात्‌। मनोयोगामावे सज्रेण सह विरोधः 
खादिति चेनन, मनाक्ा्यप्रथमचतुर्थथचसोः सत्मापेक्षयोपचारेण तत्सचोपदेशात्‌ । 
जीवग्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोकम जनित शक्त्य स्त्वापेक्षया वा तत्सचान्न विरोध! | 

संयममाग्गणाग्रतिपादनाथंमाह -- 

संजमाणुवादिण अत्थि संजदा सामाइय-छेदोवट्टावण-सुद्धि- 
संजदा परिहार-सुद्धि-संजदा सुहुम-सांपराइय-सुद्धि-संजदा जहाक्खाद- 
विशर-सुद्धि संजदा संजदासंजदा असंजदा चेदि ॥ ११३ ॥ 

शंका[--फिर भरिददंत पस्मेष्ठीकों सथोगी केस माना जाय ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अनु भय ) भाषाकी उत्पत्तिके 
निमित्तमृत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है, इसलिये इस भपेक्षासे अरिहत 
परमेष्ठीके सयोगी होनेमे कोई विरोध नही आता दै। 

शुक्रा -- भरिदंत परमेष्टीम मनका अभाव होने पर मनके कार्यरूप वच्ननका सद्भाव 
भी नहीं पाया जा सकता हे ? 

समाधान--नहां, क्योंकि, वचन ज्ञानके कार्य हैं, मनके नहीं। 

शका -- अक्रम ज्ञानसे ऋमिक वच्ननोंकी उत्पत्ति कैसे हे सकती है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, घटविपयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुंभकारहारा ऋमसे 
घरटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये अक्रमबरती ज्ञानल क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति मान 
लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

शंका- सथोगिकेवर्लीके मनोयोगका अभाव मानने पर ' सन्चयमणजोगो असब्यमोस- 
मणजोगो साण्णिमिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकिवलि त्ति ! दस पूर्थोक्त सूत्रके साथ विरोध 
आ जायगा ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सनके कार्यरूप प्रथम और चतुर्थ भाषाके सद्भावकी अपेक्षा 
उपचारसे मनके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, जीवम्रदेशेके परि 
स्पन्दके कारणरूप मनोचर्गणारूप नोकमसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपेक्षा सयोगि- 
केवलीमें मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान लेनेमे भी कोई विरोध नदी आता है। 

अब संयममार्गणांके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

सेयममार्गणाके अज्वादसे सामायिकशुद्धिसंयत, छेदोपस्थापनाशुद्धेसंयत, परिहार- 


१, १, १२३. ] संत-परूचणाणुयोगदवारे संजममग्गणापरूव्णं [३६९ 


अत्राप्यमेदापेक्षया पर्यायर्य पर्यायिव्यपदेशः । समर सम्यक्‌ सम्यग्दशनवानाहु- 
सारेण यताः वहिरद्वान्तरज्ञास्वेस्यों विरताः संयताः। सर्वेसावध्ययोगात्‌ विरतो<5स्मीति 
प्कलसावद्ययोगविरतिः सामायिकशुद्धिसंयमो' द्रव्याथिकत्वात्‌ । एवंविवैकरतो मिथ्या- 
दृष्टि! किन स्यादिति चेन्न, आक्षिप्ताशेपविशेषसामान्याथिनों नयस्य सम्यर्दश्त्वाविरोधात्‌। 
आध्षिप्ताशेषरूपमिद॑ सामान्यमिति कुतोज्वस्ीयत इति चेत्सवप्ताबद्ययोगोपादानात्‌ । 
नह्ेकस्मिस सर्वशव्द। प्रवर्तत! विरोधात्‌ । स्वान्तमोविताशेपसंयमविशेषेकयमः 


शुद्धिसयत, सुक्मसांपराय-शुद्धि्सेयत, यथाण्यात-विद्ार-शुद्धि-सयत ये पांच प्रकारके संयत 
तथा संयतासंयत और असंयत जीच होते हैं॥ १२३॥ 


यहां पर भी अमेदकी अपेक्षासे पर्यायका पर्यायीरुपसे कथन किया है। ' सम्‌” उपसर्ग 
सम्यक्‌ भर्थका वाची दै, इसलिये सम्यग्दशन और सम्यज्ञानपूर्षक ' यता * अर्थात्‌ जो बद्दिरेंग 
और भन्‍्तरंग आश्रवोंसे घिरत हैँ उन्हें संगत कहते हैं। 

(मैं सर्वे प्रकारके सावच्ययोगसे विरत हूं ” इसप्रकार द्रव्याथिक नयफी अपेक्षा सकल 
सावद्ययोगके त्यागको सामायिक झुद्धि-संयम कहते हैं। 


शैका--इसप्रकार एक मतका नियमवाला जीव मिथ्यादाटे क्यों नहीं हो जायगा ! 


समाधान--नहीं, क्योंकि, जिसमें संपूर्ण चारित्रके मेदोंका संग्रह दोता है। ऐसे 
सामान्यपग्राही द्व्याथिक नयको समीचीन दृष्टि माननेमें कोई चिणेध नहीं आता है। 


शैफा - यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदोंका संग्रह करनेवाला है, यद्द कैसे 
जाना जाता है? 


समाधान-- सर्वेसावद्ययोग ! पदके अद्दण करनेसे द्वी, यहां पर अपने संपूर्ण भेदोका 
सम्मद कर लिया गया है, यद्द वात जानी जाती दै। यदि यहां पर संयमंके किसी एक भेद्की 
ही छुख्यता होती तो ' सब ” शब्दका प्रयोग नही किया जा सकता था, क्‍्योंके, ऐसे स्थल 
पर “सर्व” शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता दै। 


१ रागद्रोसविरहिओ समो तति अयण जयो त्ति ग्रण ति | समगमण ति समराओ से एवं सामाहय नाम ॥ 
अहवा भव समाए निलरत्त तेण तम्मय वाषि | ज॑ तप्पओयण वा तेण वे सामाइय नेय ॥ अहवा त्माई सम्मत्तनाण*« 
चरणाइ तेछु तेहिं वा) अयण अजो समाओ स एप सामाइय नाम ॥ अहवा समस्स आओ गरणाण छात्रों स्ति जो 
समाओ सो | अहवा समाणमाओ नेओ सामाइय नाप्त || जहवा सामर मित्ती तत्य अओ (गमण ) तेण होइ सामाओ। 
अहवा सामस्साओ लामो साम्राइ्य णेय ) सम्म्रमओ वा समओ सामाइयपुभयविद्धिमावाओ | अहवा सम्मस्स जाओ 
ठाम्ो सामाहय होह ॥ अहवा निरुत्तत्रिहिणा सामर सम्म्र सम च ज॑ तस्स | इकम्रप्पए पवेसणप्तेय सामाइय नेय || किं 
पृण ते तामइय सल्वसावद्धजोगविरह त्ति || वि भा ४२२०-४२२७० 


३७७० ] प छक्खंडागमे जीवह्ाण - [ १, ९, ११३. 


सामायिकशुद्धितंयम इति यावत्‌ । तस्थैकश श्रतस्य छेदेन डिव्यादिभेदेनोपखापन 
बतसमारोपर्ण छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम/ । सकृलब्रतानामेकत्वमापाध एकयमोपादा- 
नादू द्रव्याथिकनयः सासायिकशुद्धितंयमः । तदेवेक व्रत पश्चणा वहुधा वा 
विपाव्य धारणात्‌ पयोया्थिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमंः । निशितवुद्धिजनानुग्रहार्थ 
द्रव्याथिकनयादेशना, मन्द्धियामजुग्रहाथे पर्यायाथिकनयादेशना । ततो नानयोः संय- 
मयोरनुष्टानकृतो विशेषोड्स्तीति द्वितयदेशेनानुग्रह्ीत एक एबं संयम इति चेन्ेंप दोष), 
इष्टत्वात्‌ | अनेनेवामिप्रायेण छत्ने परथझू न शुद्धिसंयतग्रहर्ण कृतम्‌ । 

प्रिहारम्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्धिसंयतः । त्रिंशद्वपाणि यथेच्छया भोगमनु- 
भूय सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्यक्षेत्रकालगावगतर्यरिमितापरिमित- 
प्रत्याख्यानप्रतिपादकग्रत्याख्यानपूर्वमहार्णव॑ सम्पगधिगस्थ व्यपगतसकल4शयस्तपो- 


इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जिसने संयूर्ण संयमके भेदेकोी अपने अन्तर्गत कर 
लिया है ऐसे अम्ेदरूपसे एक यमकों धारण करनेवाल जीव सामायिक-गशुद्धि-लेयत कहलाता है। 

डखस एक बतका छेद अर्थात्‌ दो, तीच आदिके भेद उपस्थापन करनेकी अथाद्‌ बतोंके 
आरोपण करनेको छेद्ोपस्थापना-शुद्धि-संयम कहते हैं । संपूर्ण ततेंकी सामान्यकी अपेक्ष। एक 
मानकर एक यमको अहण करनेवाला होनेसे सामायिक-शुद्धि संयम द्रव्याथिकनय रुप है। और 
उसी एक बतको पांच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके धारण करनेवाला होनेले छेद्दोप- 
स्थापना-शुद्धि-संयम पर्यायार्थिकनयरूप है। यहां पर तीएरणवबुद्धि मनुष्योंके अजुग्रहके लिये 
दृव्याथिक नयका उपदेश दिया गया हे और मन्दवुद्धि प्राणियोंका अजुगप्रह्द करनेके लिये 
पर्यीयार्थिंक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिये इन दोनों संयमोर्मे अनुष्टानकृत कोई 
विशेषता नहीं है । 

शंका - तब तो उपदेशकी अपेक्षा सेयमकों भछे ही दो प्रकारका कह लिया जावे, 
पर वास्तवमें तो वह एक ही हे ? 

समाधान - यद्द कोई दोप नही है, क्योंकि, यह कथन हमें इएट ही है। और इसी अमि 
प्रायसे सूत्में स्वतन्तरु पस (सामायिक पदके साथ) ' झुद्धिसियत ? पदका अरहण नहीं किया है। 

जिसके ( हिंसाका ) परिहार ही अधान है ऐसे शुद्धित्राप्त संयर्तोकी परिहार-झुद्धि-संयत 
कहते हैं | तीस वर्षतक अपनी इच्छाुलार भोगोकोी भोगकर सामान्य रूपले अथोल्‌ सामायिक 
संयमकी और विशेषरूपले अर्थात्‌ छेद्रोपस्थापना संयमकी घारण कर दृव्य, क्षेत्र, काल 
और भावके अछुसार परिमित या अपरिमित प्रत्याख्यानके प्रतिपादृन करनेवाले प्रत्याख्यान 
पूर्वरुपी मद्मार्णव्में अच्छीतरद्द प्रवेश करके जिखका संपूर्ण संशय दूर हो गया है और जिसने 


१ छेंदेन पूर्वर्यायनिरोधेन उपस्थापनमारोपण महात्रताना यत्र तच्छेदोपस्थायनध्‌ | 0< छेचण तु परियाग 
पौराण जो ठवित्ि अप्पाण | धम्मस्मि पचजामे छेओवड्भावणे स खु | प* भा, [ छेओवड्रावण- आम रा को 4 


१, १, १२३ ] संत-परूखणाणुयोगद्वारे संजममगणापरूमणं [३७१ 


विशेषात्समुत्पन्नपरिहारदेधिस्तीयकरपादमूले परिहारशुद्धिसंयममादत्ते' | एवसादाय खान- 
गमनचड़ुमणाशनपानासनादिपु व्यापारेष्वशेपप्राणिपरिहरणदश्ः परिहारशुड्धिसंयतो नाम | 


हक ९ 


साम्प्राय! कपाय।, सक्षम! साम्परायों येपां ते खक्मसांपराया। । शुद्धाश् ते 
संयताथ गुद्धसंयता। । सह्ष्मसाम्परायाश्र ते शुद्धिसंयताथ श्रमत्ताम्परायजुद्धिसंयता। । 
त एव दिधोपात्ततंयमा यदा सह्मीकृतकपाया। भवन्ति तदा ते सध््मसाम्परायशुद्धि 
संयता इत्युच्यन्त इति यावत्‌ । 

यथाख्यातों यथाप्रतिपादितः बिहार कपायाभावरुपमलुष्टामम्‌ । यथाख्यातों 
विहारो येपां ते यथारूुयातविहारा। | यथाख्यातविहाराश् ते शुद्धितंयताथ यथारूयात- 
विहारशुड्विसंयता; । सुगममन्यत्‌ | 

संयमानुवादेनासंयतानां संयतासंयतानां च न ग्रहण प्राप्तुयादिति चेन्न, भाग्रतरु- 


तपोविशेषसे परिहार ऋद्धिको श्राप्त कर लिया दे ऐसा जीच तीर्थकरके पादसूलमें परिहार- 
शुड़ि-सयभको भ्रहण करता है। इसप्रकार सममको धारण करके जो खड़े होना, गमन करना 
यहा वहां विहार करना, भोजन करना, पान करना और बैठना आदि सपूर्ण व्यापासमें प्राणि- 
योंकी हिंसाके पारिद्यारमें दक्ष हो जाता हे उसे परिहार-गुद्धि-सबत कहते हैं| 

सांपराय कपायकों कदते ह। जिनकी कयाय सूक्ष्म दो गई है उन्हें खुहमसांपराय 
कहते दें। जो सयत विश्युद्धिकों प्राप्त हो गये हैं उन्हें शुद्धिलयत कदते हैँ। जे! खुक््मकपाय- 
बाले होते हुए शुड्धिप्राप्त सयत ह उन्हें सक्ष्मसापराय-गुद्धि-संयत कहते दे । इसका तात्पर्य 
यह है कि सामायिक या छेदोपस्थापना संग्मफों धारण करनेवाले साधु जब अत्यन्त सुक्ष्म- 
कपायवले हो जाते हैँ तब वे सुक्ष्मसांपरायशुद्धिसयत कहे जाते हैं । 

परमागमर्म विह्र अर्थात्‌ कपायोंके अभावरुप अजुष्टानका जेसा प्रतिपादन किया 
गया है तद्‌उुकूछ विद्ार जिनके पाया जाता है उन्हें यथाख्यानाविद्यार कदते हैं। जो यथा- 
स्याताविद्यार्वाले होते हुए. शुद्धिप्राप्त सयत हं वे यथाख्यातविद्ार-शाडे सयत कहलाते हैं। 
शेप कथन सुगम है | 

शका- समम भार्गणाके अजुवादसे सयतोंमें सयतासयत और अखंयतोंका ग्रहण नही 
हे सकता है ! 


) तौम वाधों अम्मे वास्तपुर्धत्त खु तिस्थगरेप्रले | पंचरवेखार्ण पढिंदी सचणदुगाउथविहारा ॥ गो, जी ४७३ 

२ पंरिद्राध्समेत, पंडजीवनिकायसउुले विहस्तू। पंयसेत् पद्मयत्र न लिप्यते पापनिवर्न || गो जा 
४७३ जो ग्रे. दी उदवृत्म्‌ | 

ई अहुसैदी जाहंत्ये आऑडोइमिहीएं कहियम्क्खाय | चरणप्रकमायम्रादित तमहकल्लाय जहकखाय ॥ ते 
इविगर्ष उउपरन्थक्रेवकेविद्ाणओं पुणेकेक | खयसमजसयोगाजोगिकेवलिविहणओ दुविह। वि मा» १२७६ 


३७२ ] छकक्‍्खेंडागमे जीषद्वा्ण [ १, १, १२३. 


प्रधानवनान्तस्थनिम्बानामपि आम्रवनव्यपदेशद्शनतो5्नेकान्तात्‌ । उक्त च-- 
संगहिय सयल-संजममेय-जममणुत्तर दुरबगम्मे । 
जीवो सपुब्बहंतो सामाइय-सेजदो होई' ॥ १८७ ॥ 
छेत्तूण य परियाय॑ पोराणं जो ठवेह अपाण । 
पंचजम धम्मे सो छेदोवद्ठावओ जीवो' ॥ १८८ ॥| 
पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहर्‌ह्ठ सदा वि जो हु सावज। 
पंच-जमेय-जमे! वा परिहारों संजदो सो हु ॥ १८९ ॥ 


समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिस वनमें आम्रव्रक्षेकी प्रधानता हे उसमें रहनेवाले 
नीमके तक्षोंक्री भी 'आऊरवन ? ऐसी संज्ञा देखनेमें आती है। अतयव अनेकान्तका आधप्रय 
करनेसे संयतासंयत और असंयतोंका भी सेयम मार्गगार्मे अहण किया है। कहा भी है-- 

जिसमें समस्त संयमोका संग्रह कर लिया गया है. ऐसे छोकोत्तर और दुरघिगस्य 
अशेद्रूप एक यमकी धारण करनेवचाला जीव सामायिकलय त होता है ॥ १८७ ॥ 

जो पुरानी सावयव्यापाररूप पर्यायको छेदुकर पांच यमरूप घर्मम अपनेको स्थापित 
करता है वद जीव छेदोपस्थापक संयमी कददछाता है॥ १८८॥ 

जो पांच समिति और तीन गुप्तियालि युक्त होता हुआ सदा ही लावधयोगका परिहार 
करता है तथा पाँच यमरूप छेदोपस्थापना सयमको और एक यमरूप सामायिकर्लयमकरो 
घारण करता है वह परिदहार-शुद्धि-लंयत कहलाता हैं॥ १८५ ॥ 

१गो. जी ४७० 

२ गो. जी. ४७१ छेदेन आरयश्रिताचरणन उपस्थापन ये से ठेदोपस्थापन इति निरुक्ते | अथवा 
प्रायश्रितेत स्वक्ृतदोषपरिहाराय पूर्वकृततपस्तद्योषाइसारेण छित्वा आत्मान तनिरवयसयमे स्थापयति स छेदोपस्थापक, 
सयत , स्वतपरछेदे सति उपस्थापन यस्थ स छेदोपस्थापन इल्थिकरणव्युत्पत्ते |जी प्र टी 

३ गो जी ४७२. परिद्रकप्प पवरचखाप्ि परिहराति जहा विऊ । आदिमज्ञवस्ताणेत आशुपरार्वि जह 
क्रम || ३६९ || सत्तावास जहण्णेण उक्कोत्तेण सहस्पसों ॥ निश्गधसूरा मगवतों सब्बग्गोण वियाहिया ॥ ३७२ || सयग्गलो 
य उक्कोस्ता जहण्णेण तओ गणा। गणों यू णबओ ठुत्तो एम्रेहा पडियत्तिओं ॥ ३७३ | एग कप्पश्चिय कुछा चत्तारि 
परिहारिए | अशुपरिहार्गि चेव चररो तेतिं तु ठावए || ३७४ | ण य तेविं जायती विग्व जा सासा दस अद्ढ ये । 
ण वेयणा ण बातका णे्र अण्णे उबद्वा | ३७५ | अद्भारसतह पुण्णेष्ठ होक्न एते उवदवा। ऊणिए ऊणिए यावि 
गणमेरा इमा भवे | २७६ || पब्िविन्नजिणिंदस्स पादमछम्सि जे विऊ| ठाव्यतिआ ते अण्णे णउ ठाबित* 
ठावगा ॥ ३८३ ॥ सब्बे चरितमता य दसणे परिनिद्विया । णवरपुव्विया जहण्णेण उक्कोस् दरपुलिया || ३८४ ॥ 
पचविहे ववहारे कप्पे ते दुविहाम्म य | दसबिहे य पच्छितते सब्बे वि परिनिद्टिया | ३८५ || पढडिपुच्छ बाय ण ग्ोत्तण 
णत्वि सकहा | आछावो अत्तणिदेशो पारिहारस्स कारणे || ३९६ ॥ वारस दसद्ठ दस अट्ट छच्चद्ठ छ चउरो य उककोत॑ | 
मब्छिस जहलगा ऊ बासापिपतिरगिम्हे उ || ३९४ ॥ आयबिल्‍वास्सम पत्तेय परिहारगा परिहराति | अमिगहितएसणाए 


१, है १२३. ] सत-परूवणाणुयोगदवारे संजममग्गणापरूबण [ ३७६ 


अणुलोम वेढतो जीवों उबसामगो व खबभो वा । 

सो छुहुम-सापराओ जहक्खादिणूणओ कि पि ॥ १९० ॥ 
उबसते खीणे वा अप्ठुह्टे कम्मम्हि मोइणीयम्हि | 

छटमत्यो व जिणो वा जहक्खादों संजदो सो इ ॥ १९१ ॥ 
पच-ति-चउब्बिहहिं अणु-गुण-सिक्खा-त्रएहिं संजुत्ता | 

वुच्चेति देस-त्रिर्या सम्माइट्टी झारिय-कम्मा. || १९२ ॥ 
दंसण-बय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइमत्ते य | 
बम्हार॒भ-परिंगह-अणुमण-उदिट्ठ देस-विरदेंदे! ॥ १९३ ॥ 
जीवा चोदस-भेया इठिय-विसया तहद्वीस तु | 

जे तेछु णत्र ।बेरदा असजदा दे मुणेयबव्वबा ॥ ५९9 ॥ 


चादे उपशमभ्ेणीका आरोहण करनेवारा हो अथवा क्षपकश्नेणीका आरोहण करने 
वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोभका अनुभव करता ६ उसे सूक््मसांपराय-शुद्धि-संयत 
फहते ६ । यह सयत यथाख्यात संयमसे कुछ कम सयमको धारण करनेवाला होता है॥ १९०॥ 

अश्भ मोहनीय कमके उपशान्त अथवा क्षय हो जाने पर ग्यारहवें, वारहवें गुणस्थान- 
चर्ती छ्मस्थ और तेरदवें चोद्हवे गुणस्थानवर्ती जिन यथाख्यात-श्धि संयत द्ोते हैं॥१९१॥ 

जो पांच अणुब्त, तीन गुणबत और चार शिक्षावतोंसे सयुक्त होते हुए भसख्यात- 
शुणी कमेनिजेश करने हैं ऐसे सस्पर्दपण'्टि जीव देशविरत कदे जाते हैं.॥ १०२॥ 

बशनिक, त्रतिक, सामायिकी, भोपधोपवासी, सचित्तविर्त, राजिभुक्ततविरत, ब्रह्मचारी, 
आरभविरत, परिग्रहविरत, अत्ुमतिविरत और उद्दिए्विरन ये देशविरतके ग्यारह भेद हैं ॥१०३॥ 


जीवसमास चोद प्रकारके होते हैँ और इन्ह्रिय तथा मनके विषय अद्वाईस प्रकारके 
 ] 6५ पु #७ ४५ ०८ हिये 
दोते हं। जो जीव इनसे विरत नहीं ४ उन्हें असयत जानना चाहिये ॥ १९४ ॥ 


पचणह वि एंगे। सभोगी || ३५५ || परिदारित्रों उम्मामे अशुपरिह्रिओं वि छम्मात्ता। कपद्ठितो वि उम्माते तैए 
अट्टाएस उ मात्ते ॥| ३९६ || गर्‌हिं हें मा्मेहिं निम्नद्धा य संब्रति ते । ततों पच्छा य॑ बबहार पद्धति अश्ुपरि- 
हारिया [| ३९८ || गए छ्िं मा्ेहिं निब्लिट्ठा य भत्रति ते | बहह ऊपड्ठि ओ पत्छा परिहार तहाविव || ३९९ ॥ 
अद्वाएहिं मामेहि की होति सम्रागितों | म्रलद्वबणाएं सम्र उम्झासा उ अगूणगा [[ ४०० ॥ वूृ ६ उ ( अधि: 
रा को परिदारवित्ताद्विय ) 

१ गो जी, ४७४८ 

श्गो जी ४७५ 

हे गो जी ४७६ 

ड गांधेय पूर्वमपि ७४ गाधाईन आगता | 

५ गो, जी. ४७८ 


३७४ ] छक्खंडागमे जीवद्वा्ण [ १, १ १२४, 

संयतानां गुणखानानां संरूयानिरूपणाथेमाह-- 

संजदा पमत्तसजद-प्पहाडे जाब अजोगिकेवलि त्ति ॥१२४॥ 

अथ स्याद्‌ वुद्धिपूविका सावध्व्रिरति! संयम), अन्यथा क्ाष्टादिष्वपि सेयम- 
प्रसज्ञात्‌ । न च केवलीपु तथाभूता निम्नत्तिरस्ति ततस्तत्र संबमों दु्ेट इति नेय 
दोष१, अधातिचतुष्टयविनाशापेक्षया समय प्रत्यसंख्यातगु गश्नेणिकम निजरापेक्षया च सकल" 
पापक्रियानिरोधलक्षणपारिणामिकगुगाविभोवापेक्षया न, तत्र संयमोपचारात । 
अथवा प्रवृत््यभावापेक्षया मुरूयसंयमोरस्ति । न काप्टेन व्यमिचारस्तत्र प्रवृत्त्यभाव- 
तस्तन्निवृत््यनुपपत्ते: | सुमममन्यत्‌ | 

द्रव्यपर्यायार्थिकनयद्यनिवन्धनर्स यमशुणप्रतिपादनार्थ माह-- 


सामाह्य-च्छेदोवट्रावण-सुद्धि-सेजदा पमत्ततजद-पहुडि जाव 
आणियाट्टि ति ॥ १२५॥ 


अब संयतोमें भुणस्थानोंकी संख्याके निरूपण करनेके लिये सत्र कहते दं-- 

संयत जीव प्रमत्तसंयतले लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १५४ ॥ 

शंका-- घुविपृथेक सावशब्योगके स्थागके संयम कद्दना तो ठीक हे। यदि ऐसा न 
माना जाय तो काए्ठ आदिम भी संयमका प्रसंग आजायगा। कितु केवलीमें घ॒ु/द्वेपधक सावद् 
थोगकी निदुत्ति तो पाई नहीं जाते है इसलिये उनमें संयमका होना दुधट ही है ! 

समाधान-- यह कोई दोष नही ४, क्योकि, चार अधातिया कमे।के विनाश करनेकी 
अपेक्षा और समय समयमें अल्लेख्यातगुणी श्रेणीरूपले कमेनिजेरा करनेकी अपेक्षा संपूर्ण 
पाप-क्रियाके निरोधस्वरूप पारिणामिक शुण प्रगट हो जाता है, इसलिये इस अपक्षासे 
चहां संमयका उपचार किया जाता है। अतः चहां पर सयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा 
प्रवात्तिके अभाषकी अपेक्षा वीं पर मुख्य संयम है। इसप्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्यक्षावसे मुख्य संय 
भकी सिद्धि करने पर काष्टले व्यमिचार दोष भी नही आता है, क्योंकि, काष्टमें प्रवृत्ति नही पाई 
जाती है, तव उसकी निवत्ति भी नहीं बन सकती है। शेष कथन झुगम है। 

अब द्ृव्याथिंक ओर प्रयोयाशथिक इन दोनों नर्योके निमित्तसे माने गये संयमके 
शुणस्थान प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हें। 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनारुष शुद्धिकों प्राप्त संयत जीवे प्रमंत्तसयतसे लेकर 
आनिश्वुत्तिकरण गुणस्थानतक होते हैं॥ १९०॥ 


१ तंय॑माउवॉदिन तयंता' अंमंत्तादयी5यीगकेब्रल्यन्त । से. सिं १. ८५ 
६ पीमायिकन्लेदोपस्थापनायसिंसय॑ता प्रमत्तादयी5निवृत्तिस्थानान्ता: | हु घिं. ९ ४» 


१ १ १९५६ ] सत-परूवणाणुयोगद्वारे सजममग्गणापरूवण ( १७५ 


सुगमत्वादत्र न किश्विद्दक्तव्यमस्ति । 
हितीयसंयमस्याध्याननिरूपणार्थमाह--- 


परिहर-सुद्धिसंजदा दोसु द्वाणेत्रु पमत्तसंजद-द्ाणे अपमत्त- 
संजद-ट्राणे ॥ १९२६ ॥ 

उपरिश्टात्किमित्यय संयमो न भवेदिति चेन्न, ध्यानामृतसागरास्तनिमग्रात्मनां 
वार्चयमानामुपसंहतगपनागसनारिकायव्यापाराणां परिहारानुपपत्ते: । प्रवृत्तः परिदरति 
नाप्रवृत्तस्ततों नोपरिष्टात्संयमोजस्त | परिहारशुद्विसेयत!ः कि्नु एकयम उत पंचयम् 
इति १ किंचातो यद्रेकयमः सामायरिक्रेजन्तभेवति | अथ यदि पंचयमः छेदोपखापने5 
न्तभवति न च संयममादधानस्य पुरुवसस द्रव्यपर्यायाथिकास्यां व्यत्तिरिक्तस्यास्ति 
सम्भवस्ततो न परिहारसंयमोड्स्तीति न, परिहारडयतिशयोत्पत्त्यपेक्षया ताभ्यामस्य 
फथख्िड्भेदात्‌। तद्टपापरित्यागेनेव परिहारद्धिपर्यायेण परिणतत्वान्न ताभ्यामन्यो5यं- 


इस सूत्रका अर्थ सुगम द्ोनेसे यहां कुछ विशेष कहने योग्य नहीं है। 

अब दूसरे संयमके गुणस्थानोके निरुपण करनेके लिये सुत्र कहते हैँ-- 

परिद्यार-शुद्धि-सयत भ्रमत और अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें होते ह॥ १२६॥ 

शंका-- ऊपस्के आठवें आदे गुणस्थानोंमें यह संयम क्‍यों नहीं दोता है । 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिनकी आत्माएं ध्यानरूपी अस्ृतके सागरमें निमन्न ह, 
जो वचन-यम (मौन ) का पालन करते हैं और जिन्होंने आने जानेरूप संपूर्ण शरीरसवन्धी 
व्यापार सकुचित कर लिया है ऐसे जीचोंके गुभागुभ क्रियाओंका परिद्दार चन ही नहीं सकता 
है। क्योंकि, गमनागमन आदि क्रियाओं प्रचुत्ति करनेव|छा ही परिहार कर सकता है, 
भवृत्ति नही करनेवाला नहीं। इसलिये ऊपरके भाठवें आदि व्यान अवस्थाको भाष्त गुणस्थानोम 
परिद्ार-शुद्धिसलयम नहीं वन सकता है। 

शंका -- परिद्वार-शुद्धिसयम क्या एक यमरुप है या पाच यमरूप ? इनमेंसे यदि 
एक यमरूप है ते उसका सामायिकमम अन्तर्भाव होना चाहिये और यदि पांच यमरुप है 
ते छेदोपस्थापनाम अन्तभोव हो जाना चाहिये | संयमको धारण करनेवाले पुरुषके छव्याथिक 
और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा इन दोनो संयर्मोसे भिक्ष नीखरे सयमकी संभावना ते है नहीं, 
इसलिये परिद्दार-झुड्धि-सयम नहीं वन सकता है! 

समाधान - नहीं, फ़्योंकि, परिदार ऋद्धिऱप अतिशयकी उत्पत्तिकी अपेक्षा सामायिक 
और छेद्ोपस्थानासे परिद्दार-श्ुद्धि सममका कथचिन भेद है। 

शैका--सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्थाका त्याग न करते हुए ही परिहार 
ऋद्धिरूप पर्यीयसे यह जीव परिणत होता है, इसलिये सामायिक्त और छेदोपस्थापनासे पमिन्‍्न 


१ परिहारशद्धिसयता प्रमताप्रमत्ताथ |स सि ! ८ 


३७६ ] छक्खंडागम जौवद्नार्ण [ १, १, १२७ 


संयम इति चेन्न, प्रागविद्यमानपरिहारड्रैयपेक्षया ताम्यामस्य भेदात्‌ | ततः खितमेत- 

त्तास्यामन्य परिहारसंयम इति । परिदयरड्रेरुपरिष्टादपि सच्चात्तत्रास्पास्तु सक्तमिति 

चेनन, तत्कायंस्स पारिहरणलक्षणस्यासल्व॒तस्तत्र तद॒भावातू । 
तृर्तीयरसंयमस्याध्यानप्रतिपादनाथ्थमाह-- 


. सुहम-सांपराहय-साद्धिसंजदा एकम्मि चेव सुहुभ-सॉपराइय- 
सुद्धि-संजद-ट्वागे ॥ १९७ ।॥। 


सक्ष्मसाम्परायः किम एकयम उत पश्चयम इति ! कि चातों यथेकयम. पश्चयमात्र 

मुक्तिरुपशमश्रेण्यारोहणं वा सक्ष्मसाम्परायगुणप्राप्तिमन्तरेण तदु भयाभावात्‌ | अथ पद्मयमः 
५ क्तिदोपो कप 

एकयमानां पूर्वोक्तदोषों समादोकेते। अथोभययमः एकयमपश्वयमभेदेन स&ससाम्परा- 


यह संयम नहीं हो सकता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पहले अविद्यमान परंतु पीछेले उत्पन्न हुई परिहार ऋद्धिकी 
अपेक्षा उन दोनों संयमोसे इसका भेद्‌ दै, अतः यह बात निश्चित हो जाती दें कि सामायिक 
और छेदोपस्थापनासे परिहार-शुद्धि-संयम मिन्‍न ही है । 

शैका -- परिहार ऋद्धिकी आगेके आठवें आदि गुणस्थानोंमें भी सत्ता पाई जाती है, 
अतपच वहां पर इस संयमका सद्भाव मान लेना चाहिये ! 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, यद्यापे आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिहार ऋद्धि पाई 
जाती है. परंतु वहां पर परिहार करनेरूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये आठवें आदि 
गुणस्थानोंमें परिहार-आुद्धि-संयमका अभाव कहा गया है । 

अब तौखरे संयमके गुणस्थानका निरूपण करनेंके लिये सूत्र कहते हैं-- 

सक्ष्मसांपराय-शुद्धिसंयत जीव एक सधक्ष्मसांपराय-शुाद्धि-संयत गुणस्थानमें ही 
होते हैं॥ १२७॥ 

शंका--सुझ्ष्मखांपरायसंयम क्या एक यमरूप है अथवा पांच यमरूप : इनमेंसे यावि 
पक यमरूप है ते पंचयमरूप छेदोपस्थापनासंयमसे मुक्ति अथवा उपशमश्रेणीका 
आरोहण नहीं वन सकता है, क्योंकि, स॒क्ष्मसांपरायगुणस्थानकी प्राप्तेकि बिना 
मुक्तिकी प्राप्ति और उपशमश्रेणीका आरोहण नहीं बन सकेगा ! यदि सुध्मसांपराय 
पांच यमरूप है तो एक यमरूप खामायिक सयमको घारण करनेवाले जीबोके पूर्वोक्त 
दोनों दोष प्राप्त होते हैं ! यादे छेदोपस्थापनाकी उमय यमरूप मानते हैं तो एक यम और 
पंचयमके भेद्से सुहष्मसांपरायके दो भेद हो जाते हैं ! 


२ सूक्ष्मसाम्परायश्द्धिसयता, एकस्सिल्लेव सूक्मसाम्परायस्थाने | स सि १५ ८ 


१, १; १९८, ) संत-परूचणाणुयोगदारे संजमम्ागणापरूवर्ण [३७७ 


याणां देविध्यमापतेदिति । नादों विकल्पावनभ्युपगमात्‌ | न ठृतीयविकस्पोक्तदोपः 
सम्मवात प्लेकयमेंदेन संयमभेदाभावात्‌ | यक्तेकयमपश्ययमी संयमस न्यूनाधिक- 
भावस निवन्धनाविव्ाभविष्यतां संयमभेद्ोडप्यभविष्यत्‌। न चैवें संयर्म प्रति हयोर- 
विशेषात्‌ | ततो न स्क्ष्मसाम्परायसंयमस्स तदूद्वारेण द्ेविध्यमिति। तदूद्वारंण संयमस 
देविध्याभावे पश्चविधसंयमोपदेश! कर्थ घटत इति चेन्मा घटिष्ट । तहिं कतिविध; 
सैयमः ; चतुर्विधः पश्चमस सेयमसानुपरम्भात्‌ | सुगसमन्यतू । 
चतुथसेयमस्याध्वानप्रतिपादनाथमाह--- 


जहाकखाद-विहार-सुद्धि-सेजदा चढुसु ट्वाणेतु उवसंत-कसाय- 
वीयराय-छहुमत्था खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था सजोगिकेवरली 
अजोगिकेवलि ति ॥ १२८ ॥ 


समाधान-- भादिके दो विकल्प तो ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि, वैसा हमने माना नहीँ 
है। इसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी सभव नहीं है, क्योंकि, पंचयम और एकयमके 
भेदसे संयममें कोई भेद दी समव नहीं है । यदि एकयम और पंचयम संयमके न्यूनाथिकभावके 
कारण होते तो संयम मेद भी दो जाता। परंतु ऐेसा तो है नहीं, क्योंकि, संयमके प्रति दोनोंमे 
कोई विशेषता नहीं है। अतः सूक्ष्मसांपराय संयमके उन दोनोंकी अपेक्षा दो भेद नहीं हो 
सकते हैं । 

शंका--जब कि उन दोनोंकी अपेक्षा संयमके दो भेद नहीं हो सकते हैं तो पांच 
प्रकारके सयमका उपदेश केसे वन सकता है ? 

समाधान-- यदि पांच प्रकारका सयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। 

शका--तो सयम कितने प्रकारका है ? 

समाधान--संयम चार प्रकारका है, क्योंकि, पांचचा संयम पाया ही नहीं ज्ञाता है। 
शेप कथन झुगम है। 

विशेषा्थ--सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें विवक्षा भेदसे दी भेद है वास्तवरमें 
नहीं, अतः ये दोनों मिछकर एक और शेषके तीन इसप्रकार संयम चार प्रकारके होते हैं। 

अब चौथे सयमके गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये घूत्र कहते हैँ-- 

यथाज्यात-विद्दर शुद्धिसंयत जीव उपशास्त-कपाय वीतराग-छम्मस्थ, धछ्लीणकपाय“ 
वीतराग-छद्चस्थ सयोगिकेवली और जयोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं ॥१५८॥ 


१ यथाख्यातविहारशद्वितयता उपणान्तकपायादयोड्योगकेवन्यन्ता | स. हि. १ ८. 


३१७८ ] उक्खंडागमे जीवड्वणं [ १, १, १२९, 


सुगमत्वाज्ञात्र वक्तव्यमस्ति । 

देशविरतगुणस्थानप्रतिपादनाथैमाह -- 

सजदासंजदा एक/म्म चेय संजदासंजद-ट्राणें ॥१२९ ॥ 
सुगममेतत्‌ । 

असंयतगुणस गुणखानप्रमाणनिरूपणार्थमाह -- 


असंजदा एइदिय-पहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि त्ि ॥१३०॥ 

है मिथ्याह्टयो5पि केचित्सयता दृश्यन्त इति चेन्न, सम्यक्लमन्तरेण सेयमानुप- 

पत्ते | सिद्धानां कः सयसों भव॒तीति चेल्रेकोडपे। यथा बुद्धिपूतेकनिदवततेरभायात 
संयवास्तत एवं न सेयतासयताः नाप्यसंयताः प्रणशशेपपापक्रियस्वात्‌ । 

संयमद्दारेण जीवपदार्थममिधाय साम्प्रत॑ दर्शनमुखेन जीवसत्तानिरूपणार्थमाह -- 


दंसणाणुवादेण अत्यि चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओषिदंसणी 
केवलदंसणी चेदि ॥ १३१ ॥ 


इस सूजका अर्थ सुगम होनेसे यहां विशेष कुछ कहने योग्य नही है। 

अब देशविरत गुणस्थानके प्रतिपादून करनेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 

संयतासंयत जीव एक संयतासंयत गुणस्थानमें ही दोते हं॥ १२९ ॥ 

इस सूत्रका अथ्थ खुगम है। 

अब अखंयतगुणके गुणस्थानोंके प्रमाणके निरहूपण करनेके लिये उच्च कहते हैं-- 

असंयत जीव एकेन्द्रियले लेकर असेयतसम्य्दाश गुणस्थानतक होते हैं.॥ १३० ॥ 

शैका-- कितने ही मिथ्यादाण्टि जीव संयत देखे जाते हैं? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यग्द्शनके बिना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है. । 

शंका -- लिद जीवोके कौनसा संयम होता है? 

समाधान --एक भी संयम नहीं होता है। उनके घुझ्धिपूथक निवृत्तिका अभाव द्ोनेसे 
जिसलिये वे संयत नहीं हैं, इसलिये संयतासंयत नहीं दे और असंयत भी नहीं है, क्योंकि, 
उनके संपूर्ण पापरूप क्रियाएं नष्ट दो चुकी हैं । 

संयममार्गणाके ठछारा जीव-पदार्थता कथन करके अब द्शेनमार्गणाके छारा जीवोके 
अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये घृत्र कहते हैं-- 

दशनमार्गणाके अवुवादसे चशक्षुद्शन, अचक्षुदशन, अवधिद्र्शन और केवलद््शनके 
घारण करनेवाले जीव दोते हैं ॥ १३१॥ 

१ सयतासयता एकस्मचेव सयतासयतस्थाने | सं. थि १५ < 

२ असयता आयेपु चतुर्ष गुणसथानेपु | स. सि १० <« 

३ भावचशुरिख्धियावरणक्षयोपशमाद दरब्येल्ियाठपघाताश् चश्चुदशेनिनश्रशुदेर्शनकब्धिमतों जीवस्य घदादिषु 


१, १, १३१: ] संतं-परूंवणाणुयोगदारे दंसणमग्गणाप॑रूवर्ण [ ३७९ 


चक्षुपा सामान्यस्थार्थंय ग्रहण चल्लुदशनम्‌ । अथ स्थाद्िपयविपायिसम्पातसमनन्तर- 
मादयग्रहणमवग्रह! | न तेन वाह्माथंगतविधिसामान्य परिच्ठिते तस्थावस्तुनः क्मेत्वा- 
भावात्‌ | अविषयीकृतग्रतिपेधस्य ज्ञानस विधो ग्रवृत्तिविरोधात्‌। विधेः ग्रतिपेधाद व्यावृत्तो 
गृह्मतेजव्याइत्तो वा! आध्रे न विधिसामान्यग्रहर्ण प्रतिपेषेन सह विध्युपादानातू ! 
ढ्ितीये न तद्धि ग्रहणं विधिग्रतिषेधोमयग्रहणे त्यान्तर्भावात्‌ । न वाह्माथैगतप्रतिपेध- 
सामान्यमपि परिज्छिध्ते विधिपक्षोक्तदोपदूपितत्वात्‌ । तस्माद्विधिनिषेधात्मकवाह्मार्थ- 


घक्षुके द्वारा सामान्य पदार्थके ग्रहण करनेको चश्षुदर्शन कहते हैं। 

शंका -- विषय और घिकयीके योग्य संबन्धके अनस्तर प्रथम अहणकों जो अवश्नदद 
कद्दा है। सो उस अवग्नहके हारा बाह्य अर्थमें रदनेवाले विधि-सामान्यफा ज्ञान तो दो नहीं 
सकता दै, क्योंकि, वाह्य अर्थमें रहनेचाला विधि सामान्य अवस्तु है इसलिये वह कर्म अथौत्‌ 
शानका विषय नहीं हो सकता है। दूसरे जिस ज्ञानने प्रतिषिथकों विषय नहीं किया है उसकी 
विधिमें प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है। इसलिये विधिका प्रतिपेधसे व्यावृत्त होकर भ्रहण 
दोता है या अव्यावृत्त होकर ग्रहण होता दे? प्रथम विकल्पके मानने पर केवल विधि- 
सॉमान्यका प्रहण तो बन नहीं सकता दे, क्योंकि, प्रातिपेधके साथ दी विधिका अद्ण देखा 
जाता है। दूसरे: विकल्पके मानने पर ऐसे अहणक़ा कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं, क्योंकि, विधि 
और प्रतिपेध इन दोनोंके ग्रहणमेंही प्रतिपेधसे अब्यावत्त विधिका अन्तभोव हो जाता 
है। इसीप्रकार वाह्य अथमें रहनेचाले प्रतिपेधसामास्यका भी ग्रदण नहीं वन सकता है, क्योंकि, 


[ +«- मे /०-। निपेधात्मक 


विधि पक्षमें जो दोप दे आये हैँ वे सब यहां पर भी लागू पढ़ते हैं। इसलिये विधि-निषेधार 


द्रव्येपु चक्ुपी दर्शन चक्षदेशनम्‌ | सामान्यविषयत्वेशपि चास्य यद घथदिविशेषामिवान तत्सामान्यविशेषयों कथश्रि- 
दम्ेदादेजान्तेन विशेषेम्यों व्यतिरिक्तत सामान्यस्थाग्रहणरुयापनार्थंम्‌ | उक्त च ' निर्विशेष विशेषाणां ग्रहो दु्शनमुच्यते ! 
इत्यादि | चशुरवजेशेपेक्रियचतुष्टय मनश्वावश्ुरुच्यते, तख् दर्शने न चशुदर्शन, तदपि सावचश्षुरिद्धियावरणक्षयोप- 
शप्ताद ह्रव्येख्रियातुपधातान अचशुर्दशोनेनोअचलुर्दशनलान्धिमतो जीवस्थात्ममावे सवाति | ९ इदमुक्त सवति, चधुर- 
प्राप्यकारि, ततों दृरस्थमपि स्वव्रिपषष. परिच्ठिनत्तीति |» श्रोत्रादीनि तु ग्राप्यकारीणि, ततो हब्येल्तियसरेषद्वारेण 
जिन सह सम्बद्धमेव विषय परिडिन्दन्तीलेतदशंनार्थमात्मम्ावि सवति | ५ अवछेदेशनसबधिदशशनम्‌ | अवधिदशीनि- 
नोअधिर्दशनावरणक्षयोपशमसमुटमूतावविद्शनलाध्विम तो जीवस्य सर्वरुपिद्रव्येपू सवति, न पुन सर्वपययिष्ठ । 
यतोजधेकत्ृष्टतो5प्येकब्रस्तुगता सख्येया असझ्येया वा पयोया विपयलेनोक्ता | %३< ननु पर्याया विशेषा उच्चतते, 
मच दु़्त विशेषत्रिपय सितुमईति श्ञानस्थेव तद्रियय वात्‌ कथपिहावधिदशनविषयेन पर्याया निर्दिष्ठा,! 
सापूक्त, फैल परयोगेरपि घट्शरावोदशनादिसिर्मृदादिस।मान्यमेव्र तथा तथा विशिष्यते न पुनस्तेन एकन्तेम 
ध्यतिर्प्यिते, जतो मुख्यत सामान्य, ग्रणीभतात्तु विशेषा अध्यस्य विपयीमवन्ति | केबल सकलश्श्यविपय्लेत 
परिपूर्ण दु्शन, के्रलधशनिनस्तदावरणक्षयाविर्भूततल्कश्विम्रतो जीवस्य सर्वद्रब्येपु मृततौप्रतेंपु सर्वप्योयेष्र चर सवतीति | 
पह्ष पर्योयज्ञा् तु तथाविधक्षयोपश्मपास्यात्‌ सर्वदा विश्ेषानेव ग्रदृदुत्मथते, न सामान्य, अतत्तदशन नोक्तमिति | 
अंठु, ( थम्ति. रा को दसणगुणप्पम्माण ) 
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अहणमबग्रह; । न से दशन सामान्‍्यग्रहणस दर्शन5 यपदेशात्‌ | ततो न चल्लुदेशनमिति। 
अत्रः अतिविधीयते, नेते दोपा; दर्शनमादौकन्ते तस्थान्तरज्ञाथंपिपयत्वातू । 
अन्तरद्ञाथोडपि सामान्यविशेषात्मक इति | तद्विपि्रातिपेषसामान ययोरुपयोगस ऋमेण 
अवृच्यजुपपत्तेरक्रसेण तत्रोपयोगसत प्रवृत्तिरद्गीकर्तव्या । तथा च ने सोध्न्तरज्ेपयोगो5 
दर्शन तस्य सामान्यविशेषविषयत्वादिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकखात्मन: सामान्य- 
दव्दवा्यलनोपादानात। तख कर्थ सामान्यतेति चेदुच्यते । बल्लुरिन्द्रियक्षयोपणमों 


हि नाम रूप एद नयासतस्तता रूपविशिष्टयेबाथंग्रहणसयोपलम्भाव। तद्राप रुूपसामान्य 
एवं (नयामंतस्ततों नालादेष्यकरूपेणंव घाशएचरलनुपलम्सात | एस्माचनश्षुरान्द्रय- 
शयापश्सा रुपदाशटष्टार्थ ग्रात समान; जत्मव्यतिरक्तक्षयापशमाभावादात्मापि तदूः 
हारण सभाव/, तरस भाव; सामान्य तदशनस्य विपय इति खतम्र | 

अथ स्याचक्षुप य्मकाशत तदशनम्‌ । न चात्मा चक्ष॒पा ग्रकामते तथानुपत- 


बाह्य पदाथके अहणकों अबग्रह मानना चाहिये। परंतु वह अवग्रह दशनरूप तो हो नहीं सकता 
है, क्योंकि, जो सामान्यकों अहण करता है उसे दशन कहा है। अतः चक्षुदर्शन नहीं बनता है? 

समाधान--ऊपर दिये गये ये सब दोप दर्शवकों नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि, बह 
अच्तरंग पदार्थती चिपय करता है। और अन्‍्तरंग पदार्थ भी सामान्य विशेषात्मक होता है। 
इसलिये विधिसामान्य और प्रतिपेघसामास्यम उपयेगकी ऋमसे प्रद॒क्ति नही बनती है, अतः 
उनमे डपयोगकों अक्रमसे भवृत्ति स्वीकार करना चाहिये। अथात्‌ दोनोंका श्गपत्‌ ही 
अ्रद्ण होता दे । 

शका---इस कथवको मान लेने पर भी वह अल्तरंग उपश्रोग दर्शन नही हो सकता 
है, क्योंकि, उस अन्तरंग उपयोगको सामल्यविशेपात्मक पदार्थ विषय मान छिया है । 


समाधान--नहां, क्याके, यहांपर सामान्यावेशेपात्मक आत्माका सामान्य शब्दके 
घाच्यरूपसे भ्रहण किया है। 

शंका-- उसको सामास्यपना कैसे है ! 

समाधान-- घश्चु इन्द्रियाधरणका क्षयोपद्ाम रूपमें ही नियमित है। इसलिये उससे 
रऋपविशिष्ट ही पदा्थेका ग्रहण पाया जाता है। वहांपर भी चक्ष॒ुदशनम रूपसामान्य ही नियमित 
है, इसलिये उससे नौलछादिकरमम किसी एक रुपके रा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलीण्ध नही होती 
है। अतः चश्नु इन्द्रियाचरणका क्षयोपशम रूपविशिष्ट अर्थके प्रति समान है। और आत्माकों 
छोड़कर क्षयोपदाम पाया नहीं जाता है. इसाहिये आत्मा भी क्षयोपद्ममकी अपेक्षा समान हे । 
और उस समानके भावकी सामान्य कहते है। चह दशेनका विषय है। 

शंका--चश्लु इन्द्रियले जो प्रकाशित होता है उसे दशन कहते हैं। परंतु आत्मा तो 
घक्ष इन्द्रियले प्रकाशित होता नहीं, क्योंकि, चक्ष इन्द्रियलसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई 
नहीं देखी जाती है। चक्षु इद्धियले रुपसामात्य और रुपविशेषसे थुक्त पदाथ मकाशित 
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म्मात । प्रकाशत च रूपसामान्यविशेषत्रिभिष्टाथ:। न से दशनमथस्यापयोगरूपतव- 
विरोधात्‌ । न तस्योषयोगो5पि दशन तस्य ज्ञानरूपत्वात्‌ | तती न चश्लुदेशनमिति न, 
चक्षुदशनावरणीयरप कमणोउस्तित्वान्यथानुपपत्तेराधायोभावे आधारकरयाप्यभावात्‌ । 
तस्माचप्षुदशनमन्तरड्भविपयमित्यड्जीकतेव्यम्‌ | कि च निद्रानिद्रादीनि कमोणि न 
ज्ञानप्रतिबन्धकानि ज्ञानावरणाम्यन्तरे तेपामपाठात । नान्तरद्भबहिरद्भाथविषयोपयोग- 
इयग्रतिवन्धकानि एवमपि ज्ञानावरणसवान्तभावात्‌ । नान्‍्तरद्रवहिरद्भाथविषयोपयोग- 
सामान्यग्रतिबन्धकानि जाग्रदवस्थायां छत्नसज्ञानद्शनापयोगयोरक्रमेण वृत्तिप्रसड्रात्‌ । 
ततो दर्शनावरणीयकर्मगो5सित्वान्यथानुपपत्तेरन्तरड्राथविपयोपयोगग्रतिवन्धक दशना- 
बरणीयम्‌, वहिरद्भाथविषयोपयोगग्रतिवन्ध् ज्ञानावरणमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । आत्म- 
विपयोपयोगस्य दशनत्वेष्भीक्रियमाणे आत्मनों विशेषाभावान्नतुणोमपि दशेनानाम- 
विशेष; स्थादिति चेल्ेप दोप!, यथस्यथ ज्ञानस्योत्पादक॑ स्वरूपसंवेदर्न तस्य तहर्शन- 


होता है। परतु पदार्थ तो उपयोगरूप दो नहीं सकता, क्योंकि, पदार्थकों उपयोगरूप भाननेमे 
विरोध आता है| पदार्थका उपयोग भी दृशन नहीं हो सकता है, क्योंकि, वह उपयोग शान- 
रूप पइता दे। इसलिये चश्नद्शनका आसस्तित्व नहीं बनता है | 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि चश्नद्शन नहीं हो तो घश्चदृशनावरण कम नहीं 
बन सकता है, (क्योंकि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव द्वो जाता दे। इस| 
अब्तरग पदाथंकों विषय करनेबाढा चश्म॒दृशन हद यह वात स्वॉकार कर लेना चाहिये | 
दूसरे निठानिठढा आदि कर्म घानके प्रतिबन्धक नहों ह, क्योंकि, शानावरण कमके सेदोंमें इन 
निठानिदा आदि कर्मांका पाठ नहीं है। तथा निद्रानिठ्वा आदि कर्म अन्तरग और घहिरग 
पद्ार्थोंकी विषय करनेवाले दोनों उपयोगोके भी प्रतिवन्‍्धक नहीं हे, क्योंकि, ऐसा मानने पर 
भी निद्वानिद्रादिकका भानावरणके भीतर ही अन्तर्भाव होना चाहिये था। परंतु ऐसा नहं। दे 
अतः निद्रानिद्रादिक दोनों उपयोगके भी प्रतिवन्‍्धक नहीं ह। निद्ानिद्रादिक अन्तरंग और 
बहिरग पदाथोकी विषय करनेवाले उपयोग सा/मान्यके भी धतिवन्धक नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा 
मान लेने पर जाअत्‌ अवस्थाम छद्मस्थके जानोपयोग और दशनोपयोगकी युगपत्‌ परवृत्तिका प्रसग 
आ जायगा। इसलिये दशन यद्दि न हो तो दशनावरण कमंका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता 
दे। अतः अन्तरग पदाथको विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिबन्धक दर्शनावरण कर्म है 
और चादिरग पदाथकों विषय करनेबारे उपयोगका प्रतिबन्धक शानावरण कर्म है ऐस। 
जानना चाहिये । 

शका-- आत्माकी विषय करनेवाले उपयोगको दृशन स्वीकार कर लेनेपर आत्माम 
फोई विशेषता नहीं होनेसे चारो दशनोंमें भी कोई भेद नही रद्द जायशा ? 


समाधान- यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जो जिंस शान उत्पन्न करनेबाला 
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व्यपदेशान्न द्शनस्थ चातुर्विध्यनियम! । यावन्तश्रश्ुरिन्द्रियक्षयोपश्मजनितज्ञानस्य 
विषयमावमापज्ना। पदाथास्तावन्‍्त एवात्मसक्षयोपशमासत्तत्ामानस्तदद्वारेणात्मापि ताथा- 
नेव तच्छक्तिसचितात्मपरिक्ित्तिदंशनस्‌ । न चैतत्काल्पनिक॑ परमार्थत एव परोपदेश- 
मन्तरेण शक्तया सहात्मबः उपलम्भात्‌। न दश्नानामक्रमेण भ्रवृत्तिज्ञोनानामक्रमेणों- 
त्पक््यभावतस्तदभावात्‌ । एवं शेषदशनानामपि वक्तव्यम्‌ | ततो न दर्शनानामेकत्व- 
मिति उक्त च-- 

चक्खूण ज पयासदि दिस्सदि तच्चक्खु-दसण वेति । 

सेर्तिदिय-पयासो णादब्बों सो अचक्खु त्ति ॥ १९५ ॥ 

परमणु-आदियाइ अतिम-खंर्ध ति मुत्ति-दव्बाई । 

त ओवि-दंसर्ण पुण ज॑ पस्सइ ताइ पच्चक्ले ॥ १९६ ॥ 

बहुविह वहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्हि खेत्ताम्हि | 

छोगालछोग-अंतिमिर जो केवलदंसणुब्जोबो' ॥ १९७ | 


स्वरूपसंवेदन है. उसको उसी नामका दशेन कहा जाता है। इसलिये दशनके चार प्रकारके 
दोनेका कोई नियम नहीं है । चश्लु इम्ियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए ज्ञानके विषय- 
भावको प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्म।में स्थित क्षयोपशम उन उन संक्ञाओंको प्राप्त 
होते हैं। और उनके निमित्तसें आत्मा भी उतने ही प्रकारका हो जाता है। अतः इस 
प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त आत्माके संचदन करनेको दर्शन कहते है। यह सब कथन काव्पनिक 
भी नहीं है, क्‍योंकि, परोपदेशके बिना अनेक शक्तियोंसे युक्त आत्माकी परमार्थले उपलब्धि 
होती है। सभी दर्शनोंकी अक्रमसे भवात्ति होती हे. लो बात भी नही है, क्योंकि, शानोकी 
एकसाथ उत्पात्ति नही होती है, अतः संपृण दशनोंकी भी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होता है। 
इसीप्रकार शेष द्शनोंका भी कथन करना चाहिये। इसलिये द्शनोंमें एकता अथोत्‌ अभेद्‌ 
सिद्ध नहीं हो सकता है। कहा भी है-- 

जो चश्लु इन्द्रियके द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता हे उसे चक्षुद्शन 
कहते हैं। तथा शेष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास होता है उसे अचषद्शन कहते हैं ॥१५०॥ 

परमाणुसे आदि ठेकर अल्तिम स्कस्थपर्यन्त मूत पदार्थोकों जो प्रत्यक्ष देखता दे उसे 
अवधिद्शन कहते हैं ॥१९६॥ 

अपने अपने अनेक प्रकारके भेदाँसे युक्त बहुत प्रकारके प्रकाश इस परिमित क्षित्रमें दी 
पाये जाते हैं। परंतु जो केचल दृ्शनरूपी प्रकाश है बह लोक और अलोककों भी तिमिर 
रदित कर देता है ॥१०ण। 


न गो. जी ४८४. 
श गो जीं. ४८५६ 
है गो, जी. ४८६ 


१, ९ १३३० ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे दसणमग्गणापरूबण [ ३८३ 
चक्षुदेशनाध्वानप्रतिपादनार्थमाह--- 


चकखु-दसणा चउरिदिय-पहुडि जाव खांण-कसाय-वीयराय- 
छदुमत्था ति॥ १३२ ॥ 

सुगममेतत्‌ । 

अचक्षुदृशनसाधिपतिग्रतिपादनारथमाह-- 


अचबक्खु-दंसणी एड्ंदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय- 
छद्दमत्था त्ति ॥ १३३ ॥ 


क्षुदशनामिति ७ 


इृश्टान्तस्मरणमचक्षुद केविदाचध्षते तन्न घठते एकेन्द्रियेप चश्ुर- 
भावतोज्चध्ुद्शनस्पाभावात झ्नननात्‌ । दृषशब्द उपलम्भवाचक इति चेन्न, उपलब्धाथ- 
पिपयस्मतेद्शनत्वे5्द्डीक्रिययाणे मनसो निर्विपयतापत्तेः | ततः स्वरूपसवेदन दुशेन- 
मिल्यड्रीकर्तव्यम्‌ । ज्ञानमेव दिस्वरभाव॑ किन्न स्पादिति चेन्न, स्वस्माह्निचवस्तुपरिच्ेद्क 


अब चश्नुद्शनसंवन्धी गुणस्थानोंके प्रातिपादन करनेके लिये घृत्र कहते हैं-- 

चश्नुद््शन उपयोगवाले जाव चतुरिन्द्रियले लेकर क्षीणकपाय-छम्नस्थ-चीतराग गुण- 
स्थान तक द्वोते है ॥ १३२॥ 

इसका अर्थ सरल है। 

अब अचश्चुद्शनके स्वामी वतलानेके लिये सूच् कहते ढें-- 

अचश्षुद्शन उपयोगवाले जीव एकेन्ठ्रियले लेकर क्षीणकपाय पीतराग-छद्नस्थ गुण- 
स्थान तक होते हे ॥१३१॥ 

दृश्ान्त अथीत देखे हुए पदाथका स्मरण करना अचक्षुद्शन दे, इसप्रकार कितने ही 
पुरुष कहते हैं। परंतु उनका ऐसा कददना घटित नहीां होता है, क्योंकि, ऐेसा माननेपर 
एकेन्द्रिय जीचोंमे चक्षुइन्द्रियका अभाव होनेसे उनके अचकष॒द्शनके अभावका पलंग आजायगा। 

शका--इृष्टान्तमें ' दृष्ट ” शब्द उपलम्भवाचक अ्रहण करना चाहिये 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपलब्ध पदार्थज्रो विषय करनेवाली स्खतिको दशैन 
स्वीकार कर लेनेपर मनको विपय राद्दितपनेकी आपत्ति आजाती है। इसालिये स्वरूपसंवेदन 
दशन है ऐसा स्वॉकार कर लेना चाहिये | 

शंका - शान ही दो स्वभाववाला क्‍यों नहीं मान लिया जाता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, अपनेसे भिन्न वस्तुका परिच्छेदक ज्ञान है और अपनेसे 
अभिन्न वस्तुका परिच्छेदक दशन है, इसलिये इन दोनोंमें एकपना नहीं बन सकता है। 


१ दर्शनालवादेन चक्षुद्शनाचशुदंशनयोभिष्याहष्टयादीनि क्षाणकपायान्तानि सन्ति | सु सि १ ८ 


३८४ ] छक्खंडागंम जीवद्दार्ण [१, १, ११४. 


ज्ञानमू, स्वतो5्मिन्नवस्तुपरिच्छेदक दर्शनम्‌, ततो नानयोरेकत्थमिति । ज्ञानद्शनयोर- 
क्रमेण ग्रवृत्तिः किन्न स्थादिति चेत्‌ किमिति न भवति ? मवत्येव क्षीणावरणे हयोरक्रमेण 
प्रवृत्युपलम्भात्‌। भवतु छ्मखावखायामप्यक्रमेण क्षीणावरणे इव तयो: ग्रवृत्तिरिति चेन्न, 
आवरणानिरुद्धाक्रमयोरक्रमभृत्तिविरोधात्‌ । अस्वसंविद्पो न कदाचिदप्यात्मोपलम्यत 
इति चेन्न, वहिरज्लोपयोगाव्ायामन्तरज्ञोपयोगासुपलम्भात्‌ । श्रुतदशन क्रिमिति 
नोच्यत इति चेन्न, तस्य मतिपूर्वकस्य दशनपूर्वक्वाबिरोधात्‌ । यदि वाहिरज्ञा्थसामान्य- 
विपय॑ दशेनमभाषिष्यत्तदा श्रुतन्ञानद्शनमपि समभविष्यत्‌ । 
अवधिदशनग्रदेशप्रातिपादनाथंमाह-- 
३ कु के हर के [कप [ कप 
ओधि-दंसणी असंजदसम्माइद्रिप्पहुडि जाब खीण-कताय- 
वीयराय-छदमत्था त्ति ॥ १३४ ॥ 


शंका - ज्ञान और दशेनकी यथ्ुगपत्‌ प्रव्नुत्ति क्यों नहीं होती ! 

समाधान-- कैसे नही होती, होती ही है, क्योंकि, जिनके आवरण कम नष्ट हो गये 
हैं ऐसे तेरदर्यें आदि गुणस्थानवर्ती जीवोम ज्ञान और दीन इन दोनोकी युगवल्‌ प्रवृत्ति पाई 
जाती है। 

शका--+ आवरणकर्मसे रहित जीवेमें जिसप्रकार ज्ञान और दरशनकी युगपत््‌ प्रद्ुत्ति 


पाई जाती है, उसीप्रकार छड्मस्थ अवस्थामें भी उन दोनोकी एक साथ प्रवृत्ति होओ ! 


| 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मके उदयसे जिनकी युगपत्‌ प्रवृत्ति करनेकी 
शक्ति रुक गई है ऐसे छद्मस्थ जीवोंके ज्ञान और द्शनमें युगपत्‌ पवृत्ति माननेमें विरोध 
आता है। 
शंका-- अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती है! 
समाधान-- नही, क्योंकि, वहिरग पदाथोंकी उपयोगरूप अवस्थाम अन्तरग 
पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता है | 
शैका--श्ुत दर्शन क्यों नहीं कहा ! 
समाधान--नहीं, क्योंककि, मतिक्ञानपृर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानकों दृ्शनपृर्वक माननेमें 
विरोध आता है। दुसरे यदि वहिरंग पद(थकों सामान्यरूपले विषय करनेवाला दर्शन होता 
तो श्रुतश्ञानसंबन्धी दर्शनभी होता। परंतु ऐसा नहीं है, इसलिये श्षुतज्ञानके पहले दशैन नही 
बे 
208 गम अवधिक्षानसंबन्धी गुणस्थानोके प्रतिपादन करनेकेलिये सूत्र कहते हैं-- 
अवधिदर्शनवाले जीव असंयत सस्यग्दाश्सि लेकर क्षीणकषायवीतरागछम्मस्थ गुण- 


१ अवधिदर्णने धसयतसम्यद्श्यादीनि क्षीणरुपायान्ताने | स पति. १५ <« 


१, १; १३५, ) संत-परूवणाणुयोगदारे दंसणमग्गणापरूवर्ण [३८५ 


सुगममेतत्‌ | विभड्भदर्शने करिमिति प्रथग्‌ नोपदिष्टमिति चेन्न, तस्पावधिदशने5- 
न्तमोवात्‌ । मनःपर्ययद्शन तहि वक्तव्यमिति चेन्न, मतिपूर्वकत्वात्तस्य दर्शनाभाषातू। 

क्रेवलद्शनसवामिग्रतिपादनाथमाह--- 

+ [पु बिक | के आह] शेर 

केवलद्सणी तिसु द्ाणेतु सजोगिकेवी अजोगिकेवली 
पिद्ठा कप ५ 
पिड्ठा चेदि ॥ १३५ ॥ 

अनन्तत्रिकालगोचरवाध्5्थ श्रवृत्त केवलज्ञान ( स्वतोडभिन्नवस्तुप्रिछेदर्क च 
दर्शनमिति ) कथमनयो: समानतेति चेत्कध्यते । ज्ञानप्रमाणमात्मा ज्ञान च त्रिकाल- 
गोचरामन्तद्रज्यप्यायपरिमां ततो ज्ञानद्शनयोंः समानत्वमिति । स्वजीवस्थपयायै- 
जीनाइ्शनमधिकमिति चेन्न, इष्व्वात्‌ । कर्थ पुनसेन तस्य समानत्वम्‌ ) न अन्योन्‍्या- 
त्मकयोस्तद्विरोधात्‌ | उक्ते च-- 
स्थान तक होते है ॥११७॥ 


इस सतन्नका अथ सुगम है। 

शंका -- विभगदशनका प्ृथक्‌ रूपसे उपदेश क्यों नहीं किया! 

समाधान--नहीं, फ्यो।फि, उसका भवधिद्शनमें अन्तभाव हो जाता दै। 

शंका- तो मनःपर्ययद्शनको भिन्न रुपसे कहना चादिये ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनःपर्ययज्ञान मतिशानपूर्वक होता है, इसलिये मनःपर्यय- 
दशन नहीं होता दै। 

अब कैवलद्शनके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र फद्देत हैं-- 

केवलद्शनके धारक जीव सयोगिकेवली, भयोगिकेष्ली भोर सिद्ध इन तौन 
स्थानोमें होते हैं ॥१३०॥ 

शंका-- तिकालगोचर अनन्त याह्य पदार्थ प्रव्ात्ति कस्नेवाले शान है. और स्वरूप- 
मात्रमें प्रवुत्ति करनेचाला दर्शन है, इसलिये इन दोनोंमें समानता कैसे हो सकती दे ? 

समाधान- भात्मा ज्ञानप्रमाण है और शान त्रिकालके विषयभूत द्वव्योंकी अनन्त 
पर्यायोंको जाननेवाला द्वोनेसे तत्पारिमाण है, इसलिये शान और दर्शनमें समानता है । 

शुका-- जीवमें रहनेवाली स्वकीय पर्योयोक्ी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शन अधिक है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यद्द बात इष्ट ही दै। 

शुका--फिर शानके साथ दर्शनकी समानता फैसे दो सकती है! 

कस समाधान-- समानता नहीं हो सकती यह वात नहीं है, क्योंकि, एक दूसरेकी अपेक्षा 

करनेवाले उन दोनोंमें समानता मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। कद्दा भी है-- 

१ केवलदर्शने सयोगकेवी अयोगफेवल्ी च| स. पति १ ८ 


३८६ ] छक्खंडागमे जीवट्ठार्ण [ १, १, १३६, 


आदा णाण-पमार्ण णाणं णेय-प्पमाणमुद्दि | 

णेय लोआलोभ तम्हा णाणं तु सब्ब-्गयं ॥ (९८ ॥ 

एय-दवियम्मि जे अत्य-पव्जया वयण-पज्जया वावि | 

तीदाणागय-भृदा तावदियं त॑ हचइ दुब्बे ॥ १९९ | इदि 
लेश्याद्वारेणजीवपद्रार्थसच्चान्वेषणायाह-- 


ह लेस्साणुवादेण अत्यि किप्हलेस्पिया णीललेस्सिया काउ- 
लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुकलेस्सिया अलेस्सिया 
चेदि ॥ १३६ ॥ 


लेश्या इति कियुक्त भवति ? कमस्कन्यैरात्मानं॑ ढिम्पतीति छेश्या' । 
कषायानुराज्तिव योगग्रवृत्तिलेंश्येति नात्र परिगृद्नत सयोगकरेवालिनोब्लेश्यल्वापत्ते! । 
अस्तु चेन्न, ' शुकुहेशथ। सयोगकेवली” इति वचनव्याघातात्‌ । लेब्या नाम योग: 


आत्मा शानप्रमाण है, ज्ञान शेयप्रमाण है, शेय लोकालोकप्रमाण है, इसलिये जान 
सर्वेगत कहा है ॥ १९८॥ 

एक दुष्यमें अतीत, अनागत और गाथामें आये हुए 'आपि ? शब्दस चर्तमानपयोयरूप 
जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तत्ममाण वह द्रव्य होता है॥ १९९॥ 

अब लेद्यामार्गणाद्वारा जीवपदार्थके आस्तित्वके अन्वेषण करनेके लिये सूत्र कहते ह-- 

लेश्यामार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्या, नॉललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्म- 
लेश्या, शुक्कलेश्या ओर अलेश्यावाले जीव हैं ॥ १३१६॥ 

शैका-- लेश्या ” इस शब्दसे क्या कहा जाता है ? 

समाधान--जो कर्मस्कंघसे आत्माको लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हं। 

यहांपर ' कषायसे अन्रुरंजित योगप्रवात्तिकों लेश्या कहते हैं? यह भर्थ नही अहण 
करना चाहिये, क्योंकि, इस अर्थके ग्रहण करनेपर सयोगिकेबलीको लेश्याराहितपनेकी आपत्ति 
प्राप्त होती है । 

शंका- यदि सयोगिकेवलीको लेश्यारहित मान लिया जावे तो क्या हानि है ? 


३. ४ 


समाधान-- नही, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर 'सयोगेकेचरलीके शुक्ललेश्या पाई 


१ प्रवच, १, २३ 

२ गो जी. ५८२. मस्त त १.३३. 

३ लिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा छेश्या | यदाह, झेष इव वर्गवन्धस्त कर्मवन्धारिथतिविधान्य । स्था- १० 
ठा. ज्ञा, | लिश्यते रिलप्यते कोणा सह आत्मा अनयेति लेश्या | कर्म. ४. कम. । रृष्णादिद्रव्यसाचिव्यासरिणामों 
य आत्मन । स्फटिकेव तत्राय लेश्याशन्द.- प्रवर्तते || १ ॥ प्रज्ञा १७५ पद | ( अमि, रा. को. लेस्सा, ) 


१, १ १३६ ] संत-परूवणाणुयोगदवारे लेस्साभग्गणापरुवर्ण [ ३८७ 


कपायसतावुना वा! कि चातो नाथो विकरपो योगकपायमार्गणयोरेव तस्या अन्तभावात। 
न वृतीयविकल्पस्तस्यापि तथाविधत्वात्‌ | न प्रथमद्वितीयविकल्पोक्तदोषावनम्युपगमात्‌। 
न तृतीयविकल्पोक्तदोषो दयोरेकस्मिल्नन्तर्भावविरोधात्‌। न द्वित्वमपि कमेलेपैककाय- 
कर्वृ्वेनेकत्वमापन्नयोयोंगकपाययोलेश्यात्वाभ्युपगमात्‌ । नेकत्वात्तयोरन्तर्भवति दयात्म- 
क़ैकस्य जात्यन्तरमापत्नस केवलेनेकेन सहैकत्वसमानत्वयोषिंरोधात्‌ू । योगकपायकायों- 
इयतिरिक्तकेश्याकायालुपलम्भान्न ताभ्यां प्रथग्लेश्यास्तीति चेन्न, योगकर्ायास्यां 
प्रत्यीकत्वायालम्बना वायादिवाद्याथंसन्निधानेनापस्नलेशया भाव भ्यां संसारबद्धिकायेस्य 


जाती है ! इस वचनका व्याधात हो जाता है । 

शैका--ेच्या योगको कद्दते हैं, अथवा, कषायकों कहते हैं, या योग और कषाय 
दोनोंको कहते हैं ! इनमेंले आदिके दो विकल्प अथोत्‌ थोग या कषायरूप लेश्या तो भान नहीं 
सकते, क्योंकि, वैसा माननेपर योगमार्गंगा और कषायमार्गणामें दी उसका अन्तभाव हो 
जायगा। तीसरा विकव्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, तीसरा विकल्प भी आदिके दो 
विकस्पोंके समान है। अथील्‌ तीसरे विकल्पके माननेपर भी लेश्यांका उक्त दोनों भार्गणाओँमें 
अथवा फिसी एक मार्गणाम्में अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये लेच्थाकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध 
नहीं होती दे ? 

समाधान-- शकाकारने जो ऊपर तीन बिकटप उठाये हैं उनमेंस पहले और दूसरे: 
विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, क्‍योंकि, लेब्याको फेवल योग और फेवल 
कपायरूप भाना ही नहीं है | उसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोप भी प्राप्त नही होता 
है, क्योंकि, योग और कषाय इन दोनोंका किसी एकरमें अन्तर्भाव माननेमें विशेध आता दैे। 
यदि कद्दा जाय कि लेश्याकों दोरूप भान लिया जाय जिससे उसका योग और कपाय इन 
दोनों मार्गणाओंमें अन्तर्भाव हो। जायगा, सो भी कद्दना ठीक नहीं है, फयोंकि, कर्मलेपरूप एक 
कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एकपनेकों प्राप्त हुए योग और कषायको छेश्या माना दे । 
यदि कहा जाय कि पकताको प्राप्त हुए योग और कषायरूप लछेश्या दोनेसे उन दोनोंमें 
लेश्याका अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, दो धर्मोके संयोगसे 
उत्पन्न हुए उयात्मक अतएव किसी एक तीसरी अचस्थाको प्राप्त हुए किसी एक धमेका केवल 
एकके साथ एकत्व अथवा समानता मान लेनेमें विरोध आता है। 


शैका-- योग और कपायके कार्यले मिन्न केश्याका कार्ये नहीं पाया जाता है, इसलिये 
उन दोनोंसि भित्त लेश्या नहीं मानी जा सकती हे ! 
सम्राधान--नहीं, क्योंकि, विपयशीतताकों प्राप्त हुए मिथ्यात्व अविरति आदिके 


आलस्वनरूप आलजार्यादे बाह्य पदाथोके संपर्कसे लेश्यामावको प्राप्त हुए योग और कषायसे, 
क्रेबल योग और केवर कपायके कायेसे प्रित्न ससारकी घुद्धिरुप फायेकी उपलब्धि होती 


३८८ ) उक्खंडागमे जीव्ठा् [ १, १, १३६, 


तत्केवलकायोह्यतिरिक्तस्योपलम्भात्‌ । संसारबड्विहेतुलेश्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति 
लेश्येत्यनेन विरोधश्रेन्न, लेपाविनाभावित्वेन तदबद्धेरपि तदचपदेशाविरोधात्‌। ततस्तास्यां 
पृथर्भूता लेग्येति खितम्‌। पड़िष! कपायोदय)। तचथा, तीज्तमः तौत्र॒तरः तीज! मन्दः 
मन्दतरः मन्दतम इति। एतेभ्यः पड़्म्यः कपायोदयेस्यः परिपात्या पह लेइया भवान्ति | 
कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतरलेश्या पीतलेश्या पत्नलेश्या शुकुलेश्या चेति। उक्ते च-- 

चेडो ण मुयदि बेर भंडण-सालो य धम्म दय-रहिओ | 

दुढ्ले ण य एदि बसे छक्खणमेढं तु किण्हस्स' || २०० ॥ 

मंदों बुद्धि-विहीणों णिव्विण्णाणी य विसय-छोछो य । 

माणी मायी य तहा .आलस्सो चेय भेज्जे य॑॥ २०१ ॥ 


है जो केवल योग और केवल कषपयका कार्य नहीं कद्दा जा सकता है, इसलिये लेश्या उन 
दोनोसे मिन्न है यह बात सिद्ध हो जाती है। 

शेका--संसारकी चृद्धिका देतु लेश्या हे ऐसी प्रातज्ञा करनेपर 'जों लिप्त करती है 
उसे लेश्या कहते हैं” इस वचनके साथ विरोध आता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कमेलेपकी अविनाभावी दोने रूपसे संसारकी वृद्धिको 
भी छेद्या ऐसी संज्ञा देनेसे कोई विरोध नही आता है। अतः उन दोनोंसे प्रथम्भूत लेशया है 
यह बात निश्चित हो जाती है। 

कषायका उदय छह प्रकारका होता है। वह इसप्रकार है, तीवरतम, तज़ितर, तीत्र 
सन्द, मन्दृतर और मन्दतम । इन छह प्रकारके कपायके उदयसे उत्पन्न हुई परिप/टीक्रमसे 
लेश्या भी छह हो जाती हैं। कृष्णलश्या, नौललेशया, कापोतलेश्या, तेज्ञोलेब्या, पद्मलेश्या 
और शुक्तलेश्या | कहा भी है-- 

तीव्र, क्रोध करनेवाढा हो, वेरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और 
दयासे रादित हो, दुष्ट हो ओर जो किसके वशको प्राप्त न हो, ये सब कृष्णलेब्यावालेके 
लक्षण हैं ॥ २०० ॥ 

मन्द अर्थात्‌ स्वच्छन्द्‌ हो अथवा काम करनेमें मन्‍्द हो, वतमान कार्य करनेमें विचिक 
रहित हो, कला-चातुर्यले रहित हो, पांच इन्द्रियोंके स्पशादि बाह्य विषयॉमें लम्पट दो, मानी 
हो, मायावी हो, आलूसी हो, ओर भीरू हो, ये सब भी कृष्णलेश्याचालेके लक्षण हैं ॥ २०१॥ 


१गी जी. ५०९, पचासवप्पवत्तों तीहिंअगुचों छछु अविर्ञों य। तिव्वार॑म्मपरिणंओं खुड़ो साहसिओं[ 
श्री ॥ निद्ध॑॑सपरिणामों निस्ससो अजिइदिओ | एयजोगसमाउत्तों किण्हकछेस तु परिणमे || उत्त ३४ ३१-३१. 
२ गो जी, ५१०: 


00 संत-परूणाणुयोगद्वरे लेम्तामगगणापरूवर्ण [ ३८९ 


णिद्दा-बचण-तरहुलो घण-वण्णे होइ तित्ब-सण्णो य | 
लक्खणमेद भणिय समाप्तदों णील लेस्तम्स' ॥ २०२ ॥ 
रूसदि णिंददि अण्णे दूमढि बहुतो य सोय-भय-बहुको | 
अधु्यदि परिभवदि पर पससदि य अप्यय बहुसो ॥२०३॥ 
ण य पत्तियड़ परं सो अप्याणमिव पर पि मण्णंतो । 

तूप्दि अमिश्थुवतो ण य जाणड हाणि वड़ीओ' ॥२०४॥ 
मरण पत्थेइ रणे देदि सुत्रहुअ हि थुब्बमाणों दू । 

ण गणइ अकम्ज-कज्ज लक्छणमेद तु काउस्स' ॥ २०५॥ 
जाणइ कजमकज सेयमसेय च सब्ब-सम-पासी | 
दय-दाण-रदो य मिदू लक्खणमेद तु तेउस्स || २०६ ॥ 


जो आतिनिद्रालु हो, दूसरोको ठगनेमें आतिदक्ष हो, ओर घन-धान्यके विपयमें जिसकी 
भति तीव्र लाठसा हो, ये सब नीललेच्यावालेके सक्षेपसे लक्षण कहे गये हैं ॥ २०२॥ 

जो दूसरोंके ऊपर क्रोध करता है, दुसरेकी निन्‍्दा करता है, अनेक प्रकारसे इसरोंको 

देता है, अथवा, दूसरोको दोष लगाता दे, अत्यधिक शोक ओर भयसे व्याप्त रद्दता है, 

दसराोकों सहन नहीं करता है, दसरोका पराभव करता दे, अपनी नाना प्रकारसे प्रशंसा करता 
है, दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने समान दूसरेको भी मानता है, स्तुति करन- 
बालेके ऊपर सतुष्ठ हो जाता है; अपनी ओर दूसरेकी हाने ओर दुद्धिकों नहीं जानता है, 
थुद्धमें मरनेकी प्रार्थना करता है, स्तुति करनेबालेको बहुत धन दे डालता है, और कार्य 
अकार्यकी कुछ भी गणना नहीं करता है, ये सब कापोतलेश्यावालेके लक्षण हैं ॥२०३-२०५॥ 

जो कार्य-अकारय और सेव्य-असेव्यका जानता है, सबके विषयमें समदर्शी रद्दता है 
दया और दानमे तत्पर रद्दता है, और मन, बचन तथा कायसे कोमलपरिणामी होता है ये 
सब पीतलेच्यावालेके छक्षण हैं॥२०६९॥ 


१गो भी ५११ इस्सा अमरित्त अतवा आविश्यमाया थहीरिया । गेहीं पओसे थ थे पमत्त रसलीलुए ॥ 
तायगवैम५ थ॑ आरभाओ अविरओ खुड़ों स्राहस्सिओ भेगे । एयजोगमसाउत्तों नीछछेम तु पाएणम्रे ॥ 
उत्त ३४ २३२४ 

१गों जी ५१३ 

शैगीजी ५१३ 

४ गो जी ५१४ वंके वंक्सप्रायरे नियडिह्टे अशुज्जुए | पकिउचगजीवैहिए मिच्छादिद्वी अगारिए ॥ 
उप्पाप्गदुद्वबाई य तेणे यातरि य मच्छरी | एयजोगसंसाउत्तो काऊलछेस तु परिणमरे | उत्त ३४ २५ २६ 

५ गो. जी ५१५ मौयावत्ती अचवले अमाईं अकुऊहले । विषीयविणए ४ते जोगवव उव॑ह्ाणर्व || 
पियधस्मे ददधस्मे वख्मीरू हिएसए । एयजोगसभाउचो तेऊलेस तु परिणमे || उत्त, ३४. १७-३८, 


३९० ] छक्खंडागमे जीवट्वाण [ १, १, १३७, 


चागी भद्दो चोक्खो उज्जुब-कम्मो य खमह बहुओ हि। 

साह-गुरु-पूज-णिरदों ढक्खणंमेद तु पम्मस्स' || २०७ ॥ 

ण्‌ उ कुणइ पक्‍खवायं ण वि य णिदाणं समो य सब्बेस । 

णत्यि य राय-दोसो णेहो वि य सुक्क-लेस्सस्स || २०८ | 
पडलेश्यातीता। अलेश्या। । उक्त च-- 

किण्हादि-लेस्स-रहिदा संसार-विणिगया अणंत-प्ुह्य | 

सिद्धि-पुरं सपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयव्वा ॥ २०९॥ 
लेश्यानां गुणथाननिरूपणाथमाह -- 


किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया एईदिय-पहुडि 
जाव असंजद-सम्माइंट्टि त्ति ॥ १३७ ॥ 


जो व्यागी है, भद्रपरिणामी है, निरन्तर कार्य करनेमे उद्यत रहता है, जो भनेक 
प्रकारके कएप्रद्‌ और अनिष्ट उपसगोको क्षमा कर देता है, और साधु तथा गुरुजनोंकी पूजामें 
रत रहता है, ये सब पड्मलेच्याचालेक्े लक्षण हैं॥ २०७॥ 

ओ पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं; बांधता है, सबके साथ समान व्यवहार 
करता है, इए और आनिए पदार्थोक्े विषयमें राग ओर छेयसे राहित है तथा ख्री, पुत्र और 
मित्र आदिमें स्नेहरहित है ये सब शुक्ललेश्यावालेक्रे लक्षण हैं ॥२०८॥ 

जो छह लेश्याओंसे रहित हैं उन्हें लेइ्यारादित जीव कहते हैं। कहा भी है-- 

जो कृष्णादि लेश्याओंसे राहित हैं, पंच परिवर्तनरूप संसारसे पार हो गये हूं, जो 
अतीन्द्रिय और अनन्त सुखको प्राप्त हैँ और जो आत्मोपलाब्धिरूप सिद्धिपुरीकों भाष्त हो 
गये हैं उन्हें लेश्याराहित जानना चाहिये ॥ २०९५॥ 

अब लेश्याओंके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हँ-- 

क्ृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतरलेश्यावाले जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयत- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानतक होते हैं ॥१३४७॥ 


१्गो भी ५१६ पयणुकीहमाणें ये मायालठोस ये पयंशुए | पसतचित्ते दतप्पा जोगव उचहाणव || 
तह पंगेणवाई ये उवसते जिइदिए । एयजोगसमाउत्तो पम्हलेम तु परिणमे ॥| उत्त ३४. २९-३०. 

२ भों जी. ५१७ अंदरुद्रंणि वजिता धम्मसुक्कागि क्षायंए | पसतर्चित्ते देत॑प्पा समिए गत्ते य शत्तिस् ॥ 
(रंगे धीयरागें वा उबसते जिशदिए | एयजोगसम्राउत्तो छुकलेस तु परिणमे ॥ उत्त, इड ३१-३२ 


४ गी. जी. ५५६. 
४ लेश्यानुवादेन कृप्णनीलतपोतलेश्याए मिष्याद्श्यादीने असयतसस्यस्ध्टवन्तानि संन्ति | स. सिं. १.८५ 


१, १ १२९. ] संत-परूवणाणुयोगदारे लेस्सामग्गणापरुबणं [१९१ 


फथम्‌ ? त्रिविधतीवादिककपायोदयदत्ते: सत्वात्‌। सुगममन्यत्‌ । 
तेजःपत्नलेश्याध्वानप्रतिप्रादनाथमाह--- 


तेउलेस्सिया पम्भलेस्सिया साण्णि-मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव 
अपमत्तसंजदा त्ति ॥ १३८ ॥ 
कथम्‌ १ एतेपां तीत्रदिकपायोदयाभावात्‌ । सुगममन्यत्‌। 


सुकलेस्सिया सप्णिमिच्छाइट्टिप्पपुडि जाव सजोगिकेबलि- 
ति ॥ १३१९ ॥ 


कर्थ क्षीणोपशान्तकपायाणां शुकृलेश्येति चेन्न, क्रमेलेपनिमित्तयोगस्य तत्र 
सच्ापेक्षया तेषां शुक्कलेश्यास्तित्वाविरोधात्‌। 


शंका--चौथे गुणस्थानतक ही आदिकी तौन लेश्याएं क्‍यों होती हैं? 

समाधान--तीब्तम, तीव्रतर और तीत्र कपायके उदयका सद्भाव चौथे शुणस्थान- 
तक द्वी पाया जाता है, इसलिये वहं।तक तीन लेश्याए कहीँ। शेप कथन सुगम है। 

अब पौत और पद्मलेश्याके गुणस्थान बतलनेके लिये सूत्र कहते दँ--- 

पीतलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीच संशी मिथ्यादश्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत भुणस्थान- 
तक होते हैं ॥ १३४८॥ 

शेका--ये दोनों लेश्याएं सातवें गुणस्थानतक कैसे पाई जाती हैं? 

समाधान-- क्योंकि, इन लेश्यावाले जीवोंके तीवरतम आदि कपायोंका उदय नही 
पाया जाता दै। शेष कथन खुगम है। 

अब शुक्नलेद्याके गुणस्थान वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

शुक्कलेष्यावाले जाँव संज्गी मिथ्यादप्टिले लेकर सयोगिकेवली ग्रुणस्थान तक होते 
हैं ॥ १३० ॥ 

शुका-- जिन जीवोकी कपाय क्षीण अथवा उपशास्त हो गई है. उनके शुक्ललेश्याका 
होना कैसे संभव है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिन जीवॉकी कपाय क्षीण अथवा उपशाल्त हो गई है 
उनमें करमलेपका कारण योग पाया जाता है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके शुक्कुलेश्याके सद्भाव 
मान लेनेमें कोई विशेध नहीं आता है। 

अब छेव्याराहित जीवोंके गुणस्थान बतछानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

१ तेज पद्नलेश्ययोगिय्याहष्टधादीनि अप्रमत्तस्थानान्तानि | स मै १ ८ 

२ शुदलेश्यायां मिष्याद्टयादीने सयोगकेबल्यन्तानि | स॒ मसि. १६ ८ 


३९१ | छत्खंडागमे जीवह्व्ण [ १, १, १४०. 


नल 4 
तेण परमलेस्पियां ॥ १४० ॥ 
कथस्‌ ! वन्धहतुयागकपाया भावा[त्‌ | छुगममन्यतू | 
है हक [4 ७0 ८ बप बी प कप 
लग््यामृखन जावपदाथमाभिधाय भमव्याभव्यद्वारेण जीवास्तत्वग्रतिपादनाथथमाह- 


हे [ 
भावियाणुवादेण अत्यि भवतिद्धिया अभवसिद्धिया ॥ १४१॥ 
भव्या; भविष्यन्तीति सिद्धियेपां ते भव्यसिद्धयः । तथा च भव्यसन्ततिच्केद: 
खादिति चेनन, तेषामानन्त्यात्‌ । न हि सान्तस्यानन्त्यं विरोधात्‌ | सब्ययस्य निरायस्य 
राश। कथमानन्त्यमिति चेन्न, अन्यथैकसाप्यानन्त्यप्रसद्भः । सब्ययसानन्त्स न 
क्षयो5्स्तीत्येकान्तोडरित स्वसस्येयासंस्येयभागव्ययस्थ राशेरनन्तस्थापेक्षया तदद्वित्या- 
दिसंख्येयराशिव्ययतो न क्षयोज्पीत्यस्युपगमात्‌' । अर पुद्लपरिवतेनकालस्यानन्तस्यापि 


तेरहवें गुणस्थानके आगे सभी जीच लेश्याराहित हैं ॥ १४०॥ 

शेका-- यह कैसे ? 

समाधान-- क्योकि, वहांपर बन्धके कारणभूत योग ओर कषायका अभाव है। शेप 
कथन सुगम है । 

लेश्यामागणाके दारा जीवपदाथका कथन करके अब भव्याभव्य मार्गणाके द्वारा जीवोके 
अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं। 

भव्यमार्गणाके अनुवादसे भवसिद्ध और अभवसिद्ध जीव होते हैं ॥ १४१॥ 

जो आंगे सिद्धिको प्राप्त होंगे उन्हें भव्यालिद जीव कहते हैं। 

शंका--इसप्रकार तो भव्यजीयोंकी संततिका उच्छेद्‌ दो जायगा ? 

समाधान--तहीं, क्योंकि, भव्यजीव अनन्त होते हैं। हां, जो राशि सान्त होती है 
उसमें अनस्तपना नहीं वन सकता है, क्योंकि, सान्‍्तकों अनन्त माननेमें विरोध आता है। 

शका-- जिस राशिका निरन्तर व्यय चाह है, परंतु उसमें आय नहीं दोती दै ते 
उसके अनन्तपना कैसे बन सकता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि सव्यय और |निशाय राशिकों भी अनन्त न माना 
जावे ते एकको भी अनस्तके माननेका प्रसंग आ जायगा। व्यय होते हुए भी अनस्तका क्षय 
नहीं होता है, यह एकान्‍्त नियम है, इसलिये जिसके संख्यातवें और असंख्यातवें भागका 
व्यय हो रहा है ऐसी राशिका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तीन आदि संख्यात राशिके व्यय 
हेनिसे भी क्षय नही होता दे, ऐसा स्वीकार किया है| 

शंका - अधपुन्नलपरिवर्तनरूप काल अनच्त होते हुए भी उसका क्षय देखा जाता है, 


१ अलिष्या अयोगकेबलिंन |स प्ि १७ < 
२ एवं भद्युच्छेओ कोद्भागारस्स वा अवचयाति त्ति | त नाणतत्तणओ$णागयकालबराण वे ॥ ज॑ चाताता- 


है, १, १४१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे भवियमग्गणापरुवर्ण [३९१ 


क्षयद्शनादनेकान्तिक आमन्त्यहेतरिति चेतन, उभयोगिन्ननिवन्धनतः प्राप्तानन्तयों 
साम्याभावतो5पुद्वऊुपरिवर्तनस्स वासतवानन्त्याभावात्‌ । तथ्था, अर्डपुद्वलपरिवर्ततकारूर 
सक्षयोडप्यनन्तः छद्सैरनुपलब्धपर्यन्तत्वात्‌ । केवलमनन्तसतद्विषयत्वाद्य । जीवराशिस्तु 
पुनः संख्येयराशिक्षयोडपि नि्मेलप्रलयाभावादनन्त इति । अथवा छत्नज्ानुपरूब्ध्यपेक्षा" 
मन्तरेणानन्त्यादिति विशेषणाद्व नामैकान्तिक इति। कि च॑ सव्ययस्य निरवशेष- 
क्षेयेड्म्युपगम्यमाने कालस्यापि निरबशेपक्षयो जायेत संव्ययत्व॑ प्रत्यविशेषात्‌ । अस्तु 
चेन्न, सकलपयोयप्रक्षयतोज्शेपस्प वस्तुनः प्रश्नीणस्रुक्षणस्थाभावापत्तेः । मुक्तिमलु* 
पगछतां करथ पुनर्भव्यत्वमिति चेन्न, मुक्तिगमनयोग्यतापेक्षया तेषां भष्यव्यपदेशात्‌ । न 


इसलिये भव्य राशिके क्षय न होनेमें जो अनन्तरूप द्ेतु दिया है वह व्यभिचारित हो जाता है ? 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कारणोंसे अनस्तपनेको प्राप्त भव्यराधशि और 


अर्धपुद्रल-परिवरतनरुप काल इन दोनों राशियोंमें समानताका अभाव है, और इसलिये अर्थपुद्ल- 
परिवतन काल वास्तवमें अनन्तरूप नहीं है। आगे इसीका स्पष्टीकरण करते हँ-- 


अर्धपुडल-परिघर्ततफाल क्षयसाहित होते हुए भी इसलिये अनन्तहै कि छम्नस्थ जीवोंके 
हारा उसका अन्त नहीं पाया जाता है। किंतु केवलकश्ञान वास्तवमें अनन्त है। अथवा, 
अनस्तको विषय करनेवाला होनेले वह भवतनन्‍्त दे। जीव णशि ते, उप्तका संख्यातें भागदूप 
राशिके क्षय दो जाने पर भी निर्मल नाश नई! होनेले, अवन्त है। अथवा, उपर जो भव्य 
राशिके क्षय नहीं होनेमें अनन्तरूप हेतु दे आये हैं। उसमें ' छम्मस्थ जीवोंफे द्वारा भनन्‍्तकी 
उपलाध्धि नहीं होती है, इस अपेक्षाके विना ही ! यद्द विशेषण रूगा देनेसे अनेकान्तिक दोष 
नहीं आता है। दूसरे व्ययसद्दित अनन्तके सर्वेथा क्षय मान लेनेपर फारका भी स्वेधा क्षय 
हो जायगा, क्योंकि, व्ययसादित होनेके प्रति दोनों समान हैं । 

शैका --यदि ऐसा दही मान लिया ज्ञाय तो क्या हानि है! 

समाधान--नहां। क्योंकि, ऐसा माननेपए कालकी समस्त पयोगोके क्षय हो जानेछे 
दूसरे द्ृब्योकी स्वरक्षणरूप पर्यायोंका भी अभाव हो जायगा और इसलिये समस्त चस्तुओंके 
अभ्नावकी आपत्ति आ जायगी। 

शंका- मुक्तिको नहीं ज्ञानेवाले जीवोके भव्यपना कैसे यम सकता है! 


समाधान--नहाँ, क्योके, मुक्ति जनेकी योग्यताकी अपेक्षा उनके भव्य संता 
बन जाती है। जितने भी जीव मुक्ति जानेके योग्य दोते दैँ वे सब एनियमसे कर्ूंकरद्वित होते हैं 


णागयकाछा तुछा जओ य संत्िद्धों। एक्को अपतमागों मव्याणमई्यकालेण || एस्सेण तत्तिओ श्विय जुत्तो ज तो वि 
पच्यमंलाग | हत्तो न समुष्छेओ होख मई कह़ामैेण सिद्ध । मल्राणमणतत्तणम्रणतम।गों व किह व मुक्ों ति। 
कालादओ वे मडिय मह वयणाओ व पडिवस्ध || वि, भा, २६०६-२३०९. 


३९४ ] छक्खंडागमे जीवड्धाण [ १, १, १४१, 


म्त्र योग्याः सर्वेषपि नियमेन निष्कलक्ला भवन्ति सुबर्णपापाणेन व्यभिचारात्‌ | उक्ते च-- 
एय-णिगोद-सरीरे जीबा दव्व-प्पमाणदो दिद्वा । 
सिद्धेहि अणंत-गुणा सब्बेण वितीद-कालेण. ॥ २१० ॥ 
तहिपरीता; अभव्या। । उक्ते च-- 
भविया सिद्धी जोपिं जीवाण ते भवति भव-सिद्धा | 
तब्बिबरीदाभव्वा संसारा ण॑ सिज्ञति ॥२११॥ 
भव्यगुणखानप्रतिपादनाथमाह-- 


भवसिद्धिया एडंदिय-पहुडे जाव अजोगिकेवलि त्ति ॥१४२॥ 
सुगममेतत्‌ | 
अभव्यानां गुणथाननिरूपणायाह - 
., अभव्िद्धिया एडंदिय्पहुडि जाव सण्णिगमिच्छाइट्ट 
ति॥ १४३॥ 


ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान लेने पर स्वर्णपापाणस व्यभिचार आ 
जायगा । कहा भी है-- 

द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा खिद्धराशिस और संपृर्ण अतीत कालसे अनन्तगुण जीव एक 
निगोद्शरीर में देखे गये हैं ॥ २१० ॥ 

भव्योंसे विपणेत अर्थात्‌ सुक्तिगममनकी योग्यता न रखनेवाले अभव्य जीव होते हैं। 
कहा भी है--- 

जिन जीवेंकी अनन्तचतुश्यरूप सिद्धि होनेचाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके 
योग्य हों उन्हें भव्यसिद्ध कद्दते हैं। और इनले विपरीत अभव्य होते हैं। जो संसारखे निकल- 
कर कभी भी मुक्तिकों प्राप्त नही होते हैं॥ २११॥ 

अब भव्यजीयोंके शुणस्थानोंका प्रतिपादून करनेके लिये सूत्र कहते हें-- 

भव्यासिद्ध जीच एकेन्द्रियसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४२॥ 

इस सूत्रका अथ सुगम है-- 

अब अभव्यजीवोंके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये खूज़ कहते हैं-- 

अभव्यसिद्ध जीव एकेम्ड्रियसे छेकर संज्ञी मिथ्यादापट गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४३॥ 


श्गो जी १९६ 

२ गो जी ५५७, ( सवसिद्धा ) अनेन पिद्धेलेग्वियोग्यताभ्या भव्याना देविध्यमुक्त | जी श्र दी 
३ सव्यालवादेन भव्येप्‌ चतुर्दंगापि सन्ति | स सि १५ <. 

४ अमब्य आय एवं स्थाने | स. सि. १ 4 
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एतदपि सुगमस | 
सम्मत्ताण॒ुवादेण अत्थयि सम्माइट्री खड्यसम्माइद्दी वेदग- 
[0 [० | इक 
सम्माइट्टी उवसमसम्भाइट्डठो सासणसम्माइट्टी सम्पामिच्छाइट्री 
३ जे हर 
मिच्छाइड्री चेदि ॥ १४४ ॥ 
आम्रवनान्तखनिम्बानामाम्रवनव्यपदेशवन्मिध्यात्यादीनां. सम्यक्लव्यपदेशो 
न्‍्याय्य। । सुगममन्यत्‌ । उक्ते चू-- 
छप्पच-णब-विहाण अत्याण जिणबरावड़द्माण | 
आणाए अहिगमेण व सदहण हो? सम्मत्त | २१२ || 
खीणे दसण-मोहे ज सइहण सुणिम्मर्ं होड़ | 
त खाइय-सम्मत्त णिनच्च कम्म-क्खबण-हेंऊ ॥ २१३ ॥ 
वयणेहि वि हेऊहि वि इढिय भय-आणएहि, रुवेहि । 
वीहच्छ-दुगुछाहि ण सो ते-छोक्रेण चाढेग्ज ॥ २१४ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ भी सुगम है। 

अब सस्यकत्वमा्गणाके अजुवादसे जीबोंके अस्तित्वके प्रतिषादन करनेके लिये 
सूत्र कहते हेँ-- 

सम्यफत्वमार्गणाके अज्ञवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्दाण्टि और विशेषकी अपेक्षा 
क्षायिकसस्यस्दाए, वेदकसम्यग्दाएं, उपशमसस्यस्दापर, सासादनसम्यग्टाए, सस्यग्मिथ्यादष्टि ' 
और मिथ्यादप्ट जीव होते हैं॥ १७४॥ 

जिसप्रकार आप्रवनके भीतर रहनेवाले नीमके दुक्षोंकों आश्रवन यह संदक्ञा प्राप्त हो 
ज्ञाती है, उसीप्रकार मिंथ्यात्व आदिको सस्यकत्व यह सक्ञा देना उचित ही ह। शेष कथन 
सुगम है। कहा भी है-- 

जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपादिष्ट छह हृव्य, पांच अस्तिकाथ और नव पदाथोंक्रा आज्ञा" 
अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सस्यकत्व फहते हें. ॥२१२॥ 

इृशनमीदनीय कर्मके सर्वेथा क्षय हो जाने पर जो निर्मेल भ्रद्धान होता है चह क्षायिक 
सम्यक्तत्व है। जो नित्य है. और कर्माके क्षपणंका कारण है ॥ २१३ ॥ 

अ्रद्शौनको भ्रष्ट करनेधाले वचन या हेतुओसे अथवा इन्ह्रियोकी भय उत्पन्न करनेवाले 


१ गागेय पृवरैमषि ९६ गांधड्वेव आगत। | तहियाण तु भावाण सब्भते उतएसण | भावेण सदृहतस्स 
संभत्त त वियाहिय || उत्त २८ १५ 

२गो जी ६४४६ 

श्गोजी ६४७५ २ 


दंसणमोहुदयादो उप्ण्ज्जइ जे पयत्य सदृहर्ण | 

चढ-मलिनमगाढ ते वेदग-सम्मत्तमिह मुणस ॥ २१७ ॥ 

दंसणमोहुत्समदो उप्पज्जइ ज॑ पयत्थ सदृहर्ण | 

उत्रप्तम-सम्मततमिण परमण्ण-मछ पंक तोय-सम ॥ २१६ ॥ 
सम्य्दशनस्य सामान्यसथ क्षायिकसम्यरद्शनस्य च गुणनिरूपणार्थमाह-- 


कक: , खह्यप्रम्माइड्टी असजदसम्भाइड्रि-पहुडि जाव 
अजोगिकेवलि पति ॥ १४५ ॥ 

कि तत्सम्यक्वगतसामान्यमिति चेत्रिघ्मपि सम्यरदशनेषु यः साधारणोंब्युसत- 
त्सामान्यम्‌ । क्षायिक्रश्ायोपशमिकोपशमिकेषु परस्परतो मिन्नेषु कि सावम्यमिति चेन्न, 


आकारोंसे या वीमत्स अर्थात्‌ निन्दित पदार्थोके देखनेसे उत्पन्न हुई ग्लानिस, कि बहुना तीन 
लछोकसे भी वह क्षायिक सम्पग्दर्शन चढायमान नहीं होता दे ॥ २१७ ॥ 

सम्यफ्त्वमोहर्नाय प्रकृतिके उद्यसे पदाथोका जे चछ, मलिन और अगाढरुप श्रद्धान 
दवोता है उसको वेद्क सम्यग्दर्शन कहते हैं ऐसा हे शिष्य तू समझ ॥ २१५॥ 

दशेनमोहनीयके उपशमसे कीचड़के नीचे बेठ जानेसे निमेल जलूके समान पदार्थोंका, 
जो निर्मल भ्रद्धान होता है वह उपशमसम्यग्द्शन है ॥ २१६॥ 

अब सामान्य सम्यग्द्शन और क्षायिकसम्यग्दर्शनके शुणस्थानोंके निरुपण करनेके 
लिये खूत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे सम्यग्दष्टि ओर विशेषकौ अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दाप्ट जीव असंयतसम्य- 
ग्दृष्टि गुणस्थानस लेकर अयोगिकेवली शुणस्थानतक होते हैं॥ १४५॥ 

शका-- सम्यकत्वमें रहनेवाला वह सामान्य क्या वस्तु है ! 

समाधान-- तौनों ही सस्यग्दशंनोंमें जो! साधारण धर्म है चह सामान्य शब्द्स यहां 
पर विवक्षित है। 

शंका-- क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक सम्यग्द्शनोंके पररुपर मिन्न मिन्न 


१ गो. जी ६४९ नानात्मीयविशेषेषु चलताति चछ स्पृत। लपतत्कष्छोलमाछातु जलमेकग्रवत्थित || 
स्वकारिते<ईचैत्थादो देवो&य मेध्न्यकारिते | अन्यस्यायमिति आम्यन्‌ मोहाह्रछाद्धाईपि चेष्टत ॥ तदप्यलब्धमाहात्य 
यकात्‌ सम्वक्लकर्मण । भलिन मल्सग्रेन शुद्ध स्वर्णमिवोडबेत्‌ ॥ स्थाव एवं स्थित कप्रमगाठमिति कीर्त्यते। 
बुद्धयशिरिवालत्तस्थाना करतले स्थिता ॥ समेध्प्यनन्तशक्तिे सर्वेषामईतामय ) देवोप्स्म परभुरेषोष्स्सा हत्यास्था 
मुदक्षामपि ॥ गो जी २५ जी. श्र. दी, उद्इता. 

२ गो. जी. ६५० 

३ सम्यक्ताइवादेन क्षायिकतस्यक्ले असयतसस्य्धध्यादीनि अयोगकेवस्यन्तानि सस्ति | ते. सि. १५४९ 
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तत्र यथार्थश्रद्धानं प्रति साम्योपरूस्भात्‌ । क्षयक्षयोपशमोपशमविशिष्टानां यथार्थ- 
श्रद्धानानां कर्थ समानतेति चेडुबतु विशेषणानां भेदों न विशेष्यस्य यथार्थश्रद्धानस्प । 
छुग्ममन्बू।.. ५. 

वेदकसम्परदर्शनगुणसंख्याप्रतिपादनाथमाह -- 

वेदगतम्माइट्टी असंजदसम्भाइड्डि-पहुडि जाव अप्मपत्त- 
सजदा ति ॥ १४६ ॥ 

उपरितनगुणेषु किमिति वेदकसम्पक्त्व नास्तीति चन्न, अगाहसमलश्रद्धानेन 
सह क्षपकोपशमश्रेण्यारोहणानुपपत्ते: । वेदकसम्यक्त्वादोपशमिकसस्यवत्वस्यथ कथ- 
माधिक्यतेति चेन्न, दशनमोहोदयजनितशेथिल्यादेसत्रासत्ततस्तदाधिक्पोपलम्भात्‌ । 


होने पर सदशता क्‍या वस्तु हो सकती हे * 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उन तीनों! सस्यग्द्शनोंस यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता 
पाई जाती है | 

शुंका--क्षय, क्षयोपशम और उपशम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोमे समानता 
फैल हो सकती है 

समाधान-- विशेषणोंमं भेट भले ही रहा आवबे, परतु इससे यथार्थ श्र्धारूप 
विशेष्यमें भेद नहीं पढ़ता है। 

शेप सूत्रका अर्थ सुगम है । 

. अब चेदकसम्पस्दर्शनके गुणस्थानोंकी सख्याके प्रतियादून ऋणनेके लिये छत 

कहते दँ-- 

वेदकसस्यर्दष्ट जीव असेयतसस्पस्दश्टिसि लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानतक 
दोते हैँ ॥ १४६ ॥ 

शका- ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोंमें वेदकसम्यग्द्शन क्यों नहीं होता दे ! 

समाधान- नही होता, फ़्योंकि, आगाद भादें मठ्सहित अश्रद्धानके साथ क्षपक 
और उपशम श्रेणीका चढ़ना नहीं बनता दे। 

शंका--वेदकसम्यग्द्शनसे औपशमिक सम्यग्द्शनकी अधिकता अर्थात्‌ विशेषता 
फैसे संभव है ! 

संमाधान--नहीं, क्योंकि, देशनभोदनीयके उद्यसे उत्पन्न हुई शिविकता आदि 
औपक्षमिक सम्यग्दशनमें नहों पाई जाती दे, इसलिये वेदकसस्यग्दर्शनले ओपशमिकसस्य- 
ग्दशनम विशेषता सिद्ध दे जाती है 


१ क्षायोपश्प्रिकतम्यक्ले अपयतप्तम्यरश्वादीने अप्रमतान्तानि | से हि. १. ४८. 


३९८ | छक्खंडागमे जीबच्ना् [ १, १, १४७ 


कथमस्य वेदकसम्यग्दशनव्यपदेश इति चेदुच्यते । दशनमोहबेदको वेदक;, ते 
सम्यग्दशन वेदकसम्यग्दशेनम्‌ । कर्थ दशेनमोहोदययवर्ता सम्यग्दर्शनस्थ सम्भव इति 
चेन्न, दशनमोहनीयरय देशधातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्रद्धानस्थैकदेशे सत्य- 
विरोधात्‌ । देशधातिनों दशेनमोहनीयस्य कर्थ सम्यर्दशनव्यपदेश इति चेन्न, सम्य- 
एदशनप्ताहचर्यात्स्प तदयपदेशाबिरोधात्‌ । 
औपशमिकसम्यग्दशनशुणख्रानप्रतिपादनाथमाह -- 


उवसमसम्भाइट्री असंजदसम्माइड्रिप्पहुडि जाव उकसंत- 
कसाय-वीयराय-छदुमत्था त्ति ॥ १४७ ॥ 

सुगममेतत्‌ । 

सासणसम्भाइटी एकम्मि चेय सासणसम्भाइड्ि-झ्णे ॥१४८॥ 


शंका -- कायोपशासिक सम्यग्दशंनको वेदक सस्यग्द्शन यह संज्ञ। केसे प्राप्त होती है! 

समाधान-- दशेनमोहनीय कर्मके उद्यका बेदन करनेवाले जीवको बेंदक कहते हैं। 
उसके जो सम्यन्द्शेन होता है उसे वेद्कसम्पद्शन कहते हैं। 

शंका -- जिनके दशनमोहनीय कर्मका उदय विद्यमान है उनके सम्यग्दशन कैले पाया 
जा सकता है! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, दशनमोहनीयकी देशघाति प्रकृतिके उदय रहने पर भी 
जीवके स्वभावरूप श्रद्धानके एकदेश रहनेमे कोई विरोध नही आता है। 

शैका - दृशनमोहनीयकी देशधाति प्रकृतिकों सस्यग्द्शन यह संज्ञा केस दी गई ! 

समाधान--नहीं, फ़्योंकि, सस्यग्द्शनके साथ सहन्नर संबन्ध होनेके कारण उसको 
सम्यप्दशेन इस संशाके देनेमे कोई विरोध नहीं आता है । 

अब औपदामिक सम्यरदृशनके गुणस्थानोंके प्रतिपादन ऋरनेके लिये सृत्र कहते हैँ -- 

इपशमसम्यग्दाए जीच असंयतसस्यस्दण्टि शुणस्थानंस लेकर उपश्यान्त-क्रपाय* 
चीत॑राग-छव्वास्थ गुणस्थानतक होते हैँ ॥ १४७ ॥ 

इस सून्नका अथे सुगम है। 

अब सासाइनसभ्यकत्थ आदि संबन्धी गुणस्थानंके प्रतिपादँन करनेके लिये तीन 
सूत्र कहते हैं 

सासादनसभ्यभ्दाए जीव एक सासादनसम्पश्दाए शुणस्थानम दी होते हैं॥ १४८ ॥ 


१ औपश्षमिकसम्यक्ये असभतृसम्यस्दश्थादीनि उपशान्तकपायान्तारी | स« सि. १६ ८६ 


१, १५ १५३९, ] सत-परुजणाणुयोगदारे सम्मत्तमगणापरूवण् [ ३९९ 


सम्मामिच्छाइड़ी एकम्मि चेय सम्मामिच्छाइड्रिड्ेणे ॥!१४९॥ 

मिच्छाइड्री एडंदिय-प्पहुडि जाव सग्णि-मिच्छाइट्टि त्ति।१५०॥ 

सुगमत्वातिष्पप्येतेषु स़त्नेपु न वक्तव्यमस्ति | 

सम्यर्दरशनादेशप्रतिपादनार्थमाह-- 

णेरइया अत्यि मिच्छाइड्री सासण-सम्माइदी सम्भामिच्छा- 
इठी असंजदसम्भाइटि त्ति | १५१ ॥ 

अथ स्याह्तिनिरूपणायामस्यां गतो इयन्ति गुणस्थानानि सन्ति, इयन्ति न 
सन्तीति निरुपितत्वान्न वक्तव्यमिद म्न्नम्भ, सम्यक्त्वनिरूपणायां शुणख्ाननिरूपणाव- 
सराभावाचेति न, विस्टृतप्षोक्तार्थस्थ प्रतिपाधस्थ तमर्थ सेस्माये तत्र तत्र गतो 
सम्पर्द्शनभेद्म्रतिपादनप्रवणत्वात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 


एवं जाव सत्तसु पुढवीसु ॥ १०५२ ॥ 


सम्यग्मिथ्यादाएं जीव एक सस्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं॥ १४९, ॥ 

मिथ्यादप्टि जीव एकेन्द्रिसस छेकर संजी मिथ्यादश्तिक होते हैं ॥ १०० ॥ 

इन तीनों सन्नोंका अर्थ सुगम है, अतण्व इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं 
कहना है। 

अब सम्यग्द्शनका मार्गणाअंमें निरूषण करनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

नासकी जीव मिथ्यादाएं सासादनसम्यग्दाएे सम्यग्मिथ्यादर्टि ओर असंयतसस्यग्दष्टि 
ग्रुणस्थानचर्ती होते दे ॥ १०१ ॥ 

शंका-- गतिमा्गणाका निरूपण करते समय “इस गतिमे इतने गुणस्थान होते हैं 
और इतने नहीं होते 6” इस बातका निरूपण कर दी आये हें, इसलिये इस खूत्रके कथनकी 
कोई आवच्यकता नहीं है। अथवा, सम्यग्दशनमार्गणाके निरूपण करते समय गुणस्थानोंके 
निरूपणका अवसर ही नहीं है, इसलिये भी सूजके कथनकी आवच्यकता नहीं है! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थकों भूल गया है. उसके लिये, उस 
अथका पुनः स्मरण कराके उन उन गतियोंमें सम्यग्दर्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेमें यह सत्र 
समथ है, इसलिये इस सुत्रका अवतार हुआ दै। शेप कथन सुगम है । 

अब सातें। प्थिवियोंमें सम्पम्दर्शनके निरूपण कर्नेके लिये सूत्र कद्ृते हैं-- 


७ रेड, 


इसीप्रकार सातो पृथिवियोमे प्रारम्भके चार ग़ुणस्थान होते हैँ॥ १५२॥ 


? सासादनसम्यरणि सम्यमिध्यादिम्िध्याइश्स स्वे स्वे स्थाने | स, सि २. ८, 


४०० | उक्खंडागमे जीवद्मर्ण [ १, है; १७३, 


का सामान्यवद्धिशेषश खादिति चेन्न, विशेष-्यतिरिक्तप्तामान्ययासचात्‌ | 
नाव्यतिरेकोजपे दयोरभावासल्लननात्‌ । नोभयपक्षोडपि पकश्चद्योक्तदोषासल्ननात्‌ । 
नानुभयपक्षो «पि निःस्र भावप्रसज्रात्‌ । न च सामान्यविशेषयोरभाव एवं प्राप्तजात्यन्तर- 
त्वेनोपलम्भात्‌ | ततः ब्क्तमेतदिति खितस्‌। 

सम्परदशनविशेषज्रतिपादनाथमाह -- 


णेरश्या असंजदसम्भाइड्टि-द्वणे आत्यि खह्यसम्माइट्टी वेद्ग- 
हम्प्राइट्टी इवसमसम्माइट्री चेदि ॥ १५३ ॥ 
सुगममेतत्‌ ! 


एवं पढमाएं पुढवीए णेरइआ ॥ १५४ ॥। 
एतदपि सुबोध्यम । 


शंका--सामान्य कथनके समान ही विशेष कथन कैसे हो सकता है? 

समाधान-- नही, क्योंकि, विशेषकी छोड़कर सामान्‍य नहीं पाया जाता है, इसलिये 
सामान्य कथनसे विशेषका भी बोध हो जाता है। इससे सामान्य और विदेषमें स्वेथा अभेद्‌ 
भी नही समझ लेना चाहिये, क्योंकि, दोनोंमें सवेथा अभेद्‌ मान लेने पर दोनोंका अभाव हो 
जायगा। इसीप्रकार इन दोनोंमें सर्वेथा उमयपक्ष अर्थात्‌ स्ेथा भेद और स्वेथा अभेद्‌ भी नहीं 
माना जा सकता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर दोनों पक्षमें दिये गये दोष प्राप्त दो जायंगे। सामान्य 
और विशेषको सर्वथा अजुभयरूप भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर वस्तुको 
निःखभावताका प्रश्न॑ंणम आ जायगा। परंतु इसप्रकार सामान्य और विशेषका अभाव भी नहीं 
माना जा सकता है, क्योंकि, जात्यन्तर अवस्थाकों प्राप्त होने रूपले उन दोनोंकी उपलब्धि 
होती है । इसलिये ऊपर जो कथन किया है वह सर्वथा ठाक दे, यह बात निरिचित 
हो जाती है । 

अब सम्यग्दर्शनका मार्गणाओंमें प्रतिपादून करनेके लिये सूत्र कहते हैँं-- 

नारकी जीव असंयतसम्पग्डएि गुणस्थानमें क्षायिकप्तस्पस्ड/'्रें, वेदकसम्पस्दाडि, 
और उपशमसम्पग्दशि होते हैं ॥ १०३॥ 

इस खुन्नका अथे सुगम है। 

अब प्रथम पृथिवीमें सम्यग्दर्शन बतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

इसीप्रकार प्रथम पृथिवीम नारकी जीव द्वोते हैं ॥ १५४॥ 

इस छत्रका अथे भी सुबोध है । 

अब शेष पृथिवियोंमें सम्यग्द्ानके निरूपण करनेके लिये सूत्र कददते हैं. 


१, है; १५७, ) सत-परूवणाणुयोगद्दारे सम्मत्तमग्गणापरूवण [ ४०१ 


विदियादि जाव सत्तमाए पृढवीए णेरहया अध्ंजदसम्माइडि- 
इ्ाणे खड़यसम्माइड्डी णत्यि, अवसेसा अत्यि ॥ १५५० ॥ 

सप्तप्रकृतीष श्षीणासु क्रिमिति तत्र नोत्पच्चन्त इति चेत्स्राभाव्यात्‌। तत्रस्थाः 
सन्तः किमिति मप्तप्रकृतीन क्षपयन्तीति चेन्न, तत्र जिनानामभावात्‌ । 

तियंगादेशग्रतिपादनारथमाह--- 


तिरिक्खा अत्यि मिच्छाइट्टी सासणसम्माइ्ट्टी सम्मामिच्छा- 
इंदी असंजदसम्भाइथे संजदासंजदा तति ॥ १०५६ ॥ 


संन्यस्तशरीरत्वात्यक्ताहाराणां तिरशं क्रिमिति सेयमो न भवेदिति चेन्न, 


अन्तरज्ञायाः सकलानबत्तेरभावात्‌ । किमिति तदभावश्रेजञातिविशेषात्‌ | 
एवं जाव सब्ब-दीव-समुद्देसु ॥ १५७ ॥ । 


दूसरी प्रथिबीसे लेकर सातवां पृथिवीतक नारकी जाँव असंयतसस्यग्दप्टि गुणस्थानमें 
क्षायिकसस्यग्दाप्र नहीँ होते हैं। शेपके दो सम्यस्दर्शनोंसे युक्त होते हैं॥ (५५०॥ 

शंका -- सम्पक्‍त्वकी प्रतिवन्‍्धक सात प्रकृतियोंके क्षय हो जानेपर क्षायिकसस्पग्डप्रि 
जीच टितीयादि प्रथिवियोंमें क्‍यों उत्पन्न नही दोते हैं ? 

समाधान--ऐसा स्वभाव ही है कि ध्मायिकसस्पस्दाएं जीव हितीयादि पृथ्िवियोमें 
नहीं उत्पन्न होते है। 

शंका--हिर्तायाई पृथिवियोंमें रहनेवले नारकी सम्यक्त्वकी प्रतिवन्‍्धक सात प्रक्ृ- 
तियोंका क्षय क्यों नहीं करते हैं ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, चहांपर जिनेन्द्रदेवका अभाव दे । 
हे अब तिर्येत्र गतिम विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हँ-- 

तियंच मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यर्डाप्र, सम्याग्मिथ्यादाप्र, असंयतसम्यग्दाप्ट और 
सयतासयत दोते हैँ॥ १०६॥ 

शुका--शर्सरसे सन्यास अ्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आद्वारका त्याग कर दिया 
है ऐसे तियच्रोंके संगम क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, उनके आशभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव है । 

शका--उनके आशभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव क्‍यों दे ! 

समाधान--जिस जातिमें थे उत्पन्न हुए हैं उसमें संयम नहीं दोता यह नियम है, 
शसलिये उनके संयम नहीं पाया जाता है । 


अब तियेदेंके और विशेष प्रतिपादुन करनेके लिये सूत्र कदृते दैँ-- 
इसौप्रकार संपृर्ण ठीप-समुद्रचर्ती तिर्थंचे(4 समझता चाहिये ॥ १७७ ॥ 


४०२ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्ठा्णं [ १, १, १५८. 


स्वयम्प्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतों भोगभूमिसमानत्वान्न तत्र देशवतिन। सन्ति 
तत एतत्पज्जनं न घठत इति न, वैरसम्बन्धेन देंवैदोनवैवोत्क्षिप्प क्षिप्तानां सर्वत्र 
सच्ाविरोधात्‌। _ 

सम्यर्दशनविशेषप्रतिपादनाथैमाह-- 


तिरिक्खा असंजदसम्भाइट्रि-झणे अत्यि खहयसम्माइट्री वेदग- 
-सम्मराइट्री उदसमसम्माइड्री ॥ १५८ ॥ 

तिरिक्खा सजदासंजद-झणे खश्यसम्माइट्टी णत्यि अवसेसा 
आत्यि ॥ १५९ ॥ 

तियेध्षु क्षायिकसम्यग्दयः सेयतासंयताः क्षिमिति न सन्‍्तीति चेन्न, क्षायिक- 
सम्पर्हष्टीनां मोगभूमिमन्तरेणोत्पत्तेरभावात्‌। न च भोगभूमावृत्पन्नानामणुत्रतोपादान 
सम्भवति तत्न तह्रिरोधात्‌ | सुगममन्यत्‌ | 


शंका-- स्वयंभूरमण छीपचरती स्वयेप्रभ पवेतके इस ओर और माउुबोत्तर पवेतके 
उस ओर असंख्यात द्वीपॉर्मे भोगभूमिके समान रचना होनेसे वहांपर देशवती नहीं पाये जाते 
हैं, इसलिये यह सूत्र घरित नहीं होता है ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, वैरके संवन्धसे देवों अथवा दानवोंके ठरा कमभूमिसे 
उठाकर डाले गये कर्मभूमिज तिर्यच्नांका सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नही आता है, 
इसलिये वहांपर तियेचोंके पांचों गुणस्थान बन जाते हैं । 

अब तियंचोंमें सम्यस्द्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं--- 

तियंच असंयतसम्यर्दाशि गुणस्थानमें क्वायिकसम्यग्दाए, वेदकसस्यग्डाप्टि और उपशम- 
सम्यग्दाशि होते हैं॥ १५८॥ 

अब तिर्यचोंके पांचवें गुणस्थानमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सत्न कहते हैं--- 

तिर्यच संयतासंयत गशुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दारे नहीं होते हैं। शेषके दो सम्य- 
ग्दशेनोंसे युक्त होते हैं॥ १०९ ॥ 

औका--तिर्यचॉमें क्षायिकसम्यग्डाए जीव संयतासंयत क्‍यों नहीं द्ोते हैं! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तिर्यचोंमें यदि क्षायिकसम्यग्दाशि जीव उत्पन्न छोते हैं तो 
थे भोगभूमिम ही उत्पन्न होते हैं, दूसरी जगह नहीं। परंतु भोगभामिमें उत्पन्न हुए जीवेकि 
अणुव॒तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे, क्योंकि, वहांपर अणुब॒तके होनेमें आगमसे विरोध 
आता है। शेष कथन खुगम है । हि 

अब तिर्यच-विशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते ६-- 
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एवं पंचिदिय-तिरिक्खा' पंचिंदिय-तिरिक्ख पज्जत्ता ॥१६०। 

एतदपि सुवोध्यम्‌ । [ 

पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु असंजदसम्भाइड्रिसंजदासंजद- 
झ्गे खड्यसम्भाइट्री णत्ति, अवसेसा अत्यि ॥ १६१ ॥ 

तत्र ध्ायिकसम्यग्द्टीनासुत्पत्तेरमावात्तत्र दशनमोहनीयस क्षपणाभावाच्च | 

मनुष्यादेशप्रतिपादनाथंमाह-- 


मणुस्सा अत्थि भिच्छाइड्री सासणसम्माइड्री सम्मामिच्छाहइट्टी 


असंजदसम्माइड्री संजदासंजदा संजदा ति ॥ १६२ ॥ 

सुगममेतत्‌ । 

एवमड्डाइज्ज-दाव-समुहेसु ॥ १६३ ॥ 

वैरसम्बन्धेन क्षिप्तानां संयतानां संयतासंयतानां च॑ सर्वेद्वीपसमुद्रेप सेभवों 
भवत्विति चेन्न, मानुपोत्तरात्परतो देवस्थ अयोगतोडपि मनुष्याणां गमनाभावात्‌। 


इसीप्रकार पचेन्द्रिय तिर्यंच और पचेन्द्रिय-प्याप्त-तिर्यच भी द्वोते हैं. ॥ १६० ॥ 

इस घत्का अर्थ भी खुवोध्य है । 

अब योनिमती तियंचोंम विशेष प्रतिपादन कर्नेंके लिये सत्र कहते हैँ-- 

योनिमती-पचेल्ट्रिय-तिर्यचॉंके. असयतसस्यग्दाए और संयतासयत गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यग्दपष्टि नहीं होते हैं। शेषके दो सम्यग्द्शनोखि युक्त होते हैं ॥ १६१॥ 

योनिमती पंचेन्ठिय तिय॑चॉमें क्षायिकसम्यग्दाणि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते दे 
और जो वहां उत्पन्न होते दें उनके दशनमोहनीयका क्षय नहीं होता है, अत. वहां क्षायिक 
सम्यग्दर्शन नहीं पाया जाता है । 

अब मलुप्योमि विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते ह-- 

मनुष्य मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यस्दप्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असयतसस्यग्दप्टि, संयता- 
संयत और सयत होते हैं. ॥ १६२॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम है-- 

उन्दमि और विशेष कहनेके लिये खुल कद्दते हैं-- 

इसीप्रकार ढाई छीप और दो समुद्रोमे जानना चाहिये॥ १६३ ॥ 

शुका--चैरके संबन्धले डाले गये संयत और संयतासयत आदि भनुष्योंका सपूर्ण 
दीप और समुद्रोंम सद्भाव रद्या आबे, ऐसा मान लेनेमें क्या द्वानि है! 

समाधान--नही, क्योंकि, माठुपोत्तर पव्रके उस तरफ देवोकी प्रेरणासे भी 
मलुष्योंका गमन नहीं दो सकता है। ऐसा न्याय भी है. कि जो स्वतः असमर्थ होता है. वह 
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न हि स्वताउसमर्थोब्न्यतः समर्थो' अवत्यतिप्रसक्वात्‌। अथ स्थादर्घतृतीयशव्देन किमु 
दोषों विशिष्यते उत समुद्र उत द्वाबपीति ! नान्त्योपान्त्यविकर्पो माजुषोत्तरात्परतोडुपि 
मजुष्याणामस्तिलप्रसज्ञात्‌ । अस्तु चेतन, द्वीपत्रये मनुष्याणां सच्यप्रसड्भात | न तद॒पि 
सन्नविरोधात । नादिविकल्पोअपे समुद्राणां सरूुयानियमाभावतः सर्वसमद्रेषु तत्सत्व- 
प्रसड्रादिति | 

अत्र प्रातिविधीयत । नान्त्योपान्त्यविकस्पोक्तदोषाः समाढौकन्ते, तयोरनम्यु- 
पगमात्‌ । न प्रथमविकस्पोक्तदोषो5पि दीपेष्वभेत॒तीयसंख्येषु सनुष्याणामस्तित्वनियमे 
सति शेषद्वीपेष महुष्याभावसिद्धिवन्मानुपोत्तरत्व प्त्यविशेषतः जेपसमुद्रेष तदभावातेद्ध! । 
नाशेषप्तमुद्राणां मानुपोचरत्वमसिद्धमाराचनद्वीपभागस्याप्यन्यथा माजुपोत्तरत्वानुपपत्तेः । 
तर्तः सामथ्यांद्‌ दयोः सम्मुद्रयोः सन्तीत्यनुक्तमप्यवगम्पते । 


दूसरके सेबन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता है। यदि ऐसा न माना जाबे तो अतिप्रसेंग दोष 
आ जायगा। अतः माजुपोच्चरके डस ओर मनुष्य नहीं पाये ज्ञाते हैं। 

शंका--अर्धतृतीय शब्द छीपका विशेषण है या समुद्रका अथवा दोनोंका ? इनमेंसे 
अन्तके दो विकल्‍प तो बराबर नहीं हैं, क्योंकि, वेसा मान लेने पर माजुपोत्तर पर्वतके उस 
तरफ भी मलुप्योंके अस्तित्वका प्रसंग आ जायगा। याँढ यह कहा जावे कि अच्छी वात है, 
माजुपोत्तर के परे भी मलुष्य पाये जायें सो भी कहना ठीक नहीँ है, क्‍योंकि, इसप्रकार तो 
तीन हीपॉमें मजुष्योंके सद्भावका प्रसंग आता है। और बेस माना नहीं ज सकता, क्योंकि, 
सूत्रसे विरोध आता है | इसीप्कार पहला विकल्‍प भी नहीं बन सकता है, क्योंकि, इसप्रकार 
द्वीपोंकी संख्याका नियम होने पर भी समुद्रोंकी संख्याका कोई नियम नहीं बनता है, इसलिये 
समस्त समुद्रोंम मनुष्योके सद्भावका प्रसंग प्राप्त होता है ? 

समाधान--दूखरे और तीसरे विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं होते हैं, 
क्योंकि, परमागमर्मे चेसा माना ही नहीं गया है। इसभप्रिकार प्रथम विकल्पमें दिया गया दोष 
भी भाप्त नहीं होता है, क्योंकि, ढाई हीपमें मनुप्योंके आस्तित्वका नियम हो जानेपर शेषके 
द्वीपोर्मे जिसप्रकार मलुष्योंके अभ्ावकी सिद्धि हो जाती है उलोप्रकार शेष समुद्रोर्मे भी 
महुप्योंका अभाव सिद्ध हो ज पता है, क्योंकि, ढाई द्वीपोंको छोड़कर शेष दीपोंकी तरह दो समु- 
द्वोंके अतिरिक्त शोष समुद्र भी माजुषोत्तरसे परे हैं, अतः शेष द्वीपोंकी तरह शेष समुद्रोंकि भी 
मालुपेत्तरसे परे होनेमें कोई विशेषता नही है।इसपरकार शेष डीपोंके लिये जो नियम लागू है वद्दी 
शेष समुद्रोंके लिये भी हो जाता है। इसलिये शेष समुद्रोंमे भज्॒प्योंका अभाव दै यह बात निश्चित 
हो जाती है। शोषके संपूर्ण समुद्रोंका माउठुषोत्तर पर्चेतके उस तरफ होना असिद्ध भी नहीं दे, 
अन्यथा समीपवर्ती द्वीपभागके भी माहुपोत्तर पर्वतके उस तरफ होना सिद्ध नहीं होगा। इस- 
लिये सामर्थ्यसे दो समुद्रोर्मे मलुप्य पाये जाते हैं, यह बात बिना कहे ही जानी जाती है। 


? प्रतिष्र ' खतोप्सममन्यत्तः समर्थ ? इति पाठ । 
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सम्यग्दशनविशेषत्रातिपादनाथेमाह-- 
मणुसा असंजदसम्माइट्टि-संजदासंजद-संजद-छणे « आं 
सम्माइट्टी वेदयसम्माइट्टी उवसमसम्भाइट्री ॥ १६४ ॥ 
सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति। 
एवं मणुस-पज्जत्त-मणुसिणीस्ु ॥ १६५७ ॥ 
एतदपि सुगमम्‌ | 
देवादेशप्रतिपादनार्थमाह-- 


देवा अत्यि मिच्छाइडी सासणसम्पाइट्री सम्मामिच्छाइट्टी अस॑- 
जदसम्माइट्रि त्ति॥ १६६ ॥ 

एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवेज्ज-विमाण-वासिय-देवा ति 

॥ १६७ 


देवा अस्नंजदसम्माइड्टिशणे अत्यि खह्यसम्भाइड्टी वेदय- 
सम्माइडी उवसमसम्माइंड्रि ति ॥ १६८ ॥ 


व 


अब मनुष्यों सम्पग्दशनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हेँ-- 

मनुष्य असंयतसम्यग्दाए, संयतासंयत और संयत गशुणस्थानोंमें क्षायिकसस्पस्दाष्ट 
णेठकसम्यग्दाएं और डपशमसम्यग्दण्ट होते हैं॥ १६४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ सुगम दोनेसे यहा पर विशेष कहने योग्य नहीं दे । 

अब विशेष भलुष्योमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 

इसीप्रकार प्योप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यानियोमें भी जानना चाहिये॥ १६५॥ 

इस चूत्नका अर्थ भी खुगम है। 

अब देवॉमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूच कहते दैं-- 

देव मिथ्यादए्टि, सासादनसस्यस्दाएे, सर्स्याग्मिथ्यादएं और असंयतसस्यग्दष्टि 
होते द॥ १६६ ॥ 

अब उक्त अर्थके देवविशेषोंमें भ्तिपादन करनेके लिये सूच कद्दते हैँ-- 

इसाभकार उर्परिम ग्रेवेयकके उपरिम पटल तकके देव जानना चांहिये ॥ १६७॥ 

अब देवोंमें सम्यग्द्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये छुत्र कहते हैं-- 

देव असंयतसस्यग्टाएं गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दश्टि, बेदकसस्यम्दाप्टि और उपशम- 
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सुगमत्वात्मत्नत्रितये न किश्विद्क्तव्यमस्ति । 
भवणवासिय-वार्णवेतर-जोश्सिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण- 

कपवासिय-देवीओ च्‌  असंजदसम्माइडिड्ाणे खश्यसम्माइ्री णत्पि 

अवसेसा आंत्य अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥ 


किमिति क्षायिकसम्यग्द्यस्त्र न सन्‍्तीति चेन्‍न, देवेषु दर्शनमोहक्षुपणाभावा- 
स्क्षपितदशनमोहकरमंणामपि आ्रणिनां भवनवास्थादिष्वधमदेबेप सर्वदेवीप चोत्पत्तेर- 
भावाव। _शेपसम्यक्लयस तत्र कं सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प- 
योयपारिणवेः सत्तात। 


सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उदरिम-उवरिम-गेवज्ज-विभाण- 
वासिय-देवा असंजदसम्माइट्टिड्राण अत्यि राइयसम्माइ्ी वेदग- 
सम्माइट्री उयसमसम्माइड्टी ॥ १७० ॥ 


सम्यग्दष्टि होते हैं ॥ १६८॥ 

पूर्वोक्त तीनों सुन्नोंका अर्थ खुगम होनिले इनके विपयमें अधिक कुछ भी नही कहना है। 

अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये खून कहते हें--- 

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिपी देव तथा उनकी देवियां और सोधम तथा 
ईशानकल्पवासी देवियां असंयतसम्यग्दाए गरुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दारि नहीं होते हैं या 
नहीं होती हैं। शेषके दो सम्यग्द्शनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं॥ १६५॥ 

गुका-- क्षायिकसस्यग्दाशि जीव उक्त स्थानोमें क्यों नही होते है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, एक तो चहांपर दृशेनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है। 
दूसरे जिन जीचॉने पूर्व पयोयमें दशनमोहनायका क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि 
अधम देवोंमें और सर्भा देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है। 

शका--शेषके दो सम्यग्दशेनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव केसे संभव है ? 

समाधान--नही, क्‍योंकि, वहांपर उत्पन्न हुए जीवोंके अनन्तर सस्यस्द्शनरूप 
पर्याथ हो जाती है, इसलिये शेपके दो सम्यग्द्शनोंका वहांपर सद्भाव पाया जाता दे । 

अथ शोष देवॉमें सम्यग्द््शनके भेद्‌ वतलानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

सौधर्म और पेशान करपले लेकर उपारिम ग्रेवेयकके उपरिम भागतक रदनेवाले 
देव असंयतसम्यन्दाष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्डाशि, वेदकसस्यग्दाशि और उपदमसस्यग्दष्टि 


होते हैं. ॥ १७० ॥ 


१, १ १७१.) संत-परूजणाणुयोगद्दारे सम्मत्तमग्गणापरुखण [४०७ 


०. 


त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्नोत्पत्तेदंशनात्‌ । तत्रोत्पध द्विविधसम्परद्शनो- 
पादानात्तत्र तेपां सर्च सुधटमिति । 
शपदेवानां सम्यग्द्शनभेदप्रतिपादना्थमाह-- 
अणुदिस-अणुत्तर-विजय-वइजयंत-जयंतावराजिद्सवड्रसिद्धि - 
जप ५ आप कप | #.] 
विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइड्िशझणे अत्यि ख्यसम्माइट्री 
वेदगसम्माइट्री उवसमसम्भाइड्री ॥ १७१ ॥ 
कथ तत्रोपशमसम्यक्त्वय सच्ामिति चेत्कर्थ च तत्र तस्यासच्च ? तत्रोत्पन्नेम्यः 
क्षायिकक्षायोपशमिकसस्यर्द्शनेम्यस्तदनुत्पते! । नापि मिथ्याह्टय उपात्तोपषशमिक- 
सम्यर्दशना; सन्तस्तत्रोत्पच्न्ते तेषां तेन सह सरणाभावात्‌। न, उपशमश्रेण्यारूढानामारु- 


ह्ावतीणोनां च तत्रोत्पचितस्तत्र तत्सलाविरोधात्‌ । उपशमश्रेण्यारढा उपशम'- 
सम्यग्च्ट्यो न म्रियन्ते ओपशमिकसम्य ग्दशनोपलक्षितत्वाल्छेपोपशासिक्सम्यग्द्ष्य इवेति 


उक्त देवॉमें तीनों ही प्रकारके सम्यग्द्शनोंके साथ जीवोंकी उत्पात देखी जाती है 
अथवा, वद्दांपर उत्पन्न दोनेके पश्चाल्‌ वेदक और औपशमिक इन दे सम्यग्दर्शनोंका अहण 
होता है, इसलिये उक्त देवोंमें तीनों सम्पग्दर्शनोंका सद्भाव वन जाता दे । 

अब शोष देवोंमें सम्यग्द्शनके भेद्‌ वतलानेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 

नव अनुद्शिमिं और विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सोर्थसिद्धि इन पाच 
अजत्तरोंमें रनेवाले देव असंयतसस्यग्टप्ट गुणस्थानमें क्षायिकसम्पर्टीए वेदकसम्यग्डप्रि 
और उपशमसस्पग्दाएि होते हैं ॥ १७१॥ 

शंका--चद्वांपए उपशम सस्यग्द्शेनका सद्भाव कैसे पाया जाता है? 

प्रतिशंका--बहांपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया जा सकता है? 

शंका - वहांपर जो उत्पन्न दोते हैं उनके क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन 
पाया जाता है, इसलिये उनके उपशम सस्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और 
मिथ्यादष्टि जीव उपशम सम्यग्दर्शनको अद्दण करके वह्दापर उत्पन्न नहीं द्वोते हैं, क्योंकि, 
उपशमसस्यग्दश्योंका उपशमसम्पक्त्वके साथ मरण नहीं होता दे। 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, उपशम श्रेणीपर चढनेवाले और चढ़कर उतरनेवाले 
जीवोंकी अजुद्शि और अज॒त्तरोंमें उत्पत्ति होती है, इसलिये वहां पर उपशम सस्यफ्त्वक्रे 
सद्दाव रहनेमें कोर विरोध नहीं आता है। 

शैका--उपशम श्रेणीपर आरूद हुए उपशमसम्यग्दष्टि जीव नहीं मरते दें, क्योंकि, 
हद अप युक्त दोते हैं। जिसप्रकार अन्य औपशमिक सम्यग्दश्योंका मरण 

ता हे? 


४०८ ] छक्खडागमे जीवद्वा्ण [ १, १, १७२. 


चेन्न, (आत्कृतमिध्यात्वसम्यक्त्वास्यामलुपशमितोपशमित चारिजमोहास्यां च तयो- 
वधम्यांत्‌ | 
म्यग्द्शन (5 [9 के वर जक आप 
सम्यण्दशनपुखेन जीवपदाथमाभिधाय. समनस्कामनस्कमेदेन जीवपदाथथग्रति- 
प्रतिपादनाथेमाह-- 


सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी असष्णी ॥ १७२ ॥ 

सुगममेतत्सनत्रम । 

संक्षिनां गुणथानाध्वानप्रतिपादनार्थमाह- 

सण्णी मिच्छाइट्रि-प्पहुडि जाबव खीणकसाय-वीयराय-छदुमत्था 
त्तिे ॥ १७३ ॥ 

समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनो5पि संज्ञिन इति चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मने5 
वष्टम्भवलेन वाह्याथेग्रहणाभावतस्तदसत्त्वात्‌। तहिं. भवन्तु केवलिनोउसंज्ञिन इति चेन्न, 
साक्षात्कृताशेषपदाथोनामर्सश्ित्वविरोधात्‌ । असंज्ञिनः फेवलिनो मनोड्नपेप्ष्य वाह्यार्थ- 


समाधान---नहीं, क्योंकि, पश्चात्कत मिथ्यात्व और सम्यकत्वकी अपेक्षा तथा अनुप- 
शामत और उपशामित चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्दप्टियों और उपशम 
श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यस्यप्रियोंमें चैघर्स्य हे। 

इसप्रकार सम्यग्द्शनके ठारा जीव पदार्थका कथन करके अब समनस्क और अमनस्क 
इन दो भेद्रूप सज्ीमार्गंणाके ठारा जीव पदार्थके पतिपादन करनेके छिये सूत्र कहते दैँ-- 

संज्ञी मार्गणाके अजुवादसे संशी और असंज्ञी जीच होते हैं ॥ १७२॥ 

इस खत्रका अथ खुगम है । 

अब संज्ञी जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

संज्ञी जीव मिथ्यादष्टि गुणस्थानंस लेकर क्षीणकपाय-वीतराग-छम्मस्थ शुणस्थानतक 
होते हैं ॥ १७३ ॥ 

शंका -- मनसहित होनेके कारण सयोगकेवर्ली भी संशी होते हैं? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आवरण कमसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य 
अर्थका अदहण नही पाया जाता है, इसलिये उन्हें संज्ञी नही कह सकते | 

शुका-- तो केचली असंज्ञी रद्दे आचें!? 

समाधान--नहों, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदाथोको साक्षात्‌ कर लिया है उन्हें 
असंज्ञी माननेमें विरोध आता है। 

शुका-- केवली असंज्षी होते हैं, क्‍योंकि, वे मनकी अपेक्षाके विना ही विकलेन्द्रिय 


१ सनज्ञाठ॒वादन सन्निषु द्वादश गुणस्थानानि क्षोणफ्रपायान्तानि | स प्रि. १ ४ 


१, १, १७६. ] सत परूवणाणुयोगदवारे आहारमग्गणापरुवणण [४०९ 


प्रहणाद्विकरेन्द्रिययदिति चेड्भवत्वेदे यदि मनो5नपेहषय ज्ञानोत्पत्तिमात्रमाश्रित्यासज्ञिखय 
निमन्धनमिति चेन्मनसोज्मावाद बुद्थतिशयाभाव :, ततो नानन्तरोक्तदोष इति सुगममेतत्‌ । 


असण्णी एडंदिय-प्पहुडि जाव असण्णि-पंचिंदिया ति ॥१७४॥ 


एतद॒पि सुगर्म सन्नम्‌ । 
आहारमुखेन जीवप्रतिपादनाथमाह -- 


आहाराणुवादेण अत्यि आहारा अणाहारा ॥ १७५ ॥ 


एतदपि सुगमम्‌ | ४ 
आहारगुणग्रतिपादनाथमाह-- 


आहारा एईंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ !७६॥ 


अन्न फवललेपोष्ममनःकरमोहाराद्‌ परित्यज्य नोकमाहारो ग्राह्म), अन्यथाहारकाल- 
विरहाभ्यां सह विरोधात्‌ । । 
जीवोंकी तरद्द बाह्य पदा्थोंका ग्रहण करते हैं ! 

समाधान --थादि मनकी अपेक्षा न करके श्ानकी उत्पत्तिमात्रका आश्रय करके शानो- 
स्पत्ति असक्षीपनेकी कारण दोती तो ऐसा दोता। परंतु ऐसा तो दे नहीं, फ्योंकि, कद्माचित्‌ मनके 
अभावसे विकलेन्द्रिय जीवॉकी तरह केवलीके चुद्धिके आतिशयका अभाव भी कद्दा जावेगा, 
इसलिये केचलीके पूर्वाक्त दोप लागू नहीं होता दे। शेष कथन सुगम है | 

अब असंझ्षी जीचोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्न कहते हँ-- 

असझ्ञी जीव एकेन्द्रियले लेकर असल्ञी पंचेन्द्रियपयन्त द्वोति हैं॥ १७४ ॥ 

यद्द घूत्न सुगम दे । 

अब आह्दार्मार्गणाके द्वारा जीवॉके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कद्दते हँ-- 

आद्यास्मार्गणाके अजुवादस आद्वारक और अनाद्वारक जीव दोते हैं॥ १७५॥ 

यह सूत्र भी सुगम है! 

अब आहास्मार्गणामें गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

आद्वारक जीव एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक द्वोते हैं ॥ १७६॥ 

यहांपर आद्वार शब्दस कवलाह्वार, लेपाद्वार, ऊप्माद्ार, मानसिकाहार और कम्मौद्ारको 
छोड़कर नोकमोद्दारका दी अदहण करना चाहिये। अन्यथा आद्ारकाल और विरदके साथ 
विरोध आता है। 


१ अप्तन्निपु एकमेव प्रिप्याइष्टि्यानम्‌ | स सि १. ४८« 
२ आहारजुवादिन आहरफेपु मिय्याटष्टयादीनि तयोगकरेवल्यन्तानि | स सि. १ ८. 


४१० ] छकलंडागमे जीवद्मार्ण . है, १, १७७, 
अगाहारा च॒दुघ्तु द्वाणेसु विग्गहगह-समावण्णाणं केवलीणं वा 
समुग्धाद-गदाण्ं अजोगिकेवर्ी सिद्धा चेदि ॥ १७9॥ 
एते शरीरप्रायोग्यपुद्वलेपादानरहितत्वादनाहोरिण उच्यन्ते । 


इंदि संत छुत्त-विवरणं समत्त | 





अब अनाहारकोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कद्दते हं-- 


विश्नद्गतिको प्राप्त जीवोंके मिथ्यात्व, सासादन और अविरतसम्पग्दष्ट तथा समुद्धा- 

4 [ # ९ ॥0५/००..ह किन 9० [4 ब् ऐप 
तगत कफेवलियोंके सथोगिकेवली, इन चार गुणस्थानमें रहनेवाले जीव ओर अयोगिकेवली 
तथा सिद्ध अनाहारक होते दँ॥ १७७ ॥ 


थे जीव शर्सरके योग्य पुहर्लोका ग्रहण नहीं करते हैँ, इसलिये अनाहारक होते हैं। 


इसप्रकार सत्प्ररूपणा-सत्र-विवरण समाप्त हुआ। 


न्‍किमन वणण»>कन»क सर अकनाक+०>>क 


१ अनाहारक्रेघु विग्नहगय्यापन्नेपु त्रीण गुणसख्थानानि, मिध्यादष्टिं सासादनसम्यस्दष्टिससयतसम्यग्हश्टिश्र । 
सप्नद्धातगत' संयोगकेवली अयोगकेवर्ली च | स. सि है <« 
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१ संत-परूवणा-सुत्ताणि 


िततआ फकुकल 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ खत्न संख्या सूत्र पृष्ठ 
१ णमो अरिहंताणं णमों सिद्धांणप. | ९ ओघेण अत्तथि मिच्छाइट्टी ।_ १३११ 
णमों आइरियाणं णमो उवज्ज्ञा- १० सासणसम्भाइड्टी | १६३ 
03 । न अल ८ सम्मामिच्छाइड्टी । १६६ 
इदि ५ हि 
जल फल १२ असजदसम्माइइ। | १७० 
२ एत्तो इमेसि चोदसण्ह जीवसमा- ९३ जदाप बदन 
साएं मग्गणद्धदाए तत्व इमाणि अं (७३ 
चोदस चेव ट्वाणाणि णायत्वाणि १४ पमत्ततजदा | १७५ 
भर्वति । ९१ | १५ अप्पमत्तमंजदा । १७८ 
३6 जहा। १३२ | १६ अपुच्बकरणपविट्ठ कुद्धिसंजदेसु 
४ गई इंदिए काए जोगे वेदे कसाए अत्थि उबसमा खबा। १७९ 


णाणे संजमे दंसणे लेस्सा भविय 
सम्मत्त सण्णि आहारए चोदि। 
५ एदेसि चेव चोहमण्ह जीवपमा- 
साण परुूवणट्ठदाए तत्थ इमाणि 
अट्ट अणियोगद्वाराणि णाय- 


अधि 


३२ 


ब्याणि भवंति । १५३ 
६ ते जहा । !्ष्प 
७ संतपरुवणा दव्बपमाणाणुगमो 

खेचाणुगमो. फोसणगाणुगमो 


कालाणुगमो अंतराणुगमो भावा- 


णुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि। १५५ 


८ सतपरूब॒णदाए दुविहों णिद्देसो 


ओघेण आदेसेण य । १ण९ 


१७ अगियदिवादरसांपराइयपतविद् तु- 
द्विमंजद्सु अत्यि उचप्मा खबा। १८३ 


१८ सुहमप्ांपराइयपविद्वसुद्धिसंजदेधु 
अत्थि उवसमा खबा। १८७ 


१९ उबसंतक्रमायवीयरायछदुभत्था । १८८ 
२० खीणकप्तायवीयरायछदुमत्था । १८९ 


२१ सजोगकेवली । १९० 
२२ अजोगकेवली । १९२ 
२३ सिद्धा चेदि । २०० 


२४ आदेसेण गदियाणुवादेण अत्थि 
णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्स- 
गदी देवगदी मिद्धगदी चेदि। २०१ 


सूत्र संख्या सत्र 


२५ णेर्या चउट्ढाणेसु अत्थि मिच्छा- 
इ्टी सासणसम्माइट्टी सम्मा- 


मिच्छाइड्री असंजदसम्भाइट्टि 
त्ति। 

२६ तिरिक्खा पंचसु ड्राणेसु अत्थि 
मिच्छाइट्टरी. सासणसम्माइटदी 


सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्मा- 
इट्टी संजदासंजदा त्ति । 

२७ मणुस्सा चोहससु शुणड।णेसु 
अत्थि मिच्छाइ2, सासणसम्मा- 
इट्टी, सम्मामिच्छाइड्दी, असंजद 
सम्माइट्टी, संजदासंजदा, पमत्त- 
संजदा, अप्पमत्तसजदा, अपुब्य- 
करणपविटृिसुड्धिसजदेस अत्थि 
उवसमा खबा, अणियद्ठिबादर- 
सांपराश्यपाविद्वूसु द्विसंजदेस अत्थि 
उवसमा खबा, सुहुमसापराइय- 
पविद्सुद्धिसंजदेस अत्थि उब- 
समा खबा, उबसेतकभप्ताय्वाय- 
शयहछदुमत्था, खीणकसायवीय- 
रायछदुमत्था, सजोगिकेवली, 
अजोगिकेवलि त्ति। 

२८ देवा चहुसु हणेसु अत्थि मिच्छा- 
इही सासणसम्माइट्दी सम्मा- 
मिच्छाइर्द) असंजदसम्माइ्टि 
त्ति। 

२९ तिरिक्खा सुद्धा एई्ंदिययहुड़ि 


जाव असण्णिपंचिदिया त्ति | 


(२) 


पृष्ठ खुच्च संख्या ख़्त्र 


३० तिरिक्खा मिस्सा साण्णिाभच्छा- 
इड्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
त्ति। 

३१ मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइडि- 
प्पहुडि जावसंजदारसंजदा त्ति। २३१ 

३२ तेण पर सुद्धा मणुस्पा | २३१ 

३३ इंदियाणवादेण अत्थि ०ईदिया 
बीइंदिया तीइंदिया चदुरिंदिया 
पंचिदिया अर्णिदिया चेदि | 

३४ एडंदिया दुबिहा, बादरा सुहुमा। 
बादरा दुविहा, पञत्ता अपजत्ता | 
सुहुमा दुविहा, पञ्ञत्ता अपजत्ता। २४९ 

३५ बीइंदिया दुविहा, पज्जत्ता अप- 
ज्जत्ता | तीइंदिया दुविह्, पजत्ता 
अपज्जचा | चउरिदिया दुविहा, 
पज्जत्ता अपज्जत्ा | पंचिंदिया 
दुविह्ा, सण्णी असण्णी । सण्णी 
दुविह, पज्जता अपज्जत्ता । 
असर्ण्णी दुविहा, पज्जता अप- 
ज्जत्ता चेदि | 

३६ एडंदिया वीईदिया तीईदिया 
चउरिंदिया असण्पणिप॑चिंदिया 
एकम्मि चेव मिच्छाइडि्ााणे । २६१ 

३७ पंचिदिया असण्णिपाचिदियप्प- 
हुंडि जब अजोगिकेवलि चि। २६२ 

२२५ | ३८ तेग प्रमणिदिया इदि। २६४ 

३९ कायाणुवादेण अत्थि पुढविका- 
इया आउकाइया तेउठकाइया 


पट 


२२८ 
२०४ 


२०७ 
२३१ 


२५८ 


२९० 


२२७ 


सूत्र सख्या ख्‌्ञ्ज 


वाउकाइया वणप्फकाइया तस- 
काइया अकाइया चेदि । 
पुदविकाइया दुविहा, वादरा 
सुहुमा । बादरा दुविहा, पज्ञत्ता 
अपजत्ता | सुहमा दुविहा, 
पञता अपज्तत्ता । आउकाइया 
दुविहा, वादरा सुहुमा | बादरा 
दुविहा, पज्जचा अपज्ञजत्ता । 
मुहमा दुबिहा, पजञ्ञत्ता अप- 
ज्त्ता । तेउकाइया दुविहा, 
बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, 
पञ्ञत्ता अपजत्ता। सुहुमा दुविहा, 
पञ्नत्ता अपजत्ता | वाउकाइया 
दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा 
दुविहा, पज्जत्ा अपज्जता । 
सहुमा दुधिहा, पज्जत्ता अप- 
ज्जत्ता चेदि । 

४१ वरणप्फ्बकाइया दुविहा, पत्तेय- 
सरीरा साधारणसरीरा | पत्तेय- 
सरीरा दुविहा, पजत्ता अपज्ञत्ता। 
साधारणसरीरा दुविहा, बादरा 
सुहुमा । वादरा दुविहा, पत्ञत्ता 
अपजत्ा । सुहुमा दुविहा, 
पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि | 

४२ तसकाइया दुविहा, पज्जत्ता 
अपज्जत्ता । 

४३ पुढविकाइया आउकाइया तेउ* 
फाइया वाउकाइया वणप्फह- 


४ 


छ 


(३) 


है 


२६४ 


२६७ 


सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 
काश्या एकस्मि चेय मिच्छा- 
इट्टिट्ठाणे । २७४ 
४४ तसकाइया वीईदियप्पहुडि जाव 
अजोगिकेवालि त्ति। २७५ 
४५ वबादरकाइया वादरेईदियप्पहुडि 
जाब अजोगिकेवालि त्ति | २७६ 
४६ तेण परमकाइया चेदि | २७७ 
४७ जोगाणुवादेण अत्यि मणजोगी 
बाचिजोगी कायजोगी चेदि। २७८ 
४८ अजोगी चेदि | २८० 
४९ सणजोगो चउव्विहो, सच्मण- 
जोगो मोसमणजोगो सच्चमोस- 
मणजोगो असचमोसमणजोगो 
चेदि । २८० 


५० मणजोगो सच्मणजोगो असच्च- 
मोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइडि- 


5 


प्यहुडि जाव सजोगिकेवालि त्ति। २८२ 


५१ मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो 
सण्णिमिच्छाइट्रिप्पहुडि जाब 
खीणकसायवीयरायछदुमत्था 
त्ति। 

०२ बाचिजोगो चउज्बिहो, सच्चवचि 
जोगो मोसवाचिजोगो सच्चमोस- 


र्८५ 


श्६८ वाचिजोगो असच्चमोसवाचिजोगों 
चेदि । २८६ 

२७२ | ५३ बाचिजोगो. असच्चमोसवरचि- 
जोगो वीइंदियप्पहुडि जाव 
सजोगिकेवलि त्ति । २८७ 


(४) 


छुत्न संख्या 8 


५४ सच्चबचिजोगो पण्णिमिच्छाइट्टि- 
प्पहुडि जाब सजोगिकेवालि त्ति। २८८ 

५५ मोसवचिजोगो सच्चमोसवाचि- 
जोगो सण्णिमिज्छाइहिप्पहुडि 
जाबव खीणकसायबीयरायछदु- 
मृत्था त्ति। 

५६ कायजोगो सत्तविहों, ओरालिय- 
कायजोगो ओरालियमिस्सकाय- 
जोगो वेउज्वियकायजोगो वेउ- 
व्वियमिस्मकायजोगो आहार- 
कायजोगो आहारमिस्पकायजोगो 
कम्मइयकायजोगो चेदि। 

५७ ओरालियकायजोगो ओरालिय- 
मिस्सकायजोगो तिरिक्खमण- 
स्पाणं २९५ 

७५८ वेउव्वियकायजोगो वेउब्विय- 
मिस्सकायजोगो देवणेरइयाणं | 

५९ आहारकायजोगो आहारमिस्स- 
कायजोगो संजदाणमिड्डिपत्ताणं। २५७ 

६० कम्महयकायजोगों विग्गहगई- 
समावण्णाणं केवर्ल्ण वा सम्ु- 
ग्घादगदाणं | २९८ 

६१ कायलोगो ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो एईं- 
दियप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि 
त्ति। 

६२ चेउव्वियकायजोगो वेउव्विय- 
मिस्पकायजोंगो सण्गिमिच्छा- 


२१८९ 


२८९ 


ख््ह 


९६ 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


स्ज् पृष्ठ 


इट्टिप्पटुडि जाव असंजदसम्भा- 
इट्टि त्ति। 

६३१ आहारकायजोगो आहारमिस्स- 
कायजोगो एकम्हि चेव पमत- 
संजदइाणे | 

६४ कम्मइयकायजोगो . एड्रदिय- 
प्पहुडि जाव सजोगिकेवालि त्ति) ३०७ 

६५ मणजोगो वचिजोगो कायजोगो 
सण्णिमिच्छाइट्टिप्पशडि जाव 
सजोगिकेवलि चि। ३०८ 

क्‍ वचिजोंगो कायजोगो वीईदिय- 
प्यहूडि जाब _असण्णिपर्चिदिया 


२०५ 


३०६ 


चि। ३०९ 
६७ कायजोगो एडंदियाणं । ३०९ 
६८ मणजोगो वचिजोगो पज्जचाण 

अत्यि, अपज्जचाणं णत्थि । ३१० 
६५ कायजोंगो पज्जताण वि अत्थि, 

अपज्ञत्ाण वि अत्तथि । ३१० 


७० छपज्जचीओ, छ अपज्जत्तीओं। ३११ 
७१ सण्णिमिच्छाइट्विप्पहड. जाब 

असंजदसम्भाइट्टि चि। ३१२ 
७२ पंच पञ्जतीओ, पंच अपज्ज- 


त्ताीओं। भरे 
७३ बोईदियप्पहुडि जाव अंसण्णि- 

पंचिंदिया त्ति | ३१३ 
७४ चरत्तारि पज्जर्तताओं, चत्तारि 

अपज्जत्तीओं | ३१४ 


(५) 





सूत्र संख्या सून्न पृष्ठ खन्न संख्या सूत्र पृष्ठ 

७५ एईदियाएं। ३१४ | ८६ एवं पंचिदियतिरिक्सा पंचि- 

७६ ओरालियकायजोगो पज्जत्ताएं, दियतिरिक्खपज्जत्ता । री 
ओरालियमिस्पकायजोंगो अप- ८७ पंचिदियर्तिरिक्खजोणिणीसु मि- 
ज्जत्तां । ३१५ | च्छाइट्टि सासणसम्माइट्विद्ठाणे- 

७७ बेउव्यियकायजोगो पज्जत्ताएं, सिया पजत्तियाओं। सिया 
बेउव्यियमिस्तकायजोगे। अप- अपज्जत्तियाओ। रे२८ 
ज्जत्ता् | ८८ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भा- 

७८ आहारकायजोगो पज्जत्ताएं, |. ईद सजदासजदइाग ंयमा 
आहारमिस्पकायजोगो अपज्ज !. पजत्तियाओं। ३३१८ 
त्ताणं। २३१७ | <९ मणुस्सा मिच्छाइड्टि-सासणस- 

७९ ऐेर्या मिच्छाइट्टि-असंजद- ।.. भ्माइदि-असंजदसम्भाइट्विद्ठाणे 
सम्माइड्विहणे सिया पज्जता. | या पजञत्ता सिया अपजत्ता । ३२९ 
ध्िया अपजत्ता | २१९ | ९० सम्मामिच्छाइड्टि-संजदासजद- 

८० सासणसम्माइद्वि-सस्मामिच्छा- | संजदड्टाण णियमा पजचा । ३२९ 
इद्विह्वण णियमा पज्जत्ता ।_ ३२० [९१ एवं मणुस्सपज्जत्ता । ३३१ 

<१ एवं पढमाए पुढचीए णेरइया। ३२२ | ९२ मणुसिणीसु मिच्छाइट्टि-सासण- 

८२ विदियादि जाबव सत्तमाए प्रुढ- सम्माइट्विह्ाण प्रिया पज्जत्ति- 
वीए णेर्या मिजाइहिहाण. | याओ सिया अपज्जत्तियाओ। ३३२ 
सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता। ३२३ | ९३ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्भा- 

८३ सासणसम्माइद्वि-प्स्मामिच्छा- इहि-संजदासजदद़्णे णियमा 
इष्ि-असंजदसम्भाइहिद्वाणे णि- पञ्ञत्तियाओ । ३३२ 
यमा पज्जत्ता । ३२३ | ९४ देवा मिच्छाइहि-सासणसम्माइटि- 

८४ तिरिक्ला मिच्छाइहि-सासण- असंजदसम्माइडिडणे. सिया 
सम्भाइड्टि-असजद्सम्भाइट्टि- पज््ता सिया अपजत्ता । ३१४ 
द्वाण सिया पज्जत्ता, पिया ९५ सम्मरामिच्छाइहिंड्ाण णियमा 
अपज्जत्ता । २२५। पज्ञत्ता। श्१५ 

८५ सम्मामिस्छाइट्टि-संजदासंजद- ९६ भवणवासिय-वाणबेंतर-जोहसिय- 


इणि णियमा पञ्तत्ता! . ३२६। देवा देवीओ सोधम्मीसाण-कप्प- 


घून संख्या घ्ूत्र 


वासिय-देवीओ च मिच्छाइट्वि- 


सासणसम्माइट्िहणे. सिया 
पद्धत्ता सिया अपज़्जत्ता, सिया 


पज्जत्तियाओ सिया अपज्जत्ति - 


याओ। 

९७ सम्मामिच्छाइद्ि-असंजदस-- 
स्माइट्विदण णियमा पज्जत्ता 
णियमा पज्जत्तियाओं । 

९८ सोधम्मीक्षाणप्पहुडि जाव उब- 
र्मिउवरिमगेवज्ज ति विमाण- 
वासिय-देवेसु मिच्छाइट्रि-सास- 
णसम्माइटि-असंजदसम्माइट्टि- 
हाणे सिया पज्जत्ता सिया 


अपज्जत्ता। ३३७ 


९९ सम्मामिच्छाइट्िद्ाण णियमा 
पज्जत्ता | 

१०० अणुदिप्त-अणुत्तर-विजय-बहज- 
यंत-जयतावराजित-सब्यद्ठ सि- 
द्वि-विमाणवापिय-देवा अस॑- 
जद्सस्माइद्ठिदठाणे सिया- 
पद्धत्ता, सिया अपजत्ता | 

१०१ वेदाणुवादेण अत्थि इत्थिवेदा 
पुरिसवेदा णर्वृसयवेदा अवगद्‌- 
बेदा चेंदि । 

१०२ इत्यिवेदा पुरिसवेदा असण्णि- 
मिच्छाइटूठिप्पहुडि... जाब 
अणियडट्टि त्ति। 

१०३ णवुंसयवेदा. एड्रदियप्पहुडि 
जाव अणियह्टि त्ति। 


(६) 


पृष्ठ सूत्र सेस्‍्या सूत्र पृष्ठ 


१०४ तेण परमवगदवेदा चेदि )। ३४४ 
१०५ णेरया चदुसु दठणेस्ु सुद्धा 
णवुंसयवेदा । ३४५ 


५ [”$ तिखिल्वा छुद्ध णबुसगवेदा 


एडद्यप्पहुडि जाव चर्जरें- 
दिया त्ति। १४५ 


३३१६ [१०७ तिरिक्खा तिवेदा अप्षष्णि- 


पंचिंदियप्पहुडि जाव सेजदा- 
सजद त्ति । ३४६ 
१०८ मणुस्सा तिबेदा मिच्छाइटूडि- 
प्यूहुडि जाब अधियद्दि त्ति। ३४६ 
१०९ तेण परमवगदबेदा चेंदि। ३४७ 
११० देवा चदुसु ह्ाणेस दुवेदा, 
इत्थिनेद। पुरिसवेदा । ३४७ 
१११ कपायाणुवादेण अत्वि कोध- 
| कसाई माणकसाई , मायकसाई 
लोभकसाई अकसाई चेदि। ३४८ 
११२ क्रोधषकसाई माणकरसाई माय- 
कसाई एडंदियप्पहुडि जाव 
अणियट्टि त्ति। ३५६ 
११३ लोभकसाई एडंद्यप्पहुडि जाव 
सुहमसांपराइयसु(्रसजदा त्ति । २५२ 
११४ अकप्ताई चहुस॒ ट्वाणसु अत्ति 
उबसेत्कसायवीयरायछदुमत्था 
खीणकप्तायवीयरायछदुमत्था 
सजोगिकेवली अजोगिकेव्लि 
त्ति। ३२५१२ 


(७) 


छृत्न संख्या सूत्र पृष्ठ सत्न संख्या घ्ज़ द्ष्ठ 
११५ णाणाणुवादेण अत्यि मदि-. [१२२ केवलणाणी तिस झ्ाणेमु 
अण्णाणी सुदअण्णाणी विसंग- सजोगकेवली अजोगकेवली 
णाणी आभिणिवोहियणाणी पिद्धा चेदि । ३६७ 
खुदणाणी ओहिणाणी मणपच्ज- | १२३ संजमाणुवादेण अत्यि संजदा 
बणाणी केवलणाणी चेदि।. ३५३ सामाइयच्छेदोवद्ठावणसद्धि- 
११६ मद्अण्णाणी सुदअण्णाणी संजदा परिहारसद्धि|जदा 
... एईदियप्पहुडि जाब सासण- सहुमप्तांपराइयसुद्धिसंजदा ज- 
सम्माइट्टि नि । ३६१ हावखादविहारस॒द्विसंजदा सं- 
११७ विभंगणाणं सण्णिमिच्छाइद्दी्ण जदासंजदा असंजदा चेंदि। ३६८ 
शीण ० ५ ५ ८ 
वा सासणसम्माइट्दीणे। २६२ |, ५ संजदा पमत्तसंजदप्पहुडि जाव 
११८ पज्जत्ताणं अत्यि, अपज्ज- अजोगकेवल्ि त्ति। ३७४ 
चाय गेत्थि।.&7& रे | (२५ सामाइयहेदोवद्टावणसुद्धिप- 
११९ सम्मामिच्छाइट्टि-दठाण ति- जदा पमत्त(जद॒प्पहुडि जाव 
ण्गि वि णाणाणि अण्णाणेण अणियद्दि त्ति। ३७४ 
[ # ५ हज ८. न 
मिस्ताणि । आभिषिषेहिय- १२६ परिहारसुद्धिस॑जदा दोसु इणिसु 
णाण मदिअप्णाणेण मिरित्तिय, पमत्तसंजदट्टाणे अप्पमत्त्सजद- 
सुदणाण्ं सुदअण्णाणेण मि- ट्वाणे । ३२७५ 
स्पियं, ओहिणाण विभंगणा- | 
णेण मिस्सियं, तिष्णि वि १२७ सुहुमसांपराइयसुड्रिसिजदा ए्‌ 
णाणाणि अण्णाणेण मिमसाणि मुद्वि चंद उहुमक्षापराइय- 
वा। ३६३ सु जददठाणे | ु ३७६ 
१२० आमिणिवोहियणाण सुदषाणं... | + ८ जहदेखादावहारसाडूसंजदा च- 
ओहिणाएं असंजदसम्माइटटि हुछु दढाणसु उबसतकसाय- 
प्पहुडि ज्ञाव खीणकसाय- वॉयरायछदुमत्था खीणकता- 
वीदरागछदुमत्था त्ति | ३६४ यवीयरायछदुमत्था सजोगि- 
१२१ भगपजबणाणी पमत्तसजद- फेबली अजोगिकेवलि ति। ३७७ 
प्पहुडि जाब खीणकसायबीद- १२९ संजदाधजदा एक्म्सि चेय 
रागछदुमत्था ति। १६६ संजदासंजद-दठाणे | ३७८ 


(८) 


छत खेख्या घूत पृष्ठ सून्न सेख्या सूत्र पृष्ठ 
१३० असंजदा एडंद्यिप्पशडे जाब | १३९ सुक्कलेस्सिया सण्णिमिच्छा- 
असंजदसम्माइट्टि त्ति। | इट्ठिप्पहुडे जाव सजोगि- 
१३१ दंसणाणुवादेण अत्यथि चकखु- |. केवलि चि। ३९१ 
दंसणी अचक्खुदंसणी ओधि- . । १४० तेण परमलेस्सिया । ३९२ 
दंसणी केवरदंसगी चेदि। २७८ (४१ भवियाणुवादेण अत्थि भव- 
१३२ चक्खुदसणी चउरिंदियप्पहूंड |. सिद्धिया अमवसिद्धिया।.. ३९३२ 


जाव खीणकसायवयिरायछदु 
मत्था त्ति। ३८३ 

१३३ अचक्खुदसणी एईद्यप्पहुडि 
जाव खीणकसायवीयरायछद- 
मत्था त्ति। ३८१५ 

१३१४ ओधिद्सणी असंजदसम्भा- 
इृट्टिप्पहुडि जाब, खीणकसा- 
यवीयरायछदुमत्था त्ति। ३८४ 


४२ भवपिद्धिया एड्द्यप्पहडि 


। 

जाव अजोगिकेवलि तत्ति। ३९४ 
| १४३ अभवसिद्धिया एंद्ियप्पहुडि 

| जाब सण्धि मिच्छाइटूठि ति। ३९४ 
१४४ सम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्मा- 

। इटठी ख्यसम्माइट्ठी वेदग- 

| सम्माइट्टी उबसमप्तम्माइट्टी 

| सासणसम्माइटटी सम्भामि- 


१३५ केवलदंसणी तिस वठाणेस च्छाइट्ठी मिच्छाइटटी चेंदि्‌। ३९५ 
सजोगिकेवली अजोगिकेवली १४५ सम्प्ाइट्ठी खडयप्तम्माइदूटी 
प्िड्धा चेदि । ३८५ असंजदसम्माइद्टिप्पहुडि जा- 

१३६ लेस्साणुवादेण अत्थि किण्ड- व अजोगिकेवलि त्ति। ३९६ 
हेस्सिया णीललेस्सिया काउ- १४६ बेदगसम्माइट्टी असंजदस- 
लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्म- म्माइट्ठिप्पहुडि जाव अप्पम- 
हेस्तिया सुकलेस्प्रिया अले- त्तम॑जदा त्ति। ३९७ 

स्सिया चेदि | रेट | १४७ उवसमसम्भाइट्टी असंजद्स- 

१३७ किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया म्माइटा[टिप्पहुडे जाब उबसंत- 
काउलेस्सिया एडंदियप्पहडि कसायवीयरायछदुमत्था [ति | १९८ 
जाबव असंजदपम्माइट्टि त्ति। ३१९० | १५८ सामणसम्माइट्टी एक्कम्मि- 

१३८ तेउलेस्पिया. पम्मलेस्सिया चेत्र सामणसम्माइद्टि-स्ठाणे। १९८ 
मण्णिमिच्छाइट्टिप्पटडे जाव १४९ सम्मामिच्छाइट्टी एक्क्म्मि 


अप्यमचसंजदा 'चि। ३९१ चेब सम्मामिच्छाइटूटि-ट्डाणे। २९९ 


(५९) 


सत्र संख्या सत्र पृष्ठ छूत्र सख्या घ्त्र प्‌ 
१५० मिच्छाइग्री एड्रंदियप्पहडि जाव १६० एवं पंचिंदियतिरिक्खा पंचि- 
सण्गिमिच्छाईटे त्ति। ३९९ दियतिरिक्खपज्जत्ता । ४०३ 


१५९१ णेरहया अत्थि मिच्छाहड्ी सा- 
सणसम्पाइडी सम्मामिच्छाइडी 


अप्तंजद्सम्माइट्टि त्ति । ३९९ 
१५२ एवं जाव सत्तसु पुटबीसु_ ३९९ 


१५३ णेडया असंजदसम्माइद्टि- 
दठाणे अत्थि खह्यसम्भाइट्टी 
वेदगसम्माइडी उवसमसम्मा- 
इट्टी चदि | ४०० 

१५४ एवं पढमाए पुठवीए णेरइआ। ४०० 

१५५ विदियादि जाव सत्तमाए पुढ- 
वी० णेरइया असंजदसम्माइडि- 
इणे खइयसम्माइट्टी णत्थि,- 
अवसेसा अत्थि । 

१५६ तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइट्टी 
साप्णसम्माइट्टी सम्मामिच्छा- 
इद्दी असंजदसम्मझ्दी संजदा- 
राजद त्ति। 

१५७ एवं जाव सब्पदीवसमुद्देसु । 

१५८ तिरिक्सा अधंजद्सम्माइट्टि- 
ध्णि अत्यि खट्यसम्माइड्टी 
वेदगसम्माइटडी उचसमस- 
म्माइद्ी | ४०२ 

१५९ तिखिखा संजदसंजददणे 
सहयप्तम्माइडी णत्यि, अब- 
सेसा अत्थि । 


8०२१ 


४8०१ 


४०१ 
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१६१ पंचिंदियतिरिक्वजोणिणीतहु अ-/' 
सेजदसम्माइट्टि-संजदासंजददणे 
खड्यसम्माइ्छे णत्थि, अब- 
सेसा अत्थि | 

१६२ मणुस्पता अत्यथि मिच्छाइद्ठी 
सासणसम्माइद्ी सम्मामिच्छा- 
इठ्ठी असंजद्सम्माइडी सजदा- 
संजदा सेजदा तसि। 

१६३ एयमडाइजदीवसपुद्देसु । 

१६४ मणुसा असेजदसम्माइहि-सेज- 
दासंजदणे अत्यि ख्टय- 
सम्माइ्ट्टी वेदयसम्मार्ही उब- 
समसम्माइही । ४०५ 

१६५ एवं मणुस-पजत्तमणुसिणीस ।४०५ 

१६६ देवा अत्थि मिच्छाड्ही सासण- 
सस्पाह्ी सम्मामिज्छाइद्ी 
अप्ंजदसम्भाईहि चि। 

१६७ एवं जाब उर्वरिम्यरिस- 
गेवेज्नविमाणवासियदेवा त्ति। ४०५ 

१६८ देवा असंजदसम्भाइश्धिणे 
अत्यि खश्यसम्माश्डी बेदय- 
सम्मारद्टी उवसमसम्मार्ईद्धि त्ति। ४०५ 


१६९ भवणवासियवाणबेंतरजोइसिय- 
देवा देवीओ च, शोधम्मी 
सांणकप्पवासियदेवीओ घच॑ 
असंजदसम्माइध्शिणे खश्य- ००६ 


४2०३ 


४०एज्‌ 


सूत्रे संख्या सत्र 


सम्माइद्दी णत्थि, अवसेसा 
अत्थि, अवसेसियाओ अत्वथि। 
सोधम्मीसाणप्पहुडि जाव उच- 
रिमउवरिम -गेवज्जविमाणवा- 
प्ियदेवा असंजदधम्माईब्द्वाणे 
अत्थि खद्यसम्माइही वेदग- 
सम्माइझे उवस्तमसम्मारठी | 
१७१ अणुदित्तअणुत्तरविजयवश्जय- 
तजयंतावराजिद्सच्बच्य पड़े -- 
विमाणवासियदेवा असंजद- 
शम्माइड्विद्रणे अत्यि खश्यस- 
म्माइही वेदगपम्माइट्टी उब- 
समसम्माइट्ठी । 
१७२ सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी 
असण्णी । 


१७ 
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(१० ) 

पृष्ठ चत्न संख्या संत 

१७३ सण्गी मिच्छाइह्िप्पहुडि जाब 
खीणकसायवीयरायछदुमत्था 
त्ति। 


पृष्ठ 


४०६ 


४9०८ 


१७४ अरुण्णी एइंदियप्पहुडे जाव 

असण्णिप॑चिंदिया त्ति | 8४५९, 

४०६ | १७५ आहाराणुवादेण अत्यि आहारा 
अणाहारा । 

१७६ आहारा एडदियप्पहुडि जाव 

। सजोगिकेवालि चि। 

१७७ अणाहारा चहुसु छाणेस विग्ग- 
हगइसमावण्णा्ं केवलीणं वा 
समुग्धादगदा्ं अजोगिकेवली 
तिद्ढडा चेदि । 


४००९ 


9०९ 


४५०७ 


४०८ ४१० 


2५ 


२. अवतरण-गाथा-सूची 





क्रम सतया गाया पृष्ठ अन्यत्र कहां 


ञअ 


१५७ अट्वविदकस्मचिजुदा २०० गो.जी ६८ 
७६ भट्टासी-अहियारेसु ११२ 
२७ अणवज्जञा कयकज्जा ४८ 
५१ अप्णाणतिमिरदरण ५५, 
१०० अणियोगो य णियोगो १०४ आ नि 
१९० अणुलोाम चेद्तो 
१८३ अत्थादो अत्यंतर २०५ गो. जी. २१० 
१४८ अत्थि अणता जीवा २७१ गो. जी. १९७ 
मूलाचा, १२०३ 
१०२ अत्थित्ते पुण संते. १०८ 
४६ अद्सियमाद्समुत्थं, ५८ प्रवच. १ १३ 
१७८ अप्पपरोभयवाघण ३०१ गो जी २८५९ 
८६ अप्पप्पचुत्तिसचिद्‌_ ११५९, 
१८४५ असिमुद्णियमिय ३०५ शो, जी, ३०६ 
१० अवगयणिवारणई्ू ३१ 
१८७ अवद्दीयदि क्ति ओदी ३०९५ गो जी. ३७० 
४२ अएसहस्रमद्दीपति ५८ ति. प, १, ४७. 
२६ अप्टाद्श्संख्यानां ५७ , १, ४२. 
१५५ असद्दायणाणद्ंसण १९०२ गो जी. ६४. 
८० अहमिंदा जद्द देवा १३७ गो. जी. १६४. 


ञ 


७५ आक्षिपर्णी तत्ववि १०६ 
१९८ आदा णाणपमाण॑ ३८६ प्रवचच, १, २३ 
२० आदिस्द्ि भदवयर्ण ४० ति प. १, २९ 
समान 
१९ आदीचसाणमज्झे.._ ४० 
२१२ आदौी मध्येब्बसाने ४१ आ, प, 


है 3 


पा] 


३७३ गो जी ४७४. 


क्राम सत्या गाथा प्रष्ठ अन्यत्र कहा 


१८० आध्रीयमासुरक्खा ४५८ गो जी ३०४ 
१६४ आइरादि अणेण मुणी २५४ गो. जी २३९५ 
९८ आहरदि सरीराण १०४ गो जी ६६५. 
१६० आह्दास्यमुत्तत्थ॑ २५४ गो जी. २४०. 


ड्ड 
से 


५०० इम्मिसे चसप्पिणीण. ६९५ ति प १, ०८ 


( समान ). 
१०१ इंगाल जाल अज्चयी २७३ मलाचा २११. 
आ था नि 
११८ 
उठ 
3 उच्चारियमत्थप्द॑ १० जयधघ अ ३०, 


८ उप्पञज्ञजति वियाति ये १४ स त १, ११. 
5० उप्पण्णम्द्दि अणते ६5७ ति. प. १, ७४४८ 


( शब्दभेद ) 


१९१ उचसेते खीणे वा ३७० गो. ज्ञी ४७०, 


क्र 
०३ ऋषिणिरिरेन्द्राशायां ६२ जयघ. अ, ९, 
ए्‌ 
१४२ एईंद्यिस्स फुसणं श२ण८ गो जी १६७ 
११९ एक्रम्दि काठ्समए १८६ गो, जी. ५६ 
७२ एक्तो चेव महप्पो 
११७ एद्म्दि गुणद्वाणे 


१०० पश्चा ७७ 
१८३ गो, जी. ५१. 


( ११ ) 


क्रम स॒ख्या गाथा प्रष्ठ अन्यत्र कहा क्रम संख्या गाथा 


पे 


१४७ एयणिगोदसरीरे. २७० गो. जी. १९६. 


| 
सूलाचा. कर 
१२५०४. ८४ गइकम्मविणिव्यत्ता 
शेह०ण... $॥ #+ हक ३८ गणरायमच्चतरलूवर 
१९९ एयद्वियस्मि जे ३८६ गो. जी. ५८२. | गयगवरढखजलजल 
स. त. १, ३३. | ४ गोत्तेण गोदमो 
६५ एस करेंसि य पणर्मं ७३ सूलाचा, १००. च्चु 
॥ 
(अधसमता ) 


रे १९५ चकखुण जे पयास 

आ १६५ चत्तारि वि छेत्ताई 

१६१ ओरालियमुत्तत्थ॑ २९१ गो. जी. २३१. 

१५७० ओसा य हिमो धूम २८३ मूलाचा. २१०. 
आ. ना, नि. 
१०८, 


२०७ चागी भदो चोफ्खो 
७९ चारणवंसो तह पंच 
३२ चोइसपुवष्चमहोयह्िि 
२०० चंडो ण मुयदि बेर 
१८० चितियमचित्तियं व 
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कृ 
७० के चरे का चिट्टे ९९ मूलाचा. 
१०१२, दे. 
४, ७, 
१६६ कम्मेव व कम्मभवे २९५०५ गो. जी. २४१. 
१७३ कारिसर्ताणट्टिवाग ३४२ गो. जी. २७५, 
१०३ काले ट्विद्-अवधरणं 
२०९ किण्हादिलेस्सराहिद[ ३९० गो. जी. ९०६. 
१७७ किमिरायचक्षवणु ४५० गो, जी. २८७, 
१८ कि कस्स फेण कत्थ २४ मूलाचा. ७००, 
१३५ कुक्खिकिमिसिप्पि २४१ 
१३७ कुंथुपिपीलिकम २७३ 
१२५४ केवलणाणदिवायर १५१ गो. जी. ६३. 


ख्‌ 


७५० खीणे दंसणमोहे..._ ६७४ जयघ- अ. ८. 
नेर३ | श्ष्ज ४... -| १४६ जत्थेक्कु मर 


७३ छक्कावक्कमजुत्तो 
9५ छद्ृग्यणवपयत्ये 


९६ छप्पंचणवविद्यार्ण 


र्‌ १9 


१६७ छसम्मासाउवसेसे 


श 


१३३ छखु देद्टिमासु पुद 
१७० छादिदि सयय दोसे 
१८८ छेत्तण य परियाय॑ 


जे 
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हट अन्यत्र कहा 


१३५ 
५७ ति. प, १५ ४४. 
३ 


मम 
द्ज 


३८५ गो, जी, ४८४, 
४२५६ गो. जी. ५०३. 

मो. क. ३३४, 
३०९० गो. जी. ज्र ड़ 


हक] 


है» 
बज 
रु | 


र्ज 
न 


छ 
४८८ गो, जी. ५०९, 
३६० भो, जी ४३८, 


7२०० पश्चा, ७८, 

एण० ति. प. १२, ३४ 
( शब्दभेद ) 

१०२ गो. जी. ५६१. 

३०५५ रा] 

३०३ मूलारा, 
२१०५, (शब्द 
भेद ). बसु. 
श्रा. ५३०. 


शा है 


०९ 
३४१ गो, जी. २७४. 
2७२ गो, जी. ४७१. 


२७० गो, जी. १५३ 


(१३ ) 


क्रम संख्या गाथा प्रृष्ठ अम्यत्र कह 
१४ जत्थ बहु जाणिज्ञा ३े० अज्ु, 8 १,६ 
आधारा. नि. ४ 
७१ जदं चरे जद चिट्ठे ९९ मूलाचा कि 
१०१३ दशचे. 
9, ८. 
१३४ जबगालिया मसरी २३६ मूलाचा. 
१०्ण१्‌ 


३४ जस्प्त तिए धम्मवद्ध॑५४ दशवै, ९, १३ 
१४४ जद कचणमग्गिगयें २६६ गो. जी २०३ 
८७ जद भारवद्दों पुरिसो १४९ गो जी. २०२ 
१३५ जाइजरा मरणभया २०४ गो जी. १०२ 
२०६ जाणइ कज्मकज्ज॑ ३८० गो जी. ५१० 
९१ जाणइ तिकालसद्विए १४४ गो जी, २०९० 


११५५ जाणदि पर्स. २३९ 
६७ जावदिया वयणवद्दा ८० गो, क ८९४ 
स॒त *१, ४७. 
१०५ 9१ श्द्र्‌ 99 
८३ जादि व जाखु व १४२ गो जी. १४१ 


५० जियमोद्दिंधण ज्लूणे ०९ 

८१ जीवो कत्ता य वत्त ११८ गो जी जी, 
प्र. दी., ३३६ 

१९७४ जीवा चोदइसमेया २७३ गे! जी ४७८. 

१६८ जेसिं आडलमाई ३०४ मूलारा. 
२१०६ 

०५ जोलें ण संति जोगा २८० गो जी. २४३, 

१०७ जेहि दु लफ्खिज्जते १६१ गो जी, ८ 

१०९ जे णेव सच्चमोसो २८६ गो जी २२१. 

११२ जे। तसवहाउविरओ १७५ गो जी. ३१ 

९३ ज सामण्ण गहण.. १४९ गो जी. ४८२ 
द्रव्यस, ४३ 

११ ज्लान प्रमाणमित्याहुः १७ छघीय ६, २ 


ण 


२०८ ण उ कुणद पक्र्त ३९० गो ज्ञी ५१७ 


क्रम सहया गाया प्रष्ठ अन्यत्र कहाँ 
११५०५ णद्वासेलपमाओ.. १७५९ गो, जी. ४६. 
६८ णत्थि णयेद्दि विहूण ९१ आए नि- ६६१. 
४ णयदित्ति णयो श्र्‌ 


२०४ ण य पत्तियदइ परं से ३८५ गो जी. ५१३, 
१०७ ण य सच्चमोसजुत्तो २८२ गो, जी. २१०, 
१२८ ण रमंति जदो णिन्च २०२ गो, जी. १४७, 
८० णवमी य इक्‍्खयाणं ११२ 
१४० ण वि इंदियकरण २४८ गो, जी. १७४. 
९ णाम ठवणा दृविए १० स. त. १५ ९ 
२३ णिदद्धमोददतरुणो.. ४५ 
२०२ णिद्वंचणबहुली. ३८५ गो. जी. ५११. 
१२५३ णिस्सेसखीणमोदो १५०० गो, जी. ६२. 
२६ णिद्यविविदृदकम्मा ४८ 
१७२ णेवित्थी णेव पुमस ३४२ गो जी. २७५, 
१११ णो इंदिएसु विरदो १७३ गो, जी. २०. 


त्‌ 
४९ तत्तो चेव खुदाइ.. ५९ 
तदि्यों य णियइ ११२ 
६० तम्हा अहिगय खुत्तेण ९१ स. त. ३, 
६४-६०, 


११८ तारिसर्परिणामट्िय १८३ गो. जी. ५४. 
४० तित्थयरगणदरत्त. ५८ 
० तित्थयथरवयणसंगह १५ स त. १, ३. 
२५ तिरगणतिखूल ४५ 
१५५ तिरियंति कुडिल २०२ गो, जी. १४८५ 
६४ तिचिद्द य आजुपुष्ची ७२ 
१०७ त्त मिच्छत्त जहमस १६३ 


द्‌ 


२४ दुलियमयणप्पयावा ४५ 
६ दृव्यट्डिणयपयर॑ १५ स. त १, ४. 
१७८ द्साविह-सच्चे चयणे २८६ गो. जी. २२०" 


( १9 ) 


क्रम संख्या गाया 


पृष्ठ जअन्यत्र कहा 


१०५ दृहिंगुडामिव वामिस्सं ७० गो, जी २२. 


०८ दाणे छामे भेगि ६७४ बसु. आग. 
ण्‌२७, 


१३१ दिव्वाति जदों णिच्चे २०३ गो. जी. १०१. 


क्रम संख्या गाया 


88 अन्यत्र कहा 


४० पश्चण्नतनरपतीना ०७७ ति. प. १, ४५. 
(प्रकृतरूप)., 
१६ ति. प १, ८२, 
वि. भा. २७६७, 
( प्राकृतरूप, ) 


ते, च. पृ. ९६ 


१० प्रमाणनयनिक्षिपे 


ब्र्‌ 


२१५ दंसणमोहद्यादो.. रे६६ गो जी ६४९ | *%७ बहुविहवहुप्पयारा ३८२ गो. जी. ४८६. 


४१ छिसहस्तनराजनाथोी. ५७ ति, प, १, ४६ 
(प्राकृतरूप). 
३० देसकुलजाइसुद्धो ४९ चरु. भ्रा. ३८८, 
( प्रथमचरण ) 
श्श्द्‌ देसणमोहुवसमदो 9 गो. जी, दण० 
७४ दंसणवद्सामाइय.. १०२ गो, जी. ४७७, 
बसु भरा. ४ 
वा, अ ६९ 
श्ष्र्‌ 9१ 95 रे७३ 99 99 
घृ 
६३ धद्गारवपडिबद्धो. ६८ 
०४ घणुराकारहिछिक्नोी.. ९४ जयघ, अ. ९. 
प्‌ 
७८ पढमो अभरहंताणं ११२ 


१९६ परमाणु-आदियाईं ३८२ गो. जी. ४८५. 
२९ प्वरयणजलदिजली ४५९ 
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“मेगदेस-घारया 
पमार्ण छव्विहं 
असंखेज्जदि- 
अणुकस्सोही जाणदि 
एव खेत्ते 
पयडिद्विदिवधों 
विशेध: 
अदफ्विपये 
तस्था्त्वाति चेन्न 
पुरिसवेद्‌ खबेदि 
अहवचा 

गुणह्ारेण 
संखेजगुणा 
फेबलिनों वचन 
दृव्बबग्गणा- 


विशेष टिप्पण 


कं, पएा-थमीद मा 





सचना--प्रथम सल्यासे पृष्ठ और दूसरीसे पंक्तिका तातपय है। 


पृ. प 'बारह-अंगगिज्य्ा' में ' गिज्जा? पाठ भी प्रतियोमं मिलता है । इस गायसे कुछ 
१ १, मिलती जुरूती एक गाथा बसुनान्दिश्रावकाचारमें निम्न प्रकारसे पई जाती है- 


बारह-अंगगी जा दंसए-तिलया चरित्त वत्य-द्वरा । 
चोदइस पुव्बाहरणा ठवेयव्वा य खुयदेवी ॥३४९१॥ 


३५ १०, 'देहितो कप इतना प/ठ माराकी भतिमें नहीं हे, और इस पाठके न होनेसे अर्थका 


४] ज 


छ्र्‌ 


नो 


सामज्नस्य भी ठीक बेठता है, किन्तु पाठ-निम्धय करते समय आराकी प्रति दमारे 
सामने न होनेसे हम उसे छोड़ नहीं सके और किसी प्रफार अधथे-सगाति बिठलाई 
गई | पर जान पड़ता है कि अ, और कक प्रतियोंमें चद आगेकी गाथा ने. १९ के 
*(ज़िणि-) देहि तो कय! पाठसे लिपिकारोंके दृष्टि-दोपसे आगया है। ऐसे लिपि-दोप 
इन सभी प्रतियॉमें अनेक हैं। (देखिये प्रतियोंके पाठ भेद ) 

/ महिमाए मिलियाएं ' से यह स्पष्ट नहीं दोता कि महिमा एक नगरीका नाम था 
जहाँ चद्द मुनि-समेलन हुआ | इन्द्रगगर्ट्क्तित श्रुताचतारमें भी महिमाका उल्लेख भ्रामक 
है। यथा, देशेन्द्रदेशनामनि वेणाकत्ीपुरे महामहिमासमुद्तिमुनीन भाते भ्रह्मचारिणा 
प्रापपछेसम ॥ इस पद्म ' देशेन्द्रदेश ” ' देशान्ध्रदेश ? का अश्लुद्ध रूप मात होता 
है। ' महामदिमा-समुद्तिमुनीन ! का ' महोत्मवनिित्त सम्मिलित मुनि? भी हो 
सकता हैं। भस्तुत भ्रेथके पृ. २५ पर 'ज़िनमहिम-सम्बद्धकालो5पि मइ़ले यथा नन्‍्दी- 
श्वरदिवसादिः ! में 'मदहिम ! का अर्थ उत्सव होता है। चसुनन्दिश्रावकाचारम भी 
* महिम ? शब्द नन्‍्दीभ्वर उत्सवके अथम आया है यथा-- 

विविद करे पहिर्म नंदसिर-चेइय-गिदेसु ॥ ४०७ ॥ 
इसके अछ्ुसार ' महिमाए मिलियाण ? का अथे * नन्‍्दीभ्वर उत्सवके लिये 
सस्मिलित' भी दो सकता है। किन्तु पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी श्रुतावतार 
कथा ( जै, सि. भा. ३, ४) भे मदिमाकों नगरीका नाम अमान किया हे और उसे 
सतारा जिलेके महिमानगढ़से अभिन्न होनेक्ा सक्ेत किया है। इसी अनुसार 
अजुवादम उसे नगर्गका योत्तक खाकार कर लिया गया है। किन्तु है. यद्द प्रश्ष अभी 
भी विचारणाय | 

जिणवालिय॑ द्ृण पुष्फयंताइरियो वगवासबिसय गदो | पद्म वह्ूण! का अर्थ 
अठ्वादमे ' देखकर ' ( दृष्ठा ) किया गया है। किन्तु इसका अर्थ * देखनेके लिये? 
(दृषुम्‌ ) भी दो सकता है। ( देखो शूमिका प्‌ १५%, पुष्पदन्त और जिनपालित ) 


( २८ ) 


' अप्पाउओं त्ति अवगय-जिणवालिदेण ! इन्द्रनान्दिने अपने श्रुतावतारमें यह प्रसंग इस 
प्रकार दिया है 'विन्ञायात्पायुप्यानव्पमतीन्मानवान्‌ प्रतीत्य ततः' जिसका अर्थ यह होता 
'|है कि भूतबलिने मजुप्योंकों अल्पायु समझकर सिद्धान्तोंकों पुस्तकारूदू करनेका निश्चय 
; या। प॑ जुगलकिशोररजीने इसका अर्थ इसप्रकार किया है. “ भूतवलिने .. यदद 
लूम किया कि जिनपालित अत्पायु हैं? ( जै. सि. भा. ३, ४)। 
जिनपालितके अव्पायु होनेते सिद्धान्तके लोप दोनेकी आशंकाका कोई 
ण नहीं था, किन्तु पुष्पदूनत और भूतवलिमेंसे किसी एकके अब्पायु होनेसे 
न्त-छोपकी आशंका हो सकती थी | इसी उपपात्तिकों ध्यानमें रखकर अजुवादमें 
अल्पायुका सम्बन्ध पुष्पदन्तल जोड़ दिया गया है। ' अबगतः जिनपालितात्‌ येन 
सतेन भूतवलिना ! ऐसा समास ध्यानमे रक़्खा गया है| 

११९ ५, जगदिट्वृं। यद्द पाठ प्रतियोका है। टिप्पर्णामें इसके स्थानपर 'ज दिट्वें? पाठकी कल्पना 
सूचित की गयी है। चसुनन्दिभश्रावकाचारकी गाथा ३ में 'इन्द्भूइणा सेणियस्स जद्द 
दि! ऐसा चरण दश्टिगोचर हुआ । अतः अज्भुमान होता है कि यहां भी संभवतः शुद्ध 
पाठ ' जद दिट्ल॑? रहा होगा जिसका संस्कृत रूप 'यथा दिश्म्‌! होता है। 

१४६ ५, ' अन्तर्वहिप्तु॑सयो ” आदि | इसका अल्ुवाद निम्न प्रकार करना ठीक होगा-- 
समाधान-- नही, क्योंकि, अस्तर्मुख चैतन्य अर्थात्‌ स्थरूपसंवेदनकी दर्शन और 
वाहिमुंख प्रकाशको शान माना है ” । इत्यादि । 

२२४ ७, उप्पायाणुच्छेद का अर्थ अन्वादमें इस प्रकार समझना चाहिये-- 


व्युच्छेद दो प्रकारका होता है-उत्पादाजच्छेद और अहुत्पादानुच्छेद | उनमें उत्पा- 

जचुच्छेद्से द्ृब्याथिक नथका अहण किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि जिस 

समयमें जिस प्रक्ृतिकी सत्यवादि-ब्युज्छित्ति होती है उसी समय उसका अभाव कहा 

जाता है। अजुत्पादाजुच्छेद पयोयार्थिकरूप है जिसका अभिप्राय यह दे कि जिस समयमें 

जिस शतिकी सत्वादि-व्युच्छित्ति होती है उसके अगले समयमें उसका अभाव कद्दा 

जाता 

३८५ ६. यहां भ्रतियोमें दशनकी परिभाषा न होनेसे वाक्य अधूरासा रह जाता है, अतएव 
उतने अंशकी पूर्ति पृ. ३८४ पक्ति १ के अनुसार कर दी है, और उतने वाक्यांश को 
कोएकके भीतर रख दिया है। प्रस्तुत अंथर्म यही एक ऐसा स्थल सामने आया जहां 
हम अन्‍्यत्नस पाठकी पूर्ति किये बिना निर्वाह न कर सके | 

३८८ ९. गाथा ने, २०१ में  भेज्जो ! का अर्थ गोस्मट्सारकी जीवप्रवोधिनी टीकामें ' परेणाव- 
वोध्याभिप्राय/ तथा दोडरमलजीके हिन्दी अनुवाद 'जिसके अभिप्रायको और कोई न 
जाने! किया गया है। किन्तु 'भेज्ज” का अथे देशी नाममालाके अजुसार भीरु होता है। 
यथा 'मभयाल्ुए भेड-मेज्ज-भेज्जलया '। ( टीका ) ' भेडो भेज्जो तथा भेज्जलओं च्रयोषषि 
अमी भीरुवाचकाः? (दे. ना. मा. 5, १०७ )। यह अथे भ्रस्तुत पअसंगर्म दुसरोकी 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ | अतणव इसीके अजुसार अल॒वादम 'भीरु! अथ 
दी किया गया है । 


भूमिका पृ. ० पं, ? में गाथा से प्ूथे 'तह आयारंगे वि उत्त' इनना पाठ छूट गया है। 





